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हिन्दी दी ग्रन्थ प्रकादमी भपने जीवन काल, के दस व्ष पूरे कर चुकी है। 5 जुलाई, 
984 को इश्च संस्था ने सोलहवें वर्ष में प्रवेश किया है । हस प्रल्पावधि में संस्था ने विभिन्न 
विषयो के 325 से प्रधिक मानक ग्रन्थों का हिन्दी में प्रफाशन कर मातृभाषा के माध्यम में 
विश्वविद्यालय के छात्रों व विषय विशेष के पाठको के समक्ष .भाषा वेविध्यता की कठिताई 
दूर करने भे भपना प्रकिचन योगदान दिया है । हा % ८३३४ के 


प्रकादमी के कई प्रकाशन द्वितीय व तृतीय संसस्‍्करणों/प्रावृत्तियों में छप चुके हैं । 
इसके लिए हम सुयोग्य पाठकों व लेखकों के भत्यन्त ऋणी हैं । 

प्रकाशन जगत में मानक ग्रन्थों का कम मूल्य पर प्रकाशन एक ऐसा भ्रयत्व है जिससे 
विश्वविद्यालय स्तर एवं विषय विशेष के विशेषज्ञों के प्रन्थ प्रासानी से हिन्दी में उपलब्ध 
हो सकें। प्रयत्न यह रहा है कि भकांदमी शोध ग्रन्थों का प्रकाशन प्रधिकाधिक करे जिससे 
लेखक एवं पाठक दोनो ही लाभान्वित हो सकें ठया प्रामाणिक विषय वस्तु पाठकों को सुलभ 
होती रहे | लेखक को भी नव सूजन के लिए उत्साह व प्रेरणा मिलती रहे जिससे प्रकाशन 
के मरभाव में महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियां भप्रकाशित ही नहीं रह जायें। वास्तव में हिन्दी प्रन्थ 
प्रकादमी इसे भ्पना तत्तरदायित्व समझती रही है कि दुर्लेम विषय ग्रन्थों का ही प्रकाशन 
किया जाय । हमें यह कहते गये होता है कि प्कादमो द्वारा प्रकाशित कतिपय भ्रन्य केन्द्र एवं 
प्रस्य राज्यो के बोर्ड व संस्थानोंद्वारा पुरस्कृत किये गये हैं भोर इनके विद्वान लेखक 
सम्मानित हुए हैं। 


भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की भनुप्रेरणा व सहयोग हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी को 
स्वरूप ग्रहण करने से लेकर योजनाबद् प्रकाशन कार में प्रत्यन्त महत्त्वपर्ण हैं। राज्य 
सरकार ने इस भ्रकादमी को प्रारम्भ से ही पूरा-पूरा सहयोग देकर पल्‍लवित किया है । 

प्रकादमी भपने भावी कार्यक्रमों मे राजस्थान से सम्बन्धित दुलंभ ग्रन्थों के प्रकाशन 
कार्य को अमुखता देने जा रहो है जिससे विलुप्त कड़ियाँ जुड़ सके | यह भी भ्रयत्त है कि 
तब नीड्ी एवं भाधुनिकतम बिपय वस्तु के ग्रन्थ योजनाबद्ध प्रकाशित हो जिससे सम्पूर्ण विषय 
वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को किसो तरह का भ्रभाव प्रनुभव नहों हो । 

प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्लादि के स्वातक पाठ्यक्रमों 
को समाविष्ट किया गया है । विभिन्न प्रतियोगी परोक्षाप्रों के विद्याथियों हेतु भी पुस्तक 
भत्यन्त उपयोगी घ्िद्ध होगी | विषय को चार थण्डों में विभक्त किया गया है-- (क) प्रन्त« 
रिक्ष में पृथ्वी, (दे) स्थलमण्डल, (ग) वायुमण्डल, (घ) जल-मण्डल । इन खण्डो के पृथक- 
पृथक भध्ययन से विद्याधियों को भोतिक भूगोल के समभने तथा शुद्ध दृष्टिकोण प्रपनाने में 
सरलता का प्रनुभव होगा । विषय को रोचक तथा सुगम बनाने के लिए यथास्थान रेखाचित्र, 
मानचित्र, फोठोग्रापस प्रादि पर्याप्त संख्या में प्रयुक्त किये गये हैं । 


(8) 


के के लेखक डा. एल. एन! उपाम्याय, समीक्षक दा ए. एन. भद्टाचार्ये 

हम पृस्थदक श्री श्यामराय मटनागर के प्रति प्रदत्त सहयोग हेतु झाभारी हैं। इसके 

तया भाषा सम्प में प्रस्तावता स्वरूप “भोविक भूगोल का स्वरूप एवं क्षेत्र” पृ. सं. 4-4, 

प्रदिरिक्त पुस्ठकपट्ल के पदार्ए!' पु. सं, 93-03, रुपा संशतः प्रध्याप 28 “मुद्दी झल 

प्रध्याप 5 “भू. उं. 600-68 के लेखन हेतु प्रकादमी डा. रघुदोर॑सिदह् राठौड़ के प्रति 
को सरचना” पुतजठा के भाव ज्ञापित करती है । 


विशेष रूप से हृ 
पचरण माथुर (डा.) पुरुषोत्तम नागर 
शिथान हिन्दों ग्रन्प प्रदादमों निदेशक 


प्रष्यक्ष, राजस्ती, राजस्थान सरकार 


; राजस्पान हिन्दों प्रन्य प्रकादमी 
एवं मुह्यम' जयपुर 


जयपुर 


प्रस्तावना 


विविधता प्रकृति की भनुपम देन है । इसी विविधता में जन्मे भौर पल्ले मानव भी 
प्रयल करने पर भो भौतिक वातावरण की इस विभिन्नता के प्रभाव से प्रपने को भ्रछता 
नहीं रख पाये । इस रहस्पमयी सृष्टि के छिपे तत्वों का ज्ञान हम भौतिक वातावरण की 
पृष्ठभूमि के प्राधार पर कर सकते हैं। यही ज्ञान हमको शोध एवं धनुसत्धान के लिए मार्ग 
प्रशस्त करता है। भधनुसन्धान के यही अंकुर भविष्य में भरे-पूरे वृक्ष के रूप मे पल्लवित 
होते हैं तथा प्रमुसन्धानकर्त्ता भ्रपनी मौलिक विचारधारा से भाने वश्ली पीढ़ी को फल देकर 
लाभाग्वित करता है । इत् प्रकार विद्वातों द्वारा सृब्टि के रहस्य विवेवन से प्रकृति की भनेक 
गुत्थियों को खोलकर जिज्ञासुप्रो का म्धिक ज्ञानवद्धोंन किया गया है । भतः भोतिक भूगोल 
के महत्त्व भोर व्यापक क्षेत्र का प्रध्ययन प्रत्यन्त ज्ञानवर्द्धांक है । 


लेखक ने भ्पने लम्बे भ्रध्ययन मोर भध्यापन के ध्राधार पर प्रववरत परिश्रम से 
पुस्तक को यथासम्भव सरस एवं रोचक बनाने का श्रयत्न छिया है। यह प्रयात कहा तक 
सफल हुप्रा यह तो सहृदय पाठक ही बता पार्येगे। विचारों की विभिन्नता स्वाभाविक है 
प्रोर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी रखने पर भी 
पुस्तक में मुद्रण तथा विषय सम्बन्धी कुछ त्रुटियां रह गयी हों । लेखक उन सभी पाठकंग्रणो 
का प्राभारी रहेगा जो कि प्पने पमूल्य सुझावों से उसे प्रवगत करायेंगे जिससे भगली 
प्रावृत्ति में उन सुझावों से पुस्तक को भौर भी प्रधिक झानवद्धंक बनाया जा सके । 


झन्त में लेखक डा. ए. एन. भद्टाचार्य का भत्यन्त भाभारों है जिनके भमूल्य 

* सुझावों के कारण यह पुस्तक प्रध्तिक प्रस्तुति योग्य बन पड़ो है। लेखक डा. रघुवीरधिह 

राठौर का भो ऋषणी है जिनके तीन लेख पुस्तक मे धंकलित हैं। प्रकाथक भी धन्यवग्द के 
पात्र हैं जिनके प्रयत्नों से यह पुस्तक शीध्र प्रकाशित ही सकी है । 
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भौतिक मुगोल का स्वरूप एवं क्षेत्र 
(एशाए< शत 30056 ० शाएभंध्य 06०89) 

भोतिक भूगोल, बृहत भूगोल शास्त्र की प्रधान शाखा है। भूगोल भूतल के क्षेत्रीय 
सम्बन्धो एवं विभिन्‍नताप्रों का प्रध्ययद है | भूतल पर वायुमण्डल भोर भूपटल के जल भौर 
स्थल के अंग भापस में मिलते हैं ॥ इसी पर वनस्पति व जीवधारी भादि समस्त प्राणधारियों 
का विकास होता है। मानव भपने विकास के लिए प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा एवं विशि्ट प्राकृतिक 
परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। ये प्राकृतिक उपादान “भौतिक पर्यावरण” कहे जाते हैं । 
जीवघारी भपने भौतिक पर्यावरण से फनी भी स्वतन्त्र नहीं हो पाता है फिर भी सुविधामय 
जीवन के ज़िये वह प्रपने बौद्धिक विकास से इसके सदुपयोग द्वारा सास्कृतिक पर्यावरण का 
सृजन करता है । भ्तः म्राघुनिक भूगोल में पृथ्वी प्रथवा उसके किसी भाग में मानव के 
भौतिक, जैविक एवं सास्कृतिक पर्यावरण तथा दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों पर ध्यान 
केन्द्रित किया जाता है। भूगोल भूतल का भध्ययन, भानव सहित समस्त जीवों की “धात्री' के 
रूप में करता है। भूतल पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितिगत स्थानीय भौर क्षेत्रीय 
विभिन्‍नताएं मिलती हैं। भूगोल में भूतल के इन्ही सम्बन्घों एवं क्षेत्रीय विभिश्तताभ्ो का 
कारण सहित भ्रध्ययत किया जाता है । 

परम्परा से भूगोल की विषय-वस्तु को मानव भूगोल एवं मानव-रहित भूगोल में 
बांदा जाता रहा है । मानवरहित भूगोल में भूतल के वे समस्त तत्त्व एवं घटनाएं सम्मिलित 
को जातो रही हैं जो केवल भ्रकृति द्वारा निमित हैं भौर मानव क्रियाकलापों के प्रभाव से 
पूर्णतः मुक्त है । पृथ्वी पर मानव यदि नही भी होता तो भी सोधिक तापसे जल का 
वाष्पीभूत होकर उड़ जाता औौर मेघों के रूप में संघनित होकर पुनः बरस पढना, नदियों 
का जल-प्रवाह और उससे सम्बन्धित भ्रपरदन, परिवहन एवं निक्षेप की समस्त प्रक्रियाएं 
होती रहती । शीत एवं उष्णता के प्रभाव से शैलो का विखण्डन हिमानी, पवन एवं सामरीय 
जल की समस्त गतिविधियां भाज जंसी हो चलती रहतीं | बौजीं का अंकुरण, विकास प्रौर 
प्रस्कुटन भो द्वोता रहता तथा भूतल पर मानव के भतिवित सहस्रो प्रकार के जल, थल व 
नभचारी जौंव विचरते रहते । पर्यावरण के इन्हीं मानव-रहित पक्षों के भश्ययन को भौतिक 
भूयोल को संज्ञा दी गई | एलिव्स तथा वुल्डिज इसे 'प्राकुतिक भूगोल” कहना स्‍भ्रधिक उचित 


मानते हैं । 
भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण का भ्रध्ययन किया जाता 


है। भाष॑र होम्स के प्रतुसार “भोतिक पर्यावरण का प्रध्ययत जिसके झन्तगंत महाद्वीपो एवं 


2 भौतिक भूगोल 


महासागरों की तली के घरातलीय उच्चावच, सागर तथा महासागरों तथा पवन (वायुमण्डल) 
का प्रध्ययनत भौतिक भूगोल में सम्मिलित किया जाता है।” इस प्रकार भौतिक भूगोल में 
पर्यावरण के तौन पृथक तत्त्व--स्थल, जल एवं पवन, का संसिक विवरण किया जाता है। 
वर्तमान में (भौतिक भूगोल' को भूविज्ञान के ब्यापक क्षेत्र का उपभाग माना जाता 
है । प्रत्येक भ्विज्ञान में पृथ्वी भपने वायुमण्डल एवं सागरों सह्ठित एक प्रयोगशाला है । 
भौतिक भूगोल, मानव के समस्त पराथिव प्रारूपों का विश्लेषण एवं समन्वय व प्राकृतिक 
पर्यावरण का भष्ययन् करता है । प्राकृतिक पर्यावरण भूतल के विभिन्‍न भागों में कैसे भिन्‍म 
है। इस हेतु चदानों की वनावट, मृदा, सागरीय एवं स्थलीय जल, वायुमण्डल प्रौर प्राकृतिक 
बनस्पति के भ्रध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है | 
यद्यपि सभी भूविज्ञान का विशिष्ट विषय क्षेत्र होता है परन्तु इसकी सीमाएं भनिवाय॑ 
रूप से परस्पर होती हैं प्रौर एक दूसरे के क्षेत्र का प्रतिक्रण करती हैं। भोतिक भूगोल 
भनेक मूविज्ञान का समम्वय है । “भौतिक भूगोल सामात्य रूप से भूविशान का भ्रध्ययन एवं 
समम्वय है जो मानव पर्यावरण के स्वरूप पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं।'” भोतिक 
भूगोल यद्यपि स्वयं में विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा नहीं है परन्तु भूतल पर प्रधानतः 
पर्यावरण की क्थानविषयक विभिन्‍लताभो पर चुने ग्ये प्राकृतिक विज्ञान के भाधारभूत 
सिद्धाल्तों का संकलन है । 
पृथ्वी का प्राकार तथा विस्तार भूमापन विज्ञान से सम्बन्धित है तो पृष्वी एवं सूर्य 
के सम्बन्ध खगोल विज्ञान के अंग हैं। भूगोलवेत्ता केवल दो पिण्ड--सूर्य भोर घन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखता है क्योंकि ये दो ही पृथ्वी पर जीवन को पर्याप्त प्रभावित करते हैं। पूर्य से 
निःसृत विक्रिरण से ही भूतल पर जीवों को पोषित करने वाली समस्त कर्जा, जलघारापो 
एवं पवन की प्रेरक शक्ति उपलब्ध होती है । सूरयशक्ति की प्रखरता, देनिक एवं वापिक चक्र 
में घटती-बढती रहती दै, भ्रतः सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की भपने कक्ष पर गतियों का ज्ञान 
भौतिक भूगोल का प्रावश्यक अय है । साथ ही चन्द्रमा सागरीय ज्वारों के नियत्रक पिण्ड के 
रूप में भोतिक भूगोल का गोण विपय है। 
मानचित्रों एवं चित्रो द्वारा ही भूविज्ञान के झांकड़ों भौर तथ्यों की संपुष्टि हो 
सकती है। भ्रत: मानचित्र कला भी भौतिक भूगोल का भपरिहाय॑ श्रवयव है । मातव यद्यपि 
धृष्वी के ठोस स्थल पर रहता है किन्तु वह वायुमण्डल में सांस लेता है। वामुमण्डल का 
म्ध्यपन जलवायु विज्ञान तथा मौसम विज्ञान दाथ किया जाता है, झतः ये भी भौतिक 
भूगोन के अंग हैँ । ठोप स्थल और वायु-भावरण के मध्य मिट्टी की पतली परत है जो 
जलवायु एवं घरातल के प्रभाव दर्शाती है। भतः मृतिका शास्त्र भो भौतिक भूगोल का अग 
है। प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप एवं वितरण जीव विज्ञान का विषय है, यह प्रध्ययव भी 
भोतिक भूगोल में सम्मिलित किया जाता दै क्योकि पेड़-पोधे, जलवायु व मिट्टी उच्चावघ के 
सद्दी का होते हैं। भत: वनस्पति भूगोल को भी भोतिक भगोत्त में सम्मिलित किया 
जाठा है 4 
सागर विज्ञान जिसमें सागरों की तलो का उच्चावच, निश्षेप, जल का संगठन भौर 
सागर की गतियों का प्रश्ययन किया जाता है, भोतिक भूगोल के प्रमुझ श्रंग हैं । 
भूठल की स्थलीय प्राकृति से मानव का सम्बन्ध है, ये उसके कृषि क्षेत्र, नंगरों 
पा घातायात के मार्गों को निश्चित करते हैं । भू-पारृति विशान समस्त स्पल्ाकूतियों की 
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उत्पत्ति एवं ब्यवस्थित विकास का प्रध्ययन करता है भतः यह भी भोतिक भूगोल का अंग 
है । प्रायः स्यलाकृतियां भूगर्भ स्थित शैलो की संरचना एवं शैलियों को भपिव्यक्त करती हैं 
प्रतः भूगभंशास्त्र के कुछ सिद्धान्तों को भौतिक भूगोल में सम्मिलित करना प्रनिवाय होता 
है। भूमोतिकी को भी भोतिक भूगोल से पृथक नहीं रखा जा सकता है क्योकि गहन भूमर्भ 
के स्वभाव एवं संरचना का प्रध्ययन भूभौतिकी में होता है। गहन भूगर्भ की हलचर्ले 
भूतल को प्रभावित करती हैं । जल विज्ञान भू-जल एवं भ्रघोभौमिक जल का प्रध्ययन किया 
जाता है भतः वह भी भौतिक भूगोल का प्रमुख भाग बन जाता है। जल मानव जीवन के 
लिये प्रावश्यक होता है। 
इस प्रकार भौतिक भूगोल में मानव के प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का 
समन्वित एवं सम्यक विवरण होता है | यह ही समग्र भौगोलिक ज्ञान का भाघार है । 
भौतिक भूगोल का प्रारम्भ पृथ्वी के प्रध्ययन पृथ्वी के सौरमण्डलीय सम्बन्धों तथा 
भूतल पर जल भौर यल के वितरण से सम्बन्धित है। भौतिक भूगोल के सामान्यतः तीन 
खण्ड हैं जिनमें स्थल, जल एवं वायु का क्रमबद्ध अ्रध्ययन है । इन तीनो ही तत्त्वों का प्रापस 
में घनिष्ठ सम्बन्ध है परन्तु ये तीनो एक दूसरे से पृथक भी हैं भौर इनका भ्रपना स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व है 
भौतिक भूगोल का विषय-क्षेत्र सामान्यतः चार वर्गों मे विभक्त है-- 
() पुंष्वी 
इसके भन्तगंत पृथ्वी की उत्पत्ति, प्राकार, भायु, सोरमण्डलीय सम्बन्ध तथा गतियों 
का भध्ययन किया जाता है । 
(7) स्थल 
इसमें भूगर्भ एवं भूपटल की संरचना, समस्थिति, भूपटल के धरातलीम प्रारूप इनको 
प्रभावित करने वाले प्राग्तरिक एवं बाह्य बलो भौर उनसे उत्पन्न विभिन्न स्थलाकृतियों एवं 
उनकी विशेषताप्नों का अध्ययन किया जाता है। स्थलमण्डल का प्रध्ययन प्रधानतः भूतल 
पर सृजन एवं विनाश के बलो के मध्य भनवरत संधर्ष को स्पष्ट करता है । 
(0) जत्त 
इसके भन्तगंत महासागरों के प्रघ:स्तल के उच्चावचन प्ररूप, महासागरीय निश्षिप+ 
सागरीय जल का संघटन, तापक्रम, गतिया तथा प्रवाल भित्तिया एवं द्वीपो का भध्ययन है। 
(५) वायु 
इसमें वायुमण्डल की संरचना, तापक्रम, धायुदाब, वायु-संचार, भाद्वो ता एवं वर्षण 
तथा जलवायु का प्रध्ययन सम्मिलित है | 
यद्यपि स्थल, जल एवं वायु एक दूसरे से सवंधा भिन्न प्रतीत होते हैं किन्तु वे एक 
दूसरे के पूरक हैं। जल का भधिकांश भाग सागरों, झीलो झोर नदियों में ध्याप्ते है किन्तु 
बहूं मिट्टी एवं शलों में प्रविष्ट रहता है तथा जल का अंश वाष्प रूप में सदा वायु में भो 
विद्यमान रहता है । इसी तरह वायू का एक भाग मिट्टी एवं शैलो में प्रविष्ठ होता है तो 
एक भाग सागरो, झीलों, नदियों भादि के जल मे भी रहता है। स्थल के ठोस भाग का पुक 
अंश सागरों, झीलों, नदियों श्रादि के जल के साथ गराद पन के रूप में घुला रहता है ! धूलिकण 
बायुमण्डल में सर्देव हो न्‍्यूनाधिक मात्रा में ब्याप्त रहते ही हैं। जल, यल तथा वायु के 
पन्‍्तसंम्वन्घो को एक भन्‍य उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। सूर्य ताप के प्रभाव से 
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एक झोर सागर का जल वाष्पीभूत होता है तो दुमरी भोर तापक्रम एवं वायुभार की 
विभिन्नता उत्पन्न होती है जिससे वायु में संचरण तथा धरातल पर वर्षा होती है। वर्षा 
भौर जलवायु के प्रन्य तत्त्व भी भूतल के विकास को प्रभावित करते हैं। भौतिक भूगोल स्थल, 
जल एवं वायु का संतुलित, सारगर्भित एव ससगिक ज्ञान प्रदान करता है । 

भौतिक भूगोल में प्रकृति के भोतिक तत्त्वों की क्रमदद्ध एवं व्यवस्थित ब्याष्या 
सम्पूर्ण भुगोल के भाधार हैं) प्रन्य विषयों की भांति भौतिक भूगोल के भष्ययन में भी 
ब्रिशिष्टी करण बढ़ रहा है । 

विधिष्टीकरण से प्रभावित होने से वर्तमान में भोतिक भूगोल के प्रति प्रास्था घटने 
का कारण इसकी विपयवस्तु में सम्बद्धता के अभाव से है । मु 

स्थस, सागर एवं वायु पृथक्‌ एवं भिन्न हैं किस्तु इनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी 
प्रसंदिग्ध है | ग्रतः भौगोलिक अध्ययन में स्थल, जल एवं वायु के संतुलित एवं संस्गिक 
अध्ययन की वैज्ञानिक भूमिका महत्त्वपूर्ण है । इन तीनों के संसर्गिक क्‍्रध्ययन के बिना सम्पूर्ण 
पर्यावरण का सम्पक ज्ञाब नही हो सकता 

भौतिक भूगोल, एक सग्रहो तथा संसर्गिक विषय दवोते हुए भी उसकी भपनी विधि, 
प्रयोजन तथा मर्यादाएं हैं जिनका भष्ययत भी सम्बद्ध घथ्नाप्रों से युक्त संसगिक विपय के 
रूप में होना चाहिये । 

भौतिक भूगोल डिसी भी स्थान के सम्पूर्ण पर्यावरण का एक प्निवायं अंग होता है 
तथा किसी भी सस्कृति मे भौतिक पर्यावरण की मानव के कार्य-कलापो में निर्णायक भूमिका 
होती है। परत. भूगोल के सम्यक ज्ञान हेतु भौतिक पर्यावरण का संसगरिक शान भावश्यक है 
जिसे भौतिक भूगोल के माध्यम पे ही प्राप्द किया जा सकता है। 
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भाकाशीय पिण्डों की गति का ज्ञान खगोल विज्ञान या ज्योतिविज्ञान कहलाता 
है । अंग्रेजी मे इसे एस्ट्रोनामी कहते हैं जो प्रीक भाषा के दो शब्दो--एस्ट्रोन (8800॥55 
827) तथा नेमो (7९7॥07500 धगा4॥86) से बना है, भर्षात्‌ तारों का क्रम । 

खगोल विज्ञान का उदय सर्व प्रथम भारत फिर यूुनान, मिश्र, सुमेर, चीन भादि 
देशों में हुमा । ईसा से 4वीं शत्ती पूव॑ं भारत के ज्योतिषी 'लगघ! ने सर्वे प्रथम ज्योतिष 
बेदांग की रचना की जो संसार का प्राचीनतम खगोल ग्रन्य है। पश्चात्‌ झ्ायंभद्‌ढ (5वीं 
शर्तों), बराहुमिहिर (छठो शताब्दी), भास्कराचाय्य (2वीं शती) भादि ज्योतिषियों के 
नाम उल्लेखनीय हैं। भायंभट्‌ट को भारत का न्यूटन माना जाता है । थुम्बा भ्राधार से 9 
भ्रप्रेल, सद्‌ 975 को छोड़ा गया । भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भायेभदुट रखा 
गया । खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यूनात के येल्स (800 ईसा पू्व), हिपारकस (200 ईसा 
पूर्व), मिश्र के सिकन्दरियावासी टॉलमी (दूसरी सदी ईस्वी) प्रादि प्राचीन खगोलशास्त्रियों 
का नाम उल्लेखनीय हैं 

भ्राचीन ज्योतिपीय-भूगोल गणित के सिद्धान्तों, नियमों तथा अ्रक्रियामो पर भ्राधारित 
था। सन्‌ 46]0 में गैलोलियी गलिलो (090९0 02॥6०) ने दूरदर्शिका का भाविष्कार 
कर ज्योतिवियों को भ्रपूर्ण दृष्टि प्रदान को | जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पृष्वी भी भन्‍य 
ग्रहो की भाँति एक ग्रह है भोर सूर्य की परिक्रमा करती है । कापर लिकस मे भी पृथ्वी को 
ग्रह की संज्ञा दी थी भौर ल्ञताया कि यह सूर्य के चारो घोर घूमती है । इन दोनों ही विद्वानों 
की आ्राधुनिक खगोल शास्त्र का जतक माना जाता है । 

पिछली तीज़ दशाब्दियों से भन्तरिक्ष ज्ञान के क्षेत्र मे कई सफलतायें प्राप्त हुई हैं। 
4 प्रबटूबर, सन्‌ 957 को सोवियत संघ ने सर्व प्रथम मानव रहित प्रस्तरिक्ष यान पृथ्वी 
के कक्ष पे भेजकर इसके रहस्यों को प्रकाश में लाने का सफल प्रयास किया | तब से सोवियत 
संध एवं भ्मेरिका के मध्य भन्तरिक्ष के रहस्यों का उद्धघाटव करने की होड़ सी लगी हुईं 
है। वर्तमान में दोनो ही देश ध्पने अन्तरिक्ष यानो द्वारा चम्द्रमा, शुक्र, मंगल प्रादि प्रहों पर 
वेंज्ञातिक उपकरण पहुंचा कर उनकी उत्पत्ति, भंर्चना भौर बायुमण्डल के रहस्यों के 
उद्घाटन मे प्रथत्नशील हैं । तिस्सन्देह बीसवो शताब्दी खगोल विज्ञान के विकास का स्वर्ण- 
युग सिद्ध होगी भौर भनेको भन्तरिक्ष रहस्य प्रकाश में भायेगे । 
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भ्रन्तरिक्ष का श्राकार श्ौर विस्तार 


झाइसस्‍्टीन के सापेक्षता-सिद्धान्त के भनुसार भाकाश वक्राकार है। जिस तरह 
तालाब में एक पत्थर गिरने से वक्राकार लहरें उत्पन्न हो णाती हैं, ठीक उसी प्रकार 
प्रन्तरिक्ष मे पदार्थ के चारो झोर वकाकार प्राकाश फ़रैला हुमा है। पदार्थ के धटने-बढने 
के साथ-साथ बकरे भी घटता-बढ़ता जाता है। यदि हम काश्मीर से कन्याकुमारी तक की 
दूरी नापें तो ऐसा मालूम होगा कि हम सीधी रेखा खीच रहे हैं, किन्तु वास्तव में यह रेखा 
पृथ्वी के गोल पर वक्रांकार होगी । 


भझाइ टीन के सापेक्षता सिद्धान्त के भाघार पर भौतिक विज्ञानवेत्ता सर जेम्स जीग्स 
ने ब्रह्माण्ड फी उपमा एक सादुन के बुलबुले की सतह से दी है । इन दोनो में प्रत्तर केवल 
इतना ही है कि साबुन के बुलबुले के त्रिविम (लम्बाई, चोड़ाई प्ौर ऊँचाई) होते हैं, 
किन्तु ब्रह्माण्ड चतुविम हैं--तीन दिकू के भौर एक काल का । जिस प्रकार पृथ्वी एक 
त्रिविमीय गोले का खोल है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्माण्ड तथा भ्न्तरिक्ष भी चतुविमीय गोले 
के खोल हैं जिसमे काल एक चौधा पभायाम है। 


यदि हम ब्रह्माण्ड को फाल के श्राधार पर नापें तो यह समस्या कुछ धीमा तक 
सुलभ सकती है । किन्तु समस्‍या यह रहेगी कि उससे भागे क्‍या ? एक वैज्ञानिक का कथन 
है कि “सीमित पदार्थ प्रसीमित भाकाश में फंला हुप्ता है।” तारो की दूरो भनन्‍्तरिक्ष की 
विशालता का धनुमान हम इससे लगा सकते, हैं कि प्रगर हम पृथ्वी के निकट से निकट 
तारे तक पहुंचने के लिए 600 किमी. प्रति घण्टा की गति से घलने घाले याव से यात्रा 
तो करें इस तारे तक पहुंचने में 3,000 वर्ष लगेंगे। 


सर जेम्स जीन्स के धनुसार यदि ब्रह्माण्ड की प्रतिमा (४०००) बनाएँ तो पृष्वी 

को कक्षा जोकि 9 भ्रव ]0 करोड़ किमी. है एक पिन के शीर्ष को प्रदर्शित करेगी । विते 
का शी सेन्टीमीटर का /6 वाँ भाग होता है । सूर्य इस प्रतिमा में से, भी. का /8500 
वाँ भाग होगा । सौर्यमण्डल का समीपरस्थ से तारा भी 205 मौटर दूर रखना होगा । यदि 
00 प्रोर तारे दिखामे होगे तो इस प्रतिमा का प्लाकार .6 किमी. लम्बा, .6 किमी. 
थोडा भ्रौर .6 किमी. ऊँचा करना होगा। इस प्रकार प्रनगिन तारामंडल फे लिये 
प्रतिषा के भ्राकार को प्रनन्‍्त तक बढ़ाना होगा । यदि हम प्रतिमा के पैमाने-को से मी. 
+₹32 खरब किमी, मान लें तो 20 किमी. ऊँची प्रतिमा को बनाने के पश्चात भी हम 
पपने ही तारागण समूह में रहेंगे। भतिरिक्त तारागण समूह को दिखाने के लिए हमको 
प्रतिमा के भाकार को 4,800 क्रिमी, भौर बढ़ाना होगा । इस प्रकार प्रतिमा को 
हक किन्तु प्रस्त फिर भी नही प्रायेया । प्रश्व यही रहेगा कि उससे प्रांगे 
पं परश्तंघ्य तारो से निम्ित भ्राकाशीय रचना ब्रह्माण्ड है जिसमे विभिन्‍्त सौरमण्टत 
वद्यमान हैं। प्रसिद नक्षत्र-विज्ञानवेत्ता सर झ्रार्थर एडिंगटन के पनुसार हमारे ब्रह्माण्ड में 
,000 करोड़ सूर॑ हैं । इस शोध से विदित होता है कि हमारा सोरमण्डल सम्पूर्ण ब्रह्मांड 
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का एक अंश मात्र है। हमारे ब्रह्माण्ड जैसे पाकाश में भनेकों ब्रह्माण्ड हैं जिनकी खोज 
झभी शेप है । 


त्ारामण्डल 


जोईन चेघशाला की दुरवीन से जो एक प्ररब प्रकाश वर्ष की दूरी# त्तक देख सकती 
है, देखने से विदित होता है कि भाकाश में दो तारामण्डल विद्यमान हैं--एक भ्रान्तरिक 
तारामण्डल तथा दूसरा बाह्य तारयामण्डल । 
प्रान्तरिक तारामण्डल 

पान्तरिक तारामण्डल का रूप गोल बंद रोटी या अण्डे के समान है ! इसके मध्य 
भाग में तारे घनो मात्रा में तथा दोनों भोर विरल होते जाते हैं | हम/रा ब्रह्माण्ड जोकि 
ऐराबत पथ या श्राकाश गंगा के नाम से जाना जाता है प्राग्तरिक तारामण्डल का ही एक 
अंग है। झ्राकाश गंगा में ही हमारा सौर-मण्डल स्थित है । 
बाह्य तारामण्डल 

प्राम्तरिक तारागण से वहुत दूर बाह्य तारामण्डल स्थित है जिसमें दूर-दूर छितराये 
तारे तथा मीहारिकाप्रो के समूह के समूह देखे जा सकते हैं । इस तारा मण्डल में भ्रमेकानेक 
ब्रह्माण्ड प्रभी भी निर्माण प्रवस्था की स्थिति में हैं । 

दारागण समूह के भतिरिक्त भन्तरिक्ष शून्य नहीं है । इस पभनन्त भाकाश में प्रत्यन्त 
न्यूनतम घनत्व वाला पदार्थ विरलता मे फैला हुभा है। खोज के भ्राघार पर परस्पर 
सम्बन्धित ग्रहों के मध्य रिक्त स्थान में पदार्थों (भधिकाशतः हाइड्रोजन) के 0 परमाणु 
प्रति एक घन सेन्टीमीटर में फैले हुए हैं | इसी प्रकार कल्पनातीत प्राकाश में गुरुत्वाकर्पण 
के क्षेत्र तथा विद्युत चुम्बकीय विकरण वर्ण-क्रम, कोसमिक किरणें तथा घुम्बकीय क्षेत्र के 
भज्ञात तत्त्व प्रपार फंलाव से प्रोत-प्रोत हैं 2 
झाकाश गंगा 

प्राकाश गंगा तारो का एक समूह है जो लम्बाकार पथ के रूप में भान्तरिक तारागण 
समूह का व्यास बनाती है । इसकी लम्बाई एक लाथ तथा चोड़ाई घोस हजार प्रकाश वर्ष 
है।। इसके मध्य भाग में तारों का घनत्व भ्रधिक है जो दूरी के भमुपात में विरल होता 
गया है । गेलेबसी (5&3%9) ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पयं दूध से है। इसकी 
भ्राकृति चोरस विम्ब की भाँति है। इसको वाभि के चारो झोर तारे चक्राकार भुजाओों में 
स्थिर होकर परिक्रमा करते हैं। प्राकाश गंगा मे लगभग 00 भ्ररब तारे हैं। हमारा 
सोरमण्डल इसकी भुजा के एक छोर पर स्थित है। इसके केन्द्र से सूयं को दूरी 30 हजार 
तथा पृथ्वी की दूरी 47 हजार प्रकाश वर्ष है। सूर्य सौर मण्डल सहित प्राकाश यंगा के 
केन्द्र की परिक्रमा 25 करोड़ वर्षों मे पुरी करता है । 320 कि.मी. प्रति सेकेण्ड की गति 

# प्रकाश की गति एक सेकण्ड में 3,00,000 किमी. है। इस गति से प्रकाश एक 
वर्ध में जितनो दूरी तय करता है, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष (80 डा) 
कहते हैं । 
2... छा०>ल०्कुष्ठां5 छद्धाशमांटड, [.09000, 974, 9. 042. 
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से भब तक सूर्य भाकाश गंगा की माभि की 2 परिक्रमा लगा चुका है। बह्माण्ड में ऐसी 
भनेको भाकाश गया हैं जो झनेको पिण्डो को जन्म दे रही हैं। 


45००5 ०. 





4,00.000 प्रकराशवर्धी 
(3 जैसओर बुर के कण एन गोलाकार ऋन्‍्यय एप तारायब सम्रहु 
चित्र ।। आकाश गंगा 


अह्याण्ड 
ब्रह्माण्ड प्रसंघय तारों का एक समूह है जिसमें भनेकों सौरमण्डल सम्मिलित हैं। 
प्राइ स्टीवन इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि ब्रह्माण्ड स्‍झन्‍नत है। प्रह्माण्डों का प्र्धं व्यास 350 
भरव प्रकाश वर्ष है जिसमें ] महाप्म सूर्य हैं । 
सोवियत वैज्ञानिक भारटोविमास प्रोवेन के भनुसार ब्रह्माण्ड में स्थित से 5 प्रति- 
शत ऐसे नक्षत्र हैं जिनके चारों भोर पृथ्वी जैसे ग्रह परिक्रमा करते हैं जिनमें जीवन को सम्भा- 
बनाएं हैं। सोवियत वैज्ञानिकों ने ऐसे विराट छिपे द्रव्यपुजो के भम्तित्व का पता लगाया 
है जो भभी तक भ्रज्ञात थे । ये द्रथ्यपु'ज सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के द्रष्यपु ज से प्रधिक हैं । 
बह्माष्ड फी उत्पत्ति 
म्रह्माण्ड-विज्ञान तथा भ्रह्माण्ड-उत्पत्ति सिद्धान्त कल्पना के भाधार पर ही प्रतिपादित 
हैं। भारतीय ऋषियीं ने भपने भ्ध्यात्मिक (2४०४०) तथा योग्य-सिद्ध से अन्तःप्रजा 
(77/00४०7) द्वारा वेदों भौर उपनिपदो में जो वर्णन दिया है वह वर्तमान विज्ञान की नवीन- 
त्तम खोजों से मेल खाता है। इसका एक उदादरण ऋगवेद का गअ्धमपंण सूक्त है-- 
“ऋतं सत्यं भ्रभीद्धात्‌ तपसो भ्रष्यजायत । ततो राश्यजायत | ततः समुद्रो झर्वः 
समुद्रदादांवादधि सम्वत्सरों भजायत ॥" 
भर्थात्‌ (ग्रभीद्धात्‌ तपसो) परम तेजमय ईश्वर से (ऋतं च सत्य) शान भौर संत्य 
प्रकृति की उत्पत्ति हुई, (ततः समुद्रो भण्णंवः) उसमें परमाणुभो से परिपूर्ण माकाश की उत्पत्ति 
हुई। परमाणुपों से व्याप्त भाकाश मे क्षोभ प्र्थात्‌ गति उत्पन्न हुई जिसके परिणामस्यरूप 
नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई । 


भौतिक विज्ञान में पदार्थ भौर शक्ति एक ही वस्तु हैं। पदार्थ रहित शक्ति का कोई 
भस्‍स्तिरव महीं । यह पदार्य भोर शक्ति का सागर जिससे प्रह्माण्डकी रचना हुई कहां से 
झाया ? यह प्रभी भी उत्तररहित है। एक मत के अनुसार प्रारम्भ में विश्व पदार्थ केवल 
शक्ति के रूप में था जिससे वायब्य मेध बने । इस भसी मित पदार्थ में गुरुत्व शक्ति का संचार 
हुप्ना जिससे परमाणुप्रों का संघर्ष हुप्ता। इस प्रकार झननन्‍्त प्राकाश में वाष्प भौर घूल कणों 
से निमित ध्रनगिनतों विड बने । गरुरुत्व के कारण इन विंडों ने भौर भी परमाणुमो को भाक- 
दित किया भौर इछ प्रकार शर्मः-शनै: इनका प्राकार बढ़ता गया। विशालकाय होते के 
कारण उनमें झ्राणविक घपंण क्रिया प्रारम्भ हुई भोर प्रचंड ताप के कारण इनमें विस्फोट 
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होने पारम्भ हुए । विस्फोटों के कारण यह गैस के प्रज्वलित पिण्ड झाकाश में भपने केन्द्रों 
पर घूममे लगे जिनको नीहारिकाभ्नो के नाम से सम्बोधित करते हैं । इन्ही तीव्र गति से परि- 
प्रमण करती हुई नीहारिकाप्नों से प्रसंघय सौरमण्डलो का जन्म हुभ्ा भौर हो रहा है मारतोय 
वैज्ञानिक जयस्त नालेंकर ने इस प्रकार की कई नीहारिकाप्ों के रंगीन फोटो द्वारा इस तथ्य 
को उजागर किया है। 
एक प्रन्य विचारधारा के पभनुसार सृष्टि का प्रारम्भिक द्रव्यमान एक सधन मेघ के 
रूप में था जिसका घतत्व 0 से 2 किलोग्राम प्रति घनमीटर भ्ांका गया है । इस सघन 
मेघ को खगोलवेत्ता आ्ोटो गेलेवसी' के नाम से पुकारते हैं । इसमें विस्फोट होने के पश्चात्‌ 
उसके केन्द्र भोर टुकड़ों में गुरुत्व शक्ति उत्पन्न हुई । बड़े ठुकड़े या भाग नीहारिकाएँ बन 
गेंगे भौर छोटे-छोटे टुकड़े तारकों के रूप में प्रपने छोटे-छोटे कलेवरों को संग्रठित बना पाने 
में सफल हो गए। ऐसे भनेकों ब्रह्माण्ड हैं। सभी ग्रह्माण्डों का भरधब्यास 350 अरब प्रकाश 
यषं है जिसमे है 7 महापर्न सूर्य होने का प्रनुमान है । 
जार्ज ग्मो के भनुसार प्रारम्भ में ब्रह्माण्ड की समस्त पदार्थ राशि एक केन्द्र पर स्थिर 
रही होगी । इस समान जातीय राशि का घनत्व भोर ताप भत्यधिक रहा होगा। ताप के 
कारण राशि फैलने लगी जिससे ताप गिरकर 5.5* भरब हो गया । त्ञाप के हास के कारण 
पूर्व स्थित न्यूट्रोन जमने लगे । म्यूट्रोनों के जमने के कारण विद्यूत भणु झौर विखंडन से 
परमाणु बनने लगे । परमाणुभों के संघनन से तारों स्‍ोर ग्रहों की रचना हुई । 
सन्‌ 930 में ई. पी. हष्बल ने माउन्ट विल्सन वेधशाला से खोज के श्राधार पर 
बताया कि दृश्यमान प्रह्माण्ड पृथ्वी से दूर हटठता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि 
प्राकाशीय पिण्ड एक दूसरे से दूरी के भ्नुपात में उसी गति से विश्ल होते जा रहे हैं। जिस 
अकार गुब्बारे पर रंग के छीटे पड़े हों भौर उसको फुलाया जाय तो वह रंग बिन्दु गुब्बारे 
के फूलने के साथ-साथ एक दूसरे से दूर हटते जायेंगे, ठोक उसी प्रकार ब्रह्माण्ड फँल रहा 
है । हाल में ही इस मत मे भी संशोधन किया गया है। डा० प्रालन सेण्डाग के भ्रनुसार 
ब्रह्माण्ड फंलता प्रौर सिकुड़ता भी है । इसके एक बार फैलने झौर सिकुड़ने में 8 भ्रब 20 
करोड़ वर्ष लगते हैं । 
श्रमरीकी वैज्ञानिक टालमेन के भ्नुसार ब्रह्माण्ड का बिस्तार भस्थायी भ्रवस्था है । 
ब्रह्माण्ड के पदार्थ तथा ऊर्जा शून्य में छितराए जा रहे हैं । तारे प्पती शक्ति झौर ताप छोड़ 
रहे हैं। सूमंताप भी घट रहा है। ब्रह्माण्ड की सभी क्रियाएँ संकेत कर रही हैं कि बह “शीतल 
भवस्था' की प्रोर भग्रसर हो रहा है । भौर एक दिव वह पझागरेया कि प्रकाश, उष्णता भौर 
शक्ति सभी का भस्तित्व मिट जायेगा, उस दिव ब्रह्माण्ड का भ्रन्त होगा । 
ऊर्जा भौर पदार्थ के संरक्षण के नियम के भाधार पर कुछ वैज्ञानिकों के भ्रनुसार 
ब॒ह्माण्ड झमिट रहेगा। ऊर्जा भौर पदार्थ की मात्रा का केवल रूप परिवर्तत होगा ने कि यह 
कम होगी । सर जैम्स जीस्स भी इसका भनुमोदन करते हैं । उनके भनुसार जब तक घड़ो में 
चाबी भरी रहती है वह चलती रहती है चाबी समाप्त होने पर घड़ी रुक अवश्य जाती है 
किन्तु नप्ट नही होती । उसमे फिर से चाबी भरदी जाय तो वह दुबारा कार्य भारम्भ कर 
देगी । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड की समाप्ति पर दूसरे ब्रह्माण्ड की रचना के लिए कोई प्रक्रम 
प्वेश्य कार्य कर कर रही है । 
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एडिंगटन के प्रनुसार ब्रह्माण्ड भपना पुननिर्माण कर रहा है। न्यूनताप फिरसे 
एलक्ट्रोन तथा प्रोटोन मे परिणित होकर भ्रणुझों को निरन्तर जन्म देता रहता है जो 'नवीन 
पदार्थ के जन्म की घोषणा माना गया है । है 
झाकाशीय पिण्ड 


भाकाश में विभिन्‍न भाकार प्रकार के पिष्ड हैं जेसे नोहारकाएं, नक्षत्र समूह, 
तारागण, कृष्णविवर, घूमकेतु, ग्रह, उपग्रह भादि । 
नीहारिफाएं 


तेज गर्म गैस का परिभ्रमणशील महापिण्ड, जो आकाश मे हल्के चमकते हुए मेघ 
को भांति दिखाई देता है नीहारिका कहलाता है। पनुमान है कि श्राकाश में लगभग 3 
करोड़ नीहारिकाएँ विद्यमान हैं जो भनेकानेक सौरमण्डलो को जन्म दे रही हैं। निकट ऐ 
तिकट नौहारिका के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने मे लगभग एक लाख वर्ष लग जाते हैं। कई 
नौहारिकाएँ निर्माण भ्रवस्था में हैं। हब्बल, वायसे भोर मेयल मे मीहारिकाप्रों का विशेष 
प्रध्यपन करके झ्रनेक नवीन तथ्यों को उजागार किया है । 
स्थिति फे प्रनुस्नार नौहारिकाम्रो को दो भागों मे बांदा जा सकता है--0) भान्तरिक 
छारागण समूह की नौहारिकाएं तपा (9) बाह्य तारागण समूह की नोहारिशाएँ 
() भान्तरिक तारागणसमह क्षी नोहारिकाएं 
(प) नक्षत्रीप नीहारिकाएं 
इन नोहारिकाओं मे नक्षत्रों से घिरे बीच-बीच में सूर्य दिखाई देते हैं। इप्तलिए 
इनको नक्षत्रीय नीहारिकारो की संज्ञा दो गई है। वान मानेन ने 2! नीहारिकामो का 
भध्ययन कर बतलाया है कि ये झत्यधिक गर्म तारो के समूह हैं जो चमकीली पूल से घिरे 
हुए हैं । प्रोसत रूप में प्रत्येक नोहारिका हमारे सूर्य से लगभग दस गुनी चमकीली है । 
पाकाश में इस प्रकार की 30 नोहारिकाएँ दृष्टिगोचर हुई हैं। इनमें से प्रत्येक नीहवारिका 
का व्यास हमारे सौरमण्डल से लाखों गुना भधिक है। पृथ्वी की समीप से समोप नक्षत्रीय 
नीहारिका भी 000 प्रकाश वर्ष दूर है । 
(व) कालो नोहारिकाएं 
है काली नीहारिकाएं प्रकाश रहित होती हैं । यह भाकाश में विवर-तुल्य प्रतीत होती 
हैं। कई वैज्ञानिकों का मत है कि काली नीहारिकाएं सूक्ष्मतम भाकांशीय घूल से निर्मित हैं । 
(स) श्वेत नोहारिकाएं 
उष्ण गैस के ज्योति प्रकाश-पुज श्वेत नीहारिका कहलाते हैं जो निकट के तारो 
के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। कहो-कही यह गँस इतनी घनो होती है कि उसमे होकर 
तारों का प्रकाश छनकर मही निकल पाता । यह तारो को भपने झ्ावरण से ढके हुए दिखाई 
देती हैं हे । वैज्ञानिकों का मत है कि हमारी प्राकाश-गंगा स्वयं एक नोहारिका है जो प्रभी तक 
पूर्ण नहीं हुई । 
(7) बाह्य तारामण्डल नोहारिकाएं 
बाह्य तारागण समूह की नोहारिकापो का साकार निश्चित भौर सम होता है। इस 
प्रकार के हजारो नीद्वारिका पुज हैं। इनमें से कोमा-विगों नीहारिका समूह में लगभग । 00 
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मौहारिकाएं हैं । यह नीहारिका समूह हमसे एक करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है इनमें से भनेकों 
श्वेत गतिमान मीहारिकाएं दृष्टिगोचर होती हैं । विलियम हरशल के प्रनुसार ये नीहारिकाएं 
हमारी भाकाश-गंगा जितनी बिशाल है । 
चकफ्राकार नौहारिकाएं 
श्वेत प्रकाशमान तथा चत्राकार नोहारिकाशं का प्रध्ययन सर्वे प्रथम प्ले भ्राफ रोस 
ने सत्‌ 845 में किया था। उसने इनको द्वीप ब्रह्माण्ड की संज्ञा दी । सन्‌ 95 में हब्बल 
ने एण्ड्रोमेज नीहारिका समूह की बृहत नीहारिका का प्रध्ययन किया | उनके भ्रनुसार इसकी 
सपिल भुजाएं स्पन्दनाचस्था में सिकुड़ती व फैलती हैं जिससे इनका प्रकाश घटता बढ़ता हैं । 
पृथ्वी से निकटतम यह नीहारिका 8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है । एण्ड्रोमेडा मे स्थित चक्राकार 
विशाल प्राकार की मेसीर 3] नीहारिका है जिससे लगभग 40 श्ररव सूर्यों का निर्माण 
सम्भव है । इसके मध्य में चमकीला केन्द्रक है। यह पृथ्वी स-0 लाख प्रकाश वर्ष दूर है 
इसी प्रकार झारियन की नीहारिका, लायरा की वलयाकार नीह्ारिका, केनिस विनेटिसी की 
सोहारिका प्रादि नीहारिकाएं भष्ययन के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं । इन नीहू।रिकाप्रों 
की लम्बाई उनको चोड़ाई से प्रायः 2 गुनी है । 





चित्र! 
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झव्यवस्थित-वाह्य ततारागण सपुह की नीहारिकाए 

ये नीहारिकाएँ निर्माणावस्था में हैं। डीराडो मीहारिका समूह में विशाल मेगेला- 
निक मेघ रचता के चरण मे है । यह हमसे 75,000 प्रकाश बपं दूर है । इसका व्यास 
8,000 प्रकाश वर्ष है | इसमे सूर्य से भी बड़े 5 लाख तारे समा सकते हैं। 
बाद नौहारिकाएँ 

ये नोहारिकाएं भी निर्माणावस्था में हैं। भाकाश में यह मेघो के समूह के रूप में 
दिखाई देती हैं। ये एक तरह से निर्माणावरुद्ध मोहारिकाएं हैं ॥ 
नक्षत्र-सम्‌ ह 

ब्रह्माण्ड में मिश्चित भाकृति के पभनेकों नक्षत्र-समूह हैं। श्राकुति के प्रनुतार इनको 
मिन्न-धिन्न नामो से पुकारा जाता है । मछली को प्राकृति वाले नक्षत्र-समूह को मीन, सिंह 
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की भाति दिल्लने वाले को “सिंह, तराजू की श्राकृति वाले को तुला” कहते हैं। भारतीय 
ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार मक्षत्र-समूहों को 'राशि! के नाम से जाना जाता है) इनमें से 
2 राशियाँ महत्त्वपूर्ण हैं, कयोकि इनका सम्बन्ध बर्ष के 2 महीनों से है। इनमें से प्रत्येक 
को पार करने में पृथ्वी को एक-एक महीना लग जाता है। इन राशियों के नाम हैं--मेफ, 
बूप, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्म तथा मीन | 


पक बल 





खुला तारा-सम्‌ ह 


भाकाश में खुले तारा-समूह्‌ लगभग 400 
दिखाई देते हैं जो हमसे हजारो प्रकाश वर्ष दूर हैं| 
सप्ति मण्डल भी इन्हीं में से एक है। इसमें सात 
तारे हैं जिनमे से चार पतंग की भांति प्रायत बनाते 
है प्रोर तीन पतंग के पुरुछलले की भांति फैले हुए 
हैं । दो तारो की ठीक सीध में सबसे तेज ध्रुवतारा 
चमकता दिखाई देता है। पृथ्वी परिक्रमण करती 
हुई भपनी प्रक्ष को सर्दव ध्ुबतारे की भोर रखती 


है जिससे ध्रवतारा एक ही स्थान पर उत्तर की 
चित्र/5 सत्तर्वि वारासमूद भोर दिखाई देता है । 





हे 33039 ३2 ही उत्तर दिशा में अंग्रेजी के भक्षर 'ए' जैसी भाकृति का 

हरी पर कैसोपिया कहलाता है । प्रुवतारे के एक घोर सप्तपि-मण्डल भोर 
टसरी विपरीत दिशा में कैसोपिया स्थित है । धुवतारे से सप्तपि-मण्डल एवं केसोपिया 
सगभग समान दूरी पर स्थित हैं। ध 
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सघन तारा-समूह 

भाकाश में इस प्रकार के समूह लगभग 00 की संझ्या में दिखाई देते हैं। प्रत्येक 
समूह में लगभग 20,000 सूर्य, या उससे भी प्रधिक चमकते तारे हैं। इनमें से सबसे 
निकटतम तारा-समूह 22,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका नाम श्रोमेगा सेन्टोरी है। 
त्तारा (आ9) 

नभमण्डल में स्थिर दोप्तमान पिण्ड जो श्रपने स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होता 
है, तारा कहलाता है। हमरा सूर्य इसी प्रकार का पिण्ड है। तारे विभिन्न रंगों में दिखाई देते 
हैं। इनमें से लाल तारे मोल त्तारो से प्रधिक बढ़े हैं । शारदा नक्षत्र पृथ्वी की कक्षा से भी बढ़ा 
है भौर ज्येप्ठा भाद्रोँ से भी कई गुना बड़ा है। यह इतना विशाल है कि इसमें कई भरबव 
पृथ्वी समा जायें । ज्येप्ठा पृथ्वी से 350 प्रकाश वर्ष दूर है । 





दित्र --6 दुथ्दी की कक्षाकी तुलनाये 
अतद्रा एव ज्येप्ठा नक्षत्री का आकार्‌ 


वर्णपट पर रंगों भोर चमक के भ्रन्तर से तारों की दूरी का प्रतुमान लगाया जाता 
है। दस प्राम मकड़ी के जाले की लम्बाई 308 कि. मी. होती है । तारे हमसे इतने दूर हैं 
कि उनकी दूरी नापने के लिए हमें 5000 टन मकड़ी के जाले की भावश्यकता होगी। 

हायल एवं लिटिलटन के भनुसार तारे प्रायः हाइड्रोजन गैस ते निर्मित हैं। हाइड्रोजन 
के बार परमाणुप्ों के योग से हौीलियम गैस के केवल एक परिमाणु की रचना होती है 
जिससे तारो में प्रकाश उत्पन्न होता है । इस क्रिया से तारे क्रे ताप में कुछ भी भनतर नहीं 
प्राता । 


बवासर ; 

यह प्त्यन्त दीप्तिमान छोटा तारा है जो एक सेकण्ड में तौस बार टिमटिमा कर 
प्रपवी शक्ति क्षीण करता रहता है । हाइड्रोजन की कमी के कारण यह सिकुड़ता जाता है 
भोर इसका तापमान बढ जाता है । संकुचन के कारण उसकी परिघ्रमण गति तीम्र होती 
जाती है जिसके फलस्वरूप प्नपकेन्द्रीय बल बढ़ जाता है। एक प्लेकण्ड में यह इतनी ऊर्जा 
निसृत करता है कि यदि उसे पृथ्वी पर काम में लायें तो संसार की ऊर्जा की प्रावश्यकता को 
फरोडो ब्षों तक पूरा कर सकती है। सिकुड़ने के कारण इसका घनत्व इतना बढ़ जाता है 
कि एक चम्मच शेल का भार एक टव हो जाता है। यो तो यह हमारे सोरमएडल से भी 
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बडा होता है किन्तु सगोल विज्ञान को भाषा में इसको बोना तारा ही कहा जाता हैं वयोकि 
इसमें भ्रप्ने झ्राकार से कही प्रध्िक प्राकश श्र ऊर्जा होती है । खगोलविद एक ऐसे बंवासर 
बी खोज कर चुके हैं जो हमसे लगभग ॥0 भ्ररव प्रकाश-वर्ष दुर है। यह प्रकाश के 9] 
प्रतिशत वेग से प्रर्थात्‌ 2,80,000 किमी प्रति सेकण्ड वेग से दूर भाग रहा है । 


न्यूद्ीन तारा 

भाकार में क्वासर से भत्यन्त छोटा टिमठिमाता तारा न्यूद्रोन तारा कहलाता है । 
इस प्रकार के 6 कि. मी. व्यास के सघन तारे काल और अंतरिक्ष में हैं। प्रत्मधिक मकुचन 
भ्ौर गुरुत्वाकपंण के कारण इसके भ्रणु दवकर समाप्त हो जाते है तथा केवल भ्यूट्रोन ही 
शेष रह जाते हैं। इसका घनत्व क्वासर तारे से भी हजारो ग्रुत्ा भधिक होता है। न्यूट्रोन 
तारा एक सेकषड में लगभग 30 बार टिमठिमाता है इसलिए इसको घड़कते तारे की संज्ञा 
दी गई है। कैस्न्रिज के खगोलविदो द्वारा इस प्रकार के 700 तारों की खोज की 
जा चुकी है । 
पुग्म तारे 

दो या दो से भधिक तारो के समृह जो एक ही दिशा में गुरत्वाकर्षण के कारण एक 
ही केर्द्र की परिक्रमा करते हैं युग्म तारे कहलाते हैं। वकीपर ने सन्‌ 949 मे ऐसे तारों 
की खोज की थी। झाकाश गंग्रा में 83 प्रतिशत युग्म तारे हैं। पथ्वी से प्रधिक दूर तथा 
परस्पर भ्रधिक समीप होने के कारण यह दूरदर्शीं से भी बड़ी कठिनाई से पृथक रूप में 
दिखाई दे पाते हैं, किन्तु स्पेवट्रोस्कोप से भली प्रकार देखे जा सकते हैं ! 
प्रह्‌ 

ग्रह तारे के प्रकाश से चमकता है तथा उसकी परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी प्रह 
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है तथा उसकी परिक्रमा करतो है । 
कृष्णा विवर 

भाज तक खोजे गए सभी आकाशीय पिण्डों की तुलना मे काले विवर छोटे भौर 
प्रत्यधिक घनत्व के हैं । भाइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धान्त के भनुमार काले विवर एक विशाल 
तारे के प्रलयंकारी क्षय के भन्तिम प्रवशेष हैं । यह तारे के विकाप्त क्रम को भन्तिम भवस्था 
है। जब किसी भीमकाय तारे की ऊर्जा-प्रक्रिया बन्द हो जाती है तो उसके द्रव्य बा केन्द्र 
भाग में तेजी कं पतन द्वो जाता है। ऐसे तारे का संकुचन व संघर्षता निरन्तर जारी रहता 
है सषा भत्यधिक घनत्व के कारण वह प्रकाश किरणों को भी झपनी भोर खीच लेता है । 
प्रत: कंसी भी किरणें इसके बाहर नही भातीं जिससे इसके प्रस्तित्व को जान पाना सम्भव 
नही ॥ काला विवर युग्म-तारो मे से एक तारा माना गया है जो दूसरे तारे के पदार्थ को 
गेस के रूप में खोचता रहता है । यह गेस इतनी उष्ण होती है कि उसमें विस्फोट होकर 
ऐक्स-रे किरण उत्मजित हो जाती हैं । भाधुनिक खोजों के श्राधार पर थदि किसी हारे का 
दध्यमान दो सौर द्रव्यणात से घचिक हो जाता है तो वह काला विवर बन जाता है। सकेद 
हथा कृत्रिम उपग्रहों के एवस-रे दूरदर्शी से काले विवरों का कुछ भेद खुल पाया हैं! 
सिग्तल एक्स-] एक काला विवर है जो पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके बिम्ब 
की सोटाई दो कित्तोमोटर भौर व्यास दस लाख किमो. है । इसके समीप एक बड़ा 
हारा माना गया है जिसको प08 226868 के नाम से सम्बोधित करते हैं । 
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श्वेत विवर 


काले बिवरों में प्रदृश्य हो जाने वाले प्रतिसघन द्रव्य की पम्त में क्या परिणति 
होती है ? द्रव्य का विनाश सम्भव नहीं, भधिक से भ्रधिक ऊर्जा में ही इसका रूपान्तरण 
हो सकता है । 'काले विवरो' में लुप्स हुए द्रव्य का भ्रन्ततोयत्वा कही पन्यत्र प्रकट होना 
झ्रवश्यस्भादी है । हुएल में ही खगोलबिदो ने ऐसे 'श्वेत विदरो! की कल्पना वे है जहाँ यह्‌ 
सु'त द्वव्य पुनः प्रकट होता है । 
घूमकेतु (0०79) 

घूमबेतु साघारणतः पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है, क्योकि इनके बहुत 
सम्बी पूछ होती है। यह प्राकाश में कभी-कभो दृष्टियोचर होते हैं | धूमकेतु के तीन अग 
होते हैं। इपका प्रप्न भाग या शीपं गोलाकार होता है जिसका व्यास हजारों किलोमीटर 
होता है, मध्य भाग छोटे-छोटे चमकीले पिण्डो का समूह होता है तथा पृष्ठ भाग झाड़ू के 
भ्राकार का होता है जो लाखो किलोमीटर लम्बा होता है | घूमकेतु का भुख सूर्य की ओर तथा 
पू'छ विपरीत दिशा में होती है। यह हिम, जल, श्रमोनिया, मीथेन, कार्वेत-डाइ-प्रॉक्साइड 
गेसो के मिश्रण से बनते हैं जिनमें भाकाशीय धूल भी मिश्रित रहती है । सूर्य के तिकट पहुंचने 
पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है जो इस तारे की पूछ 
का निर्माण करती हैं। यह गैस सूर्य के प्रकाश से दीप्तमान द्वोकर लाखो किलोमीटर लम्बी 
दिख्वाई देती है । 


दर पुच्छल तारे प्रामतौर पर सांयकाल भाकाश के पश्चिमी भाग में तथा प्रातःकाल 

घूव दिखाई देते हैं । भनुमान है कि सोर-मण्डल में एक लाख बोस हजार घूमकेतु विद्यमान 

है जिनमें से 600 से भधिक खोजे जा चुके हैं । पुच्छल तारों का परिक्रमा पथ इतना लम्बा 
है टाइल या जय जम 
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होता है कि वह उसको वर्षों में पूरा केरते हैं जबकि इनकी गति सैकड़ो किलोमीटर प्रदि 
सेकण्ड होती है । इकैमा-सेकी घृमकेतु जो सन्‌ 965 भें दिखाई दिया था भव ठीक एक 
हजार वर्ष पश्चात्‌ दिखाई देगा । कुछ घूमकेतु ऐसे भी हैँ जो एक बार के बाद पुनः नही 
देखे गए । लौटकर दिखाई देने वाले घूमकेतों में हेली नाम का पुच्छल तारा प्रमुय है । 





चित्र 77 थम केतु 
इस ध्रावर्ती पुछछल तारे का नाम इसके पस्वेषक एंडसण्ड हैलो के नाम पर रखा गया है. 
हैली ने हो इसके धापस झाने की भविष्यवाणी की थी। ईसा पुर्वे 240 से लेकर लगभग 
75) वर्ष के भन्तराल में यह भव तक 28 बार देखा जा चुका है । पिछली बार यह सन्‌ 
90 में देखा गया था| हैली के प्रनुमार यह दिसम्बर 985 एवं जनवरी 986 के 
धीच पुनः दिलाई देगा । खगोलविदों के लिए इस घूमकेतु की वापसी शत्ताब्दी की एक 


महत्वपूर्ण एवं रोमांचकारी घटना होगी । प्रत्येक शताब्दी में 5 से 20 घूमकेतु दिखाई 
देते हैं । ह 
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'अ* धमकेठु की सूर्य ने अधिकतम दूरी, इुमकेदु की ये से निष्वम! 
चित्र-4-8 धृमकेठु तथा एम्वी के परिफ्रमण यम 





अल्काए 


रात्रि में कभी-कभी चमकते हुए भाकाशीय पिण्ड पृथ्वी पर गिरते दिखाई देते हैं । 
ऐसे पिण्डों रे उल्का तथा उनके गिरने को उल्कापात कहते हैं। इतका तारो से कोई 
सम्बन्ध गद्दी होता । वास्तव में यह घूमकेतु के हो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण 
के कारण पृथ्वी को प्रोर 6 से 72 किमी, प्रति सेकण्ड की गति से गिरते हैँ। जब यह 
पुश्वरी से लगभग 0 किमी, ऊपर वायुमण्डल में प्रवेश करते हैं तो घर्धंशा के कारण 
जलकर चमकने लगते हैं तथा पृथ्वी से 64 किमो, ऊपर जलकर राख ही जाते हैं। कभी- 
कभी बढ़ो उल्काएँ वायुमष्डल में तप्ट नहीं हो पाती त्पा पृथ्ची पर गिर जाती हैं । ये 
उत्काएँ इस्पात से भी कठोर होती हैं । उत्तरो भभेरिका के एरोजोना मदस्थल में एक ग्ते 
जो ॥80 मीटर गहरा तथा 260 सोटर व्यास का है उल्कापात के फलस्वष्प बना हैं। 
30 जून, सन्‌ 908 को उल्कापाद के कारण उत्तरों मध्य साइवेरिया में लयपग 0 
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हजार वर्ग किलोमीटर जंगल के क्षेत्र में ग्राग से विनाशकारी दृश्य उपस्थित हो गया था । 
2 फरवरी, सन्‌ 947 को पूर्वी साइवेरिया में पुनः उल्कापात हुप्रा । इस उल्को में 
निकल, एलुमिनियम, प्रॉग्सीजन, गंधक भ्रादि खनिज्ञो का मिश्रण है । 


जोधपुर संग्रहालय मे रखे 30 किलो वजन का एक उल्का खण्ड है जो 29 दिसम्बर, 
937 में दिव को 40 बजे जालौर जिले के भोजमाल के पास रंगाला ग्राम में मिरा था । 
जहाँ यह उल्का खण्ड गिरा वहीं .22 मोटर (4 फीट) गहरा गड़्ढा हो गया झौर इसके 
गिरने की भावाज 32 क्लोमीटर तक सुनी गई । हारवर्ड बैधशाला में भध्ययन से विदित 
हुमा है कि उल्काए' हमारे सौर परिवार के ही अग हैं। ये सूर्य की निरन्तर परिक्रमा करती 
रहती हैं तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्पण के कारण पृथ्वी पर गिर जाती हैं। 


सौर परिवार 


सूर्य तथा सोरमण्डल के ग्रह, उपग्रह, पावन्तर या श्षुद्र ग्रह, पुच्छव तारे तथा उल्काएं 
सभी प्राकाशीय पिण्ड मिलकर सौर परिवार की रचना करते हैं। प्रत्येक सौरमण्डल में एक 
केन्द्र-तारा होता है जिसके चारों श्रोर उस मण्डल के पिण्ड परिक्रमा करते हैं। हमारे सूर्य 
के 9 ग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के प्राकार के भनुसार उनके उपग्रह हैं जो 
पपने-भपने ग्रहों फी परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों भोर घूमते हैं। ग्रहों की परिक्रमा 
प्रवधि सूर्य से दूरी पर भाघारित रहती है। सूर्य से निकट वाले प्रंह शीघ्र भौर दूर वाले 
ग्रह क्रम से प्रधिक समय में भपनी परिक्रमा पूरी करते हैं । 


सूय 

सूर्य एक तारा है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है तथा पपने ताप श्रौर प्रकाश 
से सोरमण्डल को प्रकाशित करता है। वैज्ञानिकों के अनुमान से सु के घरातल का तापमान 
6,000" सेप्र. भौर कैन्द्र का 2,00,00,000' सेग्र , है। इसके घरातल पर प्रतिवर्ग 
सेन्टीमीटर में लगभग 9 प्रश्व शक्ति ऊर्जा विद्यमान है। यह ऊर्जा एलेक्ट्रोग्स तथा श्रोटोन्स 
के तीव्र सघपंण के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य में 55 प्रतिशत द्वाइड्रोजन, 44 प्रतिशत 
हीलियम गँस तथा शेष मे सीसा, टिन, पोटेशियम, सोडियम, चाँदी भादि तत्त्व हैं जो सभी 
गैसों के रूप मे हैं। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते समय कष्मा उत्पन्न करती है 
जिसका कुछ अंश श्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य प्रति सेकण्ड 584 धन हाइड्रोजन 
निसृत करता है । भाने वाले 5 प्ररद वर्षों में सूर्य इतनी प्रधिक हाइड्रोजन समाप्त कर देगा 
कि यह फूलने लगेगा । फूलने के कारण यह श्रधिक क्रष्मा निकालेगा जिसके कारण पृथ्वी 
'मुलस जायेगी भर जीवन समाप्त हो जायगा । 

सूर्य गैंसमय है। झ्रतः स्पैवट्रोसकोप द्वारा देखने से इसके तीन भाग दिखाई देते हैं । 
भीतरी भाग सूर्य-विम्ब, उससे ऊपर का भाग गुलाबी रंग का वर्णे-मण्डल तथा सबसे ऊपर 
का भाग सौर-किरीट कहलाता है | यह किरोट सूर्य से उठतो हुई ज्वालाभों के द्वारा बतता 
है । वर्णमण्डल एवं किरीट सूय॑ ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर दिखलाई 
पड़ते हैं । 

सूर्य का व्यास 3, 93,000 किमी. दै जो पृथ्वी के व्यास से 09 गुना प्रधिक है। 
इसका पायतन पृथ्वी से 3 लाख गुना है, किन्तु घवत्व पृथ्वी से एक चौथाई है | इसीलिए 
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3 लाख गुना प्रायतन होते हुए भी सूर्य भार पृथ्वी से केवल 3,32,000 गुना है। पृथ्वी 
से सूर्य की दूरी !4 करोड 96 लाख किमी. है । सूर्य का प्रकाश 2,97,600 किमी. 
प्रति सेकण्ड की गति से चलता हुमा पृथ्वी तक 8 मिनट 22 सेकण्ड में पहुंचता है। 

पृथ्वी की भाँति सूर्य भी भपने प्रक्ष पर 25 दित में एक परित्रमा कर लेता है। 
सूर्य सौरमण्डल के साथ 322 किमी, प्रति सेकण्ड की गति से चलता हुप्रा किसी भन्ञात 
झाकाशीय पिण्ड कौ परिक्रमा करता रहता है जो 25 करोड़ धर्ष मे वूरी होती है। भनुमान 
है कि सूर्य ने ग्द तक ऐसी 5 या 6 परिक्रमा पूरी कर ली हैं । 
सूर्यंघब्बे (507-5905) 

सूर्य की सतह पर गेस-भेवर काले घब्वे .के रूप में दिखलाई देते हैं। इनका तापमान 
4,800' सेग्रे. भ्र्थात सूर्य की सतह से कम रहता है। इसलिए ये धब्बे काले दिखाई देते 
हैं। एक विचारधारा के अनुसार सूर्य के धब्बे गँसों के बवण्डर हैं जो सोय॑ विस्फीट के 
कारण सूर्य गर्भ से बाहर फूटते हैं । ये धब्बे प्रति वर्ष पश्चात्‌ अधिक मात्रा में दिखाई 
देते हैं। प्रतः सौयं-विस्फोट चक्र की भ्रवधि ] वर्ष मानो गई है। भमेरिका के 'दृक्ष 
भनुसन्धान के” के निदेशक प्रो. डगलस के अनुसार प्रत्येक 90 वर्ष पश्चात्‌ सूय में 
भयंकर विस्फोट होता है तथा सूर्य धब्बों में म्रसामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है। विद्य,त 
चुम्बकीय तूफान चलते हूँ | रेडियो विकिरण बढ़ जाता है । पृथ्वी पर भयंकर तूफान पाते 
हैं। ये घब्बे सूर्य पर 5" तथा 45" श्रक्षांशों के मध्य दिखाई देते हैं । ९ 
प्र 

हु सौरमण्डल का केन्द्र मूयें है तथा इसके चारों भौर ग्रन्य 9 ग्रह परिक्रमा करते रहते 

है। बुध प्रौर शुक्र पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य स्थित होने के कारण प्रन्तः ग्रह कहलाते है। 
शेष सात प्रह जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, प्रझण, वरुण तथा प्लूटों सूये भौर पृथ्वी 
के बाहर की भोर स्थित होने के कारण वाह्म ग्रह कहलाते हैं। 


है. 4०] 
रुण[१ बर्ष 
कुबेर /248 गयी 


च्ित्र।9 सर्यवशहो की स्पिति एवं परिक़रमाषा समय 





योडेस नियम 

जर्मेन खगोलविदू जान प्ल्बर्ट बोडे ने सूर्य से नो ग्रहों को भनुपादित दूरी का वियम 
प्रस्तुत किया है। उसने 0,3,6,2,54 प्रादि अंक लिखे प्र्यात्‌ दूसरा अंक पहले से दुमुता 
लिएा प्ोर प्रत्येक अक में 4 का अक जोड़ दिया । इस प्रकार अंकों की ख्य खला 4970 
] 62 8 प्रादि हो गई | दो बाहरी ग्रहो यानी भदण भौर कुबेर को छोड़कर सभी ग्रद्दो की 
मूर्य से इसी प्रनुपात में दूरी है जोकि भग्राकित तालिका में दर्शाई गई है । 
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सारणी ! 
कि नमन मन का ल्षुद्र बह- 
ग्रहों का क्रम बुध | शुक्र पृथ्वी | मंगल ग्रह | स्पति शनि अरुण | वरुण | कुबेर 
अनुपातित दूरी । 4 7 [व0 | 76 | 28 | 52 [400 [86 ३88 | हार 
7: + जि 0 दूरी 
(करोड मील में). | 3? | 7०2 ॥0 [5.2 28 | 52 5.4 92 |300.7| 390 




















जान प्रल्यर्ट बोडे के नियम के भनुसार सूय से ग्रहों की दूरी । 
चुघ 
बुध सौरमंडल का एक छोटा ग्रह है। यह चमकीला ग्रह सूर्यास्त के तुरन्त बाद 
पश्चिम मे या प्रातः सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है । सूर्य के भत्यन्त समीप 
होने के कारण इसको दिन में देखना सम्भव नही है । सूर्य की परिक्रमा करते समय इसकी 
प्रधिकतम दूरी निकटतम दूरी की भ्रपेक्षा लगभग दुगुनी हो जाती है । सूर्य से इसकी श्रौसत 
दूरी 5.7 करोड़ किमी. है । यह सूर्य की 88 दिन में एक परिक्रमा कर लेता है। बुध का 
व्याप्त 4830 किमी. है । इसका घरातल पृथ्वी के घरातल से ग्राधा, प्रायतन !/27 तथा 
गुरुत्वाकंण /4 है । चन्द्रमा की भाँति इसका केवल एक भाग ही सूर्य के सामने रहता है । 
परिक्रमण फरते समय सूर्य के समीप झाने पर इसका तापमान 350” सेस्टीप्रेंड भौर दुर 
होने पर 280" सेन्टीग्रंड हो जाता है | सूर्य के विमुख बुध के भाग मे तापमान 200" 
सेन्टीग्रेंड रहता है । - 
दुरदर्शक द्वारा देखने से युघ्र पर पहाड, पठार, दरारें, गतं भादि दिखाई देते हैं। 
ताप की भीपणता व विरलता, वायुमण्डल झौर जल के प्रभाव में इस ग्रह पर जीवन के 
चिह्न प्रतीत नही होते | बुध का कोई उपग्रह नही है । 
शुक्र > 
शुक्र भत्यम्त चमकीला ग्रह है । चन्द्रमा की भाँति इसकी कलाए हैं । यह सूर्योदय के 
चार घन्टे पहले ग्रौर सूर्यास्त के चार धन्टे बाद तक देखा जाता है, इसलिए इसको भोर 
, शी तारा भी कहा जाता है । 
शुक्र का व्यास 2,400 किमो. है । इसका भौसत घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 88 
प्रतिशत है । भ्राकार और घनत्व मे यह पृथ्वी से इतना-मिलता जुलता है कि इसको पृथ्वी 
के 'जुड़वों भाई' की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी से शुक्र की दुरी कभी-कभी 4 करोड किमी- 
रह जाती है। किम्तु इतना समीप झा जाने पर भी बड़े से बड़े दूरदशंक द्वारा भी शुक्र के 
घरातल कौ रचना पथ्वी से दिखाई नही देती वयोकि यह सदा भ्रपारदर्शी घने मेघों से ढका 
रहता है | शुक्र का यह प्रावरण सूर्य के भधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है जिसके 
फलस्वरूप यह सौर परिवार का सबस्ते भ्धिक चमकने वाला ग्रह है । वेनस-9 के माइयूला 
से पता चला है कि पृथ्वी की ग्रपेक्षा शुक्र मे वायुमण्डल का दबाब 90 गुना प्रधिक है भौर 
बहा का तापमान 485" सेन्टीग्रे ढ है कयें.कि यह पृथ्वी को भपेक्षा सूर्य के एक-तिहाई समीप 
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है | शुक्र के घरातल से लगभग 5-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरन्तर 50 से 00 
मीटर प्रति सेकण्ड की गति से श्राँधियाँ चलती हैं। यहां के वातावरण में काबने-डॉई- 
भ्रावसाइड सबसे प्रधिक है । 
शुक्र 224) दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से यह 0.7 फरोड़ 
किमी, दूर है। इसके सूर्योन्मुख भाग में लगभग 09' सेन्टीग्रंड तथा सूर्य विमुख भाग मे 
-23/ सेन्ट्रीग्रड तापमान रहता है । पृथ्वी से दूर जाने झोर समीप आने पर इसका प्रकाश 
घटता-बढ़ता है | सोवियत संघ द्वारा भेजे गये 'वेनिस' 5 भौर 6 से ज्ञात हुमा है कि शुक्र 
पर भ्रोषजन, नाइट्रोजन भौर जलवायु को न्यूनता तथा कार्बन-डाइ-प्रावसाइड की प्रचुरता 
व वायुमण्डल का अत्यधिक दबाव है भतएव वहाँ जीवन सम्भव नहीं है । उच्च तापमान के 
कारण शुक्र पर धूल के बवण्डर उठते रहते हैं । इसका भी कोई उपग्रह नही है । 
पृथ्वी 
ह पृथ्वी भन्य ग्रहो की भाँति ही एक ग्रह है । इसका भ्राकार गोल न होकर नारंगी की 
भाँति है जिसे हम लघ्वक्ष गोलभ कहते हैं। यह दोनों ध्रुवों पर चपटी भौर भूमध्यरेखा पर 
कुछ उठी हुई है । इसका प्रुवीय व्यास 2,70 किमी. भौर भूमध्यरेखीय व्यास 2,70 
किमी. है। इसके धरातल का क्षेत्रफल 5] करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर है । पृथ्वी की 
प्र,वीय परिधि 34,029 तथा भूमध्यरेखीय परिधि 40,092 किमी. है। इसका घतत्व 
5.52 प्रौर प्रधिकतम दापमान 60' सेम्टरीग्रेंड है। पृथ्वी प्रपने प्रक्ष पर 233 भकी हुई 
है जिसके फलस्वरूप इस पर ऋतु परिवतंन होते है । यह झपते भ्रक्ष पर 24 घन्दों मे एक 
पूरा चक्कर लगा लेती है। भूमध्य रेखा पर परिभ्रमण की गति ,67] किमी. प्रति घंटा 
है जो प्रूबो की श्रोर घटतो जाती है । पृथ्वी भ्पनी कक्षा पर 3653 दिन में एक पूरा 
चबकर लगा लेतो है । पृथ्वी के परिभ्रमण की गति सूर्य की भ्रातरिक क्रियाओं से प्रभावित 
होती है। सन्‌ 972 की सोर क्ियाप्रों के कारण पृथ्वी की गति /000 सेकण्ड प्रति 
दिन घट गई । 
पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह चन्द्रमा है । इसका व्यास पृथ्वी के व्यास /4 भौर 
पायतन /2। है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4 लाख किमी. है । चन्द्रमा 29 दिन 2 घन्दों में 
पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है | इसका भ्रधिकतम तापमान 08* से. ग्रे ,.है । पह वायुमण्डल 
रहित है । प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ जीवन सम्भव दिखाई मही देता । इसके 
घरातल पर गहरे गत, पहाडियाँ तथा धूल बिखरी पढ़ी हैं। 20-2। जुलाई, सन्‌ 969 
को “प्रपोलो' द्वारा से प्रथम अस्तरिक्ष यात्री भारमस्टाग तथा एल्ड्रिन चन्द्रतल पर उतरे। 
माववचरण पड़ने से पूर्व चद्धमा को पृथ्दो का हो एक भाग मानते थे । किन्तु चन्द्रमा की 
शैलों के प्रध्ययन से विदित हुभा है कि यह पृथ्वी से भी पुराना है। 
संगत के 
दको नम मंगल सौरमंडल का सबसे छोटा सदस्य है इसका भाकार पृथ्वी से 
कर ५ इसका व्यास दुगुना 6,800 किमो. है । सूर्य से इसकी दूरी 22 
रोड 80 लात भोर पृष्वी से धौसत दूरी 7,83,65,000 किमी. है। 5 से 7 वर्षों मे 
दा, गा ही) दूरो लगभग 5 करोड 60 लाख किमी, रह जाती है, उस समय यह 
ना दवरदर्शंक के देखा जा सकता है।यह अंगारे की भांति लाल दिखाई 


है । 
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मंगल का दिन 24 घण्टा 39 मिनट का होता है ! पृथ्वी की भाँति इसकी घुरी 
भुझी होमे से यहा पथ्वी की भाँति ही ऋतुएं होती हैं, ऋतुभों के भ्रनुसार इसकी विशालकाय 
हिमटोपियां सिकुड्ती फलती हैं। 9 नवम्बर, 97! को अमरीकी अंतरिक्ष याव मैरितर 
9 द्वारा मंगल पर पहली बार पानी का अनुमान लगाया गया जो उसके दक्षिणी प्रुव की 
कार्बेत-डाइ-प्र/वसाइड की ठोस वर्फ के नीचे है श्रौर हर गर्मी मे पिघलता है भौर बसन्त में 
जम जाता है । यहां इतना कम दाव है कि पानी रुई की भांति गिरेगा, यहां पानी शर्म:-शर्में: 
बहुत देर में ग्रम॑ं होता है तथा खुले स्थान पर भाग नही जलाई जा सकती । यहाँ का 
भ्रधिकतम तापमान 24 सेग्र , तथा न्‍्यूनतम-58" से ग्रे. है । 


20 जुलाई सन्‌ 976 को मानव रहित झ्रमरीकी अंतरिक्ष बान बाकिंग मंगलतल 
पर उतरने में सफल हा तथा वहां से घरती पर चित्र भेजने में सफल रहा तथा इन चित्रों 
के अनुसार मंगल का घरातल तीखी चट्टानों तथा घूल से भरा हुप्रा है। वहां के वायुमंडल 
में नाइट्रोजन भौर भार्गत गैस भारी मात्रा मे है । भनुमान लगाया जाता है कि मंगल का 
वातावरण बीत में कभी भ्रधिक घना झौर जीवधारियोके लिए प्रधिक भ्रनु्कूल रहा होगा। 
यहाँ कभी नदियाँ बहती होगी। मंगल का प्राकाश नीला न होकर गुलाबी है । यहाँ हल्के 
वातावरण में घूल के कण उड़ते रहते है। मंगल ग्रह के फोबोस तथा डिमोस नाम फे दो 
उपग्रह हैं । 
भ्रवास्तर प्रह 

उन्मीसवी शताब्दी से पहले मंगल झौर वृहस्पति के मध्य भ्रधिक भाग मे रिक्त स्थान 
देखा जाता पा । किन्तु जब प्रुण को देखा गया तो बोडे के नियम के प्रनुखार उसकी श्ति 
से दूरी को सही पाया । परिणामस्वरूप 80] में इटली के खगोलविद्‌ पिमाजों ने मंगल 
भौर वहस्पति के मष्य 800 किमी० व्यास के एक छोटे से ग्रह को खोज निकाला जिसका 
नाम रोम की देवी लाइरस के नाम पर रखा गया । तत्पश्चात्‌ 'जमंन खगोलविदो ने भमेकीं 
प्रवास्तर ग्रहों का पता लगाया जो एक किलोमीटर से 695 किमी० व्यास के हैं। इनमें 
से जगभग 300 बड़े तथा शेप छोटे-छोटे हैं । इनकी संज्या लगभग पोने दो हणार है + 

भवान्तर या क्षुद्र ग्रहों का प्राकार भौर घनत्व कम होने से इनका गुरुत्व भी 
इतना कम है कि पत्थर फैंकने पर वह वापस उन पर नहीं गिर सकता । इनका ग्राकार 
गोलांकार न होकर प्रनियमित है, इतकी चमक भी घटती भौर बढ़तो है । जब इनका चपटां 
भाग पृथ्वी को भोर होता है तो हमको यह भधिक चमकीले दिखाई तैते हैं । प्धिकांश 
वैशानिकों का मत है कि प्रवान्तर ग्रह किसी बड़े तारे के टूटे जाने के भवशेष हैं । 
बृहस्पति 


बृहस्पति की ह्थिति भवान्तर ग्रहों से परे होने के कारण इसे बाह्य ग्रह मान जाता 

है। यह सोरमंडल का सवसे बड़ा ग्रह है । इसका व्यास पृथ्वी से । गुना, क्षेत्रफल 20 
गुना तेषा भाषतन ॥300 गुना प्रधिक है । इसका गुरृत्वाकर्यण पृथ्वी से 2.33 गुना भौर 
भार 3[8 गुना प्रधिक है। धतः पृथ्वी पर एक किलो भार की वस्तु वृहस्पत्ति पर 2 33 
डिसो भार को हो जायेगी । ड्र|त गति के कारण यह पुथ्वी की भांति ध्रू यो पर चपटा है। 
हे गे ग्रहों से बड़ा होते पर भी बृहस्पति शुक्र शोर सगल की भाँति चमकीला नहीं 
पयाह़ पह सूये से 77.7 करोड़ किलोमोटर दूर है। इसका प्रक्ष * झुका होने के कारण 
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यहाँ मौसम सदा समान रहता है । इसका वायुमण्डल 9,655 क्षिमी, सघन है। यह सदा 
मेघो से घिरा रहता है। इसकी सतह का तापमान 32' से.ग्रे, भँका गया है। बृहस्पति 
को भूमध्य रेखा के 0* उत्तर तथा 0* दक्षिण तक चमकौला कटिबन्ध दष्टिगोचर होता है 
जिसे उष्ण कटिबन्ध कह सकते हैं . 

बृहस्पति पपने भ्रक्ष पर 9 घन्टे 55 मिनट में घूम लेता है । यह ]] वर्ष में सूर्य 
की एक परिक्रमा कर लेता है । इसके ]2 उपग्रह हैं -4 बडे और 8 छोटे | एक उपग्रह 
तो मंगल से भी बड़ा है। इसके 7 उपग्रह विपरीत दिशा में त्था 2 प्नुकूल दिशा मे इसकी 
परिक्रमा करते हैं । 

मार्च सन्‌ 979 को वोयेजर । ने बृहस्पति ग्रह के चित्र धरती पर भेजे जिससे 
विदित होता है कि वृहस्पति पर शनि की भांति एक वलय है । 
शत्रि 

देखने में सुन्दर होते हुए भी भारतीय ज्योतिपशास्त्र में शनि को एक कऋर ग्रह मानते 
है । यह 29 वर्ष में सूय की एक परिक्रमा कर लेता है। भतः घोमी चाल के कारण इसे 
शनिचर (शनेः--चर) पर्थात्‌ मन्दगति से चलने वाला कहते हैं। इसकी खोज 905 में हुई 
थी। सूय॑ के बाह्य प्रहो में शनि का दूसरा स्थान है । यह भ्राकार मे बृहस्पति से कुछ ही 
छोटा है । इसका परिमाण पृथ्वी से 95 गुना भौर घनत्व 0.69 है जो सभी ग्रहों से कम है । 
यदि शनि को पानी में छोड़ दिया जाय तो वह तैरता रहेगा । 

शनि बृहस्पति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । इसमें प्रधिकांश वायुमण्डल ही है । 
मैधों के पीछे छिपे शनि की भोतिक बनावट के बारे में स्पष्ट कहुना कठिन है. । शनि का 
प्रधिकतम तापमान 50'* से.प्रो, है। 

शनि के चारों भोर 5 से 8 किमी. मोटी कुण्डली (वलय) है।यह धूल कण 
भौर ग्रहाणुभो से निभित है । शनि के वलय की रचना इसके भपने ही उपग्रहों से टकराने 
के फलस्वरूप हुई है। शनि से लगभग 3 हजार किलोमीटर दूर स्थित वलय शम्रि की 20 
क्रिमी, प्रति सेकण्ड की गति से परिक्रमा करती रहती है । वलय के भतिरिक्त शनि के 
उपग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा उपग्रह टिटेन झाकार मे चन्द्रमा से दुगुना है । नवम्बर, 980 
में प्रमेरिका के बयोजर-] ने शनि के भत्यन्त निकट से चित्र लेकर घरती हर भेजे जिनके 
प्रध्ययन से पता चला कि शनि के दो उपग्रह भौर भी हैं। इससे पूर्व शनि के 9 उपग्रहों 
के बारे मे ही जानकारी थी! 
क्षण 

भरुण जमं॑नी के सर विलियम हर्शेल द्वारा सर्वप्रथम सन्‌ 78] में देखा गया था। 
प्रत: जमेन देवता यूरेनस के माम पर इसका नामकरण हुआ । इसका व्यास 49.6 हजार 
किमी. है जो पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इसका घनत्व .36 है । यह सूर्य से 286.9 करोड़ 
किमी. दूर है जो सूर्य भर पृथ्वो के मध्य की दूरी से 9 गुना भ्धिक है। इसका 
परिभ्रमण काल 0 घन्टा 40 मिनट झौर परिक्रमण का समय 84 वर्ष है। 

भरुण कुछ पीले प्रौर हरे रंग को तश्तरी जैसा दिखाई देता है । इसका भ्रधिकतम 
तापमान -85' से. प्र. है। इस पर सामान्य वायु के लक्षण /दिखाई देते हैं। भरुण के 
पाच उपग्रह हैं । हि ५ 5 
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श्रन्तरिक्ष ज्ञान थ्ग 


हर फ्रॉँपीसी गणितज्ञ लिवेरियर ने गणित के भ्ाधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 
भरुण के प्रागे भी एफ प्रन्य ग्रह होना चाहिए | इसी प्राघार पर वेम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
एक छात्र एडम्स ने सन्‌ 846 भे वरुण को खोज निकाला | वरुण का ध्यास 53.2 हजार 
किलोमीटर है । इसका घनत्व .32 है जो पृथ्वी के घनत्व से चार गुता कम है । इसका 
परिभ्रमण समय [5 घन्टा 40 मिनट और परिक्रमण का समय 65 वर्ष है। पृथ्वी से दुर 
होने के कारण वरुण का घरातल साफ दिखाई नही देता । इस पर वायुमण्डल है तथा इसका 
तापमान 90' सेस्टरग्रेड है॥। वायुमण्डल में भ्रमोनिया, मीयेन तथा प्रन्य विप॑ली पैसें 
विद्यमान हैं । 
रृ 

फुवेर को यम के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सौर परिवार का सबसे 
बाहरी प्रह है | वुध को छोड़कर यह सभी ग्रहों से बडा है। लावेल वेधशाला में फोटोग्राफ 
के निरीक्षण फरते समय चलाइड ट(मदोघ द्वारा 3 
मार्च, सच 930 को कुबेर की स्थिति का ज्ञान 
हुप्रा था । 


भुबेर सूर्य से 590 करोड़ किलोमीटर दूर 
है । सूयं से प्रघिक दूरी. के कारण यह सूर्य से उतना 
ही प्रकाश लेता है जितना चन्द्रमा पृथ्वी से लेता है। 
इसना तापमान 222 सेन्‍्टीग्रेड है। इसका व्यास 
पृथ्वी के व्यास से लगभग भ्राधा झौर मंगल के व्यास 
के बरावर सा है। इसका परिध्रमण काल 6३ दिन 
भ्रौर परिक्रमण काल 248 वर्षेद्धै। इस उपग्रह के 
बारे में प्रभो भधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है! 
सौरमंडल के प्रहों की गति नियंत्रक नियम 

सौरमण्डल के प्रह, उपग्रह, भवान्तर ग्रह, 
पुच्छत्त तारे, उल्काएँ भादि ग्रहपति सूर्य को परिक्रमा 
लगाते हैं। ग्रहों के परिप्रमण तथा परिक्रमण 
सम्बन्धी कई वैज्ञानिक नियम निम्नलिखित हैं-- 
(7) णड़त्व 

भाकाशीय पैत्रिक पिण्ड से पृथक्‌ होते समय मेनवशदों, पी जिक 
निर्माणावस्षा में ही छोटे विण्डों मे गति का संचार अआत्कार 
हो जाता है । प्रतः एक बार पिण्ड जिस गति से चल पड़ता है सदा उसे बनाये रखता है । 
जड़त्व नियम के प्रनुत्तार भाकाशीय पिण्ड झपनी-प्रपदी परिभ्रमण तथा परिक्रमण को 
गतियो को ज्यों का त्यो स्थिर रखे हुए हैं । 
(2) गुरुत्वाकर्षण 

गुरुत्व के नियम के भनुसार सूर्य झपने सभी ग्रहों को भपनी भोर भाकपित किए 
हुए है प्रन्यथा ये छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाते । 





चित्र।70 सूर्यकी तुलना 
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(3) झपकेन्द्र बल 


अपकेन्द्र बल के कारण परिघ्रमण तथा परिक्रमण करता हुआ्ना पिण्ड झपने पथ मे 
दूर जाने की प्रवृत्ति तो रखता है, किन्तु दूसरी शोर सूर्य के गुरुत्वाकर्पण के कारण न तो 
यह अपने पथ से दूर जा सकता है भौर न ही अपकेन्द्र बल के कारण सूर्य उसे अपनी ओर 
चखींच सकता है । इस प्रकार गुरुत्व एवं अपकेन्द्र बल पिण्ड में सन्तुलन स्थापित कर पिण्ड 
को झपने पथ पर स्थिर रखता है। 

परिभ्रमण झौर परिक्रमण सम्बन्धी प्रन्य तथ्य भौ हैं जित पर दोनो प्रकार की 
गतियाँ झ्ाघारित हैं । सन्‌ 948 में टर हार (पर पा) ने इन तथ्यों को चार भागों 
में बाँटा है-- 
(7) कोणोय संबेग# (#॥8णे7 (०णाश्याएग) 


सौरमण्डल के कुल परिमाण का 99 प्रतिशत से भी प्रध्विक द्रव्यमान अकेले सूर्य में 
ही निहित है, किन्तु इसका कोणीय सवेग 2 प्रतिशत से भी कम है । सौरमण्डल के समस्त 
ग्रहों का कोणीय संवेग 98 प्रतिशत से भी अ्रधिक है जवकि परिमाण में एक प्रतिशत ही 
है | यह सिद्ध करता है कि मूर्य और ग्रहो तथा उपग्रहों की रचना समान तत्त्वों व सवेग के 
कणों से नही होकर उनमें आ्राधारभूत अन्तर है । 
(2) गति सम्बन्धी तथ्य है 

समी ग्रहो के प्रहपथ वृत्ताकार हैं भौर ग्रह एक ही दिशा में सू्ें की परिक्रमा लगाते 
हैं। सूर्य भी उसी दिशा में परिभ्रमण करता है । ग्रहों भौर सूर्य के प्रक्ष लगभग 
समावान्‍्तर हैं । 
(3) प्रहों फे मध्य का प्रन्तराल 

ग्रहों की स्थिति एवं उनके मध्य का भस्तराल नियमवद्ध है । इस तथ्य का 
वैज्ञानिक कारण भपी ज्ञात नही हो पाया है । 
(4) प्रहों का दो वर्गों में दिमाजन 


नवप्रह दो वर्गों मे विभ/जित हैं-(]) श्रान्तरिक तथा (2) वाह । आरास्तरिक प्रहो 
का धनत्व वाह्म ग्रह्म के घतत्व से प्रधिक है । बाह्य ग्रहों की परिभ्रमण गति तथा उपग्रही 
की संख्या भी पभधिक है । | 

पृथ्वी को उत्पत्ति सम्बन्धी परिकः 
प्राढ 5वत्ता)-- 
(2) बेजानिक । 
() धाप्रिक विधारघारा 

संसार के प्रायः सभी घर्म-प्रन्धों मे पृथ्वी की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। इन 


5-०5 

*  सवेग--पिण्ड का वरिमाण » विष्ड की गति ((०प्राध्यांपराय << (४६5५ २६ (९००४३ 

0: 9४) कोणगोय सवेग->पिण्ड का प्रिमाण > पिण्ड की गति कक्षा का 
अधंब्यास 


(#ध8पॉध ॥०5०७ाए। 
070 9 ४6 उणगांव 


+ 
न्पनायें (पछजुणार5ड एल्ड्आपातड़ 097 
पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो विचारघाराएँ हैं--(3) धार्मिक तथा 


07--(ण्ाव्याएण | एलण्लाए २६ एड. ती.. ]6 
8 77355 07 'चै५7) 


हि 
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सभो का यह मत है कि पृथ्वी का जन्म अ्रण्डाकार रूप में हुआ | पुराणों के भ्रनुसार सृष्टि 
का प्रारम्भ ब्रह्मा के प्रण्ड ब्रह्माण्ड के रूप में हुआ | नासमेव (प०४व८या८ा) ने पृथ्वी को 
सारस जैसे महापक्षी का भण्डा माना है । प्राचीन मिश्रवासियों के मतानुसार तूफानी समुद्र 
से एक भ्रण्डा निकला, जिसके दो भाग हो गये--एक स्वर तथा दूसरा पृथ्वी । स्कैन्डिनेवियनो 
ने भी पृथ्वी को भण्डे की ही भाँति ढालनुमा ग्राकृति का बताया है। हिन्दू पमंशास्त्रों मे 
महाप्पे के ऊपर एक बृहत्‌ कच्छप की वल्पना की है जिसकी पोठ पर चार हाथियों को 
खड़ा बताया है भौर उन हाथियों की पीठ पर उल्टे भ्र्ध गोले के झ्राकृति की पृथ्वी 
टिकी है। 

प्राघुनिक वैज्ञानिक युग मे पुरानी मान्यताशो को स्थान नहीं | वैज्ञानिक गवेषणाप्रो 
के सामने घामिक विचारधाराएँ भधिक नहीं टिक पाती । कुछ भाधारभूत तथ्यों के सहारे 
पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत सी वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं. किन्तु 
फिर भी हम प्रूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि पृश्वी का जन्म कैसे हुआ क्योकि 
इसकी प्रमाणिकता प्रयोगशाला में घिद्ध नही की जा सकती । 


(2) वंज्ञानिफ विचारधारा 


विद्वानों का यह मत है कि पृथ्वी का जन्म सोरपरिवार के झन्य [सदस्यों के साथ ही 
हुमा होगा । किन्तु पृथ्वी की उल्वत्ति के बारे में इनमे मतभेद है । भठारहवीं शताब्दी से ही 
वैज्ञानिकों मे पृथ्वी को उत्पत्ति सम्बन्धी तथ्यी की खोज करना प्रारम्भ कर दिया था । 
प्रव तक भनेकों परिकल्पनाएँ श्रस्तृत को हैं। मुख्य रूप से दो विचारधारायें प्रमुख हैं-- 
(प्र) एकरूपतावादी या एकल पैतृक परिकल्पनाएँ (ब) प्रलयवादी या ट्विपतृक परिकल्पनाएँ । 

एकरूपतावादी या पंतृक परिकल्पनाएँ विकास वादी सिद्धास्तो पर स्‍झाधारित हैं। 
इनमें एक ही प्रक्रम के भ्रनुसार क्रमशः विकास के कारण ही सौर-मण्डल या पृथ्वी की 
उत्पति को पिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही पिण्ड 
द्वारा हुई। कान्‍्त, लाप्लास, हरशेल, लॉकियर तथा रोसे इसी मत के हैं। 
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कान्‍्त फी बायब्य राशि परिकल्पना 

जमेन दाशेनिक कान्त ने सर्वप्रथम न्‍्यूटन के गुरुत्वाकंण के नियम के प्लाधार पर 
सन्‌ 755 में पृथ्वी की उत्पत्ति सम्बन्धी 'वायव्य राशि परिकल्पता' प्रस्तुत की कि ब्रह्माण्ड 
में प्रा पदार्थ के कठोर, ठोस गतिहीन कण फंले हुए थे । गुरुत्वाकर्ण के कारण ये एक 
दुसरे से टकराये व भ्रापसी टकराव से इनमें ताप तथा ग्रत्ति उत्पन्न हुई | ताप की निरन्तर 
बुद्धि से ढोस झ्राद्य पदार्थ वायव्य राशि में परिणत हो गया जिसने गतिशील घक्राकार 
मीह्वारिका का रूप ग्रहण कर लिया । + 


0७७7७: ५%। 
ई * ४४ आप 









2 नली । मिलच 
चित्र .!2 गतिशील चक्राकार नोह्दारिका (5फ४श 7ए८०४७) 


चक्राकार नोहारिका को गति मे तौब्ता के कारण गैस राधि भूमघ्य रेखीय भाग से 
प्रपकेन्द्र बल द्वारा क्रमशः छोटे-छोटे 9 बलय बने जो ठोस द्वोकर 9 ग्रहों में परिवर्तित झ्ी गए 
हथा नीहारिका का मुख्य माग सूर्य के रूप में रह गया । पृथ्वी भी इन्हीं नौ प्रहो में से एक 
है । मीहारिका से पृथक वलयो में से इसी प्रकार मे भोर भी छोटे बलय ग्रहों से पृथक हो गए 
जो इनके उपग्रह कहलाएं इस प्रकार हमारो पृथ्वी का जन्म हुआ। शर्ते:-शर्मेः पृथ्वी ठ्ष्डी 
होती गई तथा वायुमण्डल में संघनन के कारण वर्षा हुई। वर्षा का जल गहरे मिक्षेपों मे इकदुठा 
होता गया घौर सागरों का निर्माण ह्र्प्रा । 


है कान ने तो वहाँ तक कहा है कि “मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व की 
रखना शिम प्रदार होती है । "3 
नव 3> अपुक अ कपल 
3. डा, 4., ३ / इध्यचार प्राच्०छ शी #६३४श७ खत ०855५ ता ग्राव्यीक्षएंध्गे 
आशण्वपच्ट 5 पर एत्रशलाऊर, 00 काल छाहटांछालड ता बटछा079, 74*- 
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भारम्भ में तो कान्‍त की परिकल्पना को कुछ मान्यता मिली किन्तु प्राधारभूत सिद्धान्तो 
के प्रतिकुल होने के कारण यह तकंहीन प्रमाणित कर दी गई । क्ान्त का मत गणित के गलत 
नियमों पर भाघारित था। 

() यह ग्रहों की संचालन शक्ति के प्राधारभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल है। कोणीय 
संवेग की भ्विनाणता के सिद्धान्त के भनुसार किसी गतिहीन तंत्र (5एअ८्या) में उसी के 
भंग्रों के भापत में टकराने से गति का भाविर्भाव नहीं होगा । गति विज्ञान के नियम के प्नुसार 
कोणीय सवेग की प्रविनाशता के भन्तगंत गतिहीन पदार्थों को टकरावे के पश्चात्‌ भो गति 
प्राप्त नहीं होगी ।६ 
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(2) गुरुत्व शक्ति को नीहारिका मे ताप की उत्पत्ति का जो फारण माना गया है 
धह इतनी झधिक उष्मा को उत्पन्न करने में भ्रपर्याप्त थी । 

(3) गुस्त्वायपंण के कारण प्राद्य पदार्थ के कण झ्ापस में टकराएं किंतु यह शक्ति 
पहले से विद्यपान थी, प्नकस्मात उत्पन्न नहीं हुई । 

(4) नीहारिका के प्राकार के बढने के साथ-साथ उसको गति भी बढ़ी, यह पसिद्धाम्त 
के प्रतिकूल है । यदि धाकार बढ़ता है तो गति घटती है चौर यदि गति बढती है तो प्राकार 
धदता है। प्रत: भाकार बढ़ने से गति में वृद्धि होना पस्तंगत है । 

कान्त की परिझल्पना को लाप्लेस को नीहारिका परिकल्पना ने झ्रागे चलकर 
संशोधित किया । है 

लाप्लेस की मोहारिका परिकल्पना--फ्रांस के गणितज्ञ 'पियर डि लाप्लेस! ने सब 
796 मे कासत की विचारधारा के झ्राधार पर नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। 
कान्त की चुटियों को उन्होने प्रपनी परिकल्पना में समाविष्ठ नही होने दिया । 

लाप्लेस के श्रनुसार अंतरिक्ष मे पहले से ही गतिशील नीह्वारिकार्यें विद्यमान थीं। 
विकिरण एवं गुरुत्वाकपंण के कारण इनका भाकार धटता गया । ताप विकिरण से नीहारिका 
का क्परी भाग ठण्डा होकर सिकुड़ता गया । भ्राकार छोटा होने के कारण उसकी गति तीद्र 
हैई, गति विज्ञान नियम के भनुसार यह सह्ठी है। नोहारिका की गति में तोम्नता प्लाने से 
भषकेन्द्रीय वल मे वृद्धि हुई । कालास्तर में केन्द्र की भोर गुरुत्वाकपर्ण बच झोर केन्द्र से 
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विमृख श्रपक्रेद्दीय बल दोनों मे सन्तुलन स्थापित होकर विधुवतरेखीय क्षेत्र में भारहीवता 
दैदा हो गई । नीहारिका निरन्तर ठण्डी होती गई उसका ऊपरी भाग ठोस होकर तप्त भाग 
से शनेः-शनैः पृथक होता गया तथा बाहरी भाग की परिक्रमण गति भीतरी भाग की ग्रपेक्षा 
अधिक हो गई | जब अपकेन्द्रीय बल गुरुत्व बल से भ्रधिक हो गया तो विधुवत रेखा का पदा्षे 
एक वलग के रूप मे नीहारिका से पृथक हो गया भौर कालाग्तर में यह विशालकाय तश्तरी- 
नुमा पिण्ड पुन: नो वलयों मे विभाजित हुआ । वलयों के पदार्थ के घनीभूत होने भौर 
सिमुडने के कारण उनके झापस का अतराल् बढ़ता गया। शानि का बलय इसका 
उदाहरण है । 





बित्-44 नीहरिका से निकली वृहत॒क्कार क्लय 
(लापलेस की परिक्रल्यया के उदष्दर ०२) 


नीहारिका परिकल्पना धन्तरिक्ष मे नौहारिकामों का भ्रह्तित्व तथा शवति के चारों 
भौर बलय की उपस्थिति पर प्राष्टारित है । इसके धनुसार सभी ग्रह समान पदार्थों सै निर्मित 
हैं भ्रौर एक ही दिशा में परिभ्रमण करते हैं। 


भू-भौतिकी की नवीनतम भवधारणामी से भी यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी स्‍्रारम्भ 
से वैसीय भवस्था मे थी, फिर तरल झौर प्रन्त में ठोस भ्रवस्था को प्राप्त हुई । पृथ्वी के 
गर्भ का पिछली दशा में होना, ज्वालामुखी के लावा तथा भूगर्भ ताप में वृद्धि से यह सिद्ध 
होता है। सूर्य व पृथ्वी का भधः स्तर भाज भी तप्त है । 


कप पर वायुमण्डल की संरचना पदार्थों के तरल तथा ठोस प्रवस्था में झ्ाने के 
कारण है। 


__ सीप्लेस का यह मत कि भ्रन्तरिक्ष मे एक प्रज्वलित गतिशील नीहारिका थी डठुध 
भर्ंगत सा प्रतीत होता है। लाई क्ेत्विन के भतुसार तप्त घधक्ती हुई नौहारिका की 
3 (7॥0520) हुई गे लाखों वर्षों तक मंतरिक्ष में तप्त भवस्या मे नही रह सकती 
वकिरण के कारण यह प्रत्पकाल में ही शीतल हो जायेगी । 


हर यदि सूप नोद्वारिका का ही भवशेष रहा है इसे तो तरलावस्था में होना चाहिए । 
वेधुयतरेसीय भाग में उधार होना चाहिए जिससे बलयो के मिर्माण का भाभास हो ।* 


सूर्य वी परिभ्रमण गति घोमी वि के पं को दीव्र गतिओों 
घूपना चआहिए। है । जबकि लाप्लेस के झनुसार सूर्य को दीब्र गति 


इसके | 
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कोंणीय संवेग की भ्रविनाशिता के सिद्धान्त के प्रनुतार मौलिक नीहारिका का 
कोणीय संवेग वर्तमान सूर्य एवं सभी ग्रहों के सम्मिलित कोणीय सवेग के तुल्य होता चाहिए । 
भरतः सम्पूर्ण कोणीय संवेग का श्रधिकांश भाग वर्तेमान सूये तथा प्रवशेष सभी ग्रहों में होना 
चाहिये । किन्तु इसके विपरीत ग्रहों का कोणीय सवेग 98 प्रतिशत झौर सूयें का 2 भतिशत 
है । झतः गणितीय नियमों पर यह परिवल्पना सही नही उतरती । 
लाप्लेस के भनुसार ग्रहों का कक्षीय तल सूर्य के विषुवतरेखीय तल के समतल 
होना चाहिए । जबकि ग्रहों की कक्षाएँ दीघे वृत्ताकार हैं उतका कक्षीय घरातल सूये के 
विधुवत रेखीय तल पर प्रायः 6* के कोण पर भुका हुभा है । 
इस परिकल्पना के,पनुसार प्रति बृहत्‌ प्रा्य पदार्थ से निर्मित सूर्य के विकासवादी 
प्रक्रम के अनुसार क्रमशः ग्रहों की उत्पत्ति हुई | किन्तु सूर्य के जन्म से लेकर झब तक सूर्य की 
विशिष्टताप्रो में कोई विशेष भन्तर नहीं भाया । इतने बड़े भ्ाद्य सूर्य की कल्पना भ्रसगत 
प्रतीत्त होती है । 
लाप्लेस की परिकल्पना के श्रनुसार ध्राधा छूर्य का व्यास (सूर्य से कुबेर तक) 590 
करोड़ किमी. होता चाहिए जबकि बड़े से बड़े तारों जैसे वी. बी. सेफो (५..ए काली 
तथा एस्पीलन भारोग (88907 ठपघ्या896) का व्यास क्रमशः 77 तथा 257 करोड़ 
किमी, है । 
सूये की प्रायु 4 से 5 पभरव वर्ष निर्धारित की गई है | यदि भाद्य नीहारिका वर्तमात 
सौरमण्डल तक विस्तृत थी तो इतते प्रल्प समय मे इसका सूर्य के श्रायतन के बराबर भा जाना 
सम्भव प्रतीत नहीं होता । 
शनि भ्रौर बृहस्पति के उपग्रह झ्पने जन्मदाता ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते 
हैं। जबकि उपरोक्त परिकल्पना के भनुसार उनको ग्रहों को परिभ्रमण दिशा में ही घूमना 
चाहिए । 
जेम्म बलाके मेक्सबैल के प्रनुसार द्रवावस्था में वलव ग्रह नहीं बत सकता । केपलर 
के नियम के प्रनुसार द्रव के विभिन्‍न स्तरों फौ परिभ्रमण गति भिन्न-भिन्न होनी चाहिए । 
भतः गति की विभिन्नता के कारण वलय घनीभूत होने से पूर्व भंग हो जाना चाहिये ॥% 
मोल्टन (१/00607) के भ्रनुसार वलय का सिमट कर प्रहों में परिणित हो जाना 
भसम्भव है, वयोकि ग्रैसो का श्रणुवेग इतना झ्धिक होगा कि युरुत्वाकर्ण द्वारा उनका सिकुंड 
कर ग्रह रूप लेना संभव नही है । भूगर्भशास्त्री हाब्स लाप्लेस की परिकल्पना को श्रांति- 
पूर्ण मानते हैं ।१ 
लाप्लेस की यह तुटिपूर्ण परिकल्पना उष्मागति विज्ञान, सांख्यिकीय भौतिकी, गैस 
भणुगत सिद्धान्त के भाविर्भाव न होने के पूर्व की थी किन्तु इसने नई दिशा में सोचने के 
लिए प्रेरणा भवश्य दी । 
रोशे फो नोहारिका परिकल्पना-- लाप्लेस की परिकल्पना में संशोधन है ।?? रोझे 
श मतानुसार विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई नीहारिका की विरल गैस का घनत्व इतना कम होगा 
के उससे चपटे भाकार को एक बृहत्‌ गोलाकार वलय की रचना सम्भव नहीं। पतः रोशे 
मे नोहारिका की श्राकृति मसूर की दाल के समान मानी जिसके विषुवतरेखीय क्षेत्र से 
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समय-समय पर वायब्य राशि के पतले-पतले क्रमशः नौ वलय निकले श्रौर घनीभूत होकर 
ये ग्रह बने । 





'चित्र-49 रोशे के संरोधधन के 3घघार ५रे 
अछे की उत्पत्ती 


रोशे के संशोधन में भो कुछ दोष हैं। यदि नीहारिका से क्रमशः नो वलय पृथक कं 
तो दसबाँ वलय क्यों महीं निकला भौर घलय पृथक होने का क्रम समाप्त बयों हो गया ? 

नीहारिका के कणो की पारस्परिक भसंलग्तता के कारण बलों का निर्माण हतृत 
एवं भविरल रूप से चलता रहना चाहिए। न 

डा. हानस भाफवेन को विद्युत चुम्वकीय परिकल्पना के पूर्व की सभी परिकत्पनाभो 
में भाकाशोय पदार्थों को भाकवित करने के लिए गुरुत्वाकपंण एवं ज्वारीय शक्ति को प्राधार 
माना गपा था । झाफवेन ने सब प्रथम विद्यूत चुम्बकीय शक्ति को भपनदी परिकल्पना का 
प्राघार माना । उन्होंने यह छिद्ध किया कि पृथ्वों की भांति सूर्य के चारों भोर भी चुम्वकीय 
सत्र है नो धारंभ में कई हजार गुना था। सूर्य के चारों प्रोर परिक्रमा करते एक प्रोटोन 
पर चुम्बकीय शक्ति युस्त्वास्पंघ शक्ति से 60,000 गुनी प्रधिक होती है । 

प्राफवेत के धनुस्तार प्रत्यन्त 
की बष्चा में प्रवेश कर यया । यह्द्‌ 
दुंदत्‌ मेप प्रायनित हो गया । मद 
परमाणुमों के प्रायनित होने के के 
हुए । गतिमान घायनित परमा: 


त बेग से परिभ्रमण करता सूर्य परमाणुप्रों से युक्त मेपों 
मेघ प्रम्मायनित परमाणुमो से बने हुए ये। परमाणुमों का 
मेघ वर्तमान छुल ग्रहों को कश्ा तक फँला हुमा था। 
'तस्यशूप उनमे संधर्पंण द्ोकर परमागुमो[में गति का संचार 
युभो $ दृहदत मेष में सूर्य को चुस्बकीय शक्ति के कारण 
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चुम्बकीय क्षेत्र में श्रावेषित कणों की गति के नियमों के अनुसार पदार्थों की मात्रा सूर्य के 
बिषुवत रेखीय क्षेत्र में एकत्रित हो गई। पदार्थ की इस मात्रा का फेलाव बृहस्पति या शनि 
ग्रह की दूरी तक रहा होगा। सूर्य के परिभ्रमण वेग के कारण परमाणुग्नों की यह पढुटी 
सूर्य की परिक्रमा करने लगी । जब सूर्य की गति मन्द हुई तो परमाणुझोी की यह पदूटी 
घनीभूत होने लगी फलस्दरूप ग्रह का निर्माण हुभा । 


प्राफवेन के भनुसार ग्रद्दो के प्रावार बढ़ जाने के कारण उनके चारों भोर सूर्य की 
भाँति चुम्बकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया भौर ग्रहों की चुम्बकीय शक्ति से उपग्रहों की 
उत्पत्ति हुई | इस परिकल्पना से वृहत्‌ एवं बाह्म ग्रहों की उत्पत्ति के क्रम तो समभ मे भाते 
हैं, किन्तु प्रान्तरिक एवं छोटे ग्रहों की उत्पत्ति के बारे मे कोई तक सग्रत प्रमाण नहीं 
मिलता । पृष्वी को उत्पत्ति का मूल कारण भी इस परिकल्पना से स्पष्ट नही होता । 


डॉ. धान वीसेकर को नोहारिका सेघ परिकल्पना--सौरमण्डल की उत्पत्ति एक 
तारक सिद्धान्त पर प्राघारित है । इस तथ्य से सभी विद्वान सहमत हैं कि श्रन्तरिक्ष मे गैस 
एवं धूल कण फैले हुए हैं। यही घूल कहीं-कही नक्षत्रों को झीने भौर मोटे पर्दे के रूप में 
ढके हुए हैं। भ्ारियन नक्षत्र-मण्डल में घोड़े के सिर जैसी प्राकृति इसी मोटी घूल की है 
जिससे प्रकाश की गति में बाघा प्राती है । यह सिद्ध किया जा चुका है कि 70 लाख घनकिमी. 
प्न्तरिक्ष क्षेत्र मे फैले पदार्थ का भार लगभग एक किलोग्राम होता है । सोरमण्डल की 
उत्पत्ति पन्तरिक्ष के इसी प्रकार के एक प्रतिशत माग से हुई है जिसमे प्रॉक्सीजन, सिलिका 
लोहा एवं भन्‍्य ठोस पदाय हैं। शेष 99 प्रतिशत भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम है जो 
पृथ्वी में प्रति सूक्ष्म मात्रा मे मिलती है । 

इस विचारधारा के झनुसार परिभ्रमण करता सूर्य प्रपेक्षाकृत घने गैसीय पदार्थ एवं 
घूल के सूक्ष्म कणों से निभित विसरित नीहारिका में प्रवेश कर गया तथा सैकड़ों वर्षों तक 
इसमें छिपा रहा | ये नीहारिकायें प्रत्यधिक विस्तीर्ण हैं तथा इनमे सूर्य का प्रवेश होना 
सम्भव है। कालान्तर से सूर्य के युरुत्वाकर्षण के काएण विसरित नौहारिका के गैसीय पदार्थ 





चित्र -6 
मोतियो+े प्रत्येक हर में एच चक्राकार-क्षेत्र 
का एक विस्तृत भावरण सूर्य के चारों भोर फैल गया। यह: पदार्थ कुल ग्रद्दो के द्रव्यमान से 
सो गूना अधिक था । सूर्य के साथ यह पदार्थ भी तीद्र ग्रति से घूमने लगा । ग्ेस का ड्छ 
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भाग सूर्य ने प्राकरपित कर लिया तथा प्रवशेष भ्रम्तरिक्ष मे विलीन हो गया ॥ संधर्षण 
करते धूल कण घनोभूत होते रहे जिससे विण्डों का निर्माण हुप्रा । यह कार्ये लगभग 0 
करोड बपों तक चलता रहा भौर इनसे ग्रहो एवं उप्रग्रहों का निर्माण हुप्ा । 

सूर्य के चारो श्रोर बड़े पिण्डो के रूप में धतौभूत घूलकणों की तुलना बीसेकर ने 
मोतियों के हार! से की है । भ्रन्तरिक्ष में कणों का सघनीकरण धूयं से विभिन्न दुटियों है! 
हो रहा था। परिकल्पित प्रत्येक हार में पाँच गोलाकार मोती भथवा चक्राकार क्षेत्र ये 7? 
ऐसे क्षेत्रों में घूल कणों को परिक्रमण का मुलभ मागे मिल जाता है, जिससे उनमें सघतीकरण 
की प्रक्रिया सुगमता से होती है । कालास्तर में इसी प्रक्रिया से उपग्रहीं का निर्माण 
हुप्रा। 

मैक्सवेल के श्रनुसार ग्रहों के निर्माण में 99% हलके व 7%, भारी तत्व थे। 
भाकाशीय घूल इनसे भी हल्की होती है ॥3 


ग्रहो को घूलकण द्वारा नि्भित मान लेने से सूर्य से इनके प्रन्तराल की बात स्पष्ट हो 
जाती है । 
इस परिकल्पना ने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया जिससे एक खूपतावादरी 
परिकत्पनाम्ों को बल मिला । गैस और धूल परिकल्पताओं द्वारा सौरमण्डल की उत्पत्ति की 
प्रमागित करने को सम्भावनाएँ बढ़ीं। क्क्रीपर, फेसनकोब, श्रोटो शिप्रिट भादि ने भो 
धूल भोर गंस पर प्राधारित परिकल्कनाएँ प्रस्तुत की हि 
बीसेकर का यह मत कि सूर्ये विध्वरित नीद्धारिका में सैकड़ों वर्ष छिपा रहा प्रसेगत 
है र्षोंकि सूर्य मे गुरुत्वाकर्पण पहले से ही विद्यमान था । गैस भौर धूल को प्राकपित करने 
में उस्ते इतना भधिक रामय नहीं लगना चाहिये । घूलकणो से निर्मित श्राकृति को मोतियों 
के हार से तुलना में कल्पना प्धिक तथा तथ्य कम है । चक्राकार क्षेत्रों की उत्पत्ति भी 
विज्ञान की प्रपेक्षः कल्पना के झ्राधार पर श्रधिक है । 
उपयोक्त परिकल्पना में भारतीय दगोल शास्त्री डॉ. चन्द्रशेघर ने सगोधन किया है। 
योसेकर के मत से प्रेरित प्रमरीकी खगोलशास्त्री कक्रीपर ने नीहारिका मेघर 
परिकष्पना प्रस्तुत को कि गैस भौर पूल के म्रेघ ग्रह तिर्माण पदार्थ से न बतकर प्राच-म्रहों 
के मेघ के गुरत्वाकर्धंण के कारण संग्रठित होकर उनसे निसृत प्रतिरिक्त पदार्थ फी राशि से 
निर्मित हुए हैं | कास्त की तरह क्क्रीपर की यह मान्यता है कि प्राध पदार्थ की रचना के 
समय ठण्ड था। प्राय ग्रहों को रचना के समय सूर्य भी निर्माणावस्था में था। इस प्रकार 
गेक्ष धौर धूल में नीहारिका म्ेघ से सर्व्रथम सूर्य की रचना हुई भौर बाद में प्राध-प्रहों 
का निर्माण हुमा । भाद ग्रहों का द्रव्यमान बतंमान ग्रह के द्रव्यमान से कई सौ गुना प्रधिक 
घा। यह वरिकल्पना भी दोषपूर्ण है। वैज्ञानिकों के भनुसार भन्तरिक्ष में झादिकाल से ही 
धूल विद्यमान है। गेंसीय पुजो से कण निकलकर पन्तरिक्ष में फंचकर घूल कणों का एप 
प्रहश कर सेते हैं; भाकाश गंगा में भो एक काला पब्वा दिखाई देता है जो धूल एव 
मैंत से बना हुप्ा है । 
आर गैस प्रौर घूल दारा विशालकाय भादि-प्रहों की उत्तत्ति मे सरदेह है।?4 सोवियत 
येज्ञातिक 'स्लोवस्को' के मनुततार पादि-प्रहों से भ्रतिरिक्त पदार्य के निम्तरण मे 500 से 609 
बरोइ वर्ष सगत्ते हैं जो बतमान प्रहो की भायु हे प्रधिक है। यदि पृथ्वी प्रारम्भ में बड़ी 
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थौ भौर बाद में इसके द्रव्यमान में कमी होने के कारण छोटी हो गई तो इसकी परिभ्रमण 
गति भी कम हो जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं है । 


वी. क्लो फेसनफोय ने सौरमण्डल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परिभ्रमण परिकल्पना 
प्रस्तुत को कि तीब्र गति से घूमते हुए सूर्य मे म्रपकेन्द्रीय बल के कारण विपुवत्त रेखीय भाग 
में पदार्थ एकरित हो गया। परिभ्रमण गति झौर बढ़ने से यह पदार्थ सूर्य से पृथक होकर 
उसकी परिक्रमा करने लगा । पृथक हुए पदार्थ से हो वर्तमान ग्रह्दों का निर्माण हुप्ना । फेसन 
कोव ने भपनी संशोधित परिकल्पना के प्रभुसार गैस भौर धूल के मेघ प्रपने ही गुरुत्वा- 
कर्षण से प्रभावित होकर 'पादि ग्रहो” में परिवर्तित हो गये भौर प्राकाशीय पिण्डों को रचना 
हुई। 

फेसतकोव के भनुसार सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थों से 
हुमा है, जबकि प्रहो का निर्माण प्तिलिका, लोहा एवं प्रल्युमिनियम जैसे भारी पदार्थों से 
हुमा है। प्रश्न उठता है कि एक मेध से दो तरह की संरचना वाले पिण्डों का निर्माण किस 
प्रकार सम्भव है ? यदि यह मान लिया जाय कि ग्रहों का निर्माण घूलकणों से हुप्ना तो फिर 
गैंस का नया हुप्रा ? 

झोटो शिमिट फो परिकल्पता--सोवियत वैज्ञानिक भ्रोटों शिमिट ने सन्‌ 943 में 
भैस भ्रौर घूल के कणों के द्वारा सौर-मण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में यह प्रश्व उठाया कि 
झालिर गैस और घूल के बादस कहाँ से भ्राएं ? भन्तरिक्ष में पर्याप्त मात्रा में घलकण भौर 
गैस के भेघ फैले हुए हैं । शिमिट के प्रनुसार ब्रह्माण्ड में यदि एफ भोर विधटन होता है 
तो दूसरी भोर निर्माण | तारों से विसरित परमाणु पृथक होते हैं तो दूसरी प्रोर वही 
विसरित कणों के भुण्ड तारो भौर प्रहों का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार तारो से ही 
पदार्थ की उत्पत्ति होती है भौर वही पदार्थ उनके निर्माण में सहायक होता है। यह क्रम 
झनवरत चलता रहा है। अम्तरिक्ष पदार्थ का रूप अवश्य परिवर्तित होता है किन्तु उसका 
भ्रस्तित्व लोप नही होता । 

शिमिट के भनुसार घूल एवं गैस के घुघले मेघ या तो उल्कापो द्वारा विंभित हुए 
हैं या फिर तारो से विश्तरित परमाणुभो से बने हैंजो पृथक होने पर कणों के रूप में 
घनीभूत हो जाते हैं। कुछ का मत है कि सूर्य भोर घूल तथा गेस के बादल साथ- 
साथ उत्पन्न हुए । किन्तू शिमिट के श्नुसार गैस भोर धूल के मेघो के निर्माण से पूर्व सूर्य 
प्रस्तित्व मे आ गया था । इस प्रकार सूर्य की रचना करने वाला पदार्थ ग्रहों की रचना 
वाले पदाये से भिन्न था। प्रत: ग्रहों का द्रव्यमाव तथा कोणीय संवेग सूर्य के द्रब्यमान तथा 
कोणीय संवेग से पृथक है । 

पाकाश गया के गुरुत्वाकपंण केन्द्र के समीप से भ्रमण करते हुए सूर्य ने गैस भौर 
घूल कणो के कुछ पुजो को प्राकषित कर लिया। पतः विसरित कणों के गुच्छ का एक 
बृहत्‌ भेघ आवरण सूर्य के चारों घोर छा गया। सूर्य भ्रमण गति के कारण यह मेघ भावरण 
दीर्घ वृत्ताकार सूर्य कक्षा मे पश्च्रिमण करते लगा। प्रारमस्म में विभिन्न भाकार के कण एक 
गुच्छ के रूप में विश्यखल पवस्या में सूर्य की परिक्रमा करमे लगे । 

गैसीय पदार्थ ठोस कणी से पृथक होता है | गैस के कण प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं । 
भतः उनकी गति मे न तो भन्तर भाता है भोर न वह घनीमूत होते हैं। इसके विपरति धल 
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कण प्रप्रत्यास्थ होने से उनकी गति मत्द पड़ जाती है! पझ्तः वह घनीभूठ होकर संगठित हो 
जाते हैं। धुल-कर्णों के संगठन से छोटे-छोटे विण्डो का निर्माण हुप्रा (चित्र 7) । भारम्भ में 
यह भ्र,ण रूप मे परिवर्तित हुए भौर शर्वेः-शर्नः क्षुद्र ग्रहों का रूप ले लिया। इन शुद्र ग्रहों 
से सूर्य के चारों भोर घूल से निमित विम्ब में भ्रमण करते हुए निसृत पदार्थ को भात्मसाते 
कर लिया । फलस्वरूप छोटे पिण्डो का भाकार बढ़कर ग्रहों के रूप में विद्यमान हुए प्रहों फनी 
रचना के पश्चात भी कुछ पदार्थ उनके चारों स्‍्रोर बच गया था जो उनकी परिक्रमा करता 
रहा । जिस तरह घूल कणों हे ग्रहों की रचना हुई ठीक उसी तरह उपग्रहों का भी निर्माण 
हुआ (चित्र 8) ॥ हि 





'बित्र--7 यहादुओके निर्मणकीजिधि ' 


शिमिट में भव्यन्त तकंपूर्ण ढंग से प्राकृतिक तथ्यों के भ्राधार पर झपनी परिकत्पता 
के माध्यम से सोर-मण्डल की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला । 





चित्र ।.8 चछणुओसे अद्ति का निर्मण्य 
हा प्रारम्भ में घिपिट ने विसरित कणों का प्पहरण सूर्य की भाकवित शक्ति को माना 
न्तु संशोषन बर मेघो के भ्प्हरण का कार कणों द्वारा भप्रत्यास्थ रूप से संर्धधण की 
टेदेसवा । विभिन्न करों के भाषसी संपर्षण से घूल कणों से निमित पिष्ड स्वृतन्त्र रूप से 
भ्रम नहीं शर सके धोर भौतत देग प्राप्त किया। भतः ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार हो गई । 


हु सोरमण्डल के भाम्तरिश ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल प्रादि भारी पदा्यो--घिलिका, 
की मल नियम भादि से बा हैं, जबकि बाह्य ग्रह जैसे शक, यृहत्पति भादि हाइड्रोजन 
हरे स्ग को. सा पर हैं इसे हैं। दिम्बल्पी गंस पोर घूल के मेघों से घिरे सूर्य की 
बह पतपािक $र भ्धिक टूर .नदहीं जा सरुहों। जहाँ सूर्य किरणें नहीं पहुब पाती 

'धड ग्यून तापमान (270* सेन्टीग्रेंड) रहा होगा । प्तः गैस्ीय पदार्ष शीत के 
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कारण जमे होगे। (चित्र .9 तथा .0)॥ प्रहों के पारस्परिक प्रन्तराल को शिमिष्ट मे 
ग्रहों के श्राकारो भौर गतियों को विभिप्नता का आधार माना है। 


जा 






| 
'चित्र ।५9 सूर्यके चाबे और वस्दरी आकूदिगताप-मितरण 
शनि के वलय के निर्माण को स्पष्ट करते हुए शिमिट ने रोशे के 'सीमा सिद्धान्तो 


का सहारा लिया | यदि कणों का समूह पिण्ड के भ्रधंथ्यास से ढाई गरुवी दूरी या उससे भी 
निकट पहुँच जाय तथा दोनों का घतत्व समान हो, तो कणों का समूह छिन्त-भिन्‍न हो 





बुध शुक्र एप मगल नृछपति शनि वरुण अरूण यम 
चित्र ।-20 यहो का वर्गीकरण 


जायगा। संभवतः कोई उपग्रह शनि के निकट भाया होगा जिसके कारण वह छिनन-भिन्‍्न 
दीकर घलय के रूप में परिवतित हो गया होगा । शिपिट ने प्रहोंके मध्य दूरियो का निर्धारण 
फरते समय सांहियकी का सहारा लिया है 

सोवियत वैज्ञानिक विष्टर सेफ़ोनोव हस परिकल्पना को केवल अंशतः ही सत्य 
प्रानते हैं क्योंकि प्न्य समस्याझ्ो का समाधान इसके द्वारा नही हो पाता । ष्लादिमोर भरेट 
का मानना है कि सूप की उत्पत्ति पृथक न होकर प्रहों के साथ ही हुई । सूर्य द्वारा मेघों के 
भात्म सात होने का तकंसंगत कारण इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया | इस परिकल्पना में 
भ्रपेक्षाकद भनुकूल बिन्दुप्रधिक हैं । 

नोबुल पुरस्कार विजेता उरे ने संत 95 में रसायनों के विश्लेषण पर प्राघारित 
भत्त व्यक्त किया कि प्रारम्भ में शोतल एवं ठोस पदार्थ सूर्य फो परिक्रमा लगा रहा या 
प्राद्य पदार्थ के कणों में गुरुत्वाकर्प ण के कारण झ्ापसी संघर्षण से उनमें कप्मा का संचार 
हुमा । तीब्र गति से घूमते हुए कण शर्न-शनः एकत्रित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो 
गये । वाष्पशील पदार्थ भ्रस्तरिक्ष में विलीन हो गया तथा शेष भारी पदार्थ ग्रह के रूप में 
परिवतित हो गये ॥ 
(व) भलयवादो या द्विपेतुक परिकल्पनाएँ 

कान्‍्त झौर लाप्लेस की वायव्य तथा नीहारिका परिवल्पमाध्ों की भ्रमास्यता के 
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पश्चात्‌ वैज्ञानिकों ने प्रलयवादी या द्विपतृक परिकल्पनापक्‍्नों के सहारे सौर-मण्डल की 
उत्पत्ति को प्रमाणित करने का प्रयास किया ! इन परिकत्पनाम्रों को द्वितारक परिकल्पनाएँ 
भी कहते हैं| प्रलयवादी परिकल्पनाभक्‍ो के भ्रनुत्तार सौर-मण्डल की उत्पत्ति का आधार भन्ते- 
रिक्ष में घटित बिसी प्रलयेगारी घटना को ही माता है जिसमें दो तारों की भीषण 
टकराहट से विस्फोट हुआ । 


कास्त तथा लाप्लेस से पूर्व मे सन्‌ 749 मे सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक बफन ने 
सोर-मण्डल, की उत्पत्ति के सम्बन्ध में द् तारक परिकल्पना प्रस्तुत की कि सूर्य एक दृहतगैंसीय 
पिण्ड भयवा नीहारिका था। भ्रकस्मात्‌ एक भ्रमणशील विशालकाय तारा सूये से टकरा 
गया झौर विशाल मात्रा मे तारकीय पदाये भ्रन्तरिक्ष मे छितरा गये | सूर्य से निकले पदार्थ 
का कुछ भ्रंश भ्रमणशील तारा पधपने साथ लेकर अंतरिक्ष में विलीत हो गया। तारबीय 
पदार्थ के प्रवशेष पर एक भोर सूर्य की भ्राकपंण शक्ति का प्रभाव हुमा । वहाँ दूसरी भोर 
कुछ सीमा तक भ्रमणकारी तारे का सूर्य पर प्रभाव पडा। दोनों के सम्मिलित झाकषंण के 
प्रभाव में ध्राकर भी पदार्थ सूयें को भोर भ्रधिक आकषित हुपा प्ौर पदाये दीष वृत्ताकार 
कक्षा मे सूमं की परिक्रमा करने लगा । इसी तारकीय पदार्थ से सौर-मण्डल की उत्पत्ति हुई । 

इस परिकल्पना में सूर्य एवं भ्रमण- 
कारी तारे की टक्कर का कारण नहीं 
बतलाया न कोणीय संबेग के बारे मे कोई 
तऊँसंगत तथ्य मिलता है । यह परिकत्पता 
गणित के नियमों के ग्राधार पर नहीं है। 
बफन से विस्फोट की प्रवधारणा का सर्वप्रधम 
सूत्रपात किया था । इससे भविष्य में वैकज्ञा- , 
लिको को तकंसंगत द्वितारक परिकल्पनाभों 
के प्रतिपादन का भवसर मिला । 


चेम्मरसिन ऐयं साल्टन को प्रहाणु परिकल्पता--टी. सी. चैम्बरलिन तथा माल्टन ने 
दवंतारक परिव ल्‍्पना का प्रतिपादन किया कि सौरमण्डल की उत्पत्ति शौतल तथा ठोप्त कणी 
से निमित सपिस नीहारिका के निकट से एक प्रमणकारी तारे के गुजरने से हुई । भन्तरिक्ष 
में भाज भो सिल नोहारिकाए देखने को मिलती हैं। एड्रोमिडा नाम की स्पिल भीद्वारिका 
इसका उदाहरण है। ऐसी निहारिकाएं ठोस भवस्था मे भाने से पूर्व या तो सूष्म कणों फे 
समूह से निर्मित द्वोतो हैं या तरलावस्या में होती हैं।!! प्रारम्मिक प्रवस्था में हमारा सूर्य भी 
मुछ इसी भवस्था में रहा होगा | भाज भी सूर्य से उठती लाखो कि.मी. ऊची लाल रंग की 
द्र्प्त सौर एवालाप्नी को देखा जा सकता है ॥ यह झनुमान लगाया गया है कि प्रारश्मिक 
प्रवत््पा में तारकीय पदार्थ वत्तमान की तुलना में भधिक निमृत होता होगा । 


८ चेम्बरतिन है घनुसार धुंदूर झतोत में प्रमणकारी विशालकाय तारे के ग्ुरुत्वाकपंण 
रो पा सूर्य का तारकोय पदाय पन्तरिक्ष में दूर-हूर तक छितरागया। सूर्य से 
लिशुत पदाये सृद्म ग्रह्माणुश्रों के रूप में परियतित हो गया । ये प्रह्मणु भाषसी 
प्राशपंथ से समूद्िित होकर बडे प्राकार के क्ेन्द्क बने। केल्धकों के ग्रुस्वाकर्पण 
के बारण इन पर पस्म॑स्य ग्रहाणु टकराएं जिससे केस्द्रकों भ्राकार भौरभी बड़ा 





विज्ञ-। 2 वफनके अनुसार सूर्यनया तारे की टडुर 
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होता गया। ग्रह्मणुप्रों के केन्द्रकों से टकराने प्रौर केन््को में दबाव के कारण इनमें ताप 
उत्पन्न हुप्रा । प्रत्यधिक ताप से केन्द्रकों मे मैग्सा की जेब का निर्माण हो गया । इन मंग्मा 
भण्डारों से ज्वालामुखी का प्रादुर्भाव हुआ भौर प्नन्त मे यह वर्तमान ग्रहों के रूपमे भ्रा गए । 
यद्यपि कुल ग्रहों का परिमाण समस्त सौरमण्डल के परिमाण का /700 अंश है, किन्तु 
उसमे सोरमण्डल के कुल निर्माण की शक्ति का 98 प्रतिशत भाग विधमान है । 


हज 422 य्म्नरलिनिकी नीशरिका पविकल्पवा 





ग्रहो का निर्माण करने वाले ग्रह्मणुप्रों में भपने भ्रायतन से कई गुनी घनीभूत ग्रेस 
एवं बाध्य रहती है जो ज्वालामुद्ती द्वारा भूगर्भ से बाहर भाई । इसके प्रतिरिकत पृथ्वी ते 
भी गुरुत्वाकर्ंण द्वारा निकटवर्ती भ्रन्तरिक्ष के वायुमण्डल को भ्राकषित डिया भांतरिक और 
बाह्म स्रोतों से पृथ्वी के चारो भोर वायुमण्डल का भावरण छा गया । 

चंम्बरलिन के भनुसार प्रारम्भ में पृथ्वी के भ्रान्तरिक भाग में ताप के श्रसमान 
वितरण एवं शैलों की विमिनन रचनाभो के कारण विभिरन द्रवणीयता थी । भूगर्भ से बाहर 
निकलते ताप से कम दाव वाले भाग भ्रधिक दाब वाले भागो की भपेक्षा तरलावस्था में शीघ्र 
भा गए तथा नौचे बैठते गए। इस प्रकार प्रारम्भिक श्रवस्था में सागरो का जन्म छोटे-छोटे 
मिक्षेपों के रूप में हुआ । जब वायुमंडल की जलवाष्प संतृप्तता-बिन्दु पर पहुंच गई तो झीलों 
के रूप मे स्वंप्रथम महासागरी की उत्पत्ति हुईं जो कालान्तर मे भपरदव के कारण एक 
दूसरे से मिल गये भ्रौर महासायरों का निर्माण हुझा । 

इस परिकल्पना से ग्रह्मणुप्रो का अंतरिक्ष में छितराव तो समझा जा सकता है किन्तु 
उनके पुन; संगठित हो जाने की क्रिया तकंसंगत नहीं है। तारकीय पदार्थ के सौर-ज्वालाप्रो 
के रूप में निष्कासित होकर पुनः ग्रह्मणुओ्ओो मे णरिवर्तित होने श्रौर इतने बड़े ग्रहों की रचना 
करना कुछ भ्रस्वाभाविक सा है । ग्रहाणुभों के भापस में टकराने से उनका प्राकार झौर भी 
घटता है व अत में वह छिन्न-भिन्न होकर धूल कणों मे परिवर्तित ही जाता है। पृथ्वी सदा 
से ठोस प्रवस्था में नहीं रही है यह कभी तरघावस्था में थी । 

ग्रहों का निर्माण सूर्य से निकले पदार्थ से माया है जबकि ग्रहों का कौणीय संवेग 
सूर्य से भधिक है । यदि पृथ्वी प्रारम्भ से ही ठोस प्रवस्था में होतो तो भ्रपरदन के [कारण 
सागरों में वर्तमान लवण की मात्रा भधिक होनी चाहिये थी । भरुण एवं वरुण की प्रतिगामी 
गतियाँ इस परिकल्पना के भनुकूल नहीं है । ग्रहामयुभो से उत्पन्न ग्रहों का ग्रहपथ वृत्ताकार 
मे होकर भण्डाकार होना चाहिए था । 
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(3] जीन्स तथा जेफ़ ज की ज्वारोय परिक्ष्पता 


क्षेम्स जीन्स मे ज्वारीय परिकल्पना! का प्रतिपादन किया जो जार्ज डारविन की सोज 
ब्वारीय शक्ति! तथा चस्रमा के श्राकपेंण हारा सायर में ज्वार पर झाधारित है। सन्‌ 
926 में जेफ्रेज ने इस परिकल्पना में कुछ संभोघन किया। जीन्स की कह्पना थी कि 
सम्भवतः 2 प्रसव वर्ष पूर्व हमारा पिताग्रह सूर्य-परिवार सहित भ्रन्य तारों को भाँति अकेला 
ही प्राकाश में था, किन्तु ग्रकस्मात्‌ भ्रकल्पवातीत घटना घटी ) भाकाश मे विचरण करता 
हुप्रा एक महाकाय तारा सूर्य के समीप भाया « इस अमणकारी तारे के भ्रति निकट पाते से 
उसके गृरुत्वार्षण से सूर्य की सतह से गैसोय पदार्थों का ज्वार उठा। यह ज्वार ठीक ञ्स्ती 
भांति या जैसे सूर्य भौर चन्द्रमा के श्राऊर्षण से सागर में ज्वार उठता है। यह ज्वार तारे 
की भोर प्रग्रसर हुमा । जैसे-जैसे तारा सूर्य के निकट भाता गया ज्वार प्रधिक ऊँचा उठता 
गया । तारा क्रमश: सूर्य से दूर होता गया और अंत में अंतरिक्ष में विलीन हो गया । ज्वारीय 
पदाये ने दूर दिशा में प्रस्थान करने वाले तारे का कुछ दुर तक भनुतरग किया किन्तु 
पत्यधिक दूरी हो जाने से ज्वारीय पदार्थ एवं तारे का सम्बन्ध हट गया। सूर्य से पृथक जब 
श्राकर्पण सिद्धाग्त के प्रनुसार सूर्य मे पुनः बापिस नही मिल सका तथा यह पिण्ड सूर्य की 
दोधंवृत्तीय कक्षा मे परिक्रमण करने लगा | इस प्रकार एक झोर सूर्य भोर दूसरी प्र 
अ्रमणशील तारे की ग्राकृपंण शक्ति के कारण ज्वारीय पदार्थ मध्य में मोठा भौर दोनों 
झौर पतले सिगार के प्राकार का हो गया (चित्र 23)4 





चिह।-23 सूर्य से निष्चगसितन्तार 


सिगार के भावार का गैसीय पिण्ड सूर्य की परिक्रमा करता हुम्ता ठण्डा होकर ९ 
में गौताकार सण्डो में विभाजित हो गया । इस अ्रकार नौ ग्रह का निर्माण हुपा जो ग्रह थे 
के चारो धोर परिक्रमा करने सगे । सूर्य के निकट प्राने पर सू् के प्राकर्ण बस से इनकी 
सतह पर टीक उसी प्रकार ज्वार वैंदा हुए जैसे आदि सूर्य में हुए थे भौर ग्रहों की सतह 
विष्देदित ज्वारीय पदार्थों से उपग्रहों वा निर्माण हुमा । ग्रहों के ज्वारीय पदार्थों के घनीभू 
मथ इतने सूक्ष्म होने लगे कि यह अपनी नि्वल केन्द्रीम भाष पंण बल के द्वारा संगठित मे 
से प्रोर उपग्रह्दा का निर्माण समाप्त हो गया। इस प्रवार सूर्य के ग्रह भौर उपग्रह सर्हि 
पूरे परिवार को सूत्टि उदारोय परिकल्पना के प्राघार पर हुई । 


बैफ्रज (0277९)$) ने ज्वारीय परिशत्पना में बृछ सशोधन प्रस्तुत किये । अ्मणशीर 
तारा मूय में जब टरराते मूर्य का कुछ अंघ टूटकर अतरिक्ष मे वितर गया, कि बुरा 
कपस के प्रभाव से निष्कासित यह पदार्ष ग्रह पिरदो में परिणित दो गया । 
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इस परिकल्पना के पक्ष में तथ्य--यदि सभो ग्रहों को क्रमवार एक सीधी रेखा में 
रख दिया जाय तो सिगार या गिलल्‍ली के भ्राकार की ग्राकृति बन जायेगी । सिगार के मध्य 
में बृहस्पति तथा शनि विशालकाय ग्रह स्थित हैं तथा दोनो ओर भ्नम्य ग्रह छोटे होते जाते 
हैं। (चित्र 3) | प्लूटो की खोज होने से कि यह सबसे छोटा ग्रह है, जीन्स के मत को भोर 
प्रधिक बल मिला । इन सभी ग्रहों का निर्माण एक ही प्रकार के शैलो से हुआ है । 

ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं भोर ग्रह सूर्य से ही प्रकाश एवं ताप प्राप्त करते हैं 
व सूर्य को गुरुत्वाकपंण के कारण अपने प्रक्षो पर भुके हुए हैं। 





चित्र 24 सर्द से निष्काःसतज्दर #सतैर परिवार 
ब्का जन्‍म 


परिकल्पना के विपरीत तथ्य यह हैं कि मंगल ग्रह सौरमण्डल में सिगार के ध्राकार 
के क्रम में एक प्रपवाद है क्योकि इसका भाकार बर्तेमान प्राकार से बड़ा होना चाहिये था । 
यह स्पष्ट नही है कि भ्रमणकारी तारा सूर्य के निकट क्यों कर प्राया | तारे श्राकाश में 
प्ररवो वर्षों के जीवन काल में भपने स्थान को नही छोड़ते । यह भी सिद्ध नहीं होता कि 
ग्रहो में घर्णन कैसे उत्पन्न हुम्ना व ग्रहों की दो्ध॑वुत्ताकार कक्षाप्रों से भ्रमण करने के कारण 
स्पष्ट नही है । ज्वारीय परिकृषपना सौरमण्डल के झत्यधिक फैलाव को प्रमाणित नहीं 
करती । इस परिकल्पना में ग्रहों के सूर्य से मधिक कोणीय सवेग के बारे मे कोई स्पष्टीकरण 
नहीं है | भ्रमणकारी तारा अंतरिक्ष मे विलीन होकर पुन; सु्य के निकट क्यों नहीं आया ?ै 
सूर्य के भ्राकर्पण के कारण उस तारे में ज्वार उत्पन्न क्यो मही हुए ? इन सभी प्रश्नो के लिए 
यह परिकल्पना मौन है तथापि यह परिकल्पना अन्य पूर्व मतो की तुलना मे अधिक तक 
सगत है । ध् 


(4) रसल एवं लिटिलटन को ग्रुग्म-तारा परिकल्पना 

प्रोफेतर रसल ने सौरमण्डल के ग्रहों के कोशीय संवेग पर युग्म-तारा परिकल्पना का 
प्रतिपादन किया । लिटिलटन ने इस परिकल्पना में संशोधन किया । प्लाकाश गंगा में विद्यमान 
प्रनेक युग्मतारे इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं | सूर्य का निकटवर्ती तारा लगभग 283 
करोड़ किमी, दूरी पर स्थित था जितना कि भ्रुण सूर्य से दूर है । कालान्तर में एक तोसरा 
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बृहताकार तारा परिभ्रमण में सूर्य के निकट स्‍भाया जो सूर्य से मतुमानतः 30 या 40 
लाख किमी. दूर रहा होगा । उसकी झाकर्पण शक्ति के कारण सूर्य के साथी तारे की सतह 
से पदार्थों की बड़ी मात्रा सम्बे तन्‍्तु के रूप में पृथक हो गई जो सूर्य से दूरी होने के 
कारण झागस्तुक तारे के श्राकपंण से मुक्त रहा । सूर्य का साथी तारा पदार्थ की बड़ी मात्रा 
को छोड्कर तीसरे तारे के साथ ही अतरिक्ष में विभीन हो गया | इसी मिसृत पदार्थ से ग्रही 
का निर्माण हुआ । नवतिभित ग्रह एक दूसरे के निकट से परिक्रमा करते लगे तथा पारस्परिक 
प्राकपंण के कारण इन ग्रहों में से पदार्थ पृषक हुआ जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ । 





चिह्र-25 सुग्म तप्रा परिकल्पना 

रासगन ने लाप्लेस की नीहारिका परिकल्पना तथा जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना 
के मूलभूत तथ्यों के प्राधार पर विखण्डन परिकल्पना का प्रतिपादन किया । इस परिभ्रिर्ण 
एव ज्वारीय परिकल्पता परिभ्रमण तथा ज्वार दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं। कोर्णाय संवेग 
भी प्रविनाशवा के सिद्धान्त के भनुसार सिकुडते हुए तारे की परिभ्रमण गति बढती जाती है। 
जब परिभ्रमण गति प्रत्यधिक तौत्र हो गई तो वह विस्फोट की भवस्था में भा गया। 
विसण्डत की भवस्था में ही एक भीमकाय तीस तारा सूर्य के साथी तारे के समीप 
गुजरा प्रौर प्राकपेंण शक्ति प्रभाव में विखण्डित प्रस्यायी तारे से ज्वारीय पदार्थ निकतती 
जो सूयय के प्राकर्पण क्षेत्र मे भा गया क्योकि इतने समय में भ्रमणरारी तीसरा तारा सूर्य से 
दूर जा चुका था। निर्माणावस्था में ग्रह तरलावस्था में रहे होगे जिसके कारण सिडुड़ते हुए 
प्रह्ों की तीव्र परिभ्रमण गति के फलस्वरूप उपग्रहों का निर्माण हुप्रा ! 


इस परिकल्पना में प्रारम्भिक युर्म तारे की 
परिभ्रमण गति को स्पष्ट नही किया गया है| रात 
गने के भवुगार सूर्य की गति के भाधार पर किसी 
भग्य तारे का निकट पाना भी सम्भव प्रतीत नहीं 
होता । पाकाश में युग्म तारे एक दूसरे से इतनी 
दूरी पर स्थित हैं कि वे कदाबित दी मएपने जीव 
काल में एक दूसरे के निकट नहीं भा पारेंगे। सूर्म 
(5 से निकटतम सारा “झल्फासंस्धुरो सूर्य से 4.2 
अदीपटकदार्थ ऋशिक्तावदा्थी |. भ्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे की गति के भाधा: 
हिम्ाउस्म की फजक्स.. 7९ गह भवनुमान लगाया है कि यह मपने जीवनकीव 
में सू के निकट कभी नही झा पायेगा ) ठारो के 


मध्य वी दूरो को देखते हुए यह एक भकल्पनातीत विरख घटना होगी कि एक पड़ोसी तारा 
दूसरे के समोप भा जाय है 
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इस परिकल्पना से यह स्पष्ट नही होता कि ग्रहों के निर्माण के पश्चात तारे का अव- 
शेप शून्य में किस प्रकार लुप्त हो गया । इसी भाँति नवनिर्मित ग्रह विखछित शारे के गुरुत्वा- 
कपंण के प्रभाव से किस प्रकार मुक्त होकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे । 

प्रमुख गणितज्न डॉ. ए. सी. बनर्जी को भाकाश मे “डेल्टा सेफी' तारे को देखकर 
सीफीड परिकल्पना भ्रस्तुत करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। भन्तरिक्ष में कुछ ऐसे तारे हैं जो 
समय-समय पर क्रमबद्ध रूप से सिकुडते तथा फंलते हैं ॥ तारे की इस दशा को स्पन्दावस्था 
कहते हैं तथा ऐसे तारे को 'सोफोड चर' कहते है ! स्पन्दावस्‍्या में तारे मे क्रमानुस्तार 
नियमित समय के अ्रन्तराल में प्रकाश तेज और मन्द होता रहता है। डेल्टा सेफी भी ऐसा 
तारा है जोकि स्पन्दावस्था मे विद्यमान है 

बनर्जी ने कल्पना की कि श्रतीत में एक तारा स्पन्दावस्था मे विद्यमान था । एक 
पन्य तारे के समीप भाने से पूर्व स्थित तारे की स्पन्दावस्था और भी तीत्र हो गई। 
प्रत्यधिक स्पन्दन से उसमें प्रस्थिरता उत्पन्न हुई भौर आगन्तुक तारे के भाकर्षण से सीफीड 
तारे से पदार्थ का ज्वार उठा। ज्वारीय प्रभाव से स्पन्दित तारे से भारी मात्रा मे पदार्थ 
छिटक कर दूर फैल गया । तारे की नामि सूयं के रूप में शेष रह गई। कालास्तर में सूर्य 


अक्षित्त वर्दाए 


ब्सीफीड 
'चित्र-:27 सीप्फीड घरिकल्यत्या 


से निष्कासित पदार्थ का 2/5 भाग सूर्य के भाकपंण में भ्रा गया | इस पदार्थ से ग्रहों का 
निर्माण हुआ । इस प्रकार सौरमण्डल को जन्म देकर प्रागन्तुक तारा तथा सीफीड दोनो ही 
भ्रन्तरिक्ष मे विलीन हो गये । इस परिकल्पना मे दो तारों 
की भिडन्त की सम्मावना भी व्यक्त को गई है किन्‍्तु यह 
स्पष्ट नही किया गया कि प्रागस्तुक तारा सीफीड के 
निकट क्‍यों कर प्राया । 

हायल तथा लिटिलटन ने सन्‌ 945 में नवतारा 
परिक्त्पना का प्रतिपादन किया ! भन्‍्तरिक्ष मे ऐसे तारे जो 
भपनी मोलिक चमक से भकस्मात्‌ हजारो ग्रुना भ्रधिक 
चमकने लगते है नोवा कहलाते हैं। नोवा से भी हजारो 
गुना चमकने वाले तारो को भधिनव तारा या प्रधिनोवा 
नाम से सम्बोधित करते हैं । हायल के भनुसार प्न्तरिक्ष 
मे प्रति 45 से 20 नवतारे और शताब्दियों मे दो या 
तोन प्रधिनव तारे दिखाई देते हैं । कुछ नीहारिकाभों का 
निर्माण भी अधिनव तारे की भाँति ही हुमा । 

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ग्रहों का निर्माण 98 प्रतिशत भारी तत्त्वों जैसे-- 
पावत्तीजत, सिलिका, एलुमिनियम, लोहा, केल्थियम भादि से हुप्रा है। तारे हाइड्रोजन 
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तथा हो लियम आदि हल्की मगैसो से बने हैं । हाइड्रोजन के जजने से भारी गैस हीलियम का 
निर्माण होता है तथा साथ ही तारे का ताप भी बढ़ता जाता है । हाइड्रोजन के प्रत्यधिक 
उच्च ताप पर जलने से भारी पदार्थों का निर्माण होता है । जब तारे में हाइड्रोजन की 
कमी भ्रा जाती है तो वह सिकुडकर उच्च ताप विकसित करता है। मिकुड़ने से भपवे दोय 
चल में तोब्नता भा जाती है जिसके फलस्वरूप तारा पहले हल्के झोर बाद में मारी पदाये 
निष्कासित करना प्रारम्भ कर देता है। प्रत्यधिक दाब के कारण तारा प्रस्थिर होकर 
विस्फोटक स्थिति मे भरा जाता है तया पदार्थ को और भी तीव्रता के साथ बाहर फेंकने 
लाता है । 


हायल के ग्रनुसार पूर्व में सूर्य का साथी एक तारा नवतारे की अन्तिम भवस्या में 

स्थित था। दोनो ही युग्म तारो के रूप में विद्यमान थे । इन दोनों के मध्य की दूरी ! हे 
अरब किमी. थी । नवतारा भ्रपनी भ्राषविक 
प्रकिया के कारण अकस्‍्मात्‌ ही विस्फोटित 
हुआ । विस्फोट से गेसोम पदार्थ की विशाल 
मारा निष्कासित हुई। लिटिलटन के पपुसार 
पदार्थ चतुदिक निष्काप्तित हुमा किन्तु हायले 
पदार्थ का निष्कासन श्रपेक्षाइत एक शोर 
भ्रधिक मानते हैं। उन्होने क्राव नी हारिका की 
उदाहरण देकर झपने कथन की पुष्टि की है। 
०. 2! हायल के प्रनुमार निष्कासन का है पा 
के यंकर होता है कि निष्कासन के विपरीत 
चित्र ।:29 नवतारा दिशा में प्रतिक्षेप बेग उत्पन्न हो जाता है। 
प्रतिक्षेप बैगे उत्पन्न होने के समय ही एक ग्रन्य तीसरा तारा नवतारा के समीप झाया । मत: 
नवतारा फे प्रतिक्षेप बल भौर प्रागन्तुक तारा के झ्राकर्षण से नवतारा प्रन्तरिक्ष में विलीन हो 


00808 
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चिन्रा। 50 तीज गरि से घर्णन करते हुए अटफा 
रशडित टीन्द तय उप्यते वरि उत्प्यति 











० ८) 






पक महा के पनुसार नवतारा से लिष्कासित पदार्य का एक प्रतिशत भाग सौरमण्शत 
7 मातिद भार का 30 गुवा झधिर था। प्तः सूर्य उ पदाे के एक प्रतिशत से भी 
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कम भाग को आकपित कर सका। झ्राकपित पदार्थ सूर्य को परिक्रमा करने लगा। इसी 
तश्तरीनुमा पदार्थ के झ्ाकार मे ग्रहो के निर्माण की कल्पना की गईं है | गंसीय पदार्थ के 
संघनन से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ । साथ ही साथ ग्रहों की परिभ्रमण गति 
इतनी तीब्न हो गई कि वह्‌ दो भागों में विभक्त हो गए। दोनो भागों के झ्राकपेंण के कारण 
मध्य भाग में पदार्थ के लघु पिण्डों की एक लड़ो सी बत गई । इस लड़ी के अन्तिम छोरो 
पर भपेक्षाकृत छोटे पिण्ड रहे जो उपग्रह का रूप ले सके तथा मध्य के कुछ बड़े पिण्ड 
स्वतन्त्र रूप से भपना प्रस्तित्व प्राप्त कर सके। लिटिलटन के ध्रनुसार बृहस्पति और शनि 
एक वृह॒त्‌ पिण्ड के दो विभाजित ग्रह हैं। बुध, शुक्र, मगल झौर पृथ्वी को भी विशालकाय 
पिण्ड के विभाजन के फलस्वरूप निभित माना है । 


पुख 

अ्रन्तरिक्ष में बहुत से नवतारा दृष्टिगोचर होते हैं । यह सिद्ध हो चुका है कि ग्रह 
भारी तत्त्वो शर तारा हल्के तत्त्वों से निर्मित हुए हैं। नवतारा की भत्यधिक परिभ्रमण 
गति से ग्रहों के सम्मिलित कोणीय सवेग की बात भी सिद्ध होती हे । 

किन्तु इस परिकल्पना में ग्रहों एव उपग्रहों की उत्पत्ति उतकी परिभ्रमण गति को 
भी स्पष्ट नही किया गया है । 
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पृथ्वी के ग्रहीय सम्बन्ध 
[एशग्राशंभर रेटशांणा$ ० 6 था] 





पृथ्वी सौरमडल में एक ग्रह है। सूर्य से ही पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती हैः 
पतएव पृथ्वी व सूर्य में श्टूट सम्बन्ध हैं। ग्रह होने के नाते पृथ्वी की सभी मतियाँ एवं 
परिस्थितियां सूप॑ द्वारा प्रभावित प्रौर निर्धारित होती हैं । 


गति पौर परिवतंन प्रकृति की दो मुख्य विशेषताएं हैं । दिन-रात, ऋतु परिवर्तन, 
सूर्य का उदय भस्त भादि क्रम प्रनन्त काल से चले भा रहे हैं। खगोल शास्त्र के विकास स्ते 
पूर्व दा्शनिक पृथ्वी को ब्रह्माण्ड का केन्द्र मानकर कल्पना करते थे कि सभी प्राकाशीय 
विण्ड उसके थारों प्लोर भ्रमण करते हैं । मध्य युग में खमोलशास्त्री कापरनिकस्त व कपलर 
पोर इटली के गैलीलियो ने पृथ्वी की गति के विषय में नये तथ्य उजागर कियें। 
कापरनिकस के पनुसार पृथ्वी प्रपने भक्ष पर पश्चिम से पूरद की पोर धूमती है भोर 
पृथ्वी एक प्रह है, जो सूर्य के चारो भोर परिक्रमा करती है । इनमें से पहली गति देनिक 
परिभ्रमण भौर दूसरी वापिक गति परित्र्मण कहलाती हैं । 


पृथ्चो की गति 
परिध्रमण--कात्पनिक ध्रूवोय प्रद्ष पर पश्चिम से पूरव की शोर पृष्मी की गति 
को परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी भ्रपने भक्ष पर 24 घंटे मे एक पूरा चवकर सगाती 
है । भूमध्य रेसा पर परिभ्रमण गति 690 किमी., 60* उत्तरी तथा दक्षिणी प्रक्षांशों पर 
845 क्षिमो, प्रति धग्टा है यह गति दोनो प्रुवों पर शबम्य दो जाती है। परिप्रभण की तीर 
गति के कारण पृथ्वो भूमध्य रेखा पर कुछ उपरो हुई है तथा प्रूवो पर चपटी है। इसका 
प्रावार एक गोलाभ भी भांति है भौर इसीसे पृथ्वी का ध्रूवीय पक्ष सबसे छोदा है। 


पृष्दी के परिभ्रमण के प्रमाण--पहले लोगों की यह धारणा थी कि पृष्वी श्यिर है 


तपा यू उसी प्ररिक्रमा करता है । डिन्‍्तु वैज्ञातिको ने झपने प्रयोगों द्वारा मद घिंठ कर 
दिया है दि पृष्पी पपने प्रक्ष पर घमती है । 


सन्‌ 85व में फान्सोसो वैज्ञानिक फोकाल्ट ने पेरिस की ्ी_मीनार से हि 
र मे एक ऊची में गो 
मोटर सम्दों डोरी में एवं सोसर द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण सिद्ध दिया झि परस्वी प्यते 
प्रश्न पर पश्चिम हे पू्द को भोर घूम रही है । 
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टोलमी की पद्धति को 'भूकेद्वीय पद्धति” भोर कापरनिकस की पद्धति को 'सूर केख्द्रीय 
पद्धति' कहते हैं । 








जित्र 23 कोकाल्टका लोलक प्रयोण सनम 


भरक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य में दोनों भ्रूबों को मिलाती हुई मानी 
गई है । इस पक्ष पर पृथ्वी लटूदू को भांति घूमती है। भू-पक्ष प्पने कक्ष-त्तल पर 66व्रे 
का कोण बनाती है! 

परिभ्रमण की वास्तविक प्रवधि 23 घन्‍्टा, 26 मिनट, 4.09 सेकण्ड है जिसे 
साइडीरियल दिन कहते हैं। मध्य देशान्तर पर सूर्य के दो क्रमिक भभिवहन के बीच के 
समय का भौसत भ्रन्तर 24 घन्टा होता है। * 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्‍्यूटन ने सनू 679 में एक ऊंची मीनार से पत्थर को सीधा नीचे 
गिराकर प्रयोग क्या कि पत्थर मौतार से तीचे पृथ्वी की भोर लम्बधत्‌ न गिरकर कुछ 
दांई भोर गिरता है । इससे यह सिद्ध हुभा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की भोर घूमती है । 
इस प्रयोग की व्याख्या करते हुए न्यूटन ने बतलाया कि जो बिन्दु पृथ्वी के श्रक्ष से जितनी 
ऊंचाई पर होगा पृथ्वी के साथ घूमते हुए उतना ही बडा वृत बनाएगा। मीनार का शी 
तली से भ्रधिक ऊंचाई पर है इसलिए तली की शपेक्षा मीनार का शीर्ष बिन्दु झ्धिक तीव्रता 
से घूमता है । नीचे गिरते पत्थर की गति मोनार के शीषं बिन्दु के घूमने को गति के बराबर 
होगी । किन्तु तली के घूमने की गति भपेक्षाकृत कम होने के कारण पत्थर के गिरने का 
स्थान ठोक लम्बबत ने होकर कुछ पूर्व की भोर हटकर होगा। 

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी की प्राकपंण शक्ति ही वस्तुप्नों के मार का कारण 

है | भूमध्यरेखा पर भ्रपेक्षाकत शेष भाग से भधिक परिधि होने के कारण पृथ्वी को परिभ्रमण 
गति भी प्रष्चिक है प्रत: भूमघ्य रेखा पर झपक॒स्द्रीय बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है जब 
कि भ्रूवों पर परिभ्रमण गति शम्य होने से झपकेन्द्री चल भी न्यूनतम होता है स्‍भतः भूमध्य 
रेघा पर वस्तुओं का भार कम हो जाता है । यह प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि 
भरूवो की भपेक्षा भूमष्य रेखा पर उसी वस्तु का भार /289 घट जाता है क्योकि 


50 भौतिक भूगोल 


भूमध्य रेखा पर भवेक्षाकृत भार कम हो जाता है, यह सिद्ध करता है कि पृष्दी परिभ्रमण 
शील है । 


पश्चिम 





जिन 22 न्यूटव क्राम्रकौय 


पृष्वी का झ्ाकार एक गोलाभ के समात है जो भूमध्यरेखा पर उभरी भोर झवों पर 
अपटी है । धूमते हुए चाकू पर गोली मिट्टी का ऊपरी भाग चपढा हो जाता है प्रौर बीच 
का भाग उभर प्राता है। पृथ्वी के प्राकार से भी इसका परिभ्रमणशील होता पिंद 
होता है । 
प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि यदि दूर स्थित किसी लक्ष्य पर 
बन्दूक से सीधा निशाना लगाया जाय तो गोली लक्ष्य से हटकर कुछ दाँई श्रोर लगेगी। 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि जितने समय में योनी लक्ष्य तक पहुचती हैं उतने समय में 
लक्ष्य बिन्दु पूर्व की भोर कुछ भागे बढ़ जाता है । इस प्रयोग से भी यह सिद्ध होता है कि 
पृष्वी पश्चिम से पूर्व की श्रोर परिभ्रमण कर रही है । 
फ्रांसीधी ज्योतिषी रिचर ने 7वी शताब्दी में भूमध्य रेखा के समीप गांयना मैं 
लोनक घड़ी पर प्रयोग किया । वह प्रपने साथ पेरिस से बनी घड़ी ले गया था। उसे यह 
देख कर प्रादर्म हुमा कि गायना मे जाकर घडी मन्‍्द हो गई। उसने प्रयोग के रूप में घडो 
घय लोसक छोटा कर दिया जिससे घडी की गति सही हो गई । कित्तु जब रिचर वापत 


वेशिस पहुंचे तो घडी फिर तेज चलने लगी । भतः रिचर ते लोलक को प्रुनः उतना द्वी 
लम्बा कर दिया जिससे वह ठोक समय देने लगी । 


इस भ्रयोग से यह सिद्ध होता है कि घड़ी मे स्वयं कुछ खटाबी न होकर उसके लोरलेर 
पर पृष्वी की प्राकर्पेण शक्ति का प्रभाव पड़ रहा था । भूमध्य रेखा पर परिभ्रमण की ग| 
होप्र होने मे भावषंण शक्ति कम हो जाती है, जिससे वहाँ लोलकवाली घढ़ी की गति मन्द 
पड़ जाती है | जबकि शवों पर भाकुपंण शक्ति प्रधिक होने से वही घड़ी तेज चलते लगती 
है। इस प्रयोग के फत्रस्वरूप रिचर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विभिन्‍न स्थानों पर लोचक 
दाती धट्टी की गति में पस्तर पृथ्वी के परिघ्रमण से पैदा होता है । 

परिध्रमए के प्रमाद -पृथ्वी के परिभ्रमण के निम्न प्रभाव उल्लेयनीय हैं: 

(7) दिन रात छा होना--पृथ्दी के परिध्रमण के कारण ही दिन-यत होते हैं । द्णो 
हो गोत प्राहति के कारण इसका एक भाग सूर्य के सामने भोर दूसरा प्राघा भाग झू् 
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विमुख रहता है। सूर्य के सामने वाले भाग में प्रकाश के कारण दिन भौर प्रकाश रहित 
विपरोत भाग में रात होती है। पृथ्वी के परिन्रमण के कारण ही इसका प्रत्येक भाग बारी- 
बारी से सूर्य के सामने भाता रहता है भौर विपरोत दिशा में भी जाता रहता है। झत: 
पृथ्वी के प्रत्येक भाग में बारी-वारी से दिन झौर रात हुमा केरते हैं।दिन भौर रात को 
पृथक करने वाली रेखा को प्रकाश-चक्र कहते हैं । प्रत्येक स्थान प्रकाश-चक्र पर दो बार 
भ्राता है। भध्यकालीन युग में ज्षोगों की यह धारणा थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता 
है जिससे दिन ग्रोर रात होते हैं । परन्तु सूय पृथ्वी से ग्रायतन में 3,00,000 गुना बड़ा 
है भौर भाकप॑ण शक्ति के नियम के भनुसार सूर्य जैसा विशाल भ्राकाशीय पिण्ड पृथ्वी जैसे 
छोटे पिण्ड को परिक्रमा नहीं कर सकता । भतः यह निविवाद तथ्य है कि पृथ्वी के परिभ्रमण 
के परिणाभस्वरूप ही दित भौर रात होते हैं । 





बा 23 दिय और रात को होना 


_.._. (2) दिन के विभिन्न समयों का श्राविर्भाव--पृथ्वी फी गोल प्राकृति भोर परिभ्रमण 
के कारण ही क्रमशः भातः मध्याह्ल व सायंकाल होते हैं। रात्रि के पश्चात्‌ पृथ्वी के उस भाग 
में जहाँ सूये दिखाई देना भारम्भ होता है प्रभात या सुबह होती है । शने “शने: सूय॑ ऊपर चढ़ता 
जाता है भोर जब ठीक सिर पर या लम्बवत होता है तो मध्याह्न होती है तथा सूर्य के प्रस्त 
काल को संध्या होती है। मध्याक्ष के समय ठीक पृथ्वी के पृष्ठ भाग में भर रात्रि 
होती है । 

ह (३3) काल विभाजन एवं देशास्तर रेखाशों का निर्धारण-पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 
ही भूतल फे विभिन्‍न क्षेत्रों में समय का भन्‍्तर द्वोता है तथा इससे देशान्तर रेखाभो का 
निर्धारण होता है । धूर्णण के फलस्वरूप भूतल पर कुछ विशिष्ट बिन्दु भौर रेखाप्रों की 
कल्पना का भाघार मिलता है। पृथ्वी के दोनों श्र्‌वो को मिलाने वाली रेखाशो को देशान्तर 
रैखाएँ कहते हैं। इस प्रकार 360 देशान्तर रेखाए' मानी गई हैं | क्योकि सूर्य पूर्व से उदय 
होकर पश्चिम की भोर जाता है इसलिए भन्तेर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की झोर के स्थानों 
का समय पश्चिम के स्थानों से सदा भागे रहता है। इन देशान्तरों के प्रनुसार स्थान 
विशेष पर भिन्न-भिन्न समय होता है| प्रत्येक देशान्तर की दूरो पर स्थांनीय समय मे 4 
मिनट का भन्तर पड़ जाता है, क्योकि पृथ्वी की 360" देशान्तर रेखाप्मों को घूमने में 24 
घंन्दे लगते हैँ । ध्तः देशान्तरीय स्थिति से स्थानीय समय व स्थानीय समय से देशान्तर ज्ञात 
किया जा सकता है । 
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(4) छिसी स्थान की स्थिति का ज्ञाव--पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप ही 
देशान्तर रेखाशो की कल्पना की गई । दोनों भ्रुवों से बराबर दूरी पर पृथ्वी के मध्य त्ते 
गुजरने वाले एक वृत की कल्पना को गई है जिसे 'भूमध्यरेखा' की सज्ञा दी गई हैं। भूषध्य- 
रेखा के समानाग्तर उत्तर तथा दक्षिण मे 90" के वृत कल्पित किये गये हैं, जिन्हें अंक्षाश 
कहते हैं । भक्षांश तथा देशान्तर रेखाएँ एक दूसरे को काटती हुई हैं। गोले पर भक्षांय तथा 
देशान्तरों की सहायता से विश्व के किसी भी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। 

(5) आकाश में प्रहों का पूर्व से पश्चिम को परिध्रमण--पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की 
प्रोर भपने भक्ष पर परिभ्रमण कर रही है, इसोसे हमें सभी ग्रह पृथ्वी की गति के विपरोत 
पूर्व से पश्चिम की भोर धलते दिखाई देते हैं । जिस प्रकार रेल या बस में यात्रा करते समय 
बृक्ष, मकान तथा प्रन्य वस्तुएँ विपरीत दिशा में दौड़ती दिखाई देती हैं ठीक उस्ती तरह 
रात्रि मे झ्ाकाशीय नक्षत्र भी पृथ्वी की गृति के विपरीत चलते दिखाई देते हैं । 

(6) प्रचलित पवनों एवं धाराभों का दिशा परिवर्तत--यह्‌ सिद्ध किया जा चुका 
है कि पवन एवं समुद्री धाराएं उत्तरी गोलाद्ध' में भपने से दांई भौर दक्षिणी गोलाद में 
बाई भोर मूड़ जाती हैं । फ़रल ने एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी पर 
प्रवन एवं समुद्री घाराप्रो का मुड्ना पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही है।इस निमम को 
फैरल के नियम के नाम से जाना जाता है। भगर हम पश्चिम से पूर्व की घोर घूमते हुए 
गोले पर उत्तर से दक्षिण को झोर पेंसिल चलावें तो पेंसिल का शीप॑ सोधा न द्वीकर 98 
दाहिनी पोर घूम जायेगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी के पदिचम से पूर्व की भोर परिअमण से 
पदनों भौर समुद्री घाशपरो का श्रवाह भी उत्तरी गोलाद' मे दाहिनी भौर दक्षिणी गोलाद 
में बाई भोर मुड जाता है । 

(7) भूमप्परेखा पर बायुमार कम हो जावा--भूमध्यरेखा पर पृथ्वी की परिभ्रमण, 
गति सर्वाधिक होने के कारण पृथ्वी वायू को ऊपर ,फेक देती है, इसलिए यहां वागु भार 
कम रहता है जबकि धूवों पर परिभ्रमण गति भति मद होने के कारण वायू-भार अधिक 
रहता है । 

(8) पृष्वी को प्राकृति पर प्रमाव--पृथ्वी की वर्तमान प्राकृति परिभ्रमण के 
फनस्वरप ही है । भूमध्य रेखा पर परिभ्रमण गति 690 किलोमीटर प्रति पण्टा है 
जो उत्तर भोर दक्षिण में घटती हुई ध्रूवो पर शून्य रह जाती दै जिसके फलस्वरूप भूमध्य 
रैसा पर पृथ्वी का भाग बाहर की शोर निकला हुआ है तथा भू वो पर चपटा है । 


परिक्रमण 

पृथ्वी भपने काल्पनिक प्रण्डाकार मार्ग पर जिस्ते 'कक्ष' या ग्रहपय कहते हैं। सूर्म 
डी 365 दित भोर 6 घण्टे में पूरी परिक्रमा कर लेती है । पृथ्वी की इस वापिक गति को 
परिक्रमण बहुते हैं। सुविधा के लिए वर्ष को 365 दिन का मान लिया गया है। परन्‍्त 
प्रति चार वर्ष के बाद छः घण्टे प्रतिवर्ष (छझे हिसाब से एक दित (6)4524 पण्टे) 
भौर जोड़ देते हैं। प्रति चौथा व 366 दिन का वर्ष होता है । इस वर्ष को मंग्रेजी में 
सी१ ईयर बहते है । इसोसे श्रति चौथे बर्ष मे फरवरी का महीना 29 दिन का द्वोता है । 

मु को स्थिति पृथ्वी के दोष॑बृत्तीय साय हे मध्य में न होकर कुछ उत्तर की धोर 
है। शगी हे प्रोष्म ऋतु में पृष्दी सूर्य से 52,45,000 सिलोमीटर ठथा शीत ऋ्‌ में 
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१47,3!5,000 किनोमीटर दूर रहती है। पहली अवस्था को उत्तरायण भोर दूसरों 
प्रवत्था को दक्षिणायन कहते हैं । पृथ्वी झपने कक्ष पर एक ही गति से नही धूमती । गरमियों 
की प्रपेक्षा शीत ऋतु में इसकी गति कुछ तीव्र हो जाती है । पृथ्वी का प्रुवीय भ्रक्ष उसके 
कक्ष के भण्डाकार तल पर 663* का कोण बनाता है तथा पृथ्वी इसी अवस्था में सूर्य की 
निरन्तर परिक्रमा करती है । 






शीव 
शाति ५? 





रे 
मर 3 उत्तरायण 
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चित्र2:4 घुथ्वी-की अआबस्थवए/ 


पृथ्वी की बापिक गति था परिक्रमण के प्रमाव-पृथ्वी के भक्ष के कुकाव तथा 
निरन्तर परिक्रमण के निम्न प्रभाव होते हैं-- 

(7) दित-रात का छोटा-बड़ा होना-पृथ्दी अपने कक्ष पर 663” भुकी 
है भ्रतः दिन व रात की प्रवधि में भ्रत्तर उत्पन्त होता है ! यदि पृथ्वी श्रपने प्रक्ष पर भुकी 
म होती तो प्रत्येक स्थान पर दिन भौर रात समात प्रवधि के होते | भगर पृथ्वी परिक्रमण 
न करती भ्रोर सूर्थ की स्थिति उत्तरी गोलाद' में होती तो उतरी गोलाद्ध' मे सदा दिन बड़े 
भर रातें छोटी प्रोर दक्षिणी गोलाड' में रातें बड़ी भ्रौर दिन छोटे होते, परन्तु ग्रीष्म ऋतु 
में दिन बड़े भ्लौर शीत ऋतु में रात बडी होती हैं । परिक्रमण की भ्रवधि में जब उत्तरी 
गोला सूर्य के सामने होता है तो दिन बड़े भौर रातें छोटी होती हैं तथा दक्षिणी 
गोला में दिन छोटे भौर रातें बड़ी होती हैं। परन्तु जब दक्षिणी गोलाद्' सूर्य के सामने 
होता है तो इसके विपरीत स्थिति होती है। इसके श्रतिरिक्त भी भूमध्य रेखा से प्रुबों को 
ओर सूये की किरणें ज्यों-ज्यों तिरछधी होती जाती हैं, दिन-रात की भ्रवधि में श्रस्तर प्राता 
जाता है। प्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोल्ार्दों मे 87 दिन रहता है, इसलिए उत्तरो 
प्रववृत्त से उत्तरी भ्रूव तक के भाग में सूर्य की किरणें 24 घन्टे चमकती रहती हैं, प्र्थात्‌ 
वहाँ ग्रीष्म ऋतु में रात्रि नहीं होती झ्ौर दिन लगभग छः महोने का होता है। उत्तरी 
गोलाद में ग्रोष्म ऋतु मे दिन बड़े भौर रातें छोटी (24 जून की स्थिति) होती हैं । शीत 
ऋतु में जब सूर्य दक्षिणी गोलाद' में होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की तिरछी किरणें 
478 दित तक निरन्तर प्रकाश देती रहती हैं. भ्रर्थात्‌ दक्षिणी ध्रुव पर दिन की प्रवधि 
78 दिन होती है जबकि इसी भ्रवधि से उत्तरी ध्रुव पर रात होतो है। 

शौत ऋतु में उत्तरी गोलाद्ध' मे रात बड़ी भौर दिव छोटे (22 दिप्तम्बर को स्थिति) 
होते हैं मौर दक्षिणी गोला्दं मे इसके विपरीत दिन बड़े भौर रातें छीटी होती हैं। उत्तरी 
एप दक्षिणी गोलाद में भूमध्य रेखा से ज्यो-ज्यों उत्तर भौर दक्षिण की ओर बर्से तो दित 
भ्रौर रात की भ्रवधि में अन्तर झाता जाता है यह पृथ्वी की वाधिक गति या परिक्रमण के 
कारण है । यदि पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा न करती झौर सूर्य की स्थिति भूमध्यरेखा पर 
रहती तो समय के साथ दोनों गोलादों में दिन को मवधि में भन्तर नहीं माता परन्तु 
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परिक्रमण के कारण पृथ्वी की ऐसी सापेक्षिक स्थितियाँ ग्राती हैं कि कभी तो उत्तरी प्रव 
पोौर कभी दक्षिणी ध्ूद सूर्य के समीप होता है जिसके फलस्वरूप समय के साथ दोनों 
गोलादों में दिन की भवधि में भन्तर भाता रहता है । ग 


निम्त सारणी में सूर्य की उत्तरायन भवस्था (उत्तरी ग्रोलाद' में स्थिति) में प्रक्षाण 
थ दिन को प्रोसत भ्रवधि प्रदर्शित की गई हैं: 


सुर्य की उत्तरायन स्थिति में श्रक्षांश व दिन की झ्वधि 














प्रक्षाश | दिन | घंदा मिनट 
90" 87 | +- ने 
80" 34 व न+ 
70* 65 डक ज्न्य 
669" न 24 न 
60" न- 8 30 
50" न 6 9 
40" न+ ]4 5 
30* न 3 56 
207 न्‍- 33 3 
0* >्डः 82 35 

0 न । १2 ० 


68 पृथ्वी की दैनिक गति को कारण दिन पोर रात होते हैं परन्तु वापिक गति परिक्रमण 
* वारण ही दिन को प्वधि में घन्दर पैदा होता है। साराश में दिन की प्रवधि में निम्त 
कारधों से प्रन्तर झाठा है : 


पृष्वो के प्रध का उसके कदा हस पर सदा 663" झुका रहना पृथ्वी का परित्रमण, 
पृष्वी को स्थिति उसका परिक्रमण पथ हे मध्य में न होफर कुछ उत्तर की धोर होना। 


(2) र्हतु परिदर्तन--पृथ्दी रे परिक्रमण के कारण होते हैं । ऋतु परिवर्तत जब सूर्य 
न ऋतु परिवर्तन जब सूर्य 
रो उतसपन घदस्पा होती है प्रात जब यह उत्तरी गोला में चमकता है तो दिन बड़े 


पृथ्वी के ग्रहीय सम्बन्ध 55 


प्रौर रात छोटी होतो हैं जया सूर्य ताप की प्राप्ति भ्रधिक होती है जिसके परिणामस्वरूप 
ग्रीप्म ऋतु होती है। परन्तु णब सूर्य दक्षिणयन झवस्था में होता है तो उत्तरी गौलाद में 
दिन छोटे शोर रातें बड़ी होती है । ऐसी दशा मे दिन में प्राप्त सूयंताप का रात्रि की श्रधिक 
भवदधि में न केवल हास होता है भवितु त्तापमान भौर भी नीचे गिर जाता है जिसके कारण 
घीत ऋतु होती है । 





प 
/बप विए ४०3 सितम्बर 
लिन-2< परिक्रमणकी उनस्‍्थासे टय्वीकी चार विधिट स्वितिया" 


2] भार्च श्रोर 23 सितम्बर को स्थितियां--इन दोनों दिनो सूर्य भूमष्यरेजा पर 
सम्बवतु चमकता है । इस समय उत्तरी झौर दक्षिणी गोलादों में प्रकाश बराबर रहता है 
जिससे दिन भौर रात की भवधि समान रहती है । दिन झौर रात की समान पग्रवधि के 
कारण सूर्य ताप की प्राप्ति भौर विकिरण बराबर रहता है जिसके कारण ऋतु सम होतीं 
हैं। पृथ्वी की यह दोनों स्थितियाँ विपुव कहलाती है । 2 मार्च की स्थिति को बसंत दिपरुव 
तथा 23 सितम्बर की स्थिति को पतझड या धारद विषुव कहते हैं। इस प्रकार 2[ 
भार्च से से 2] जून _तक तीन माह को अ्रवधि में उत्तरी गोलाद्ध में बसन्‍्त ऋतु रहती 
है | सूर्य उत्तरायण ह्वोना प्रारम्भ हो जाता है जिधके कारण दिन बड़े भौर रातें छोटी होना 
प्रारम्भ हो जाती हैं । शीत ऋतु के ताप ह्ास की पूर्ति दिन बड़े होने के कारण होने लगती 
है, इसलिए 2] मार्च से 2 जून तक के मौसम में ग्रोष्म जैसी तेजी नहीं भा पाती भौर 
ऋतु सम रहती है । 

2 जून की स्थिति--2] मार्च के पश्चात्‌ के तीन महीनों की भ्रवधि में पृथ्वी 
ऐसी स्थिति में प्रा जाती है कि उत्तरी गोलाद में 2 जून को सूर्य 233" कर्क रेखा पर 
लम्बवत्‌ चमकता है । 2] जून की स्थिति को ग्रीष्म संक्राति कहते हैं क्योंकि इस समय 
उत्तरी गोलाद् मे ग्रीष्म ऋतु होती है । 27 जून को सबसे बड़ा दिन भौर,सबसे छोटी रात 
होती हैं तथा दिन की प्रवधि श्रधिक होने से सूय-ऊर्जी प्राप्ति की चरम सीमा होती है । 
24 जून के पश्चात्‌ सूर्य फिर से भूमध्यरेखा की शोर लोटने लगता है तथा तीन महीने की 
भवधि में 23 सितम्बर को ठोक भूमध्यरेखा पर होता है । इन तीन महौनों में सौर ऊर्जा 
प्राप्ति कौ मात्रा विकिरण से प्रधिक होने के कारण 2] जून से 23 पसितम्वर तक उत्तरी 
गोलाड मे ग्रीष्म ऋतु रहती है तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोला मे शीत ऋतु 
रहती है। 
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22 दिसम्बर की स्थिति--23 सितम्बर के पश्चात्‌ परिक्रमण करती हुई पृथ्वी की 
स्थिति में अन्तर पाना प्रारम्भ होता है भ्ौर सूर्य दक्षिणायन होने लगता है दक्षिणी गोलाद 
में दिन बड़े भौर रातें छोटी होने सगती हैं । इसके विपरीत उत्तरी गोलार्डो में दिन छोदे 
प्रौर रातें बडी होने लगती हैं फलस्वरूप सूर्य ऊर्जा के क्लास की मात्रा प्रधिक होने सगही 
है । 23 सितम्बर के बाद 3 महीनों की मवधि में सूये 22 दिसम्बर को दक्षिणी गोलाड 
में ठीक 23)" मकर रेखा पर चमकता है 22 दिसम्बर को उत्तरी गोलादा भे सबसे छोदा 
दिन होता है और रात्रि की भ्रवधि सबसे भ्रध्िक होती है, फलस्वरूप उस दिन हास्ष की 
मात्रा भ्रत्यण्कि होती है | उत्तरों गोलाडं में यह शीत ऋतु की श्रवस्था होती है तथा इस 
स्थिति को शीत-संक्रान्ति या शीत-सम्पात बहते हैं ॥ 22 दिसस्वर के पश्चात्‌ सूर्य पुर्तः 
भूमध्यरेखा की प्रोर गमन कर देता है भौर 2! मार्च को भूमध्यरेखा पर ठीक लम्बदत 
होता है । 


उपरोक्त चित्र में परिक्रमण करतो हुई पृथ्वी की मासिक स्थिति प्रदर्शित की गई 
है। 2] जून को पृथ्वी की स्थिति (प्र) स्थान पर होती है जब सूर्य 23ग" उत्तरी प्रक्षेश 
यानी कक रेखा पर ठीक लम्बवत्‌ होता है । 23 सितम्बर को पृथ्वी की स्थिति (4) स्पान 
पर होती है जब सूर्य भूमध्यरेखा पर होता है । 22 दिसम्बर को पृथ्वी की स्विति (स) स्थान 
पर होती है जब सूर्य मकर रेखा यानी 233” दक्षिणी भन्लांश पर लम्बवत्‌ होता है तथा 2! 
मार्चे को पृथ्वो को स्थिति (द) स्थान पर होतो है जबकि सूर्य भूमध्यरेखा पर लम्बबत्‌ 
घमकता है । इस प्रकार तीन-तीन माह के पण्चात्‌ ग्रीप्म, शरद, शोत झौर वसंत ऋतुपो 
का पध्रागमन होता रहता है । पृथ्वी निरन्तर परिक्रमण में रहती है भौर ऋतु क्रम चलता 
रहता है । 

(3) ध्रूदों पर 6 भहोने के दिन-रात-27 मार्च से 23 सितम्बर तक सूर्य 6 महीने 
उत्तरी मोलादद में होता है जिससे उत्तरो प्रुद पर 6 महोने तक सूर्य की तिरछी किरणों 
छा प्रदाण घना रहता है, तिरम्तर प्रकाश मे रहने के कारण उत्तरी ध्रव पर 6 महीने का 
दिन होता है जबकि दक्षिणों गोलादो पर भन्धकार होने से वहां 6 महीने की रात होतो 
है। विम्तु 23 सितम्बर से 2 मार्च तक सूर्य 6 महीने दक्षिणी मोलादो में चना रहता है 
जिसके कारण हमारे यहां शीत ऋतु में उत्तरी ध्रुव भन्पकार युक्त रहता है जबकि देक्षिणी 
प्ुव पर सूर्य निरम्तर 6 महीने तक चमकता रहता है इस प्रकार शीतऋतु में दक्षिणी भव 
पर 6 महीने का दिन घोर उत्तरी छथ पर 6 महीने की रात रहती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में 
इसके विपरीत स्थिति होती है ! 

(4) परे राध्रि में सूर्य के दर्शन--2] जून को उत्तरी घर बवृत्त यानी 603" उत्तरो 
प्रशाश पर तपा 22 दिझग्बर को दक्षिणो शव वृत्त मानो 669" दक्षिणी भरक्षाश पर सु 


हा प्रशाश 24 पष्टे रहता है। इसलिए इस स्थिति को धर्धारातरि सूप कहते हैं। नाये 
ता स्वीडन में भद्धारात्रि का सूर्य दियायी देता है ! 


ग्रहण 
अत, स्पर्ष प्रबाशित एक बड़ा धवाशीय पिश्य है । चम्द्रमा भी पूणिमा के दिन साधाए 
0: पूरा दिलाई देता है परग्तु वर्ष में कभी-कभी सूर्य प्रमावसस्‍्या बे दिन प्रोर घर्धमा पूर्णिमा 


की राजि बी धन्पदार में धाणिर या पूर्णरुष से दके दियाई देते हैं । ऐसी प्रशाधारण हिपठि 
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को प्रहण कहते हैं । यदि चन्द्रमा तथा पृथ्वी की क्रक्षा एक ही तल पर होती तो प्रत्येक 
प्रमावस्‍्या व पूर्णिमा को सूर्य भोर चद्ध ग्रहण लगा करते । किन्तु चद्दमा झौर पृथ्वी के 
कक्ष-तल एक दूसरे से 5" का कोण बनाते हैं इसलिए सूर्य, पृथ्वी व घद्धमा एक सीधी रेखा 
की स्थिति में नहीं भा पाते तथा नियमित ग्रहण नही लगते । कभी-कभी यह तीनों ग्रह एक 
ही पीधी रेखा में भा जाते हैं तो उस स्थिति में प्रहण लगता है । 
चन्द्रगरहएा-साधा रणतः पूणिमा की रात को चढद्धमा पूर्ण गोलांकार दृष्टिगोचर होना 

चाहिए, किन्तु कभी इसमें भ्रपवादस्वरूप चद्धमा के पूर्ण बिम्ब पर चाप या हुप्तिया के 
भाकार की काली परछाई' दिखाई देने लगती है भौर कभी यह छाया चन्द्रमा को पूर्ण रूप से 
ढक लेती है | पहली स्थिति को चन्द्र भ्रज्ञ ग्रहण या खण्ड-प्रहरा तथा दूसरी को चर पूर्ण 
ग्रहण या खप्रास कहते हैं । 

चन्द्रमा सूरे से प्रकाश प्राप्त करता है । उपग्रह होने के नाते चन्द्रमा ध्पने अ्रण्डाकार 
कक्ष-तल पर पृथ्वी फा लगभग एक माह में पूरा चक्कर लगा लेता है । चन्द्रमा प्रौर पृ वी 
के कक्ष तल एक दूसरे पर 5" का कोण बनाते हुए दो स्थानों पर काटते हैं। इन स्थानों 
को ग्रन्धिःकहते हैं। साधारणत: चन्द्रमा भौर पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूर्य की सीधी रेखा 
में नहीं भ्राते इसलिए पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर नही पड़ पाती । किन्तु पूथिमा की रात्रि 
को परिक्रमण करता हथा चन्द्रमा पृथ्वी के कक्ष-तल के समीप्र पहुंच जाय भौर पृथ्वी की 
स्थिति सूर्य भ्रोर चन्द्रमा के बीच ठीक एक रेखा में हो तो पृथ्वी क्री छाया चन्द्रमा पर 
पड़ती है। चन्द्रमा की ऐसी स्थिति को चन्द्र ग्रहण कहते है | किन्तु सदा ऐसी स्थिति नहीं 
प्रा पाती क्योकि पृथ्वी की छाथा चन्द्रमा की श्रगल-बगल होकर निकल जाती है और 
प्रहण नही लग दाता । चन्द्र ग्रहण लगने की दो प्ननिवाय दशायें हैं--चन्द्रमा पूर्ण कला से 
चमकता हो तथा यह क्रांतिवृत के भ्रधिक समीप हो । 

सूर्थ पृथ्वी से 09 गुना बड़ा है भ्रौर गोल है, इसलिए पृथ्वी की परछाई' दो शक्कर 
बनाती है । परद्धाई' के एक शकु को सूच्याकार या अ्रच्छाया तथा दूसरे को खण्ड छाया या 





प्रच्धारद्द (0१७४०) 
उपच्छया ( ?€५७४७7००) 


चित्र 26 आशिक एव पूर्ण चन्द्रग्महण की स्मितियों 


उपच्छाया कहते हैं । चन्द्रमा पर पृथ्वी की भ्रच्छाया पड़ने से ही ग्रहण सगता है क्योकि 
यह छाया सघन होने के कारण पृथ्वी धौर चन्द्रमा की स्थिति के भनुसार कभी चन्द्रमा वो 
प्रांशिक रूप से झौर कभी पूर्ण रूपसे ढक लेतो है जो क्रमशः अंश-ग्रहण तथा पर्णप्रहण 
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कहलाते हैं । अश-ग्रहण कुछ ही मिनट तथा पूर्ण ग्रहण कुछ घंटों को प्वधि के लिए लगता 
है । फरद्रमा परिक्रमण करते हुए भागे बढ जाता है तथा पृथ्वी को छाया से मुक्त हो पुनः 
सूर॑ के प्रकाश से प्रतिविम्बित होने लगता है । > 

वित्र 2,6 में इर्णक 'क' स्थान से भ्र्थात्‌ पृथ्वों की उपच्छाया में खडा होकर पर्धमा 
को देखेगा दो उसको चद्धमा द्वारा प्रच्छाया वाला कटा हुप्रा भाग दिखाई नही देगा तथा उसे 
प्राश्षिक चत्ध ग्रहण ही दृष्टियोचर होगा, किन्तु वह ख' स्थान से खड़ा होकर देखगा तो 
उसे प्रच्छाया से पूर्ण हूप से दका चन्द्रमा पूर्ण चन्द्ग्रहण के रूप में दिखाई देगा । पृथ्वी को 
उपचच्चाया का चन्द्रमा पर विशेष प्रभाव नही पड़ता । ग्रहण लगते समय चर्धमा सदा पश्चिम 
को ओर से पृथ्वी की ध्रच्छाया में प्रवेश करता है इसलिए सर्व प्रथम इसके पूर्वो भाग में 
प्रहण लगता है प्रौर भधन्त मे यह पूर्व की और मुक्त हीता है। 





चित 2१ यूभ्री की प्रच्धाया(७७५७४९४) में चद्धमतका 
अेरा तथा जिकस्सा 


विश 2.8 में प्रदक्षित किय गया है कि चन्द्रमा (] स्थान) पश्चिम से पृष्वी गी 
मचाया मैं प्रवेश करता है। सर्वे प्रथम इसका पूर्वी भाग प्रच्छाया में जाता है । दुसरे स्थान तक 
पहुंचने में चम्द्रमा को ] घण्टर ] मिनट भगता है भौर तीसरे स्थान तक 2 घटा 42 मिनट । 
मय अच्छादा के केस में पहुंचने के लिए चम्द्रमा को लगभग 2 घंटे घोर मुक्त होते मे 
लगभग 3 घंटे लग जाते हैं । प्रच्छाया से निकल कर चर्द्रमा उपच्छाया से प्रवेश रूरता है 
डिन्तु इसके प्रकाश से कोई विशेव प्रस्तर नही प्राता । 





ध्ध ने ् 
'चत्रे28 सर्द, (५१७7 चन्द्रमा की सिवििसोतकाा 
सूर्य सर्च एह्णा 
रा 223 प्रति दक दो में 5 कद्र ग्रद्ण पद्ित होते हैं। एक वर्ष की प्रवधि में 
पाप 3 प्रोर स्ममे कम शून्य चन्द्र ग्रत्थ सगते हैं। ग्रणह के समय घख्मा 
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एकदम काला न दिखाई देकर घुधला सुर्ख याताम्र वर्ण का दृष्टिगोचर होता है। यह 
प्रकाश चन्द्रमा से प्रतिबिम्वित नही होता वरन्‌ सूर्य का होता है । सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के 
विपरीत भाग के वायुमण्डल से परावतित होकर प्रच्छाया में प्रवेश हो जाता है जिपके 
कारण ग्रहण की प्रवस्था में चन्द्रमा धुघता मन्द लाल दिखाई देता है । 














"| बद्र ऋह्ण अक्राकारए 
चन्द्र एव सूर्य ग्रहण 


जिन 2 9 -बन्द्रअहुण ठग सूर्य ग्रहण की स्थितियों 


सूप॑-प्रहशा--भ्रमावस्या के दिन जब चन्द्रमा की स्थिति सूर्य भौर पृथ्वी के मध्य 
ठोक सीधी रेखा में होती है तो चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पढ़ती है तथा थोडे समय के 
लिए सूर्य श्राशिक यो पूर्ण रूप से ढक जाता है जिसे सूर्य ग्रहण कहते है। सूर्य प्रहण घटित 
होने के लिए दो -भनिवायं दब्माएँ हैं:-(]) प्रमावस्‍्था प्र्याव्‌ चन्द्रमा रहित रात्रि होनी 
चाहिए तथा (2) चन्धमा क्रोस्ति मण्डल पर हो या इसके प्रधिक समोप हो । ऐसी दशा मे 
चन्द्रमा पृथ्वी के झधिक निकट होता है तथा उमकों प्राकार वडा दिखाई देता है जिसके 
परिणामस्वरूप उसकी छाया पृथ्वी तक पहुँच पाती है तथा सूयय ग्रहण की स्थिति पैदा हो 


जाती है तथा पृथ्वी के छाया वाले भाग से सूर्य दिखाई नही देता | 


; भाशिक सूर्य-प्रहण--चित्र 2.0 में संघ्या ! पर झांशिक सूर्य प्रहण दिखाया गया 
है । यदि दर्शक की स्थिति पृथ्वी “पर चन्द्रमा की उपच्छाया मे है तो सूर्य भ्रांशिक रूप से 
थी दिलाई देगा क्योकि चन्द्रमा की प्रच्छाया उस्से किनारे से भ्राशिक ही दिखाई 

गो । 


पूर्ण सूर्य-प्रहूण-चित्र 2.0 में संख्या 2 पर पूर्ण सूये-प्रहण प्रदर्शित किया गया 
है। ऐसी दश्षा मे दर्शक को स्थिति पृथ्वी पर चन्द्रमा की प्रच्छाया में होती है तवा उसे 
सम्पूर्ण सूर्य दिखाई नही देता । ऐसी स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहस-कहते हैं ! 
दिदाह कार सूर-प्रहसा--चित्र 2.0 में संख्या 3 परे चक्राकार सूर्य ग्रह की श्थिति 
देखाई गई है । ऐसी भवस्या में जबकि चन्द्रमा की श्रच्छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती 
तथा दर्शक की स्थिति ठीक उसके नीचे होती है वो उसे चन्द्रमा को गोल छावा सूर्य के 
मध्य दिखाई पड़ती है तथा चारों प्रौर छल्ले की भाँति” सूय॑ का प्रकाश दिखाई देता है, इसे 
चक्राकार ग्रहण कहते हैं । चित्र 2. में चक्राकार सूयं-प्रह्स दिखाया गया है । 
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हण के समय जव सूर्य का पूर्ण बिम्ब चन्द्रमा की प्रच्छाया पे ढक जाता है तो मय 
को हतह से जम के प्राकार की लाल रंग की सौर-ज्वालाएँ उठती दिखाई देती हैं। सौर 
ज्वालाधों के नीचे गुलाबी रंग का वर्ण-मण्डल झौर मौती के समान सफ़ेद चमकती झाता 
दिखाई देतो है । इसे सौर-किरोट (5008-027०४०) कहते हैं । सूर्य के छिप जाने के कारण 
पृथ्वी पर गोघूलि-बेला का सा मध्यम प्रकाश हो जाता है तथा प्राकाश में प्रह तपा शमकीते 
तारे दृष्टिगोचर होने लगते हैँ । 


चिप्र24० पृथ्वी सेसूर्व ग्रहण देखे वाले की स्थिति उा' 
यर अंध,व पर णें एब थे पर चक्राकार सूर्य गह्‌ण 





427 ० 
चित्र 2 सूर्यग्रहणकेसमय सौर-किरींट 
दस वर्ष की प्रवधि में ग्रोयत*23 सूर्य-प्रहण होते हैं जो पृथ्वी के रिसी न किसी 
भाग से दृष्टिगोचर होते हैं । इस प्रवष्धि में 8 आंशिक, 7 पूर्ण तथा 8 चक्राकार ग्रह होते 
हैं । वर्ष में भधिक से प्रधिक 5 भौर कम से कम 2 सूर्य ग्रहण पड़ते हैं ॥ खगोल शास्त्री 


ग्रहीं को चाल के प्राधार पर गणित लगाकर यह भविष्णवाणी कर देते हैं कि चद्ध या धूयय 
प्रहण कब लगेगा घोर उनका किलना भाग कितने समय तक झदृश्य रहेगा। 
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2... 86567, / (962), 7#6 छता॥ (वर 7860फ%्ठाद्भाट्ठ, पट ४०7) 


3... एउशकणा, कै, (946), #व हाडछ 0पशच्ाल त॑ #शारजण्पाए (8, 8. श्5 
शा0 (0., ]0., व.ण0007). 
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पृथ्वी के ग्रहीय सम्बन्ध 6] 
हणएथ, 0. 9. (954), प्रा6 8णव $7शैला), प6 शिवाएी 85 ॥ ए]48॥6, 
(९४०७६४०). 
उैिथ्ा॥० जोट, 3.0, 00 30076, 8. 00. (960), 8870॥ $0९९॥९४ (?ि77०८००, 
9. शेथ्या ४०॥ाश्ात (०., ॥२2., ]२९४ ए०7९). 


शाह, /., , (975), शाजबंध्य 06008/99॥#9 (जाए वात्याबणाबाँ 
शिग्रंधंणा, उरटए ४०70). 


॥ए9फञा०, 6, 7.. (968), ४५9, (०० था6 ९]87९5, उ् €0, (प्रब्वाफ़बत 
एर्लआाए 7655, 0४॥ 57082). 


प्रशक्ष, ९. थात 8॥०5, 0. (955), प्रगा6 ठण667 8007 ०00 8॥४70०7079 
(२ए्णालं। .0०(7०2$, 7.०700॥). 


डे 


पृथ्वी की आयु एवं मू्गमिक इतिहास 
[586 गण॑ हाल एव गाव 6 ढ०००ड्टांव्य प्ांज्रगए़ों 


कि मल पन्ने नर 


पृथ्वी की श्रायु 


पृथ्वी की श्रायु जानने के दो प्राघार हैं--पहला घामिक तथा दूसरा वैज्ञानिक! 
भूगभिक प्रक्रियाएँ इतनी मन्द गति से चलती रहती हैं कि मानव प्पने लघु जीवत कि | 
पृष्यी पर हो रहे परिव्तनों से किसी निष्कर्प पर नहीं पहुंच पाया। मूगभेशा्ता 
“जेम्स हटन' का मत है कि मानते के लिए पृथ्वी पर धीमी गति से हो रहे परिवतेनों व 
दृष्वी को घरायु का ज्ञात प्राप्त करना सम्भव नही है मयोकि “न प्रादि फा फोई लक्षण है 
प्रौर न सन्त को कोई सम्भावना है।' हिन्दू धर्म में उपतिपदों के प्रनु्तार भी 'पृथ्वी की न 
भादि है भौर न धभन्त है ।' 

घामिक विचारघारा--विभिन्न धर्मावलम्धियों, दार्शनिक त॒या ज्योतिषियों ने धुंध 
को भायु भिन्न-भिन्न बताई है । ईरान के विद्वानों के भनुसार पृथ्वी की भायु 22,000 दे 
है। ईसाई धर्म के ध्रतुपयी पादरी जेम्स भशर' के भनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ईसा से 4004 
बे पूर्व, 22 प्रवटूबर को साय 7 बजे हुई, जिनेसिस के प्नुसार पच्ची फी 5/700 08 
गांठ रानू 940 मे सम्पन्न हुई । पृथ्वी पर लाखों यर्ष पुराने भवशेष मिलते हैं जिससे का 
को तीनो ही धारणाएँ निराधार हो जाती हैं। भारतीय शास्त्रों के धनुसार पृथ्वी की भ्रायु 
रागभग 2 परव वर्ष मानो गई है । 

सनातन घर्तविलम्धियों के प्रतुमार वर्तमान में कलियुग का 28िवां चरण है 


मस्यतरों के गणित के सनुसार पृथ्वी को भायु सम्बन्धी तिम्त काल तालिका अंकित की 
गई है-- 





गठ 6 मन्‍्वस्तरों के बर्प ,84,03,20,000 
इनके 7 मन्वन्तरों के सन्धि बर्ष ,20,96,000 
7वें_मस्यस्तर के 27 चतुधुगी ,66,40,000 
28वें ब्रि-युगों के यपं 38,88,000 
वनेमान बलियुग के मुन्त वर्ष 

संदेश 2037 (गन्‌ ॥983) 5,08 


न न 
योग ,97,29,49,09] वर्ष 
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वैज्ञानिक प्रमाण 

(रू) सगोलिश तब्य-पृथ्वी सूर्य से ही एक पृथक हुप्ता अंग है, इसलिए सूर्य व पृथ्वी 
की भ्रायु लगभग बराबर ही होनो चाहिए । सूर्य में प्रति सेकण्ड 80 करोड टन हाइड्रोजन 
होलियम गैस मे परिवर्तित होती रहती है जिससे प्रति सेकण्ड 0%0 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न 
होती है। प्रनुमान के भाधार पर 47 प्रव वर्षों में सूयं का कुल हाइड्रोजन समाप्त होगा 
जो उम्का जीवंत होगा। वेज्ञानिकों के भ्नुसार प्रभी तक सूर्य श्रपनी कुल हाइड्रोजन का 
केवल 6 प्रतिशत ही व्यय कर सका है | इस तथ्य के भनुप्तार सूं की भायु 3 प्रब वर्ष 
होती है । प्रतएव पृथ्वी की श्रायु भी लगभग 3 रब वर्य होनी चाहिये । 


वर्तमान पगोलिक निरीक्षणों के भाधार पर यह ब्रह्माण्ड गुब्बारे की भांति फूलता 
चला जा रहा है, तारोप्रोर नीहारिकाप्रों के मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। लगभग 2 
भरव वर्ष पूर्व नीहारिकाएँ एक दूसरे के बहुत निकट थी जिसके कारण पहले तारो का भौर 
फिर ग्रहों का जन्म हुप्ना । इस परिकलन के भनुसतार पृथ्वी को भ्रायु 2 प्रव वर्ष भांकी 


गई है । 


(से) घद्ममा की झायु फे झाधार पर--चन्द्रमा से प्राप्त सामग्री के प्रष्यमन के 
भाधार पर डॉ. राविन ब्रेट ने चन्द्रमा की भ्रायु 460 करोड़ वर्ष बताई है । 


चन्द्रमा के भाकपंण द्वारा उत्पन्न ज्वारीय तरंगों के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण का 
समय प्रति शताब्दी में सेक्ण्ड का सौवाँ भाग बढ जाता है, क्योकि ये तरंगें महाद्वीपो से 
टकराती हैं। चन्द्रमा की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि हो रही है | इस प्राधार पर भनुमान 
लगाया गया है कि भ्राज से लगभग 400 करोड़ - वर्ष पूर्व चस्द्रमा पृथ्वी से पृथक हुप्ता होगा 
जब पृथ्वी प्पने शृशव काल मे थी । 


' श्रो, जे. वी. नारलिकर के भ्नुसार पृथ्वी और चन्द्रमा की गुर॒त्वाकर्षण शक्ति 
निरन्तर कम होती जा रही है। परिणामस्वरूप चन्द्रमा पृथ्वी से दूर हटता जा रहा है । 
प्राणविक घडी से इस तथ्य की पुष्दि होती है कि पृथ्वी की ग्रुरुत्वाकर्षण शक्ति स्थिर न 
होकर परिवर्तित है। यह निष्कर्प निकाला गया है कि चम्द्रमा पृथ्वी से 3 सेन्टीमीदर 
प्रतिवर्ष दूर हटता जा रहा है। चन्धमा की वतंमान दूरो 3,84,000 किमी, है ॥ इस प्रकार 
प्रतितं 3 सेन्टीमीटर दूर हटने की गति से चन्द्रमा को 3,84,000 किमी. दूर हटने में 
2,95,38,46,000 व लगे होगे । पृथ्वी का अस्तित्व चन्द्रमा से पहले ही रहा होगा । 
इस भाधार पर पृथ्वी की आयु 4 अरब वर्ष बताई जातो है। हेराल्ड जैफरीज के ज्वारीय 
दिद्ान्त के प्राधार पर पृथ्वी की झामु 2.5 प्ररव वर्ष है। 
भु-वैज्ञानिक प्रमाण 

सागरों में लवणता के श्राधार पर--भूगर्भ के भ्रध्ययन द्वारा' ज्ञात हुप्ा है कि 
प्रारम्भ मे सागर का पानी मीठा था। लगभग 200 वर्ष पूर्व एडमण्ड हैली ने परीक्षणों 
द्वारा ज्ञात किया कि ससार की नदियाँ प्रतिबर्ष सागर में 5.4 9८80--8 करोड़ टन तमक 
धाकर डाल देती हैं। इस समय सागरों में 'नमक का अनुपात 3.5 प्रतिशत है. यदि सायरो 
की कुल लव॒णता को मात्रा में एक वर्ष को लवणता को मात्रा से भाग दें तो पृथ्वी को झागु 
ज्ञात हो सकती है। यह [2 करोड़ वर्ष झांकी गई । किन्तु पृथ्वी का प्रेस्तित्व इससे भी पूर्व 
रहा होगा क्योकि सायरों का निर्माण पृथ्वी के ठण्डा होने पर हम होगा 
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जोली के झनुमार प्रतिवर्ष सायरों में .56-+-074 द्राम प्रथवा 5.6 करोड न 
नमक की मात्रा बढ़ जातो है । इस समय सागरों में कुल लव॒ण की मात्रा .26 +-0? 
ग्राम झयवा 260 करोड़ टन है। इस प्राधार पर पृथ्वी की भायु की गणना की जा 
सकती है: डे 

सागर की झायु ८ गहरा उ्8 करोड़ वर्ष 

पदि सागरों का निर्माण 8 करोड वर्ष धूव॑ हुम्ना तो पृथ्वी इससे भी पूर्व प्रस्तित्व में 
भाई होगी । कुछ विद्वानों के भनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति भोर सागरो के निर्माण का मध्य 
काल 4 करोड़ वर्ष रहा होगा । इस प्रकार पृथ्वों को भायु 2 करोड वर्ष होती है ४ 

कुछ विद्वानों के भनुसार यह गणना त्रुटिपूर्ण है क्योकि नदियों का वेग, उनके शी 
भपरदन तथा सागरो में लवण मात्रा पृथ्वी के इतिहास मे निरन्तर घटती झौर बढती र: 
है । पृष्वी पर 4 बड़ों प्रौर 6 छोटी पर्वत निर्माणकारी घटनाएँ हुई हैं। समय के साथ 
पर्वत प्रस्तित्व में ध्राएं भौर भपरदन के कारण समतल मंदानों मे परिवर्तन हो ग 
परिणामस्वरूप पव॑तों के निर्माण के समय नदियों का वेग बढ़ा होगा जिसमे साभरो 
भधिक मात्रा में लव ले जा सकी होंगीं । किन्तु पर्वतों के निक्षरण के पा रगाति 
नदियों की गति भी कमर हुई होगी। भतः इस पाधार पर सागरों की प्राय 250 करोड 
वर्ष ब्रेठती है । किन्तु पृथ्वी इससे भी पृर्व भस्तित्व में भाई होगी । यंदि यह माठेलें कि सागर 
की भायु के एक थोधाई भाग (37.5 करोड़ ब्ष) कु पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो इस 
की प्रायु 50--37.5--87.5 करोड़ वर्ष मानी जा सकती है । हे 

होम्स द्वारा संवहनीम घाराभो के सिद्धान्त के भनुसार भूगर्भ से उठती हुई धारापरों 
के साथ नमक बाहर प्राता है, जो सागरीय जल में मिश्रित द्वीकर उसका खारापन बढ़ाता 
रहता है । इस प्रकार सागर में सब॒णता के प्राधार पर प्ृथ्वो की भायू का धनुमाव 
तरद्षृर्ण है। 
तसछटो शेलों के निक्षेप 

पह़ादों के क्षरण भौर पघा्ियों में शिला थुर्ण के भाधार पर पृथ्वी की प्रायु हा 
परिकलन किया गया है। किन्तु शैलो की मोटाई भोर निश्लेप की गति सब जगह एक जंती 
नहीं है। विभिन्‍न स्पानों के परियाम भिन्न-भिन्न पाते हैं। बतंम्ान समय की परतदार 
शेसों को सम्पूर्ण गहराई भौर प्रतिवर्ष निश्लेप का भनुपरात ज्ञात हो जाय तो उनका निर्माण 
डाल ज्ञात हिया जा सकता है: 


परदार शेल का निर्माणकालर-... | प्तदार शेस की मोटाई 
प्रतिवर्ष निक्षेप का प्रनुपाव 
परतदार स्षैसों की गहराई साधारएतः 60 मी. (400 मील) मानी गई है । 
तलछटो घेंसों के निर्माण से पूर्द पृष्दी पत्तित्व में घाई। भनुमानतः पृष्वी की मायु तमछटी 
हँलों के निर्माण से दुशनी है। 


भारतीय शंनों के भाधार पर यहाँ प्रति हजार दव मे .5 मीदर मिट्टी की परत 
मती है । इस घाधार पर निम्न गघता की क्ञा सकनो है; 
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.5 मीटर निश्षेप"-000 वर्ष 
निश्षे 000 2८ ,60,000 _. 
],60,000 मीटर निक्षेप॒ सन जे फजडइ वर्ष 
पृष्वी की भायु-5! 0,70,00,000 »८ 2 वर्षष-2,40,00,000 वर्ष 


मिश्र में रंम्सीज द्वितीय की प्रस्तर मूति 3000 वर्ष में 2.742 मीटर गहरी तलछट 
से ढक गई इस पाघार पर .94 मोटर तलछट का निक्षेप 000 वर्ष मे हुमा भौर 
4,60,000 मोटर 7.5 करोड़ वर्षों में सम्पन्त हुभा। इस प्रकार पृथ्वी की प्रायु 
7.5 25-35 करोड़ वर्ष हुई। 
भ्रमेरिका में फोलोरेडो तया व्योमीग नदियों की घाटियों में तलछट के निक्षिप प्रति 
.6 किमी. ,30,00,000 वर्षों मे पाई गई । इस प्रकार !,60,000 मीटर का तिक्षेप 
 प्ररव 30 करोड़ वर्षों में हुप्रा होगा । पृथ्वी की भायु तलछटी शैलो पते दुगुनी मानी गई 
है । प्रतः पृथ्वी की ग्रायु 2 भ्रव 60 करोड़ वर्ष हुई। यह गणना “रेडियो सक्रिय पदार्थों? 
तथा भारतीय शास्त्रो द्वारा परिकलित झायु के समकक्ष बैठती है । 
इंगलेण्ड में निक्षेप 4000 बर्ष में 0.3048 मीटर है। इस पभाधार पर वहाँ 
,60,000 मोटर गहरे शैलों के निक्षेप में 2 भरब करोड़ वर्ष लगे होगे । इस माघार 
पर पृथ्वी को प्रायु 4 भ्रव 22 करोड़ वर्ष ठहरतों है । 
उपयुक्त परिकलन शुटिपूर्ण है क्योकि प्रत्येक स्थान पर निक्षेप की दर समान नहीं 
है, प्रधिक भार से शैल सिकुड्ध जाते हैं जिसके कारण उनकी गहराई में प्रन्तर श्ाने से 
निक्षेप का भनुपात सही नही बैठता । हटने के भनुसार सागर की लवणता के कारण तलछदी 
शे पतली हो जाती हैं तथा भूमण्डल का सभी भाग कभी जल मग्न रहा है श्रौर कभी ऊपर 
उठा है। इन्हीं विध्यों से परतदार शैलों की गहराई भोर उतके निक्षेप का मूल्यांकन 
अुटिपूर्ण रह जाता है। प्रतः मिक्षेप के श्राघार पर पृथ्वी की प्राथु का परिकलन 
प्रविश्वसनीय है । 
(ग) भ्रपरदन 
हु प्रपरदत भ्ोर शैलो की गहराई के आधार पर भी पृथ्वी की श्रायु का परिकन 
या जा सकता है। भूगर्भवेत्ताओों के भनुसार 0.30480 मीटर प्रपरदन 0,000 ब्षों 
में होता है । परतदार शैलो की गहराई 60 किलोमीटर है। इतनी मोटाई के प्रपरदन मे 
5 भरव 28 करोड़ धर्ष लगे होगे। पृथ्वी की प्रायु|इससे दुभुनी होगी यानी 0 झरब 50 
करोड़ वर्ष । परन्तु पृथ्वी पर समान जलवायु न होकर भिन्‍न-भिन्‍न हैं. जिससे प्रपरदन पर 
भी प्रभाव पड़ा । इसलिए झपरदन के ध्राधार पर पृथ्वी की भायु की गणना श्रुदिपरू्ण है। 
(घ) जोवविकास कम 
प्रारम्भ में पृथ्वी गर्म थी, परन्तु जब यह ठण्डी हुई तो जीवन के लिए झनुकूल 
वातावरण पैदा हुप्ना। प्रारम्भिक जीव रीढ की हड्डी रहित एककोपी थे। वाद में बहु 
कोपी जीव पंदा हुए जिनके अंग बठोर थे, अतः उनके भवश्ेप प्राप्त हो जाते हैं । डाबविन के 
अनुस्तार जीव विकास क्रम मे मानव का झवतरण हुआ । एककोपी जीव पुराजोवो काल से 
- जेकर मानव के-विकास क्रम की भ्रवधि जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 50 करोड़ बर्ष मानी है । 
परन्तु पृथ्वी को भपने जन्म से लेकर हड्डी रहित जीवो के पैदा पोने तक भतुकूल वातावरण 
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बनाने मे 50 करोड वर्ष भौर लगे होगे । इस भाघार पर पृथ्वी की प्रायु लगभग एक भरब 
वर्ष निश्चित होती है जो अन्य प्नुमानों की प्रपेक्षा भ्राष्टी है । जाजें गैमोके भ्रनूसार पुराजीवी 
काल (50 करोड़ वर्ष) से पूर्व पृथ्वी के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने में डेढ 
प्रव बे झौर लगे होगे । इस गणना से पृथ्वी की भायू 2 प्ररव बर्ष होती है। 
(ड-) भूगर्भ से ताप ह्वास 

लाड्ड वेलविन ने पृथ्वी की झायु की गणना भूगर्भ में तापह्ठास की दर से निश्चित 
की । पथ्वी की गहराई के साथ प्रति 32 मीटर पर * से.ग्रे. तापवृद्धि के भाधार पर भूगभ 
के प्रम्तरतम में 4000, से.प्रे. (7000* फा०) तापमान होता है। पृथ्वी का प्रारम्भिक 


तापमान 6000' से.ग्रे. था जो कि वर्तमान में 4000" से.पग्रे. है। ताप हाप्त के धाधार पर 
पृथ्वी की प्रायु 4 भरब वर्ष निर्धारित को गई । 


(च) रेडियो सक्रिय तत्त्व 


सभी खनिजों के परमाणु परिवर्तनशील होते हैं तथा रेडियो सक्रिय परिमाणों 
के विखण्डन से उध्मा की उत्पत्ति होती है। रुदर फोर्ड तथा सोडी ने सन्‌ 904 में रेडियो 
सक्रिय परमाणुधो के विखण्डन के झाधार पर पृथ्वी की आयु 2 प्र वर्ष निर्धारित की 


रेहिण्म, यूरेनियम तथा थोरियम में सबसे पधिक रेडियो सक्रिय कण पाये जाते 
हैं। यह तत्त्व शभी तरह के शैल' में कियो न किसी प्रमुणात में मिलते हैं। भूगर्भ मे यह तत्व 
तथा प्रम्य रेडियो सक्रिय तत्त्व स्वत विखण्डित तथा विस्फोटित होकर “प्रत्फा-क्ण' उन 
करते रहते हैं । यह क्रम विना झिसी परिवर्तन के सदा निरंतर चलता रहता है तथा हा 
क्रम पर ताप दाब या ्रोर जिसो बात का प्रभाव नहीं होता। प्रल्फाकण शनेःशर्मः 
परिवक्तित होकर भ्रस्त मे निश्चित प्रनुपात में होलियम तथा सीसा में पशिवश्ति हो जाते हैं ! 
प्रह्फा-क्णों को गिनकर रूपान्तरण का समय ज्ञात किया जा सकता है ! यह पता छगाशा 
गया है कि यूरेनियम का /67 भाग ।0 करोड़ वर्षों मे सीमा से परिवतित हो जाता है। 
प्रयोगो के भाधार पर यह भी ज्ञ/त क्रिया गया है कि श्रभी तक यूरेनियम का लगभग )/3 
भांग ही सीता में परिणित हुप्रा है । इस प्रकार शैलों की पायू 2 मय वर्ष निश्चित गा 
गई है परन्तु शैल के ठोस होने में पृथ्वी को तरलावश्था से ठोस पवस्था में झाते के लिए 


एफ धरव वर्ष घोर सगे हूं.गे । इस गणन( के झाघार पर पृथ्वी की प्रापु सलगभग 3 परद 
बे मानी गई है। 


उपयुक्त प्रयोगों पर कुछ प्रापत्ति उठाई गईं । जिन घनिजों में यैज्ञातिकों ने सीसा 
भी मात्रा पाई उनमे प्रारम्भ में ही सोसा विद्यमान हो सकता है। रेडियो सक्रिव पदादों के 
विषटन से उत्पन्न सोसा मौलिक होसा से भिन्त होता है। दूसरी घापत्ति यह है हि रेडिफो 
सक्रिय दढायों के विशेडित होते समय बुध गेंसे भी निकलती हैं घोर इस प्रकार शत री 
भाश को गणना में चृटि का समावेश हो जाता है । 


हम की सोज़ों मे ज्ञात हुमा है कि 43 करोड़ वर्षों मे एक रासायतिक तत्व 
/स्टोडिपम' पूर्ण रुप से क्ट्रोशियस में परिवर्तित हो जाता है । इन दोनों पदार्षों मे गेंत बनने 
$) शमस्दा नहीं है। परिवतित घदस्या में जितना भी स्ट्रोशियम, रूवीडिक्स हे निसेट 
पोया जाता है, उतके घाघार वर पृथ्वी को झायु 4 भरव यर्ष ध्ाँदो गई है । 
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एच. जी. बेस द्वारा पृथ्वी की प्रायु सेकडो लाख वर्ष हो सकती है जिप्तका सहों 
भनुमान नही लगाया जा सवता | वेज्ञानिक भाज भी उपयुक्त प्रमाणों से भी भ्रधिक विश्वस- 
नोय झोर ठोस प्रमाणों हारा पृथ्वी की सही प्रायु निर्धारित करने में लगवशील है । 


उपयुक्त आधारों पर पृथ्वी को गणना 


झाधार गणता 
]., भारतीय शास्त्रों द्वारा लगभग 2 प्र ब्षे 
2, खग्ोलिक तथ्य 
(क) सूर्य की घटती हुई ऊजी 3 भरब बर्ष 
(ख) भर्द्रमा की भागु 4 अरब बर्ष 
(ग) चन्द्रमा की ज्वारोय शक्ति 2,5 परब वर्ष 
3, भू-वैज्ञानिक प्रमाण 
(क) सागरो की लवणता ] प्ररव 87 करोड़ यर्ष 
(ख) तलबंट का निश्षेप : भन्तिम गणना 2.5 झरब बषं, 
(ग) भपरदत के भाघार पर 0 अरब 56 करोड़ वर्ष 
(घ) जीव विकास क्रम 2 प्रसव वर्ष 
(ड) भूगभ से ताप हास 4 झरब वर्ष 
(थ) रेडियो सक्रिय तत्व पहली गणना 3 प्रब वर्षे 
दूसरी गणना 4 ग्रर्म वर्ष 


5 
इन सभी गणनाभों के भाधार पर पृथ्वी की भायु 4 भरव वर्ष प्रांकी गई है । 


पृथ्वी का भूगभिक इतिहास 

पृथ्वी के जन्म से ही इसके विकास क्रम का इतिहास प्रारम्भ द्वोता है। जेम्स पाक 
के भनुसार सागरो प्रा उतार, चढ़ाव, भूमि का झनावृत्तीकरण, निक्षेपण भादि क्रियाएँ 
भूगभिक इतिहास की साप्ग्री हैं। दूसरे शब्दों मे महाद्वीपीय, महासागरीय झौर पर्वत 
निर्माणकारी शक्तियाँ तथा जीवन के विकास क्रम की क्रियाओं का क्रमगत प्रध्ययन ही 
भूगभिक इतिहास का विषय है। बफन ने पृथ्वी के इतिहास को सात युगों मे विभक्त किया 
किन्तु प्रथम युग के बारे में कुछन बताकर शेष छ: मुगों का केवल कार्यकाल ही बताया है ) 

वर्तमान भूगभंवेत्ता भी पृथ्वी के इतिहास के पाच महावल्पों से सहमत हैं । इन 
महावहपरों को भी विभाजित किया गया है तथा उनकी भवधि झौर काल की भी गणना 
गई है । 

कल्प विभाजन 

7. उपा झाद्य महाकल्प (802०८ क्य9) 

डपा या ध्राद्यु महाकरत्प सबसे प्रद्चीन वाल है जद पृथ्वी सर्द प्रथम छोस प्रवस्था में 
श्राई। इस बल्प को भ्रवधि भन्‍्य सभी वल्पों से लगभग तीन गुनी प्रघिक थी। पनुमान 
मे इसको डेद झरब वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुशा माना जाता है। इस काल वी शैलें लगभग 
80,000 फोट की गहराई में पाई जाती हैं । इसलिये भन्य कालो की भाति इसे युग में 
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विभक्त नही किया जा सका ! इसका एक ही युग है जिसे केम्ब्रियन से पूर्व, ग्रारकेग्रन या 
अ्रल्गोनिकन युग कहते हैं । इसी युग में सर्व प्रथम शेले का निर्माण हुभा तथा महासागर 
भौर महाद्वीप प्रस्तित्व में भाये | महाद्वीपीय तथा पर्वत निर्माणकारी भू-सचलन अ्रपनी चरम 
सीमा पर थे । भू-पटल पर विस्फोटक हलचलों गौर ज्वालामुखी के उद्गारों का ताण्डव हो 
रहा था । पैजिया महाद्वीप चार स्थल खण्डो प्र्थात्‌ कनाडियन खण्ड, बाल्टिक खण्ड, साइबे- 
रियाई या अंगारा खण्ड तथा ग्रोडवाना खण्ड मे विभाजित हो चुका था। भारतीय प्रायद्वीप 
भी इमी काल में ऊपर उठा तथा गोडवाना खण्ड के साथ प्रस्तित्व में भाया । इस महाकतल 
के भ्रन्तिम भाग में लारेनशियाई भू-संचलन क्रिया हुई इन प्व॑तों के प्रपग्दन के बाद झलगों- 
मियाई' तथा प्रस्त में 'चारनियाई' भू-सचलन के साथ यह कल्प समाप्त हो गया । 

इस महाव॒ल्प की शैलें सबसे पुरानी तथा पृथ्वी की भाधारशिलायें हैं। माइका 
शिस्ट, डोलोमाइटिक, मारबल, नीस, ग्रेनाइट ग्यादि शैलें बनी | तार तथा दाव के कारण इस 
युग की शैलों का सर्वाधिक रूपान्तरण हुआ । सागर के तप्त जल में सागरोय धास (58 
१४८८१) तो उत्पन्न हुई परन्तु जीवन के लिये उपयुक्त वातावरण नहीं था। सागसतल मे 
स्पज तथा समुद्री वनस्पति के जीवाश्म उप्त कल्प के धुघले से प्रमाण रूप हैं। « 
2. पुराजोवी महाकल्प हु 

पुराजीबी महाकल्प को दूसरे शब्दों मे द्रविण या प्रथम काल कहते हैं । इसी कल्प के 
प्रारम्भ से पृथ्वी के इतिहारा के ठोध्ष प्रमाण जीवाश्म के रूप में मिलते हैं । इतिहास कर्म 
के भनुसार इस कल्प को 6 युगो में वादा गया है । 





3. लैजीफिस २,स्पंचट ३ लैम्पररॉलः 
< स्टार (केश 5. ट्रिल्तेयाडट €फ्रिन्देडडा 
'विश्र 34 केफ्रियर युत्र के फीवारम' 


(!) बे स्थियाई कप 


है यह त्रम 60 करोट्ट यर्ष पूर्व प्रारम्भ होरर 0 करोड दर्ष तक चला । इस यु में 
मापा छा पपल भाग पर चढ़ाय य उतार होता रहा । इसी शारण इस युग की शेलें प्रधिर 
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विस्तृत हैं। सबसे नीचे चने की शैल, उसके ऊपर बल्ुप्ता शैलें, मृतिका स्लेटो शैलें भौर 
सबसे ऊपर फिर चूने की शैल पाई जाती है । 
केम्प्रियाई क्रम की शैलो में प्रथम जीवम के भ्रवशेप मिलते हैं जो भमिम्म श्रेणी के 
बिता गेढ़ की हडुडी वाले जीवों के प्रतीत होते हैं। इनमें जंटे, मछली, स्पंज, प्रवाल, 
मूंगा, रेंगने वाले कौड़े मुख्य हैं। 
(2) प्राइविसियाई कम 
यह क्रम ग्राज से 50 'करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ होकर 6 करोड चप॑ तक रहा। सागरो 
के विस्तार के परिणामस्वरूप स्थल का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो गया । सागरीय भागों 
में ज्वालामुखी क्रिया प्धिफ सक्रिय रहो । जीवन समुद्रीतल तक ही सीमित था । इस क्रम 
में करेम्ब्रियाई युग के ही जीवाश्म मिलते हैं परन्तु ग्रेप्टोलाइट तथा ट्रिलोबाइट उत्पन्न हुए । 
(3) साइलूरियाई क्रम या प्रवाल युग 
साइतूरियाई क्रम प्राज से 44 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ होझर 4 फरोड वर्ष तक 
रहा | लाल,वालुका शेलें इस युग की मुख्य देन हैं जिनमे मछलियों के जीवाश्म पाये जाते 
हैं। इससे यह ज्ञान होता है कि सागर में पहली बार मछलियाँ पेंदा हुईं। विकसित श्री णी के 
बिना रीढ़ को हड्डी के श्वास लेते वाले जीव-जन्तु पैदा हो गये झोर स्थल पर वनस्पति का 
प्रादुर्भाव हुप्ना । सायरो में प्रवालों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुप्ना । 
इस युग में सकसे पुराने पर्व॑तों का निर्माण हुमा जो ,कैलिडोनियाई भू-संखलन के 
भाग से जाने जाते हैं जो पभत्वन्त कढोर शैलों से निमित है । 
(4) डेघोनियाई क्रम या सत्स्प युग ४ 
"यह क्रमप्राजसे 40 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ होकर 5 करोड़ वर्ष तक घला। इस 
युग में समुद्रो की सतह ऊपर उठने के कारण महाद्वोपों का निर्माण हुप्रा | भ्वर्शपों के 
प्राधार पर यह माना जाता है कि पश्चिमी यूरोप प्रौर पूर्वी अमेरिका के भाग प्रापस में 
जुड़े हुए थे जहाँ प्राज एटलान्टिक महासागर लहरें मारता है । इसी प्रकार दक्षिणी भ्रमरीका, 
प्रफ़ीका तथा ग्रास्ट्रेलिया एक बड़े महाद्वीप के ही अंग हैं । इस युग में पर्वेत-निर्माण तथा 
ज्वालामुखी क्रियायें श्रत्यधिक सक्रिय रहीं, फलस्वरूप केलिडोनियाई पर्वतो ने भपनी चरम 
ऊंबाई प्राप्त की । पर्वतो का श्रपरदन मी प्रारम्भ हो गया जिससे .उत्तरी-पश्चिमी यूरोप 
में लास बालुका शैली का निश्चेष हुप्ता। मत्स्य जोवाश्म भ्रधिक पाये जाने से इस युग को 
मत्स्य युग भी कहते हैं। चल पर वनस्पति का विकास होने' के कारण सागर के रोढ़ वाले 
जीव थल की श्रोर अग्रसर हुए | इस प्रकार प्रथम बार एम्फीबाई जोबों का विकास हुप्ना 
जो जल भौर थल दोनों पर ही रह सकते थे । जैसे मगर, साँप, घोषा झादि । 
(5) कारवोनीफेरस क्रम था कोयला युग 
यह युग 35 करोड़ वर्ष पूर्वे प्रारम्भ होकर 8 करोड़ वर्ष तक चला । इस यूग में 
पृथ्वी की जलवायु गर्म तथा प्रारद्ं थी जिससे भरयधिक वनस्पति उत्पन्न हुई । धरातल की 
उयल-पुथल्ल के कारण घने जंगल सागर में जलमग्त होकर मिट्टी में दवते गये । कालान्तर 
में ध्रत्पध्िक दाव के कारण ये जंगल कोयले में परिवर्तित होते गये ॥ 
इस युग में भार्मोरिकाई भू-संचलन क्रिया हुई। वैगनर के भनुसार पै जिया का 
विशाल महाद्वीप कारबोनीफेरस सुग मे खडित हुआ | तिक्षेप के कारण सागर उपले हो गये 
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परिणामस्वरूप कुछ प्रकार के जोव स्थल पर ही रहने के भादी हो गये | इस प्रकार इस 
युग में जल एवं यलचारी जीव-जस्तु उत्वच्च हुए 





(6) परमियाई क्रम या गिरि युग 

यह युग 27 करोड़ बर्ष पूर्व प्रारम्भ होकर 4! करोड वर्ष तक रहा! भत्यधिक 
मू-संचलन तथा परव॑त निर्माणकारी क्रियायें, ज्वालामुखी क्रियाएँ प्लौर भूकम्प इसकी 
विशेषतायें हैं। इस युग मे हरसीनियाई हलचल ,के फलस्वरूप उत्तरो ध्रमेरिका तथा मध्य 
यूरोप के भाग ऊपर उठे । उत्तरी भमेरिका का पूरा भाग जल के बाहर पा गया पंपा 
यहाँ प्रपलेशियाई पंत का निर्माण हुप्ना। इस युम के पर्वतों के प्रवशेष लगभग सभी 
महाद्वीपों में पाये जाते हैं। 


इस युग में जल भोर थल पर रहने वाले जीव-जन्तु द सरिसर्प प्रादि पैदा हुए। 
इस यूग के प्रन्त में ताप के बढ़ने भौर जलवायु के शुष्क होने के कारण झील सूख गई 
तथा जल के स्थान पर पोटाश का निक्षेप हुप्मा। 
3. मध्यजीबी महाकल्प 


इस महाबहप को भादिया मध्य काल भी बहते हैं जो प्राचीन भौर बतंमान काति 
को एक पड़ी है। इस याल मे जल भौर धल दोनों में ही माना प्रकार के जीव-जन्तु पढ़ा 
हुए । देस्याकार पक्षी, रेंगने वाले प्राणी तथा स्तमपरोपी जीव इसी कह्य में झस्तित्व में 
भाये । इस बल्प को 3 युगों में विभाजित किया गया है: 
(4) रक्तासम या ट्रियात्तिक मुग 

यह मुंग धाज से 22) करोड़ यये पूर्व प्रारम्भ होकर 43 करोड़ वर्ष तक चता। 
धस युग में सोष्यवाना भू-सष्ड ने उत्तर की शोर खिसदना प्रारम्भ कर दिया तथा गई 
पण्ड में डिप्राजित हो गया । उत्तरो गोलाद' मे जलवायु शुप्क तथा गम थी जबकि दक्षिणी 
योसाद' बफ़े से दका था; दक्षियों भारत में दामुदा,माडु तथा पूनों में हिमर प्रवाह के बिल 
गोसाह्य स्तर के सूप मे पाये जाते हैं। गम सागरो में चिकनी मिट्टी तथा बासुरा शेलों गा 
निरशेष हु । प्रस्त मे नसवायु प्राद हो जाने से कोनशारो तथा मुलायम पत्तियों वते 
वध पा हुए ॥ 


प्म युध में मांधाहारों सरिसप्, बेब ३, सबिसया, दोमय एवं छोटे तनपोधी जी्रों 
का दिश्ःस हुवा । 
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2) महासरद या जुरेसिक युग 

यह युग 8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुभा भौर 43 करोड़ वर्ण तक चला । इस युग 
में मेंडागास्कर, भारत, भास्ट्रे लिया एवं अंटाकंटिक महाद्वीप गोण्डवाना भू-खण्ड से प्रथक 
होकर पपनी वर्तमान स्थिति पर पहुँच गये । सागरों का पुनः विस्तार हुप्ता जिससे एशिया 
तथा यूरोप का भ्रधिकांश भाग जलमग्न हो गया । पवंतों का पुन; क्षरण प्रारम्भ हुप्ना जिसके 
फलस्वरूप ऊंचे पवेत नीची पहाड़ियों मे परिणित हो गये । चूने की शैलो का निक्षेप फ्रास, 
दक्षिणी जर्मनो तथा स्विटजरल॑ण्ड में पर्याप्त मात्रा मे हुआ । 


भारी वर्षा के कारण घनी वनस्पति भोर भो घनी हो गई । इसी युग मे सर्वे प्रथम 
पुष्पित वनस्पति का प्राविर्भाव हुभा । यह युग रेंगने वाले जीवों का युग कहलाता है । 
सम्बे चौढे रेंगने वाले जीव पैदा हुए जिनकी नाक से पूछ तक की लम्बाई 30 मीटर झौर 
भार 350 विवण्टल से भी प्रधिक था| इनके पिछले पैर अधिक लम्बे और अगले पैर छोटे 
थे। लम्बी गन के प्लाभोसोरस, भारी प्राकार के इचथ्योसोरस, डरावने, विरामिष भोजी 
तथा मंद बुद्धि डाइनोसोर, तीन नेश्रवाली' छिपकली स्फैनोडन भादि भदूभुत तथा विशाल- 
 काय थे। जल में भी मगरमच्छ जैसे मुह धोर मछली के भाकार के घड़वाले केकड़े जैसे 
जीव थे । इसी युग में उड़ने वाले पक्षी का ध्ाविर्भाव हुआ । उस समय के स्तनपरोषी जीव 
चूहों के भाकार के थे । 





(3) खटो या फिट हियाई युग 


यहे युग ।3$% करोड वर्प पूर्व प्रारम्म होकर 64 करोड़ वर्ष तक चला । खटी युग 
को प्रधान घटना उत्तरी मोलाद' में थल मार्गों पर सामुद्विक झतिक्रमण है। यूरोप, ब्रिटेन, 
डैनमार्क, जमेनी प्रौर उत्तरी प्रमरीका के निचले तटीय भाग जलमग्न -हो गये । ब्रिटेन से 
जर्मनी तक भौर अलास्का से भेविसको तक खडिया मिट्टी की तहें जम गई । दक्षिणी भारत 
के प्रिचुरावल्‍ली झौर सौराष्ट्र से ग्वालियर तक खड़िया मिट॒दो के परत मिलद्दे हैं। खटो 
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यूग की दुस्तरी विशेषता है सक्त्य पर्वत निर्माणकारी घटनाएँ । इस के प्रारम्भ में नैवाडिया 
पर्वत की निर्माणकारों हलचल से उत्तरी अमेरिका मे सियरा नेवाडा पर्वत का निर्माण 
हुआ झौर प्रम्त में लैरामाइड हलचल से काडिलियरा श्वोणी का जन्म हुम्ा। इसी “युग 
के अन्त में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा लगभग 6 
लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे फेल गया । 


इस युग मे भाद्रों जलवायु के कारण सुदूर उत्तर में ग्रीनस्लेड तक वतस्पति का वित्त 
हुआ । जलवायु के मौसमी परिवर्तन के क्रारण पतझड़ वाले वृक्ष जैसे अंजीर, मेग्नोलिया, 
पोपलर प्रादि का विकास हुप्ना ! स्थल पर भीमकाय रेंगने वाले जीवो की संख्या में विकास 
हुमा । सागरो मे बड़ी-बड़ी मछलिया, कछुमा तथा मोसासोरस जीवो का, जो वर्तमान प्रो 
का पूर्व भया विकाप्त हुआ । इसी समय उड़ने वाले पक्षियों का भाकार भी बड़ा जिनके पंछ 
सात-सात मीटर लम्बे ये । इस युग के भ्न्त तरू स्तनपोषी जीवो का पूर्ण विकास नहीं हो 
पाया पा । 
नवजीवो या फेनोजोइक महाकृल्प 

इस कल्प को मध्य या तृतीय काल कहते हैं । इस कल्प में वर्तमान जीवन के अंकुर 
प्रस्फुटित हुए इसलिये इसको नवजीवी या केनोजोइक महाकल्प के नाम से जाता जाता है! 
इस कल्प की दो प्रधान विशेषतायें हैं--बर्तमाव तवोन मोडदार पर्वतों का निर्माण घोर 
द्वितीय रैंगने वाले जीवों का हास तथा स्ततपोपी प्राणियों का विकाप्त। इसको चार युग 
में बाँठा गया है; 
() भ्रादिवूतन या इपोसीन घुग 


यह यूग 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुमा भौर 3 करोड़ वर्ष तक चला । इस युग की 


श्य््् / 


9? 





४: 
#॥: 


कि 5 


टित्रउ-४ इयोस्तीन युगके हिपरियर,हुओ परलेसर 


अर बड़ी विज्ञेदता है उदाल्लामधों क्रिया जिसके फसरवरूप उक्तटी गोलाद दे बहुत से 
गे विदित मैसे निदित हुई, पर्दतों टिक 
गा में साबा निश्ित भंसे निद्िस हुई , पर्दतों का पुनः विकास हुपा, द्िग्द धोर अटर्लादि: 
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महासागरों का विस्तार हुप्रा। भूमि भवतलन के कारण उत्तरी प्रदर्शाटिक महासागर का 
निर्माण हुप्ना । 
इस युग में जलवायु गर्म होते के कारण ग्रोनलैंड तक उष्ण कटिबन्धीय वनस्पति का 
स्तार हुप्रा । भोमकाय रेगने वाले जीवो के स्थान पर स्तनपोपी जीवों जसे हिपारियन 
(माउ9भा०व) का विकास हुप्रा जो वर्तमान में घोड़े, हाथी, शेर प्रादि के पूर्वज थे, परन्तु ये 
वर्तेमान के कंगारू मारस्‌ विपत्स से प्रधिक मेल खाते ये । लम्दो पूछ वाले मिबन बन्दरों का 
प्राविभाव इसी काल में हुमा । 
प्रत्पनृतन या भोलिगोसोन युग 
यह युग 4 करोड़ व पूर्व प्रारम्भ हुआ तथा इसकी झ्वधि .5 करोड़ वर्ष रही। 
इस युग में स्थल भाग का विस्तार हुप्रा। 'मत्पाइन-भू-संचलन' के फल्तस्वरूप यूरोप में 
प्रत्पाइन पर्वत तपा एशिया में हिमालय परत श्रेणी का निर्माण प्रारम्भ हो गया। 
जलवायु ठण्डी होने के कारण जंगल नष्ट हो गये श्रौर घास झ्धिक उगने लगी। निरामिष 
जीवों की संख्या मे वृद्धि हुई । छोटे भाकार भोर छोटी सू'डवाले हाथी तथा वर्तमान बिल्ली, 
अत्ते, भाषूभो प्रादि के; पृर्वंज उत्पन्द हुए । पहली बार पुच्छद्दीन बन्दर मनुष्य के पूव॑ज के 
रूप में प्रकट हु्ना । 
मध्यनूतन या मायोसोन युग 
यह युग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ होकर .4 करोड वर्ष तक चला । प्रल्पाइल- 
हलचल के कारण यूरेशिया महाद्वीप पर पूर्व से पश्चिम दिशा मे मवीन वलित परत श्रणियों 
का निर्माण हुआ । हिमालय की द्वितीय थे णी का उत्पात हुआ । यूरोप भ्रौर उत्तरी प्रमेरिका 
में पतभड़ वाले वृक्षो का विकाप्त हुआ | बड़े भाकार के भैमय हाथी प्रोर पुच्छहीन वानर 
भफ्ीका से यूरोप, उत्तरी प्रमेरिका तथा एशिया में फैल गये । बड़ी टांगों वाले जल पक्षी 
भोर पेंग्विन का भाविभाव हुमा । 
भतिनूतन या प्लायोसीन युग 
यह युग ।.] करोड़वर्द पूर्व प्रारम्भ होकर ! करोड़ वर्ष तक चला । इस युग में 
उपले समुद्रों में निक्षेप होने के कारण मैंदानों का प्राविर्भाव हुम्रा तथा महासागरों भौर 
महाद्वीपों को वर्तमाद रूप मिला । क्‍ल्पाइन भू-संचलन की हल्की हलचल के फलस्वरूप 
हिमालय की शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ | सागरीय पोधों भ्ौर जीवो का वर्तेमान 
रुप में विकास हुआ । स्थल पर विशालकाय स्तनधारी जीवों का विनाश हुझ्मा परन्तु 
मानव सदृश पुछहीन वानरो का विकास हुआ । पु 
5. धतृ्े महाकल्प या नियोजोइक महाकल्प 
इस महाकल्प को नवीन या चतुर्थे महाकल्प कहते है । यह पृथ्वी के जीवन इतिहास 
को सबसे नवीन महाकल्प है। इस महाकत्प मे पृथ्वी वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो छकी थी। 
इस कत्प को सबसे वड़ी विश्लेपता है वर्तमान मानव के पूर्वजों का घ्राविभाव। इस कल्प को 
दी युंगो में विभक्त किया गया है--प्रत्यन्त नूतन या प्लीस्टोसीन युग तथा प्भितव युग! 
(क) भ्रभिनव नूतन या प्लोस्टोसोन युग ५ 
यह युग लगभग दस लाख वर्ष पूर्व प्रारम्भ होकर वर्तमान समय से 0 हजार वर्ष 


पैर तक चला । इस यूग को सबसे बड़ी विशेषता यह है--उत्तरी गोला! में हिमावरण ॥ 
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यूरोप तथा उत्तरी अ्मरीका का लगभग 23 करोई वर्ग किलोमीटर भाग मोदी बर्फ की 
तह से ढक गया था इसलिये इस युग को 'महा हिमगुग” कहा जाता है । पेस्क तथा गा 
के भ्रनुमार उत्तर से दक्षिण को शोर चार बार हिम भ्रवतरण हुआ । ये चार युग हैं “मु ज' 
'मिप्डल' रिस, तथा वर्म। बीच के समये को हिमान्तर -कोल' कहा' जाता है। इस 
श्बार के तीन बाल हुए । जब भी हिमचादर श्रागे इढुकर पीछे ही तो भ्रपने पीछे हिमोढ़ 
के रूप मे तरा्चट छोड़ गई । जमंनी में इस प्रकार के चार .हिमोढ़ पाये जाते हैं जिससे 
इन चार युगो ही पुष्टि होती है । 

जब भी हिमि का विस्तार हुप्ना सागरी का जलतल नीचा हो गया तथा स्थल भाग 
का बरिस्तार हुश्चा | परन्तु हिम थे विधघलने पर सागरों में फिर से जल बढ गया । उत्तरी 
प्रमेरिका में महान्‌ झोलों तथा नावें में फियोर्ड तट का निर्माण इस युग में हुआ इस युग 
वी जलवायु ध्र्यन्त परिवर्तेनधील रही । जे ह दे 

दत्माकार जीव भ्रति शीत के कारण समाप्त हो गये । शीत से सुरक्षा के लिये जीव- 
धारियों के शरीर छोटे होते गये । पक्षियों का पूर्ण विकास हुश्ना | इस युंग की सबसे बड़ी 
देन है पापाणकालीन मानव का प्राडुभाव जो जलवाबु की ' विपमताप्रों से जुझता हुप्ा पद 
से एक लाख वर्ष पूर्व ससार का सर्वेधे व प्राणी! वन गया । 
(प) भाषुनिक या होलोसीन युग 

यह यूग “होलोसीन युग" भथवा “प्लीस्टोसीन उपरान्त युग” के नाम से भी जाता 
जाता है। धाज से 0 हजार वर्ष पूर्व धारम्भ हुधा श्रौर वर्तमान में चल रहा है। जलवायु 
गर्ग होने के कारण हिमर पिघलकर सागर में मिल गया तथा उत्तरी ध्रुव पर ही हिमावरण 
रह गया। हल्का होने के फारण हिम मुक्त क्षेत्र फिर से ऊपर उठ गये । उत्तरी प्रक्रीका तथा 
मध्य एगिया में शुप्कता के कारण महुस्थलो का प्रांथिर्माव हुआ ।' हिम्त चादर वे हद जाने 
से उत्तरी प्रमेरिका, यूरोप घोर एशिया के उत्तरी भागो में किर से वनों का विद्याप्त हुआा। 

स्तमपोदी चोपाये गाय, मेत्त तया भन्य प्राधुनिक जीव-जन्तु प्रस्तित्व में पाये इप्त 


7 
युग में मानय का पूर्ण विकास हुम।। उसने पु पालन भर कृषि कार्य इसी युग में प्रारम्भ 
क्यि। 5 "यो पं 


पृष्वी के भूगभिक इतिहास बा विभाजन शैलों की रचना, पदार्थों के निक्षेपर एव 
जीवों के प्रबधवो के प्राधार पर क्रिया जाता है। काल की ग्रणनां शैलों धौरं जीवाश्म के 
राध्रावनिक विश्वेषणों पर भाधारित है पराम्तू किर भी इसको पूर्ण रुवेघ शुद्ध नह्दी कह पे सर्ते 
बयोकि जीवाश्म तो मिलते ही रद्वते हैं घौर गणना में किर से संभोधन करना पड़ता है | रिसी 
गीमा तक वंशानिको ने बल्यों झौर युगों के समय का निर्धारण ऐँलो के प्रध्ययन के प्रापार 
पर किया है जो. उिस्रो सीमा तक शुद्ध माना जाता है। | 


सन्दर्भ प्रन्य सूची 
॥.. गिरा, 7. (97), 7२४छागन बत्त १८०:्लताला७ ता छत्गक्ट्टांर परांग० 
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(एणाह्याफांणा, आ6 ९6., एश्राग90086. 
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5085, ७, 3. (92), "॥6 886 ०76 फ्वता', गाता, 

ऋण, 7चट: व कस्ावए्णाए, रि, ि, (972), 7॥6 छल्लाध5$ 286 धात॑ 
660००:70700689 (एशहृथ॥॥07 7655, 7९७ ४०0). 
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द्वितीय खण्ड 





स्थल मराउडल 


4. 


भू-गर्भ की संरचना 
[एणगाईापंणा रण ह6 ॥एक्ती?5 व्राशिंण] 





सामान्य परिचय--घरातल की स्थलीय संरचना भू-गर्भ के शैलों से प्रभावित होती 
है । पृथ्वी का भाम्तरिक भाग अदृश्य है | सीमित प्रत्यक्ष प्रमाणो के भभाव में इसका ज्ञान 
प्रधिकांशत; परिकल्पना प्रों पर ही प्राधारित है । 


ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों भौर गर्म जल के स्रोतों के खमिजों से पृथ्वी 
की ग्रान्तरिक रचना की विविधता का प्राभास पहले ही हो गया था कि भू-गर्भ में वायु, 
जल प्रौर भगिन के भनेक भण्डार हैं । पृथ्वी पर जल एवं स्थल का प्रसमाव वितरण तथा 
शो रेखा का पर्बतों को प्रोर त भुककर मैदानों की भोर भुकना इस बात का संकेत देते 
हैं कि भू-गर्भ में विभिन्न घनत्व के पदार्थ हैं। वैज्ञानिकों ने खानों की खुदाई, ज्वालामुश्लियों 
के उद्भेदन, भूमम्प-तरंगों, ताप, दाव व शैलों के घनत्व भादि के भाघार पर भूगर्भ की झाँकी 
प्रस्तुत करने की चेष्टा को है। सम्पूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 माता गया है। घरातल के 
धंलों का घनत्व 2.7 तथा केन्द्रीय भाग का 7 से 8 तक है। इससे यह प्रकट होता है कि 
घरातल हि कम घनत्व भौर हल्के शैलों के नीचे ठोस भोर भारी शत भी विद्यमान हैं । 
भू-गर्भ के शैलों की, विपमता के बारे में प्राप्त प्रध्ययन हेतु पृथ्वी की उत्पत्ति से 
सम्बन्धित 'पिद्धाग्त तापक्रम, दबाव, घनत्व झ्ादि परोक्ष साधन व ज्वालामुल्ी, भूकम्प 
विज्ञान भादि का सहारा लिया गया । 
पश्नत्यक्ष सापन 
पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्दो पर भाधारित प्रमाण चिम्म हैं जिनमें 
गर्भ, तरल गर्भ, ठोस गर्भ तथा ठोस भू-पृष्ठ, किन्‍नु मध्य भाग तरल प्रमुण हैं। 
(() गैसोय गर्भ 


गंसीय ग 


कान्‍्त की वायव्य परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के प्रन्तरतम को गेस का बना माना 
हग। यदि मान लिया जाय कि भन्तरतम गैस का है तो भव तक ज्वालामुखी व तेल 
हुपों द्वारा या भन्‍्य साधनों से गैस के निसृत होने पर पृथ्वी के कई भाग ठीक उसी 


यकार से पिचक गये होते जैसे कि गैस निकल जाने पर युब्बारा पिचक जाता है। परन्ठु 
ऐसा देखने में नही प्राता । 


80 भौतिक भूगोल 


(2) तरल गर्भ 

लाप्लास की नीहारिका परिकत्पना के घ्राधार पर यह भनुमात लगाया गया कि 
भू-यर्भ तरल होना चाहिए । ज्वालामुखी से निकले लावा के उद्गार से यह ध्रामक विचार 
बना कि तरल पन्तरतम पर एक पतला ठोस भू-पृष्ठ है यह भी पता लगाया गया कि घू- 
गरभ में प्रति 32 मीटर की गहराई पर ।* से.ग्रे. तापक्रम बढ जाता है जिससे प्रधिक गहराई 
में पदार्थ ठोस न रहकर तरल भवस्था में झा जायेगा । परन्तु ज्वार के समय पृष्वी एक ठोस 
विए के रूप में संतुलित रहती दे । ठोस परत नीचे नहीं बेठती है भू कंपन तरंगें ढोध पिह 
का भाभास देती हैं। भू-गर्भे की ताप वृद्धि से शेल पिघलते नही, दाव से घनत्व बढ़ता है। 
प्रपकेन्दण बल एक केन्द्र में स्थिर रहता है भतः भू-गर्भ तरल द्वव नहीं है । 
(3) ठोस गर्भ मु 

चंम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के प्राधार पर पृथ्वी के भन्तरतम को ठोस माता 
गया । ज्वार के समय पृथ्वी एक ठोप्त पिण्ड की भाँति काम करती है। 

भू-्भ मे भ्रति 32 मीटर गहराई पर व' से.प्रे. तापक्रम के भनुपात से केंद्र पर 
,93,060* से.प्रे, तापक्रम होना चाहिए। घरावल पर शंलें 200* से !800' से-प्रे: 
तापमान पर पिधल जाते हैं। इस स्थिति मे पृथ्वी के पान्तरिक भाग में पदार्थ ठोस या द्रव 
भवस्था में नद्दी रह सकता । साढ़े कैलविन के घनुसवार पृथ्वी काँच के समान ठोस पिष्ड की 
भाँति है । जेफरे के भनुसार भू-गर्भे तरल होते हुए भो ठोस को तरह कार्य करता है । 
(4) भूगर्म तपा भूपृष्ठ ठोल, किन्तु मध्य माय तरल 

सदि पृथ्वी को ठोस माना जाम तो ज्वालामुखी से निकला लावा इस घारणा भ 
भवरोधष उपस्थित करता है। यह पृथ्वी का केसद्रीय भाग ऊपरो भारी दबाब के कारण ठोत 
भवस्था में हैं तथा भू-पृ८्ठ ठप्दी होकर ठोस हो गई है । किन्तु इन दोनों के मध्यवर्ती भाग 
में द्रव पदार्थ भरा हुमा है जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा के रूप में बाहर पाता है। 
चारों भोर से धत्पधिक दाब होने के कारण भू-गर्भ झभिक उष्य होते हुए भी ठोम है । 
ण्वासामुली विस्फोट उसो भयस्या में सम्भव हो पाते हैं जब पृष्वी की हलचल के कारग 
मू-पुष्ठ में कह्दी दरार पद जाय या दाब कम हो जाय । उच्च दाव के कारण द्ववणाक भी 
ऊँषा रहता है परन्तु दाग कम होते हो द्रव्णाक कम हो जाने पर शैस पिषत नते हैं पोर 
मार्ग पाकर ज्वासामुखो विस्फोट के साथ सावा के रूप में याहर निकस भाते हैं । 


हलक अप भी कुछ ऐसे पदार्ष पाये जाते हैं जिनमे ठोष तथा द्वव दोनो ही युप 
बदमान हैं । ऐ 


यह निषकप॑ निशाला गया है कि 

(4) सम्पूर्ण पृष्वी ठोप्त पिष्ड की भांति भाचरण करती है । 

(2) भू-ण् झा प्रान्वरिक भाग गादे द्रव पदापे के गुण रखता है । 

(3) भू-गर्म में लगभग 50 कि, मो को गहराई तक ताप्रत्रम के बढ़ जाने या दाव 


बम हो जाते पर टोस पदढायं भी तरस भयस्था में धार र सवा के रूप में पुरदी गे बाहर 
विस झड़ ता है । 


तापक्षम 
भूगर्भ में प्रश्दधित हाप दे प्रवेश प्रभाद मिमते है गर्मेज़स मे सोत, ग्वासायुसी मे 
लिडला हष्ग साझा, तेस हे कुघो से निकलती गैस भादि बुध हिसे प्रमाण हैं गिनडे दा 


भू-गर्भ की संरचना हा 


भूगभ में उच्च ताप वा होना सिद्ध होता है । पृथ्वी के आ्रान्तरिक भाग में ताप के दो मुख्य 
स्रोत हैं-सुर्णातप तथा रेडियो-घर्मी तत्त्व । 
सूर्यातप 

पृष्वी की ऊपरी परत प्रें स्थल पर | मीटर तथा जल में 20 मीटर की गहराई तक 
सूर्यातप का सीधा प्रभाव पडता है| पृथ्वी को इस परत को सौरताप मण्डल के नाम से 
सम्बोधित करते है । इस परत के नीचे समताप मंडल पाया जाता है जिसकी मोटाई शैलों की 
संरचना पर प्राधारित रहती है । समताप मण्डल पृथ्वी मे 2 मीटर से 20 मीटर तक की 
मोदाई में पाया जाता है तथा कुछ सीमा तक सूर्यातप से प्रभावित रहता है । 
रेडियोघर्मा तत्त्व 

भूगर्भ में समतापीय मण्डल के नीचे पृथ्वी ताप मण्डल स्थित है । इस मण्डल में सूर्य 
की गर्मी का कोई प्रभाव नही होता । पृथ्वी ताप मण्डल में ताप पृथ्वी की प्रास्तरिक क्रिया 
से ही निर्धारित होता है। इस मण्डल में रेडियोधर्मी तत्त्व जैसे यूरेनियम, ,थोरियम पाये 
जाते हैं जो विखण्डित होकर हीलियम (#८४००) भौर भन्‍्त मे सीसा में परिवर्तित होते 
रहते हैं। विखण्डन तथा परिवर्तन की दशा में यह ऊर्जा छोड़ते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी 
भपने पस्तर्भाग में तापक्रम बनाए रखती है। रेडियोधर्मी तत्त्व भूगर्भ के ऊपरी भाग में 
प्यवा सियाल की परत में भधिक पाये जाते हैं तथा गहराई मे उत्तरोत्तर घटते जाते हैं । 
रेडियोधर्मी तत्त्वों के विबण्डन से सियाल के नीचे इतनी अर्जा उत्पत्त हो जाती है कि शैल 
पिघलने लगते हैं तथा संवहन घाराप्तों का निर्माण होता है जिससे भू-पृष्ठ की संरचना 
प्रभावित होती है । भोटो शिमिट के भनुसार रेडियोधर्मी तत्त्वो के विसण्डन से समस्त 
पृथ्वी का तापमान 2000' से. प्रो, से 3000" से. ग्रे. तक हो गया होगा जिसके कारण पृथ्वी 
तरलावस्था में भ्रा गई होगी भौर हलके पदार्थ ऊपर भौर भारी पदार्थ केन्द्र की भर 
चले गये होंगे । 


' भू-गर्भ में तापक्रम बढने की दर प्रति 32 मीटर गहराई पर ]* से.प्रे. है। लगभग 
30 किमी. की गहराई पर शैल पिघलने का विन्दु पाया जाता है। इसी गहराई पर ज्वाला- 
मुखी के उद्गार स्थान हैं । पृथ्वी का अरधंब्यास 6375 कि.मी. है। इस प्रकार ताप बढ़ने 
ऊ प्रनुपात से भू-केन्र पर 8,93,060* से ग्रे. तापमान होना चाहिए । परन्तु भू-करेद्ध पर 
3,500" मे ग्रे, स 4000' से ग्रे, तापक्रम का ही अनुप्तान लगाया गया है प्रस्थवा पृथ्वा 
का प्रान्तरिक भाग ,93,060'* से.प्रे. तापमान पर न केवल तरल ही रहता किन्तु गंस 
को प्रवस्था में ग्रा गया होता । यह सिद्ध हो चुका है कि भू-गर्भ का प्रन्तरिम भाग न तो 
परल है प्रोर न ही वह गैस का बना हुमा है। वैज्ञानिकों का मत है कि भार भौर दाब के 
कारण द्रवणाक विन्दु ऊँचा हो जाता है । इसीलिए भू-गर्भ में गहराई के साथ-साथ तापाश 
दर घटती जाती है । तापाश दर सामान्ण्त: 3 क्लोमीटर की गहराई के पश्चात्‌ घटना 
भारम्भ होती है परन्तु यह भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है तथा शेंलो की संस्चवा- 
मोर भू-गर्भ जल से भी प्रभावित होती है । 
संक्षेप मे भू-गर्भ का तापक्रम पृथ्वी केः शैलो वी संरचना व स्वभाव, उनका भुकाव, 
दाव, बाह्य एवं प्रान्‍्तरिक जल की प्रतित्रिया, सामर, रेडियो सक्ियिता झाद्ि से प्रभावित 
होता है । भू-गर्भ में तापक्रम शैलों की सरचना को प्रभावित करता रहता है। शैलो 
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पिघलने पर घनत्व वम हो जाता है और अआयतन बढ़ जाता है, जिससे शैलों को प्रधिक 
स्थान धेरता पड़ता है। परन्तु कैन्द्र पर प्रत्यधिक दाव के कारण शैलों को फैलने का स्थाव 
नही मित्र पाता भ्रोर वह ठोस अ्रवस्था में ही रह जाती हैं । यह तथ्य खगोलीय तया भूग* 
भिक पाकड़ो से भी विदित होता है कि पृथ्वी का क्रोड़ दाव के कारण ठोध प्लास्टिक की 
भाँति लचीला है । 
दावे 
स्यूटन के मुरु्याकर्पण नियम के अनुधार प्राकर्षण शक्ति पदार्थ के द्रव्य की मात्रा के 
प्रनुषात में बढ़ती है प्लौर उसके बीच की दूरी के अनुपात में कम होती है। भू-गर्भ मे 
गहराई के साथ-साथ शैलो मे द्रव्य की मात्रा बढती जाती है जिससे गुरुत्वाकर्पण शक्ति भी 
बढ़ती जाती है । गुरत्वाकर्ण शक्ति के बढ़ने के कारण शैलों यर दवाव की मात्रा भी 
पधिक होती जाती है । घरातल पर एरू वर्ग सेन्टीमीटर पर 2.4 पौण्ड का दबाव रहता 
है जो भू-मर्भ में गहराई के साथ-साथ बढ़ता जाता है। भू-गर्भ में कि भी. गहराई पर 
यह दाव एक बर्गंमीटर पर 5,000 टन तथा केर्द्रपर 222 लाख टन हो जाता है। ठोस 
भवस्था में रहते हुए शैल किसो सीमा तक बढ़ते दाव को सहन कर सकता है, किन्तु भौर 
दाब बढ़ता है तो शैल का स्वमाव एक ठोस नचीले पदार्थ को भाँति हो जाता है ! भू-केद 
पर प्रत्यधिक दाव के कारण शैलों की रचना पृथ्वी की ऊपर की परतों की शैतों से भिन्न 
हैं तथा दाद के कारण उनका घनत्व भी भधिक है । 
घनत्व हि 
भू-पृष्ठ के शैल जैसे बालुका शैल, लडिया, मिट्टी, मृदा, चूने का शैल, ग्रेनाइट भादि 
का घनत्व सामान्यतः .5 से 3.4 होता है। म्पूटन के गुरुत्वाकर्पण वियम के घगुगार 
समस्त पृथ्वी का घनत्व 5.5 है । पृथ्वी कार भार प्रपने बराबर भायतन वाले जलपिण्ड के 
के भार मे 5.5 गुना भष्टिक है। घरातल की शैलों का भौधत घनत्व 2.7 है। ध्गर समस्त 
पृष्वी ऊपरो शैलों जंसे पदार्थों से निर्मित होती तो उसका इस समय के भार से प्राधा भार 
रह जाता। भू-पृष्ठ तलछ्दी शंलो द्वारा निमित है जिसको पौसत गहराई 20 कि.मी. है । 
इग धावरण के नौचे भागेय शै ये पई जाती हैं, जिनका घनत्व 3 से 3.5 तक होता है । 
इसगे यह निष्कर्ष निकमता है कि पृथ्वी में गहराई के साथ-साथ शैलों का धनत्व भी बढता 
जाता है। इस प्रकार प्नुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के केन्द्र के प्रास-पास पर्थात्‌ (मध्य 
विश्ड' का पनशव [] से प्रधिक है | लाप्लेस के भनमार धरातल तथा पृष्वी के केद्ध के मध्य 
बा पनरव 8.23 प्रौर केस्द्र मा 0.74 है | डाविन के प्रमुसार पृथ्वी के प्रध॑व्यात के मध्य 
संग्रप्रण 3000 [# मो. गहराई में घनरव 7.4 है जो केद्ध की घोर बढ़ता जाता है । बलि 
ने विभिन्न गहराई पर घनत्व को पृष्ठ 83 परदी हुई सारणी में प्रदर्शित किया है। 
भू-र्भ में घनरद के बने के बारे में बैशानिकों के दो मत हैं। एक मत के घनुस्तार 
पनाव दाद के शारध यदता है, परन्तु प्रयोग यह त्िद करते हैं कि दाव द्वारा शो वा 
धन |] तर मह्दीं पहुँचादा जा सरता। घन्य मत के समयेंकों का यह विश्वास है दि 
पृष्शे टी धारतरिक संरचना पू-पृष्ठ को म्॑रचता इगे भिन्न है । से भ्धिकांश दे श्ञानिक मास्यता 
दे है। रे 
गर्म जम हे सोदों थे निश्मके वाले शानिजों से शात होता है हि धरातल के मी पे 
हा हुप हुए घोर ही है । खावामुसी उद्दगार से तिरसा पदार्थ घरानस के शंतों से 
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भिन्‍न होता है । ज्वालामुखी का उद्गम क्षेत्र धरातल से 30 प्रौर 60 कि मी. गहराई के 
दबोच वाया जाता है । ब्राजील की सबसे महरी खान मोरो वेल्हो की गहराई 2 डिमी. है । 
कलीफोनिया मे खनिज तेल के कुए की गहराई 6 कि.मी है 
सारणी 
गहराई के साथ बढ़ता घनत्व 








गहराई (किमी, घनत्व प्रति इकाई ग्राम 
0 3.3 

;000 ०] 

3,000 5,8 

4,000... 0.4 

5,000 4.5 








(श्र) ज्वालामुली क्रिया 

ज्वालामुखी ऊष्ण लावा इंगित करता है कि भूगर्भ तरल पदार्थों का भण्डार है। 
ज्वालामुखी क्रियाग्रों द्वारा घतातल से लगभग 50 था 60 कि.मी. गहराई तक का ही ज्ञान 
हो सकता है जो पृथ्वी के प्रद्धंव्यास का केवल" एक प्रतिशत है। इसके भतिरिक्त निकले 
लावा द्वारा केवल इस गहराई की शैलो का ही झष्ययन हो पाता है तथा शेप का ज्ञान प्रघूरा 
रह जाता है । 
(व) भूकम्प त्तरंगें 

भूकम्पीय तरंग पृथ्वी के भन्तर्भाग की सही गहराई पर शेलों को रचना के परिवतंन 
की महत्वपूर्ण जानकारों देती हैं। 'महोरोवित्त” मे प्रयोगो के भाधार पर बतलाया कि 
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भूकम्पोय तरंगें कम धनत्व की शेलों की अपेक्षा प्रधिक घनत्व की शैनों में तीव्र गति में 
चलती हैं। मगर एक ही तरंग भिन्न-भिन्न शैल मे तोग्र गति से चलतो है तो उसहो 
गति भिन्‍न द्वोती है। सीसमोग्राफ पर तरंगों की यति की विभिन्‍नता से शैलों के स्वभाव 
को भिन्‍नता का प्राभास होता है । 

सांघारणतः भकम्पीय तरगो को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है--भनु् 
ग्रयवा प्राथमिक तरगें, प्रनुप्रध्य या गौण तरमें, या घरातलीय तरंगें । 

प्रनुदध्य तरंग 2900 क्रि.मी. की गददराई पर शैलों के घनत्व की विमिन्‍तता के 
कारण प्रत्यावतित होकर वक्राकार हो जाती हैं तथा प्रनुप्रस्य तरंगें उस गहराई पर समाप्त 
हो जाती हैं । पृष्ठीय तरगें बेवल घरातल तक ही सीमित रहती हैं । गति के भाधार पर 
वैज्ञानिकों ने ? तथा 5 तरंगों के तीन युग्पों का ग्रस्वेषण किया है ॥ प्रथम 28 तथा 55 
तरंगों की गति सबसे श्रधिक होती है ॥ द्वितीय ९8 तथा $8 तरंगें-इनकी गति सबसे कम 
होती है ॥ तृतीय ?' तया $" तरगें-इनकी यति प्रथम दो युग्मो की तरंगो के मध्य को होती 


है । मूकम्याय तरगो की गति ग्रोर स्वभाव के ग्राधार पर मूगर्भ में मुख्यतः तीन घनतव- 
शोत्री वा प्राभास मिलता है । 





ऊपरी परत 


पृथ्वी वे ऊपरी घरातल में 78 तरंग 5.4 किसी. तथ्य 58 तरंग 3.3 किमी. प्रति 
सेतण्ड की गति से चततो हैं तथा 45 कमी की ग्रहराई के पश्चात्‌ इसको गति तेज हो 
जाती है । इस तथ्य से यह निष्यर्थ निकलता है कि भूगभ में )5 किमी. की गहराई तक 
27 घतह्व की चढूटानें विद्यमान हैं । ग्रेनाइट शत का घनत्व 2.7 होता है, इसलिए यह 
मिद्ध होता है कि भूगर्म में ।5 ज्िमी. की गहराई तक का माय ग्रेमाइट शैल का बना हुप्री 
है। 05 तथा 5$ तरगे के पश्चात्‌ 08 नथा 58 तरगो के यम हा प्रमुभव किया जाता 
है | ये तरगे धरातल के सबसे ऊपरी भाग में प्रत्वन्त मनन्‍्धर गति से प्रवाहित होती हैं। 
पृथ्वी का यह भाग यहुत ही बम घमत्य बी शैलों से निर्मित है। 708 तथा 55 तरगों के गति 
के प्राष्टार पर धरातल व सबमे उपरी भाग पस्तदार शैलों का बना माना गया है । 
मष्ययर्तो परत 


मूंग में [5 शिपो गठशाई के पत्च्रात तरनों को गति बढ जाती है। इसमें 7? 
तरंग शी गति 5 मे 6 झिमो, तथा 5" सरग की गति 3 से 4 क़िमो. प्रति सेकण्ड घतुभव री 
गई है | तरयों की गति के प्राधार पर डासी तथा जेफरे ने मध्ययर्ती परत वो ग्लापी 
ग्रेधाल्ट पा साता है. मिसरा घन/व 3 है। इस परत की प्रधिरुतम मोटाई 30 ड॒िमी, 
मानी गई है 
विध्वप्ती परत 


भुगर्भ मे 35 कियी. में 45 किमी, की गदराई के परश्वात्‌ भूझम्बीय तरसों को गति 

घोर भी ६चिर बढ़ शाती है । मध्यवर्तों परत के सोचे !? तरंग बी गति 7.8 किमी. भौर 

छहरए बी गति 4.5 हिी, प्रति शैरच्ड हो जानी है ।इस गति से यह तर भूगर्भ में 

2900 किमी. शो गहराई सर ब्रकालित होवी हैं जिमसे निष्कर्ष तिरसता है छि तिपती 

- "हो मोटाई 2900 किमी, है तवा इस भाष का घनसर 4 5 है| पनरय के छापार पर 
हा जरादा गदा है |; यह वर्त दुनाइट या वेरिटोटाइट शैलों ढी बनी हुई है ! 
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भू-कड़ 

2900 किमी. को गहराई के पश्चात्‌ $ तरंगें भू-कोड़ में प्रवेश नही कर पाती तथा 
प्रषने बाई ग्रोर दाई झोर मुड़कर वक्राकार मार्ग का भनुसरण करती हैं। भूयर्भ के सबसे 
निचले इस भाग में ? तरगें प्रवाहित तो होती हैं परन्तु सीधी न चलकर वक्राकार मार्ग 
पर मन्यर गति से चलती हैं। 7? तरंगों की गति के भाघार पर प्रनुमान लगाया गया है 
भू-कोड़ ठोपत न होकर कुछ चिपिपे पदार्थ से निमित हैं। इस भाग की मोटाई लगभग 
3400 किमी, मानी गई है । 

जांजं॑ ग्रेमो केन्द्र मे पृथ्वी के श्रायतन वा ]/8 भाग लौह झयस्क का मानते हैं तथा 
मध्यवर्ती भाग में जहाँ 5 तरंग लुप्त हो जाती हैं तरल पदार्थ का प्रनुमान लगाया है । 
पृष्दो का रासायमिफ संगठन, खनिज तथा शैल परतें 

रासायतिक संरचना के प्रनुसार सभी भ्राकशीय पिष्डों में प्राधारभूत समानता है । 
प्रदेश्य भू-गर्भ की रासायनिक रचना के सम्बन्ध में दूसरे भाकाशीय पिण्डों से पृथ्वी पर 
गिरी उल्काशों के भ्रष्ययन से भी जानफारी मिलती है। उल्काप्रों को तीन वर्गों में विभक्त 
जिया गथा है; (]) प्रश्तरी, (2) लौह तथा (3) प्रश्तर लोह। प्रथम वर्ग की प्रएतरी 
उल्काएँ लोहा-मेगनेशियम के सिलिम्ट घातु की बनी होती हैं, तथा यह भू-गर्भ में भी 
मिलती हैं । द्वितीय वर्ग को लोहा-उत्कापों में लोहा तथा निकल का मिश्रण पाया जाता है । 
यह भी भू-गर्भ मे विद्यमान है । तीसरी उल्झाग्रों मे घिलिकेट. निकल तथा लोहे का मिश्रण 
होता है तथा यह मिश्रण भी भूपभ में पाया जाता है। इसी प्राघार पर भूगर्भ के ऊपरी 
परत में ड्यूजाइट, मध्य में लोहा तथा केन्द्र मे लोहा भ्ौर निकल का मिश्रण मान सकते हैं । 

स्वेस मे पृथ्वी के परत तीन भागों-सियाल, सीमा तथा नोफ़े में विभक्त किया है । 
ऊपरी परत प्िलिका तथा एलुमिनियम के योग से बनी हुई है। इस परत की रवेदार 
शैलो में फेल्मपार तथा प्रश्नक खनिजों वी बाहुलता पाई जातो है जो सिलिकेट से 
निर्मित होती हैं। इमके प्रतेरिक्त इसमें तेजावो पदार्थ जेंसे पोटेशियम, सोडियम तथा 
एनूमिनियम के सिलिकेट भी पाये जाते हैं । प्रनुमानतः महाद्वीप धियाल से ही विभित माने 
जाते हैं। इस परत का भोसत घनत्व 2.9 तथा मोटाई 50 से 300 किमी के लगभग है | 

सोमा--सियाल परतो के नीचे सीमा की मध्यवर्ती परत फनी हुई है। रासायनिक 
प्राधार पर यह सिलिका तथा मैस्नेशियम मिश्रण से ब ) है। इस परत में बंात्ठ तथा गैत्रों 





» चिह4२ स्वेस के ३5छखर एृप्वीकीपरे 


के अतिरिक्त क्षारीय पदार्य मेंग्नेशियम, कैल्शियम लोह सिलिकट भादि भधिक मात्रा में होते 
हैं। इस परत से ज्वाशामुखी उद्गार के समय गर्म लावा भू-गर्भ से बारह प्राता है । सीमा 
का भौमत घनत्व 2.9 से 4.7 तथा गहराई ,000 से 2,000 किमी. तक होती है । 
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नौफें--सीमा के नीचे पृथ्वी का क्रोड या केन्द्र पिण्ड स्थित है । भू-गर्भ के सबत 
निचले भाग में निकल तथा लोह धातुमो के मिश्रण से बना है। इसका घनत्व ]] प्रौर 
मोटाई लगभग लगभग 3,500 किमी है । 
भूगभभ की विभिन्‍न परतों को मोटाई व घनत्व 

पृथ्वी के भ्रान्तरिक भाग की रचना की विभिन्‍तता के कारण भिन्न-भिन्त परता 
की मोटाई तथा घनत्व भी भिन्‍न हैं । 

परतो की संख्या, उनकी मोटाई, तत्व एवं घनत्व के भाघार पर भू-यर्भ को विभिर्त 
परतों को चार भागों बाटा है जो पृष्ठ 86 पर दी हुई सारिणी में अंकित है | 

डाली ने भी भू-गर्भ को चार मण्डलों में विभाजित किया है: 


सारणी 4 
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ईै| हलक [0 मोटाई... तत्द 
(ए0चाआओ)। (7्रावफ०७७) |... (छाए) 


| हाल» नए 


हि मण्डल (5८6) 


क्य 7 ८ लमण्डल 


(आ0र०क्/थ८) 80 किमी. | प्रेगाइट 











00४ मण्डल पं बबीता 
2 /४7१९00$॥८7८) 360 किमी. डायोराइट, थंचीम्त। 
मध्यकाय मण्डल कं कि 
(१४८३०॥्ञाथ ०) 9 2400 ढ्िमी. | बेसाहट, एकप्तोजाइट 
व्यय 
व फिमी प्रालीबाइन (0ांथेग्े 
((लापण्त्पधव) 20 | (जिटे38: मी: डूराइट, पेरियोडाइट 


नी 





गुटनवर्यं तथ सहोरोशिछ्तिस के घनुसार भू-गर्भ को पचि परतों में थॉटा गया है: 
तसस्तएंटी परत- यह भ्रसमान मोटाई की परत स्चल भागा में कुछ मोटो ठपा 
जलाशपा में पतली है । इसको महोरोविमस की विश धल रेखा बहते हैं। तलछट के निश्ेत 
हे उपान पर यद धरप्रिर मोदो है । 
प्रेमाइट रेस को परत--पू-पृथ्ठ सखछटी तथा प्रेमाइट शंसों से मना है, घ्मरी 
गहराई 5 मे 20 शिमी, तब पार्ट जाती है, इससिए ग्रेमाइट शल महाामरों जी धरा 
मााईपों पर पग्रधिर दाए २)ह 
मूल गेशों को परत- भू पृष्ट दा द्राबार मे मध्य मृस्त शैस की परत रिपिश « 


भू-यर्भ की संरचना 89 


जिसकी मोटाई 60 किमी, है । इस परत में फेरोमेग्नेशियम की प्रधानता तथा फेल्सपार का 
भाव है। महोरोवीसिस की खोज के परिण।मस्वरूप इसे 'मोहो' की संज्ञा दी है । 






>0% २069 30995 ३४७ 360 ६४७० 7७0० कि भी 
ित्र३ भूर्ण की परते के धनत्त का तुलवात्मक अध्यगद 
(सुप्नदर्न एवं म्तेरेविसिस के अगुज्पर) 


प्रत्यात्पसिलिक्ष शेल को परत--यह परत प्रावार तथा भू-क्रोड़ के मध्य स्थित है । 
प्रतः इसको “गुटनबर्ग परत' के नाम से जाना जाता है । इसमे पेरिडोटाइट की प्रमुखता 
होती है । इसकी भौसत मोटाई 2900 किमी, भांकी गई है । 
भू-कीड़ ; 

भू-यर्भ के लगभग 3400 कमी. मोटाई में भू-क्रोड के होने का भनुमान 
लगाया गया है। भू-फोड मे भी एक प्रास्तरिक भरू-क्रोह की सम्भावना व्यक्त की गई है । इस 
प्रान्तरिक भू-क्रोड़ का घनत्व !7 भौर मोट।ई 400 किमी, मानी गई है । 


रा अतन्‍तररिक अधय 
'ित्र4 4 पृथ्वी की उदयन्तरिक वरतों का ठुलदात्मक 3रघ्ययना 


उपरोक्त तथ्यों के प्राघार पर भू-7र्भ को मुख्यतः तीन परतों में विभक्त किया जा 
सकता है--छपरी परत, मध्य परत तथा भू-क्रोड । 
के छपरी परत--पृथ्वी की ऊपरी परत की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 70 किमी. 
हन्दमद्रा सागर व धटलाण्टिक महासागर के नीचे 0 से 5 किमी, तथा प्रशान्त महासागर 
के नीचे 5 किमी. तक मानती है । होम्स ने ऊपरी प्रावरण की झौसत गहराई 5 किमी. 
मानी है जो विभिन्‍न श्रयोगो के भाधार पर निभेर है । 


90 ; भौतिक भूगोल 
सारणो 5 
होम्स के अनुसार मृ-गर्भ के ऊपरी श्रावरण फी गहराई 








प्रयोगों के भाधारपर. 7 'गहरोई किमी. में 
ताप के भ्राघार पर 20 से कम 
भूकम्प को पृष्छीय तरगों के प्राधार पर -5. से भ्रधिक 
भूष्म्पीय तरगो के दवाव के भ्राघार पर 20 से 30 तक 
भ्रगाघ भू-सन्‍्तात के भाघार पर .20 से पभ्रधिक 
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हेफी्ड (47900) ने साहुल को प्राधार मानकर भ्रपरो परत की मोटाई लगभग 
44 डिमी तथा हेलमर्ट ने 20 किमी. बतलाई है,। गुटनंबर्ग ने इसको केवल 60 किमी. 
हो माना है । परत का ऊपरी भाग निचले भाग से रचना में कुछ भिन्‍न है। ऊपरों भाग मे 
प्रवगोजन, सोौलिका तथा पग्रल्यूपीता घधिक मात्रा में हैं, परन्तु तिचले भाग में पल्यूमिने 
वी बजाय मैग्नेशियम प्रधिक मात्रा में पाई जातो है। इस भाग की रचना लगभर्ग धरातर्ण 
शैली को रघना के समान ही है 


जेफरे ने धतत्व के घ्राधार पर 48। किमी, की गहराई पर शैलों का घनत्व 3.09 
से भकरमात 4.22 हो जाता है इस भ्रांधार पर स्तरों की रचना को विभिरतता शर्ते 
होती है। भन्वेषणों के भाषार पर इसकी गहराई 474 डिमी. झांकी गई है । 


मध्य परत-भू-गर्भ मे ऊपरी परत के नीचे मध्य परत का होता सिंठ हो चुका है! 
इम परत बी मोटाई 2850 से 2900 ' किमी, है । इसके ऊपरी भाग में लोहा सिलिशेंट 
तथा मेग्तेशियम बी भषिरता पाई जातो है। ऊपरी भाग का घनत्व 4.5 तथा मोटाई 
200 में 250 हिमी. बतलाई गई है। मध्य परत में 4200 किम्री, से भषिक गहराई मे 
निगल (राटा८) की भात्रा बढ जाती है जिससे घनत्व 5 से 6 हो जाता है। निघते भाग 
की मोटाई )700 किमी. भाँकी गईं है। पुटनवर्ग से भू-गर्भ में मह स्तर 200 भोर 


तोसरा 700 किमी. गहराई पर निर्धारित किया है । इस तथ्य से मध्य परत को दो भीगों 
विभक्ति मिद्ध होतो है । 


भू कोह-मू-पोह सगमग 2900 हिपी. को गहराई में प्रारम्भ होता है। प्रृ-गर्म 
का यह अतरतम भाग मुस्णतः धानुप्रो का बना है। भू-त्रोड को भी दो स्व॒रों में विभाजित 
दिया जा सकता है-- ऊपरी व घास्तरिक भाग । 2900 रिमो. बी गहराई से 5000 रिमी, 
हो गहराई हर क़परी परत तथा 5000 किमी, को गहराई से केस्ध तह दृष्वी का प्रालरिक 
जोड़ हैं। प्रास्तरिक कोड को निकस धौर लोहे से बना माना जाता है। सवेस ने भू-वीड 
को नोफे शाम दिया है। दृष्दी के भोदगी रचना में धस्तटम घाहर पदामें का हय 
मइत जाता है। धापणिक दाब दे कारण धणमुप्रों में इसेडट्रोन्य की मात्रा कम की जाती 


है पक ने इस मा हा पनरव 7 में 82 तझ घाँदा यया है। इसे गरुममादस मी पट 
जाता है । 


भू-गर्भ की संरचना 9 
वृष्बी के सामान्य मण्डल 
संक्षेप में भूगभ की तीन परतो-स्थलमण्डल, उत्तापमण्डल तथा गुरुमण्डल में विभक्त 
किया जा सकता है.। 



































सारणी 6 
पृथ्वी के सामान्य भण्डल 
आज 
भर, सें. मण्डल घनत्व गहराई तत्त्व 
] स्थलमण्डल 3 60 किमी. | प्रेनाइट 
60 से 2900 बैत्ताल्ट 
2 उत्तापमण्डत्त | 5.6 क्रिमी. बैसताल 
| हब | 9 [लक | लप किमी, से | लोचदार किन्तु 
रे 2 एड | पे केन्द्र तक हृढ तत्त्व 





मण्कल 6० (6 


३ ०३०७७ ० ७ 
+. उत्तद मण्डल 
+. सारत्वए, 
मण्ठल 
घ्य्नत्न 2 
3490 कि मी 
ब्फ्राई_ 










१, हफ्रए 29०० कि मी 


'ब्ित्रि45 पृष्वीके सामान्म मन 


स्थलमण्डल में ग्रे नाइट जैसे कम घनत्व के शेल पाए जाते हैं, जिवका भधिकतम 
घनत्व 3 है। इस मण्डल की मोटाई 60 किमी. है । स्थलमण्डल के नीचे उत्तापमण्डल है 
जिसकी मोटाई 2900 किमी. है। उत्तापमण्डल में बेसाल्ट जैसे शैलों का घनत्व लगभग 
5.6 होता है। उत्तापमण्डल के नीचे गुरुमण्डल भ्र्थात्‌ केन्द्र विण्ड है जिसका घवत्व 2 
भौर मोटाई 3400 किमी. है । भत्यधिक ताप झौर दाध के कारण इस भाग में लोचदार 
किम्तु हृढ़ पदार्थ पाये जाते हैं । 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
4... एतवांगहाव्फ, झा: 8. 5. (0926), "#6 [ध्यान एशाशएएंणा णी (8 885 
(एथाएांव?6 एपांस्टाआए 0९5$). 


2. सा०००ृव्ठंब छगप्यांट+ (966), एणप्रगर या. 
3... 50909, 5. (959), *छ्डाब्काए गण पा पडाफ', प्राल शातए8 शि०5 
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मू-पटल के पदार्थ 
[श्नाशांग्राड ण व6 एशात?8४ एप] 
अनिल 


पृथ्वी के भूपटल को मोटाई भनुमानतः 5 से 40 किमी. है जो विभिन्‍न शैलों से बना 
है । भूपटल पर स्थल के विकास में शैलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, भ्रतएव भूगोलवेताभो के 
लए सामान्य ईशैलों का ज्ञान प्रावश्यक है 


भूपटल का सम्पूर्ण शावरण शज्लों का बना है अतएवं भूपटल जिन पदार्थों से बता 
है वे शैल प्रघवा चट्टान कहलाते हैं। 


सामान्यतः 'हेल” कठोर एवं संघटित पदार्थ है। श्ैसों के भ्रन्तगंत भूपटल के सभी 
ठोस पदाय्य भा जाते हैं चाहे वे कठोर हो प्रयवा कोमल, संघटित भ्यवा प्रसंघटित । ग्रेनाइट 


जैसी कठोर तथा ठौस शैल जैसी कोमल शौर बालू जंसे प्रसंघटित सभी पदार्थ शैलों के 
पन्तगंत भाते हैं । 


शेल खतिजों से निमित होते हैं, खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध विश्चित रासायनिक 
संरचना भोर निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुणी वाला पदाध्े होता है । पृथ्वी में 2000 से 
भी प्रधिक खनिज हैं कि्तु केवल छः खनिज--फेल्सपार, क्वारटरन्‍्ज, पाइराक्सीन (प्रौजाइट), 
एम्फियोल (हानबलेण्ड), प्रश्नक, मृदा धादि ऐसे हैं जिनसे भूपटन की प्रधिकांश शैसों की 
रचना हुई है । 


सनिजों की रचना रासायनिक तस्‍्त्वों के प्रणुओरों के संयोग से है जैसे फेल्सपार खनिज 
एल्यूमिनियम, घिलिका, झावसीजन, सोडियम, पोटेशियम एवं फैलशियम रासायनिक तत्त्वो 
के, परजुग्रो के सम्मिश्रण से बना है । कुछ खनिजों में एक हो रासायनिक तत्त्व होता है जेँसे 
सोना, चांदी, प्लेटेनिम, गंधक, ग्रेफाइट, हीरा म्ादि ) ये तस्व प्रपती मौलिक पभवस्था में 
मिलते हैं भतः ये मौलिक भचवा प्राकृतिक तत्त्व कहलाते हैं ! 


रासायनिक तत्त्व भनेक हैं परन्तु, इनमें से भाठ-भावसोजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, 
सोहा, कंसशियम, सोडियम भौर मंगनेशियम इतनी प्रचुर मात्रा में हैं कि वे शेल खनिजों का 
98.3 प्रतिशत है इनमें से प्रत्येक का परिमाण भग्रांकि तालिका मे दर्शाया गया है : 
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सारणी [ 
क्रम सं. रासायनिक तत्त्व का नाम प्रतिशत मात्रा 
] प्रावमी जन 46.60 
2 सिलिका 27.72 
3 एल्यूमिनियम हे 8.3 
4 लोहा 5.00 
5 कैल्शियम 3.63 
6 सोड्यिम 2.83 
प्र पोटेशियम 2.59 
8 मैग्नेशियम __. ... >2.09 


लि: ४ 20 कद अमटज: 77 कक से 22:72 की शा 
कुछ शंल एक ही खनिज से बने होते हैं किन्तु भ्रधिकांश बहुखनिज शल होते हैं। 
प्रंनाइट शेल बवार्टज, प्रभ्नक, दान॑यनेण्ड भादि खनिज कणों के संयोग से बनते हैं किन्‍्तृ 
चूना पत्पर, बलुभा पत्थर भादि शंलो में एक ही खनिज होता है। इन्हे शैल एवं खनिज 
दोनो ही शी संशा दी जा सकती है । - 
भरत: शेल एक भयवा एक से भ्रधिक खनिजों का संयुष्त रूप होता है तथा सनिज 
एफ या एक से भधिक रासायनिक तत्त्वों का योगफल है 





सारणी 2 
शैल गा नाम शेस निर्माणषकारी खनिज खतिज निर्माग्रकारी 
रासायनिक तत्त्व 
)घ 278 ०35 टन 
अवारटंज भ्रागसो जन 
सिलिका 
ग्रेनाइट फ्ेस्सपार सिसिका, एहयुमिनियम, 
पग्रावसी जन, सोडियम, 
कंस शियम, पोटेशियम 
भ्प्नक सिलिशा, पोटेशियम, 
'एल्पूमिनियम, सोह, 
मंग्नेशियप्त 
पड नमन पप9_+9++_८ 4८5 पता 
झोहों रा दर्गोरुरएणा । 








हे पों के धनेक दकार है। इतरा पर्गोररण इनडो सेरघमा, संघटन रपना विशि, 
! शगुधप्रमों रे घापार पर दिया जाता है, रचना दिधि के ध्रापार वर शंसों के हीत 
१७ धदमारा एवं कादाग्गात होने है। 
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प्राग्नेय शेल 

उष्ण एवं पिघले पदार्थों के ठोत्त हो जाने से निभित शैल झग्नेय शैल कहलाते है । 
ठोस भूपटल के नीचे का पदार्थ भत्यधिक गर्भ है परस्तु ऊपरी परतों के भत्यधिक दाद के 
कारण वहू पिघल नहीं पात्ता है, जब कही दाव कम हो जाता है तो यह पदार्थ पिघल जाता 
है । यह उष्ण, लसदार एवं पिघला पदार्थ शेलमूल प्रथवा मेंग्मा कहलाता है। मैग्मा के ठडा 
होकर ठोस हो जाने से ही झा्मेय शैल बनते हैं इन्हें मंग्मक शेल भी कहते हैं । 

प्राम्तेय शेल को मुल शैल भी कहते हैं क्योकि इनकी रचना सबसे पहले हुई तथा 
प्रन्य सभी शैलों का उद्भव इन्ही शैलो से ही हुआ है। जब पृथ्वी प्रपने विकास के 
प्रारस्मिक चरण मे पूर्णतः व्रवित , भ्रवस्था मे थी तथा इसकी बाहरी परत के ठडी होने से 
झम्नेय शैज्नों का निर्माण हुप्रा कितु यह रचना क्रम प्लाज भी जारी है। प्ाज भी भूपटल 
पर 3500 से प्रधिक जाग्रत ज्वालामुखी हैं जो इनके शेलों के वर्तमान ,रचनाकार हैं। 
ग्रे नाइट, वेंसाल्ट, एन्डिसाइट, गैब्ो, भादसीडियन, डालेराइट, रियोलाइट, पेरिडोटाइट पभादि 
प्रार्तेय शैलें हैं । 

, भाग्य शे्न स्फटिक:प्रथवा रवेदार होती हैं। इनमे रवे उिघले पदार्थों के ठंडा 
होमे से बन जाते हैं। इन रवो का निश्चित आकार नहीं होता है । जब मेग्मा मन्द गति से 
दण्डा| होता है तो रवे बड़े बनते हैं-झर जब मेग्मा तुरन्त ठढा होकर ठोस होता है तो रवे 
बहुत[दी महीत-रूप लेते हैं भौरकभी-कभी रवे बने भी नहीं पाते [हैं । पास्तेय शैलो में 
रवो का निश्चित क्रम भी नहीं होता है । न्‍े 

; ये शेल स्पूल व परतहीन होती हैं तथा मैरमा की परत पर पुनः मेग्मा जमा होने से 
कभी-कभी इनमे परतें दिखाई देती हैं । कितु ये परते.केवल मैग्मा,के उद्गार के समयाम्तर 
को दर्शाती हैं | न न्‍्* न 40) 

ये शैल कठोर, सुगठित एवं रन्प्रहीन होती हैं. जिससे इनका अपरदन कठिनाई से 
है परन्तु सूबे ताप, पाला एवं रासायनिक क्रिया द्वारा भ्रपक्षय सुगम है। 

इन शैलों मे जीवाश्म या वनस्पति के भ्वशेष नही पाये जाते हैं क्योंकि भाग्नेय 
हे की रचना पृथ्वी के विकास के झ्ारम्भिक काल में हुई तब जीवों .एवं वनस्पति का 
प्राविभाव ही नही था । भ्रति उष्ण एवं तरल मेग्मा के शीवल|होकर ठोपत रूप लेने में उच्च 
ताप कै कारण भी जीवाश्म या वनस्पति प्रवशेष नष्ट हो जाते हैं । दि 

__ भूपटल के समस्त पदार्थ का 95 प्रतिशत आस्नेय शैल हैं। भ्रपन्ती विपुलता के साथ- 
साथ!ये भनेक प्रकार के होते हैं ॥ इनका रासायनिक: संगठन, कण-भाकार, रग, रचना 
विधियाँ प्रादि विधिश्न होती हैं भ्रतः इन शैलों कां.वर्गोकरण कई आाघारों पर किया गया है 
किन्तु रचना विधि एवं रासायनिक सगठन पर झ्राघारित वर्गीकरण ही प्रधिक मान्य है । 

प्रधिकांश झास्तेय शैलों का रासायनिक संघटन पघत्यन्त जटिल है इनमें लगभग सब 
हो जात रासायनिक तत्त्व मिलते हैं। किन्तु एक :झास्तेय शैल में उपस्थित सिलिका की 
मात्रा वर्गोकरण के आ्राधार के लिये उपयोगी सूचकाक है | सिलिका की मात्रा के भाधार 
पर भागेय शलो को चार यर्गों मे विभक्त किया गया है: 

भ्रधिप्तिलिक भाग्तेप शेल--इन शैलों के रासायनिक संग्ठत में सिलिका की मात्रा 
65 प्रतिशत से अधिक होती है। सिलिका की मात्रा प्रधिक होने से रचनाकारी सामग्री 


हीता। 


शैलो 
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तुरन्त ठण्डी हो जाती है झतः यह शैल सीमित क्षेत्रों मे मिलते है। लोह, मैगनेशियम, 
सोडियम झ्रादि की कसी के कारण इनका रंग फीका झोर भार हल्का होता है। इनका 
ग्रीसत घनत्व 2.5--2.7 होता है। ग्रवाइट, प्रावत्तोडियन प्रादि प्रधित्तिलिक झाग्लेय 
शैल हैं। 

मध्य सिलिक प्राम्नेय शेल--इनमे सिलिका की मात्रा 55 से 65 प्रतिशत होती 
है। इनका घनत्व 2.7 से 2.8 होता है। डायोराइट, एन्डिसाइट आदि मध्य सिलिका 
शैल हैं । 

प्रल्प सिलिक भाग्नेय शैलों में मसिलिका की मात्रा 55 प्रतिशत से कम तथा मूल 
प्रयस्क लौह, मेगनशियम, पोटेशियम की मात्रा 45 प्रतिशत से श्रधिक होती है । सिलिका 
की मात्रा सापेक्ष कम होने से ये मन्द गति से ठण्डी होती है । भ्रत: ये शल विस्तृत क्षेत्रों 
में मिलते हैं। इनका रम गहरा काला तथा ये वजन में भारी होते है । इनका घनत्व 2.8 
से 3.0 होता है । गेत्रो, दंसाल्‍्ट श्रादि प्रमुख शैल इस श्रेणी मे भाते हैं । 


अति झल्प सिलिक स्‍भाग्नेय शंशल--इनमे सिलिका की माथ्रा सबसे कम (45 प्रतिशत 
से भी कम) होती है । थे सबसे गहरे रंग की एपं वजन में सबसे भारी होते हैं। इनका 
परंत्व 3.0 से 3.5 होता है। पेरिडोटाइट, डुनाइट भादि शैल प्रमुख हैं । 
रघना विधि के प्राधार पर वर्गोकरण 

भाग्नेय शेलो की रचना विभिन्न परिस्थितियों में मेग्मा के ठण्डा होकर ठोस"होने 

से होती है। मैग्मा की उत्पत्ति भूपटल में पर्याप्त गहराई पर होती है । भान्तरिक दबाव 
से ऊपर की भोर निम्तत ठोस एवं अंगुर भूषटल से बाहर भाते हैं। सम्मवतः 30 
किलोमीटर या उससे भी भधिक गहराई पर मँग्मा की स्थानीय संचयिकाएं पाई जाती हैं, इस 
प्रकार रचना विधि के ग्राधार पर पाग्नेय शैलों को बहिवेंधी एवं अंतर्वेधी दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है । 
*. बहियेंधी झ्ाग्नेप शंल --मैग्मा के भूतल पर ठण्डा होकर ठोस होने से रचित होते 
हैं | इन्हे ज्वालामुखी शेल भी कहते हैं क्योकि भूतल पर मैग्मा ज्वालामूखी प्रथवा दरारों 
द्वारा ग्राता है। मेग्सा गैसो के निर्गेमन से लावा में परिणित हो जाता है ॥ ज्वालामुखी से 
निःमृत राख, धूल, लेविली, बड़े-बड़े शिलाबण्ड भादि भी बहिवेधी भाग्नेय शैल हैं इन्हे 
ज्वानापण्डमय शेल भी कहते हैं + 

ये शेत् लावा प्रवाह एवं ज्वालामुखी परव॑तों के रूप में देखे जा सकते हैं । प्राय: 
दीपीय भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग बिड्ार की राजमहल पहाड़ियों का निकटवर्ता क्षेत्र 
एवं कोलम्त्िया के पठार लावा के बहाव से बने शैल हैं । 


मैग्मा के शीध्र ठण्डा होने से बहिवेंधी शैलो में रवे या तो निर्मित नही होते हैं था ये 
बहुत ही महीन होते हैं। प्रावसीडियन ऐसो ही रवे विहीन शंल होती है जो काले शीशे 
प्रदेश्य चमकीली ओर चिकनी होती है । बैंसाल्ट एवं एन्डिसाइट सूंदम कणिक शैल है ) 

भूग्भ भें मेग्मा के ठोस होने से बने शैल भम्तवेंधी भाग्तेय शेल कहलाते हैं। 
प्रान्तरिक भाग मे मैस्मा धीरे-धीरे ठण्डा होता है इनमें रवे बड़े-बड़े बनते हैं । भुगभ की 


विभिष्न गहराई में भम्तरवेधी_ भारतेय शैल के दो उपवर्ग हो सकते हैं, पातालीय एवं 
उप-पातालीय । 
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प्रधिक गहराई में रचे भाग्तेय शेल पातालोय शेल कहलाते हैं । तापपान प्रधिर 
होने से मंग्मा मन्‍्द गति से 5ण०्डा होता है जिससे बड़े-बड़े एवं अपरिष्कृत रवों वाली गठौतो 
शैली का निर्माण होता है । इनमें ग्रेंनाइट, गेग्नो, डायोराइट, पेरिड्रोटाइट प्रादि प्रमुख हैं 

मूपदल्त को सामान्य गहराई पर निमित प्राम्नेय शेल उप-पातासोय शेल कहुलाते 
हैं । मेग्मा अतिरोधक भूपटस को तोड़कर भी बाहर नही भा पाता है भौर सधियो य दराये 
में ही जमा हो जाता है तो इन शैलों को रचना होतो है । सामाम्य गहराई पर निमित होने 
से इन शैमों में रवे भ्रपेश्ताकइत छोटे-छोटे होते हैं। डालोराइट, ग्रनोफायर, -पोौरफाइरीज 
भादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं । 

भूपटल की दरारो, संघियो एवं संस्तरण सतहो में विभिन्न गहराई पर मैप्मा के 


जमा होने मे देयोलिय, सेकोलिथ, सिल, डाइक प्रादि भाग्लेय प्रन्तवेधों में भनेक विसक्षण 
एवं रोचक रुप पाये जाते हैं । 


प्रवत्ादों के संघयन से निमित शेल भवरादी शल कहलाती हैं। भूपटल पर 
प्रपक्षप एमं धपरदन सूयंताप, वर्षा, हिम, पवन भ्रादि शैल वियोजन में सततू लोन हैं. इमते 
भूतत की शेल प्मधिटत एवं पनेक भ्ाकार के खण्डों मे विभक्त हो जाती है। || 
प्रसंपटित शैल सामग्री को पवन, हिम्र, जल भूपटल पर मत्र-तत्र फैसाते रही 
हैं । एक भाग से स्थानास्तरित करके भर्यश्न॒ जमा की गई प्रसंगठित शैल प्रदसादों में 
कशड़, बट्टो, इनरो, बालू, काप भादि सभो होते हैं । ये भवसाद शनें:-गने: सबित होकए 
भवसादी शैल की रचना करते हैं। रे 

प्रवमादी शैल को स्तरीय शस भी अह्दते हैं । अयोकि इनमें मवसतादों का निशेष 
निश्चित भ्रम से स्तरों में होता है । भारी भौर मोटे कण ऊपर तपा दृल्के व छोटेरप 
नीपे जमा होते हैं * इस प्रकार भार एवं धाकार के प्रनुसार कणों के जमाव से स्तरों का 
निर्माण होता है। सामान्यतः भवस्ताद भारम्म में भ्रसंपटित, दोले एवं कोमल होते हैं परन्य 
शमैशर्ते ऊपरी स्तर के भार एवं सपोजक पदायाँ जैसे कलशिपम का्मतिंट, सिलिडी 
सोह प्रगस्त प्रादि के प्रभाव से गठौते, सुदृढ़ एवं रुठोर बनते जाते हैं । ये प्रमुमूल गैस प्री 
हेटे जाते हैं । ये पूरववर्तों शेर पृथ्वी के इतिहास क्रो प्रारम्भिक घवस्था में घाग्ेय शैस ही 
थे रिम्यु कामास्तर में झायान्तरित एवं भवसादो शैत्त भी वूव॑वर्तों शत के रूप में बत गये। 
पूजा पाषर, बसुप्ना वापर शेस, डोसोमाइट, पोड जिष्मम, सड़िया, मिंद्‌टों प्रादि धवारी 
शंस है । 

दे भषमादी शेस मूपटस के सगभग 75 प्रतिशत दोद को इके हुए हैं। परस्दु इतकी 
मोटाई बहुत ही कम है । धंथवि बुछ स्थानों में इनको मोटाई 45-20 डिसोमीटर तड 
भी है परत प्रपिशाग केत्र) में यह बुछ मोटर ही है । 

दे शेस इ्जरित होतेहे जो मामास्यतः दौदिश हिथिति में ही निधित होते है एव 
भूरदल ढी परदर्वी हमषनों ये स्तर मे छिसो भी शोन वर भुष जाते हैं। दो घापत्र छरों 
की पृष्क करते यासी दोक को सतह को संस्तरच सतह कहा जाता है । 

दे रंध्रमद पेन होते है। छोट़ेबडे घवगाद कु्चों के संयोजन से तिवित होते है 
इतपें ए४३ सह याजे है । इज रंचों गे जन बुधमजा से प्रदेश करता है। इसमें प्रदगार के 

प धाहार के होते हूँ विर्तु दे विरिपंत क्रप गे निशेदित होते हैं। इसमें सामाखथा 
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जोवाश्म एवं वनस्पति के प्रवशेष पाये जाते है। ये शैल मरम होते है फश्ृस्वरूप इनफा 
प्रपरदन सरलता से होता है । भधिकांश अ्वसादी शेत्तो में से लहरों के चिन्ह विद्यमान 
होते है | 

झाग्मेय शंल की भाति भ्रवस्तादी शेल भौतिक, जेविक एवं रासायनिक शल हो 
सकते हैं तथा सरचना के भाधार पर ये मोटे तथा महीन अवश्ताद कण झ्राकार की तथा 
कार्वनयुवत, चुनायुकत भौर सिलिकायुक्त होते हैं । 


सारणी 4 
अदसादी शलों का वर्गीकरण 





! 
भौतिक जैविक रासायनिक 

| | | 

| |  « ॥॥ । | | 


चूणंमय बालूमय भृण्मय कार्वेनयुक्त . घूनायक्त सिलिकायुक्त | 


जल स मरत | 


लवण फिप्सम 





भौतिक विधि से पूर्दवतों शैलों के वियोजन एवं विवण्डत से प्राप्त शैल खण्डों के 
संचय से निमित शैल सण्डमय शैल कहलाते हैं । 

भूपटल की चट्टातें भ्रपक्षय एवं भ्रपरदन से निरन्तर विख्वण्डित एवं भ्वसित होती 
रहती हैं जिससे विभिन्‍न प्राकार एवं श्राकृति के शैल दण्ड जैसे गोलाश्म, ककर, बालु, 
बजरी, मिद्‌टी धौर गाद, घूल प्रादि बनते हैं । 


सारणी $ 


प्रधान शेल खण्ड कर्णो के श्राफार 
(मिलीमोटर में) 
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मोदे मध्यम महीन 
शंत्त खण्ड 

गोलाश्म 200 5 का 
ककर 200-60 ्ःः जब 
बजरो 60-20 20-60 62 
बालु 2-0.6 0,6-0.2 0.2-0.6 
गाद 0.06-0.02.. 0.02-0.06 0.006-0,002 
चोका या पंकर न 5 0.002 से भी कम 





जल, पवन, हिम, मंदी भादि इन शैलखण्डो को बढ़ाकर प्न्यत्र जमा कर देते हैं । 
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गह शैल सामग्री यदि सागरे में जमा को ज्ञाती है तो सागरीय शैल, यदि सरोवर एवं भोग 
मे तो सरोवरीध शैल श्ौर यदि नदी घाटी की तली वे उमके पिनारों पर तो नरी सशंत्त 
गहसाते हैं। ये तीनो ही प्रशार के शैल जन में प्रवसादों के संचित होने से निर्मित होते हैँ 
पत: ये जलीय हल हैं। हिमनदी एवं पदन निक्षेप से संचित शैल क्रमशः हिमनदो शैस 
एव बापूद्र शसबहलाते हैं । जन में निश्वित्त शैल सामथ्री क्रमबद स्वरो में संचित होती 
है। इसी ब्रक्‍ार पवन द्वारा निक्षिप्त शैल सामग्री भो क्रमगद्ध एवं स्‍्तरित होती है हिन्तु 
ड्रिमनदीय निश्षेष क्रमरहित प्रस्तरित होता है। प्रधिकाश ग्रबंसादी शैल ऐसे ही खण्डम/ 
शेस हैं। प्रवमाद कणो के प्राधार पर सण्डमय शैल को तीन वर्गों --चूण पेय, बलु प्रा शल, 
मृष्मय शैल में विभाजित जिया जा सकता है। * 


चूरमप शेस--2 मिप्तीमौटर थे भधिक ब्यास वाले प्रवसाद कणों के हो े 
इनमें गोलाश्म, कफर, बजरो, बढ़्टी प्रादि ध्रमंगठित शैल खण्ड होते हैं । मे ही संगठित 
होकर गिरृटी, शपिण्डित एवं कोणाश्म शैलों वग रूप लेते हैं । 


ससुप्रा शंल--बातू के रूणो से गठित होते हैं। इनमे प्रवसाद कणों का ब्यात हर 
मिलीमीदर तक होता है । इसमें क्यादज की प्रधानता होती है। जल के साथ पुवी हू 
बिकनी मिद॒टी, सिलिका, सोह प्रावक्षाइड एवं चूने के साथ विभिन्न ध्राफार के बाज 
मिलकर संगठित होने से इन शैलों का निर्माण होता है। ये सरंध्रमय शत द्वोते हैं किए 
भ्रपरदन प्रतिरोधक होते हैं। 


मृष्मप शैस--मिदूटी के महीने कण जितढा व्यास .05 मि. मी. से कम हे 
के निदाव से मृष्मय शैस बनते हैं। जल से बहे-वढ़े कण भी घुतकर मिंद्‌टी का रूप तर 
है। बाद प्तावित मैदान, सरोदर एवं सागर-निश्तीयों में प्रायः महों शैस होते है। एन 
गयाद'भ तथा प्रध्नाए के गृध्म कणों की प्रषानता होनी है। मद्वीन कगो के झारण ३ 
गरपम्म महीं होते हैं । हिन्‍त कोमल होने से मोध्र पपरदित हो जाते हैं । 
शंविक् प्रघषा शोप्टत धदसादों शंस ' 

ये जीवा/म एवं पेड-पोधों हे घदरशेपों से बनते हैं। भ्वसादों के नियत कैशाय 0202 
जव-जरु भषदा बतर्वति दब जाती है। ये पीरे-पीरे सडशर प्रबसाद का अंश बने जात 
तथा कभीजभो जोडों के धत्यिपजर एय बनस्पति के टुएड्ढे सवसादों शैलों के मी हा 
शिखाई देते हैं। जैविक कव में कारेत, चूना एवं मिलिका डी प्रधानता के घ्राधार पर ६ 
तोन उपर हैं : 

काइनपुरत शत में काइत तत्व की प्रघानता होती है । दलदल एवं जीषह मे ५ 
बोचों डे गेबदन से इसरा निर्माण होता है। समुद्र के समोप स्थित थते व जब डर 
गुड में दर झाते दे उन पर चदसाद जमा होते रहते हैं शरगे7-_्ने' ऊारी भार ४ धार 
शाप में यद इतह्य/द ढोदसा देते जाती है । शोदते की परलें प्राय: शवुप्रा पयर एव ला 
को दएहों के गोद मिलती है । चोट, निगनाइट घादि विभिस्त श्रद्यार का कौपसा बरिगुए 
भेज ने प्रशाइर्च है । 

चुतापुक्त सेल को घरबज में बं तदिदिस कादवेट को प्रधानता होती है  ज नर्िय 
डावोर्ट जादरोर हीद थे द्रशाव, को विजिकरेश, घं पा घादि के कौहाप एक होगों है 
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प्राप्त होता है । ये शैल पर्याप्त कठोर होते हैं किन्तु जल के सम्पर्क में ध्राकर शीघ्र घुल 
जाते हैं। चूना पत्यर, चाक, डोलामाइट भादि प्रमुख हैं । 


सिलिकायुदत शैलों की संरचना में सिलिका तत्त्व की पधानता होती है । सिलिका 
सागरीय जीव *“पंज, रेडियोलेरिया भादि तथा सामरीय पौधे डियाटम के अवशेषो से प्राप्त 
होता है । सिलिकायुक्‍त शैल पृथक रूप में नहीं मिलती है। इसकी ग्रन्यिया चूना तथा 
उडिया झील में फुटकर रूप में मिलती हैं। 
पी 
रासायतिक विधि से निर्मित शेल 

जल में घुले हुए लवण के पवक्षेप से निर्मित शैल रासायनिक शैल कहलाते हैं । 
जलन मे प्राय: लवण धुले हुए रहते हैं । जल के वाध्यीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, अधो- 
भोमिक जल पर दवाव कम होने थादि से ये लवण परवक्षेपित होते है । सागरों की संकरो व 
उपस्ी खाड़ियों एवं धरन्तरस्थलीय बेसिनों वछिछली झीलों मे जल के तीज बाष्पीकरण स्ते 
विभिन्‍न प्रकार के लवण तहो के रूप मे जमा होते रहते है तथा क्रालान्तर में ये शैल नब 
जाते हैं। शैल लवण जिप्सम भादि इसी प्रकार के शेल है। गरुफामों में भश्वुताश्म एवं 
निश्वुताश्म के रूप में चूना के निक्षेप रासायनिक विधि से होते हैँ । चूनामम निश्षेप जब नरम 
एवं स्पंजी होता है तो टूफा जब कठोर एवं गठीला होता है तो टेवरटाइन कहलाता है । 
ये शैल अखंड होते हूँ । 
क्रायान्तरित शैल 

ये पूर्ववर्तों शैल के रूप, ग्रुण एवं संरचना में परिवर्तन होने से बनते हैं । 
पूर्वदर्ती शेलो के रूपान्तरण की प्रक्रिया कायान्तरण कहलाती है । ताप दबाव एवं 
रासायनिक क्रिया से भाग्नेय, प्रवसादी झौर पृर्वकायान्तरित शैलो की काया पलट जाती है । 
इसके फलस्वरूप मूल शैल की कठोरता बढ़ जाती है, उसकी खनिज सरचना बदल जाती है 
तथा इनमे रवों की रचना तथा पुनरंचना होती है। कुछ शैलों में कायात्तरण के बाद भी 
पूव॑वर्ती शैलों के लक्षण बने रहते हैं किन्तु कभी-कभी कायास्तरण इतना प्रखर हीता है कि 
नवीन शैल की संरचना मूल शैल से नितान्‍्त भिन्‍न हो जाती है । 


कायाग्तरित शैल का गठन भाग्नेय एवं पवसादी शैलों से भिन्‍त विधि से होता है । 
प्रवसादी शैलों का वाद पपने उंत्पत्ति स्थल से स्थावान्तरित_ होकर परन्यत्र निक्षिप्त होता 
है तथा झार्नेय शैलमूल भी मैस्‍्मा से स्थानान्‍्तरित होता है ! किन्तु कायास्तरित शैल सामग्री 
प्रपने मूल स्थल से स्थानान्तरित नहीं होती है । इनका निर्माण मूल शैल में कायान्तरण 
प्रक्रिया से होता है है 


सामान्यतः कायास्तरित शैल पहाड़ी क्षेत्रों भौर भूतल के नीचे पाई जाती है । भूतल 
पर ये केवल उन्ही क्षेत्रों में मिलती है जहां भपरदन से इनके ऊपर का शैलावरण हट गया हो 
स्लेट, संगमरमर, क्वा्ट जाइट, फाइलाइट विभिन्‍न प्रकार के शिस्ट एवं नाइस, हीरा भादि 
प्रमुख कायाम्तरित शल हैं । 


।. ._ कायास्तरित शैल कठोर एवं गठीले सामाग्यतः सघन, व्यवस्थित रवेदार होते हैं । 
रंभ्रहीन इन शैलों में भपरदन व प्रपक्षय कम होता है। 


[00 भौतिक'मू । 


गह शेल सामग्री यदि सागर में जमा की जाती है तो सागरीय शैल, यदि सरोवर 0 
में तो सरोवरीय शैल श्रौर यदि नदी घाटी की तली व उप्तके ह्िनारों पर कं का 
कहलाते है। थे तीनो ही प्रवार के शैल जल मे प्रवमादों के संचित होने से न हे 
प्रत: ये जलोय शैल है । हिमनदी एवं पदन नि्षेप से संचित शैल कक कर मी 
एव बायूढ शेल कहलाते हैं । जल में निश्षपित शैल सामप्री ्रमवद्ध स्तरों में संचित को 

है। इमी प्रकार पत्रन द्वारा निश्चिप्त शैल सामग्री भी क्रमरद्ध एव स्‍्त रित होती कक थे 
हिमनदीय निक्षेप क्रमरहित अस्तरित होता है। प्रधिकाश प्रवमादी शैल ऐसे ही खण्डमः 


ं प्रा शैल। 
शेल हैं। प्रवमाद कणो के प्राधार पर खण्डमय शैल को तीन वर्गों--चूण्ण पय. बलुा शेल, 
मृष्मय शैल मे विभाजित किण जा सकता है। 


हि साद कणी के होते हैं। 
चूर्मय शेल--2 मिलोमीटर से स्‍भ्धिक ब्यास वाले प्रवसाद कप कम 
इनमें गोलाश्म, ककर, बजरी, बढ़्टी ग्रादि प्रमंगठित शैल खण्ड होते हैं । ये ही 
होकर गिट्‌टी, सपिण्डित एवं कोणाश्म शलो का रूप लेते हैं । 


हे ५ हु ब्यास 05 
बलुधा शंल--वालू के कणो से गठित होते हैं । इममे श्रवसाद कणों का 0 हुई 

मिलीमीटर तक होता है । इसमे क्वाट'ज की अ्रधानता होती है के जल के रे व कण 

चिकनी मिंद्‌टी, सिलिका, लौह पब्रावश्षाइड एवं चूने के साथ विभिन्न भाकार के बालू 


हु शैल द्वोते हैं. किन्तु 
मिलकर सगठित होने से इन शैलों का निर्माण होता है। ये सरंध्रमय शैल द्वोते हैं किन 
प्रपरदन प्रतिरोधक होते हैं । 


मृष्मय शेल--मिद्टी के महीन कण जिनका व्यास .05 मि. मी. से कम होगे 
के निक्षेप से मृष्मय शुल बनते हैं। जल मे बड़े-बड़े कथ भी घुलकर मिद्‌टी का रूप मे 
हैं। बाढ़ प्लावित मेंदात, सरोवर एवं सागर-निक्षेयों में प्रायः यहो शैल होते हैं। ६' हे 
ब्वाटूज तथा प्रश्नक के सूह्म कणों की प्रधानता होती है। मंद्वीन कगो के कारण 
सरधमय नहीं होते है । फिन्त्‌ कोमल होने से शीघ्र भ्रपरदित हो जाते हैं । 


जैविक प्रयवा जीवछुत प्रवसादी शैल 


; पेड़-पी। जषेपो मे बसादी के नि्षेप के। उनमे 
ये जीवाश्म एवं पेड़-पौधो के प्रवश्षेपों से बनते हैं। भवध्ाद के निक्षेष प्मय हे है 

जीव-जन्तु भ्रयवा वनस्पति दव जातो है। ये घोरे-धीरे सडकर भ्रवस्ताद का अंश बन ण। पट 

तथा कभी-कभी जीवो के प्रस्थिपजर एवं वनस्पति के ट्रुऊड़े अवसादी शलो के बीच र₹' 


ि अविक शैल में कार्ड पति क्के के 
देखाई देते हैं। जैविक शेल में कार्इन, चूना एवं सिलिका की प्रधानता के भाधार पर इ' 
तोन उपवर्म हैं : 


का्वनपुक्त शल में कार्वन तत्त्व को प्रघानता होती है । दलदल एवं कीचड में रा 
पोर्षो के संशय से इनका निर्माण होता है । समुद्द के समीप स्थित घने वत जब कमी 
समुद्र में दूब जाते है उन पर प्रन्‍्ताद जमा होते रहते है शने:-शर्नेः ऊररी भार ० भानरिक 
ताप से यह वनस्पति कोयला बन जाती है । कोयते की परतें प्राय: बनुप्ना पत्थर एवं शले 
को परतों के रोच मिलतो हैं । पीट, लिगनाइट प्ादि विभिन्‍न प्रकार का कोयला कार्वनयुत्त _ 
शैस ने उद्दाहरण हैं। 

घूनापुक्त शैल को सरचता में की 


हि सशियम कार्वनेट की प्रधानता होती है। कैलशियम 
बाइईनिट सागरोय जीव जैसे प्रवान, 


फोरेमिनिफेरा, घघा भादि के कंकाल एवं खोलों से 
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प्राप्त होता है । ये शैल पर्याप्त कढोर होते हैं किस्तु जल के सम्पर्क मे भ्राकर शीध्र घुल 
जाते हैं। चूना पत्थर, चाक, डोलामाइट भादि प्रमुख हैं । 


सिलिकायुक्‍त शैलों की संरचना में सिलिका तत्त्व की अधानता होती है। सिलिका 
सागरीय जीव *पंज; रेडियोलेरिया श्रादि तथा सागरीय पौधे डियाटम के प्रवशेषों से प्राप्त 
होता है । मिलिकायुवत शैल पृथक रूप में नहीं मिलती है। इसकी प्रस्थिया घुना तथा 
खडिया शैल' में फूरकरर रूप मे मिलती हैं। 
रासायनिक विधि से नि्भित शंल 

जल में घुले हुए लवण के भ्रवक्षेप से निभित शेल रासायनिक शल कहलाते हूँ । 
जल में प्रायः लवण घुले हुए रहते है। जल के बाध्वीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रधो- 
भोमिक जल पर दवाव कम होमे थादि से ये लवण प्रवक्षेपित होते हैं। सागरों की संकरी वे 
उथमी साड़ियों एवं धन्तरस्थलीय बैसिनो व छिछली झीलो में जल के तीव्र वाष्पीकरण से 
विभिन्‍न प्रकार के लवण तहो के रूप मे जमा होते रहते है तथा करालात्तर में पे शेल नव 
जाते है । शेल लवण जिप्सम भ्रादि इसी प्रकार के शेल हैं। गुफाम्रों मे भश्वुतादम एवं 
निशचुताएम के रूप मे चूना के निशक्षेप रासायनिक विधि से होते है । चूनामय निक्षेप जब नरम 
एवं स्पंजी होता है तो दूफा जब कठोर एवं गठोला होता है तो टेबरटाइन कहलाता है। 
ये शैल प्रखंड होते है । 
काथानतरित शेल 

, _ ये पूर्देवर्तों शेल्न के रूप, गुण एवं संरचना में परिवर्तन होने से बनते हैं । 

पूंवर्ती. शैलो के रूपान्तरण की प्रक्रिया कायास्तरण कहलाती है। ताप दबाव एवं 
रासायनिक क्रिया से भाग्नेय, भवसादी झौर पृर्वफायान्तरित शेलों की काया पलद जातो है । 
इसके फलस्वरूप मूल शैल की कठोरता बढ़ जाती है, उसकी खनिज संरचना बदम जाती है 
तथा इनमे रवो की रचना तथा पुम्रेंचना होती है। कुछ शैतों में कायास्तरण के बाद भी 
पूव॑वर्ती शैलो के लक्षण बने रहते हैं किन्तु कभी-कभी कायान्तरण इतना प्रश्नर होता है कि 
तवीन शेल की संरचना मूल शैल से नितान्‍्त भिमन हो जातो है । 


फायाग्तरित शैल का ग्रठन भाग्नेय एवं प्रवसादी शैलों से भिन्‍त विधि से होता है । 
पवसादी शैलों का अवसाद झपने उत्पत्ति स्थल से स्थानाग्तरित होकर प्रत्यत्र निक्षिप्त होता 
है तथा झार्नेय शैलमूल भी मैर्मा से स्थानान्तरित होता है । किन्तु कायास्तरित शैल सामग्री 
प्रपने मूनन स्थल से स्थानान्तरित नही होती है । इनका निर्माण मूल शल में कायान्तरण 
प्रक्रिया से होता है 2 


सामान्यतः कायाश्तरित शैल पहाड़ी क्षेत्र भौर भूतत् के नीचे पाई जाती है। भूतल 
पर ये केवल उन्‍्हों क्षेत्रों भें मिलती है जहां ्परदन से इनके ऊपर का शैलावरण हट गया हो 
स्लेट, संगमरमर, बवाटूजाइट, फाइलाइट विभिन्‍न प्रकार के शिस्ट एवं नाइस, हीरा झादि 
प्रमुष कायान्तरित शैल हैं । 
,..._कायान्तरित शैल कठोर एवं गठीले सामान्यतः सघन, व्यवस्थित रवेदार होठे हैं ! 
रेंभहीन इन शैलों में प्रपरदन व झपक्षय कम होता है । 


02 भौतिक भूयोल 


कायान्तरित शेज्नों का चर्गोकरण 


कायान्तरित शेलो का वर्गीकरण प्भिकर्तो, मूल शल पोर प्रभाव क्षेत्र के भाधार 
पर किया जाता है। 


तापीय कापान्तरण ताप के प्रभाव से होता है । मैग्माः के प्रस्तवेंध तथा अधिक 
गहराई में घंखाव व उच्च ताप से मूल शैलों के खनिज द्रवित होकर पुर्शत: नवीन रूप 
घारण कर लेते हैं। इससे बलुमा पत्थर क्वार्टजाइट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में 
परिवर्तित हो जाते हैं । न्‍ 

गत्यात्मक शायान्तरण -शैलो में सम्पीड़न के फलस्वरूप होता है) सम्पीडत में 
गति निद्दित होती है इससे शैल सिकुड़ती है भयवा विस्थापित होती हैं । पाश्विक सम्पीडन 
से शैल के खनिज कण घिकुड कर पिस्त कर चपटे हो गाते हैं इससे खनिज कण पुनच्येबस्थित 
होते हैं भोर शल सरचना व रूप में पर्याप्त परिवतंत हो जाता है। बलित पर्व॑तों को रचना 
इसों प्रकार के कायान्तरण से होता है । भधोमुद्धी सम्पीडन से गहराई पर स्थित शैलों में 
स्थेतिक कायास्तरण होता है । शैल शिस्टट में तया ग्रे नाइट नाइस में सम्पीडत के कारण ही 
फायान्तरित होती है । 


रासायनिक फायान्तरए--उष्ण भषवा शीतल द्रव प्ोर गैसों की राधायमिक प्रक्रिया 


से शैलों के खनिज एवं सामान्य सरचता मे परिवर्तत कहलाता है । द्रव, विशेषकर जल 
शंस सामग्री को घुला कर कालान्त 


र में उनका मवीत खनिज सम्मिश्रण बना देता है जिश्षते 
नवीन शेल बन जाते हैं । गैस भौर विशेषकर जल वाष्प जो मेग्मा से मिसृत होती है, शैल 


की रासायनिक सरचना में परिवर्तन करके कायान्तरण कर देती है । इसे उष्ण जलीय काया- 
न्तरण भी कहते हैं । पु 


कायास्तारित शेल तीन प्रकार के होते हैं : मूल पआाग्लेय शैलों में कायास्तरण से परि- 
प्राजेय भ्रधवः प्रास्तेय कायाम्तरित शैस मिमित होते हैं | इस क्ायान्तरण से श्र माइट नाइस 
में, गरज्रो सरपेन्टाईन में तथा बैस्यल्ट स्लेट में रूपास्तरितत हो जाता है । 

प्र प्रचत्तादो शेलों में काययन्तरण होने से परि-प्रवमादी भथवा भ्रवसादी कायान्तर 
रित शेल बनते हैं। इसी कायान्तरण से शैत्न स्लेट में, बलुधा पत्थर बवाट्र जाइट मे तथा चुना 
संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। 


स्वयं झायास्तरित शंल मे कायान्तरण होने से धुन: कायान्तरित भणवा बहु-कायास्त- 
स्ति घोल की रचना ई 


४ होती है । इस कायान्तरण से शैल स्‍्लेट में, फाईबाईट शिस्ट में तथा 
बोपसा ग्रेफाइट में, ग्रे फाइट हीरे में परिवर्तित हो जाता है । 


(वि हा कायान्तरित होते हैं। भरन्तवेध के प्रास-पास की 

कायास्तरित शंखों का क्षेत्र कायान्तरित मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में स्पर्श तल पर शैस 

जा है भ्रधिक प्यर होता है तयः स्पर तत्त से दूर कायान्तरण की श्रखरता कम द्वोती 
ती है । 


भू-्पठल के पदार्थ 03 


के 


दवाव पड़ता है तथा बहुत से शैल गहराई में घंस जाते हैं जहां उष्णता स्‍धिक होती है। 
इसी अत्यधिक दबाव भोर ताप से विस्तूपणं क्षेत्र के शैल पूर्णतः रूपास्तरित हो जाते हैं । 


हिमालय, राकीज, प्राल्प्स भादि दलित पर्व॑तों में क्षेत्र कायान्‍्तरण के अनेक लक्षण पाये 
जाते हैं । 
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महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति 


[0म्रशं॥ ० (णाग्रिशा।$ & त्त्थ्का परश।5] 





पूर्व में यह घारणा बलवती थी कि महाद्वीप एवं महासागर पृथ्वी के पस्थायी अंग 
हैं, किन्तु 20वीं शताब्दी से यह घारणा श्रमाश्य हो गई । प्रांज यह घारणा वलवती है कि 
प्रनादिकाल से पृथ्वी पर महाद्वोपोय एवं महासागरीय भू-खण्ड स्थायी रूप से विद्यमान हद । 
सभी क्षेत्रीय विभिन्नतानों में पृथ्वी के ठोस धरातल का रूप ही स्थायी है। समय-समय पर 
भू-यभिक इलचलो एवं भोगोलिक तत्त्वों ने इनहझे भाकार में परिवर्तन भवश्य किया है किन्तु 
फिर भी यह सदा स्थापित्व लिये हुए हैं । # 


महाद्वोपों एवं महासागरों का स्थापित्व 


यद्यपि परतदार शैलो का जन्म उचले सागरो मे हुमा, किन्तु महासागरीय गदहराइयो 
में णये जाने वाले निश्षेपो मे सुक्मकण वाली लाल मिट॒टी का महाद्वीपीय भ्रवसादी शैलो मे 
स्ंधा प्र्नाव है। वलित पव॑ता मे उथले सांगरीय निक्षेप पाये जाते हैं जो महाद्वीपो के 
किनारे सम्बे तथा संकरे प्राकार मे फंले हुए हैं किन्तु महाद्वीपों के भान्तरिक भाग में इसका 
प्रभाव है । गहराई के साथ-साथ शंलो का घनत्व भी बढ़ता जाता है। सागर तल सीमा 
से भोर महाद्वीप प्ियाल से बने हैं भतः सागरीय तलो मे सियाल का भ्रभाव है । भू-तल की 
सरघना मे भ्रनुसतार 'सियाल' भ्रधिक घनत्व के सीमा में तरता है । प्रतः हल्के सियाल का 
भारी सीमा मे डूबना-उतरना संगत प्रतीत नहीं होता । ध्वनिक सर्वेक्षणों से महातागरों 
के तल में बहों भो महाद्वीपीय भू-फण्ड नही पाये जाते | यह सिद्ध करता है कि महाद्वीप 
तो न ने कभी स्थान परिवर्तन नहीं किया तथा पृथ्वी भनिवायय रूप से स्थिर 
रही है । 
महाद्वोपो तथा महासागरों को प्रमुख विशेषताएँ 


समस्त महासागरों एवं महाद्वोपों का क्षेत्रफल 50.] 9८20% वर्ग किमी. भर्यात्‌ 
सगभणष $] करोड़ वर्ग क्लोमोटर है। इस क्षेत्रका 70 8 भाग महाप्तायरों में भौर 
29.2 भाग महाद्वीपो के रूप मे फैला हुप्ा है। सागर झोर स्थल का घनुषात 2.43 : | है। 
डिम्दु महादीपो को सोमाएँ जो सागर तल से बाहर दृष्टियोचर होतो हैं, महासागर के 
ब्निएरे हा ही भीमित नदी हैं बरनू महासागरों मे ।80 मौटर या 00 फँदम की गहराई 
या दर फंची हुई है। महादीपो का यह जलमस्न भाग महाद्वीपीय तट कहलाता है मिसव। 


महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति ]05 


क्षेत्रफल 2.59 करोड़ वर्ग किमी. है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत महाद्वीपीय 
मग्नतट स्थ्ल के ही अंग है। समस्त पृथ्वी के स्थल के 34.2% (29,2--5 < 34,2) 
भाग पर महाद्वीप तथा शेष 65.8 (70,8--5-565.8) प्रतिशत भाग पर महस्तागर 
फैले हुए है । 

महाद्वीपों के कूल क्षेत्र में से 8! प्रतिशत उत्तरी गोलाड और 9 प्रतिशत दक्षिणों 
गोला में पाये जाते हैं । महाद्वीपो का सबसे ऊंचा शिव्वषर एवरेस्ट पव॑त सागर सतह से 
8,848 मीटर ऊचा है मोर निम्नतम भाग मृतसागर है जो समुद्र की सतह से 662 मीटर 
नीचा है । गौम द्वीप के निकट सागर की प्रप्रिकतम महराई 0,800 मीटर अ्रॉकी गई है । 
महाद्वीयों के उच्चतम विरदु के सध्य 0,682 मौटर (8848-- 20,800-+ 9,648 मी.) 
लगभग 9.65 किलोमीटर का अन्तर है । ६ 


(डएबलकप्यज्फी तहत 
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ऊँचाई &5555:5 ११9 
व्रित्र 6। कागरतल के ऊँचाई तथा गहराई मे इृप्दी हल का हवितरण 


महाद्वोपों तया महासागरों को उत्पत्ति 

भू-तल के प्रथम श्रेणी के स्थल रूपो की विभिन्नता को देखकर यह प्राभाम्त होता है, 
कि पृथ्वी के उद्भव काल में ही इनका निर्माण व विकास हुप्रा होगा। महाद्वीपो तथा 
महासागरो की उत्त्पत्ति पर मुय्यत्तः दो विचारधाराएं है--संकूचन एवं विस्थापन। तीसरा 
मत निमज्जन एवं उनमज्जन पर पग्राघारित है | इन पिचारंधाराप्रों के अतिरिक्त कुछ मत 
भोर भी हैं। 


चंम्बरनिन के मत के झनुसार पृथ्वी का निर्माण विभिन्न संरचना के ग्रह्मपुप्रो के 
भ्रसमान संग्रह से हुप्रा है । इन ग्रह्णुश्री की द्रवणीयवा (पपशगाता॥) भी भिन्न थी । कम 
दाब वाले भागो की प्रोर भू-मर्भ से ताप संचालन हुआ जिसके परिणामस्वरूप बह भाग 
भपेक्षाकहृत शीघ्र द्रवित हो गये । अतः द्ववण के स्थानीय भागों का निर्माण हुमा । शनेः-शर्ने: 
यह गर्त एक दूसरे से पिल गये । इस प्रकार महासायरों का निर्माण वास्तव में भूतल के रन्प्न- 
युक्त निचले स्तर में हुआ । कालान्तर में यह गत ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण धरातल 
पर प्रकट हुए व एक दूसरे से मिल गये । वाप्प के सघनन के फलस्वरूप यह गते जलप्लावित 
हो गये तथा महासागर कहलाएं। जिस भाग में ग्रहयणुम्रो का मधिक संग्रह हुमा वह जल से 
ऊपर निकले भाग महाद्वीप कहलाए । 

संकुचन पर भाधारित सिद्धान्त में लोथियन ग्रीन का मत प्रमुख है| ब्रिटिश गणितज्ञ 
लोधियन प्रीन ने ज्याधिति के झ्ाघार १र महाद्वीपों तथा सहास्ागरों की उत्पत्ति से सम्बन्धित 
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प्रपने सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया। इससे पूर्व एलीडिब्यूमोन्ट ने पर्वतों के क्रम को पंच- 
कोणीय बारह भुजा वाले घ्राक्ार के रूप मे बतलाकर मक्दाद्वीपों एवं महा।त्तागरो की उत्तत्ति 
के सम्बन्ध मे ज्यमितीय प्राधार पर झ्पनी परिकत्पना प्रस्तुत की । ग्रीन ने मदाद्वीपो पर 
महात्ागरों की व्यवस्था, उनका क्रम, उनके ज्यासित झ्ाकार तथा भध्य विशेषताओं को 
देख कर चतुप्फलक की घारणा प्रस्तुत की । चतुष्फलक ज्यामित की वह ठोस प्राकृति हैं 


जिसके तीन शीर्ष बिन्दु तथा चार फनक अथवा सपाद धरातल होते हैं जो चार समावदाहु 
त्िभूजों के मिलाने से बनते हैँ (चित्र2) । 





फित्र62- व्यदुष्फ्लककी उगक्वति 


गोलाकार पिण्ड का झायतन, धरातलोय क्षेत्रफल को तुलना में सर्वाधिक होता है। 
चतुष्फलक वहू चपदा पिण्ड है जिसका भायतन, घरातलीय क्षेत्र की भ्रपेक्षा स्यूनतम होता है । 


प्रीन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि किसी गीलाकार विण्ड पर सभी शोर से समान 
दाब डाला जाय तो वह घिकुड़कर चतुष्फलक का रूप ले लेगा। दाव के कारण उसका 
प्रायतत तो घटेगा किस्तु क्षेपफल में कोई भन्तर नहीं भ्राता । ग्रीन ने कल्पना की कि ठण्डा होते * 
समय पृथ्वी का भान्तरिक भाग बाह्य भू-पटल की ग्रपेक्षा जरीध्रता से सिकुदा जिससे श्रास्तरिक 
भाग का प्रायतन घट गया । गुरुत्वाकर्प ण के कारण ऊपरी परत निचली परत पर बैठ यई । 
भरत पृष्डी का भरायतन क्षेत्रफल के भतुपात मे कम हो गया । सिकुड़ कर पृथ्वी ने चतुष्फलक 
का झूप धारण कर लिया | पृथ्वी की विभिन्‍्त संरचना के कारण घतुष्फलक का झाकार 





एच्रेन- 6:३5 चतुष्फलक रूपी दग्वी दरजल ता 
च््मुजकाबित्बण (होम्सके उदब्दर दर ) 

पूर्णतः विश्सित महों हो पाया । केप्रर देधने ने यह्‌ 

[४ चतुष्कवक का रूप ग्रहण कर सेता है । 


प्रमाणित किया कि दाव के कारण सिकुड़ता 
चतुप्छवक से शीर्ष दिल्‍्दु के दिपरीत स्‍्राधार 


भ्् 
3 
च्च्चे 


महाद्वोपों तथा महासागरों को उत्पत्ति 


जया (तब 
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तल होते हैं | इस तथ्य पर प्रोन ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि महाद्वीपों का विस्तार 
महासागरों को विपरीत दिशा में है महाद्वीप चतुष्फलक के तोन शीर्प विन्दुधों पर स्थित 
है भर महासायर चार चपटे घरातलो पर फैले हुए हैं (चित्र 3) यु ह 


सभी महाद्वीप उत्तर की श्रोर चौडे तथा दक्षिण की प्रोर संकड़े है। इसकी श्रा्रिति 
प्रिभुुजाकार है। उत्तरी ध्रूवीय सागर के चारो भोर स्थल का एक छल्ला है जहां वेरिग 
जलडमहमध्य एक झपवाद है ! जल तथः थल की प्रठिक्नूदीय व्यवस्था है भर्थात्‌ जल झोर 
चल एक दूसरे की विपरीत दिशा मे हैं । 


इसमे अपदाद पेटेगोतिया दक्षिणी अमेरिका की उत्तरी चीन से अतिव्याध्षीय 
स्थिति है व स्पृजीनैण्ड प्र।इवेरियन प्रायद्वीप स्पेन तथा पृरंगप्ल के विपरीत स्थित हैं । धरने 


का केवल .4 प्रतिशत भाग ही थल की प्रतिध,बीय या पतिव्यासीय प्रवेस्‍्या में है 
वित्र 4) 


उत्तरी गोलाड' में तीन पुराने स्थिर भू-खण्ड--बाल्टिक, लॉरेशिया तथा अंगारा 
एक दूमरे से 20' देशान्तर के भस्तर पर स्थित हैं । 


प्रशान्त महासागर पृथ्वी के १/3 क्षेत्र को घेरे हुए है गौर चारों प्रोर अबीद बलित 
पर्बेतों से घिरा हुआ है । कुछ भ्ररवादों को छोड़कर ग्रीम छा सिद्धाल महासागरों एवं 


महाद्वीपों के बतेमास वितरण तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में लगभग सही विवरण 
देता है । 


ग्रेगरी ने भी ग्रीन के सिद्धान्त में कुछ संशोधत कर इसकी पुष्टि की । उत्होंते पुरा 
भौषोलिक मानचित्र द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयल डिया कि ईम्ब्रिथाई युग में महाद्वीप 
एवं महावागरी का वितरण वर्तमान वितरण के लगभग समान ही पा । उत्त समय उत्तर में 
एक बृह़त्‌ प्रिमुजाकार महाद्वीप था जो उत्तर की प्रोर चौड़ा भोर दक्षिण में सेकड्ा था ! 
वर्तमान सागरीय निक्षेप से विदित होता है क्रि उस समय आ्रार्कटिक महाधागर वर्तमान 
आफदिक महासागर से झुष्ठ पूर्व में स्थित था । ग्रोन के अवसार कालान्तर में महाद्वीपों भी 
महागागरों के भ्राकार में परिदर्तत हुए और महाद्वीपो का विस्तार पूर्व-पश्चिम तथा 
दामागरो का विस्तार उत्तर-दक्षिण में हुआ । श्रेयरी के धनुसार दुष्वी के सिजुड़ने के 
कारण चनुष्फलक के लप्ददत्त किनारे तो लगभग स्थिर रहे किन्तु ऊपरी चपटी फलक घेरने 
याले त्तोनों किनारे परिवर्तित हुए । यह कभी उत्तर तथा कभी दक्षिण में खिसकते रहे जिससे 
महासागरों एवं महादपों के झाकार में प्रस्तर प्रात रहा । फेक ने यह सिद्ध किया कि 


अउका] युग में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलादं मे स्थल तथा जल का वितरण पूर्ण विपरीत 
दिशा में था । 


दे परिधघ्रमण करती हुई पृथ्यो के लिए चनुष्फलक भ्ाकार की भाकृति सब्तुलित प्राकाद 
हो नहों है । प्रतः घसन्दुलित भाकार पृथ्वों को परिध्रमण गति में बाधक सिद्ध होगा 
बय कि पुस्‍्दी की परिभ्रमण गति में विशेद श्रन्तर सही धाया ॥ 


कक के अपन सति इतनी तोद्र है कि गोलाकार प्राकृति चतुष्फतक के रूप में 
नह है सरती | भतः तोग्र गति से वरिभ्रमण करती हुई प' 

+ ैट का एप 

प्ररद्ध न्दीं गबर साठी । 33800 


महाद्वोपों तथा महासागरों की उत्पत्ति 409 


लेपबर्थ तवा लव की परिकल्पना के अनुसार महाद्वीपो तथा महासागरों की उत्पत्ति 
का कारण है पृथ्वी पर दृहत्‌ संवलन । पृथ्वी के प्रान्तरिक तापहारा के कारण सकुचन होता 
है जिससे विस्तृत श्राकार की भूप्रवनतियाँ तथा भूम्रभितवियाँ होती हैं। प्रवनतियो के उभरे 
हुए भाग शोर पर महाद्वीप तया अ्भिनतियाँ या गत॑ सामर तल बन गये। लेपवर्ध ने पृथ्वी 
के संकुचन के परिणामस्वरूप जिन वुहत्‌ वलनो की बाल्पना की है वह वैज्ञानिक भ्राधार पर 
सही नही है । 

लेपवर्थ की परिकल्पना को आधार मान लव ने गणित से इसका सशोधित रूप 
प्रदान किया । लव के ग्नुमस्धानों के प्रमुसार पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थानीय गुरुत्वा- 
कर्पण कैर्द विद्यमान है जो पृथ्वी के मुरुत्वाकर्षण केन्द्र से पृणक है। इन स्थानीय गुरुत्वा- 
कर्षण केस्द्रो के कारण ही भू-पटल की दनावट में विक्ृति होना स्वाभाविक है जो सबलन 
के रुप में हैं। जब तक विभिन्न भागों के ग्रुरुत्वाकपंण केन्द्रों तथा भोगोलिक गुरुत्वाकर्पण 
केन्द्र के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं हो जाता पटलविरपण का कार्य सतत चलता 
रहता है । किन्तु इस परिकल्पना को भी ब्र॒टिपूर्ण माना गया है क्योकि पृथ्वी का संकुचन 
इनने विह्तृत सबलनों क्री रचना नही कर सकता । विज्ञाव ते लव की गणितीय परिकल्पना 
को गलत सिद्ध कर दिया है । 


स्वेस की परिकल्पना में संकुचन, उत्थान एवं भवतलन को प्राघार माना गया है । 
इसमें भू-पटल को दो भागो में--प्रतिरोधक पिण्ड तया प्रप्रतिरोधक भाग में विभाजित किया 
गया है। प्रतिरोधक भू-घष्ड कठोर शैलो से निभित हैं जो संपीडन के समय दूठ ती सकते 
हैं किन्तु मुड़ नहीं सकते । भ्रप्नतिरोधक भाग कोमल शेलों से बने हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर 








20 नहेंएगया हुए कब 
अख्या हैढ़ रखा 





कि ७ ५ भू-पटलके प्राचीन हृद श्रृ्धण्ठ 
ऐसे तोन प्रतिरोधक पिण्ड उत्तरी मोलाद' एवं एक दक्षिणी ग्ोलादं में स्थित हैं । उत्तरी 
गोषाद मे लारेंशिया या केनेडियाई विण्ड जिसमे कनाडा का एक भाग तथा स्काटटर्लण्ड के 
पह्चिमी दीप सम्मिलित हैं । दूसरा पिण्ड बाल्टिक तट है.जिसमे बाल्टिक सागर के चाहा 
रे का भाग सम्मिलित है । तीसरा विण्ड अगारा्॑ण्ड है जिसमे पूर्वी साइवेरिया का भाग 
शामिल है । दक्षिणी गोलाढ' में गोडवाना है जिसमे ब्राजील, ग्रफ्रीका, भरव, सी रिया, भारत 


का प्रायदीप, हिन्दचीन तथा ,्रास्ट्रोलिया का पश्चिमी पठारी भाग शामिल है। 
(चित्र 5) । 
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उपरोक्त कठोर भू-खण्डों के मध्य प्रप्नतिरोधक भागों में दाव एवं सम्पीडन के कारण 
बलत पड़ गये जिसके फलस्वरूप नवीद पर्व॑तों का जम्म हुमा । पृथ्वी पर सम्पीडन, वलन 
तथा उत्पान की क्रिया सतत न चलकर एक-एक कर होती है। झन्तरिम अवेष्या में 
कठोर भागों के दटने भौर नीचे घंसने की क्रिया सम्पन्न होती है जहाँ कठोर भाग 
टूट कर सींचे घस गये वहाँ महासागरों का निर्माण हुमा | दाव त ा सम्बीडन 
मे जो पप्रतिरोधक भाग पर ऊपर उठ भाए वे महाद्वीप बत गये। लारेशिया तथा 
गोण्डवाना के टूटने से एटलाटिक महासागर बना। उत्तर में एश्रिया प्ौर यूरोप (अंगारा 
भ-छण्ड) तथा दक्षिण में प्रफ़ीका गोण्डवाना के मध्य टेंचिस सागर विद्यमान था जो दोनों 
पोर से दाव तथा सम्पीड़न के कारण उभरकर हिमालय तथा प्राल्पस के रूप में झा गया । 
ब्तंमान भुमध्य सागर टैथिस सागर का हो प्रवशेष है । 


स्वेस के प्रनुसार कठोर भू-खण्ड जो अ्रशन के कारण नीचे घंस गये वहाँ मद्ासागरों 
का निर्माण हुमा | कोमल खण्डो में मुड़ा व वलित पर्वतो का विकास हुप्रा तथा शेप कठीर 
भू-खण्ड जो प्तम्पीडन के कारण ऊपर उठे रह गये महाद्वीप कहलाये । 
दृष्वी के विभाजन सम्बन्धी परिकल्पनाएँ हे हे 

चन्द्रमा की उत्पत्ति पर प्राघारित 'जीन्स' एवं सोलास की परिकल्पना के प्रमुसार 
प्रारम्भिक भवस्था में पृथ्वी उष्ण तथा यायव्य प्रवस्था में थी । यह शनेः-शर्तें: ठण्डी होकर 
वर्तमान ठोस प्रवस्था को प्राप्त हुई । यदि पृथ्वी क्रमशः ठोस प्रवस्था में भाई तो उसके 
प्रास्तरिक सकेन्द्रीय खोलो की मोटाई निश्चित होनी चाहिए | भतः सपूर्ण भू-पटल समाव 
मोटाई के स्तियाल द्वारा बना होना चाहिए प्रौर उस पर समुद्र की गहराई भो एक समान 
होनी चाहिए । जीन्स के भनुसार स्वल पर सियाल की मोटाई समान है । प्रशान्त महासागर 
के नितल में सियाल का प्रभाव है यह पूर्णतः बेसाल्‍्ट का है। ट्विंन्द एवं भठलाटिंक महा“ 
सागर के नितल ग्रे नाइट को पतली परत से निर्मित हैं तथा प्रशान्त महासागर का झाकीर 
सगभग बृताकार है भोर तट रेखा को वेनावट भन्‍्य मद्दासागरो से नही मिलती । 


ग्रहों के परिभ्रमण देग की स्थिरता के प्राधार पर जीन्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
चन्द्रमा को जस्म देने के पश्चात्‌ भो पृथ्वी की परिभ्रमण गति में कोई परिवत्तन न प्राने के 


कारण यह 'नाश्पातो' के भाकार में परिवर्तित हो गई । इसके उभरे भागो पर महाद्वीप तपा 
घंसे भागो पर महासागरों का जस्म हुमा । 


रे पृथ्वी को नाशवाती के भ्राकार का मानकर जोन्स ने कल्पना की ठण्डा होते समय 
पृथ्वी के दोनों स्थल पष्ड पारस्परिक गुरुत्वाकर्ण के कारण पिकुद्ध कर एक दूसरे के समी५ 


भागये । इसी दाव के कारण विषुवत रेखीय स्थल भाग उमर कर ऊपर उठ गये । उठे भाग 
पर दो महाद्वीप का निर्माण हुप्ा। 


सोलाद ने जोर्स परिकल्पना के स्‍श्ाघार पर यह छिद्ध करने की चेष्टा की कि 
प्रशीका स्पप्त गोलाद के केर्द्र में स्थित है तथा उसकी विपरोत प्रतिभूचीय स्थिति मे 
प्रयाग्त महामागर है। सोतास ने पृथ्वी के संकुचन के परिणामस्वरूप मध्यवर्ती भाग में जो 


स्वनीव बलय को धमेरिका, प्रास्ट्रे लिया, प्रस्टाकंटिका, इण्डोनेशिया तथा एशियां के रूप 


का है। स्पल सण्ड प्रशान्त महासागर को भटलाटिक एव हिन्द महासागर से प्रभक 
है| 


महाद्वोपों तथा महास।गरों की उत्पत्ति रा] 


ओपमण्ड फिशर ने जीन्स एवं सोलास के समर्थन में बताया कि चन्द्रमा के पृथ्दी 
से पृथक होने के कारण प्रशान्त महासागर की उत्पत्ति हुई | इसी से प्रशान्त महासागर की 
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चित्र 6-६ प्रथ्कीकाविक्रृतरुप 

(जरलेसंडलवे संपलमणलकाब्ितरणे 
पट रेखा प्रन्य महासागरो की तटरेदा से मेल नहीं साती तया उप्तकी भाहृति भो गोध्ाकार 
है। यह सिद्ध हो इुका है कि घन्द्रमा का क्षेत्रफल प्रशान्त महासागर के क्षेत्रफल के लगमंग 
समान है । चन्द्रमा का घनस्व 3.46 है दथा भू-पटल का घनत्व 2.75 है | यदि चन्द्रमा की 
उत्पत्ति के समय के सोमा के कुछ अंश सम्मिलित कर लिये जायें तो जीन्स के मत को पुष्टि 
हो जाती है। यह घारणा है कि प्रशास्त मद्दासागर के स्थान से पृथ्दी की 60 किमी, मोटी 
परत पृथक हुईं जिससे चन्द्रमा का निर्माण हमा । 

परिकल्पता के प्रतिकूल प्रापत्तियाँ--() यदि पृष्वी से चद्धमा पृथक हुझाया 


]2 भोतिक भूगोल 


तो पृथ्वी के परिध्रमण वेग में बाधा क्यों नहीं भाई तथा पृथ्वी निरन्‍्तर झयती परिभ्रमण 
गति को बनाए हृए क्यों है ! व क! 

(2) छ्ेेफरी के भ्नुमार पृथ्वी की तरलावस्था में ज्वार का उठना उ्सर्क अद्ध व्यास 
की /7 भाग की ऊँचाई तक ही सम्भव है, फिर चन्द्रमा इतना ऊंचा कैसे पहु ची । 

(3) मोल्टन के प्रनुसार चन्द्रमा को पृथक करने के लिए पृथ्वी को अत्यधिक कोणगीज 
संवेग की भावश्यकता होनी चाहिए थी । 

(4) सन्‌ 93 में नोके ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी से पृथक होते वाला भू-खण्ड 
पुन; उससे मिल जाना चाहिये । 

(5) लिटिलटन ने सद्‌ 938 में यह मत व्यक्त किया है कि ग्रह से पृथक होते वाले 
खण्ड से ग्रह का ही निर्माण होना है, ते कि उपग्रह का । 

(6) चद्धमा से प्राप्त शैलो के ग्रध्ययन से ज्ञात हुमा है कि यह पृथ्वी की प्रधिकतम 
पुराने शेलों से भी प्राचोन हैं। भ्रतः चन्द्रमा पृथ्वी का टूटा भाग महीं है $ 

(7) यह भी सिद्ध हो डुका है कि चन्द्रमा का भायतन प्रशास्त महासागर के भायतन 
से 30 गुना है । 
वेगनर का महाद्वीपीय विस्यापन सिद्धान्त 


जर्मन विद्वान एल्फ़ोड वेगनर ने सन्‌ !92 में महाद्वीपोव सिद्धास्त का प्रतिपादन 
किया | सन्‌ 924 में ठप्तकी पुस्तक का अंग्रेजी भ्रनुशाद छा जो कि वैज्ञानिक जगत में 
चर्चा दा एक विषय वन गया, वे प्रसिद्ध जलवायु विशेषज्ञ, बतस्पति शास्त्री एवं भूगर्भशास्त्री 
भी थे । वेगनर के भनुसार पृथ्वी के एक ही स्थान में भिन्‍त-भिस्त समय पर जलवायु मे 
परिवतेंन होते रहे हैं। एम्टाकटिका महाद्वीप पर कोयले का पाया जाना यह प्रमाणित करता 
है कि कभी वहाँ विपुवत रेसीय जलवाय्‌ रही होगी । इसी प्रकार शीत कठिबस्ध सम्बन्धी 
जलवायु के चिन्ह वर्तमान उष्ण कटिबस्धीय प्रदेशों में पाए जाते हैं । 

इससे यह शंका होती है कि या तो महाद्वीपो की स्थिति में परिवर्तन या फिर संयय- 
समय पर एक ही स्थान पर जलवायु में परिवर्तन । 

वेगनर ने महासागरों की तली भौर मह्दाद्वीपों को प्रस्थायी माना तथा महाद्वीपी 
विस्थापन सिद्धास्त के भ्राघार पर प्रपना मत प्रतिपादित किया। घतीत के विभिन्‍न चिह्लो के 
प्राघार पर वेगनर का लक्ष्य महाद्वीपों को पुनः जोड़कर यह सिंद्ध करना था कि को यह 
सम्मिलित रहे होंगे 

बेगनर मे स्वेस (50८५४) के मत को कुछ सीमा तक ग्रहण करते हुए माना र्कि 
महाद्वीप जो मियाल के बने हैं सीमा में तेर रहे हैं। उतके भनुसार कार्वनीफेरस युग |; 
वदियाल से निर्मित एक वृहत भू-खण्ड पेंजिया था । पेजिया को पैन्यलासा विशाल महातागर 
चारो भोर से घेरे हुए था। वर्तमान सभी महाद्वीप पैजिया के ही प्रभिर्त अंग थे। इसको 
बुछ भाग जल-मस्त था जिससे उथले सागरों का निर्माण हुमा । पेजिंका के मध्य से पश्चिम 
की घोर 'टेथिस सागर! था। टेंयिस सागर के उत्तर का भू-खण्ड अंगारा व दक्षिण का भूखणड 
गॉब्डदाना सेप्ट थे। कार्योनिकेरस युग में महाद्वीप तथा महासागर के वितरण की मही 
प्यवम्षा थो, विन्तु बाद में भास््रे लिया तथा एन्डाकंटिका दोनो हो पफ्रीका से पृथक हो गये। 
प्रायद्रोवीय भारत भी गौण्डवाना लण्ड से पृथक होकर उत्तर में खिसक गया तया दक्षियी 


महाद्वीपों तथा महासागरों को उत्पत्ति. 3 


भमेरिका का विस्थापन पश्चिम की झोर हुप्रा । उसी समय उत्तरी अमेरिका भी मुख्य भू- 
खण्ड से पश्चिम की भोर खिसक गया है । 


६279९+ (०/४०अ62/०%5 ातड हु 
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वेगनेर ने प्रायद्वीपीय भारत के विपुवत्त रेखा की झोर विस्थापन की प्लवनशोलता 
को द्ाक्ति तथा दोनों प्रमेरिकाशो को पश्चिम की झोर खिसकने का कारण चन्द्रमा की 
ज्वारीय शक्ति को माना है | 


६०८००. & ० >स्कल्न् 


छः मीपों, 
ल्ेन68 पैजियाका बिखण्पन दमा महाहिपेंका विस्थायग 
(9एंदियहर युग) 


सिद्धान्त के झनुकूल सच्य 
मे चेगनर को महासागर के दोनो तटो की भूगभिक संरचना, जलवायु, वनस्पति, पशुप्रों 
के पलायन में व्यापद समानता मिली ॥ 


]4 भौतिक भूगोल 


एटलाटिक महासागर के दोनों तटों की बनावट ऐसी है कि उन्हें पुन. जोड़ा जा 
सकता है। ब्राजील का उभरा हुआ पूर्वी भाग पश्चिमी धरक्ीका को गिनी की खाड़ी के अन्दर 
१०५८६२ ९०४२ ६२४१९ 5 





66 42% डिक 
(चिऋ९ 6 9 महह्रियो ८८ रणुसाणेरश की. उत्पति (दऐलिनवन्र युग) 
घसे भाग में समाविष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार य्रीन्ण्ड तथा उत्तरों प्रमेरिका 
को यूरोप से जोड़ा जाय तो पूर्व सम्धि की स्थिति मे भरा जायेगे । 


एटलादिक महासागर के सध्य की श्रेणी महाद्वीपो के विभाजन के समय छूदा हुमा 
प्रवशेष है । + ०३ | 


दोनी तटो की भूगभिक संरचना लगभग समान है ! केलेडोनियाई तथा भ्रारमो तिकन 
वलित पर्दतों का ्रम यूरोप के पश्चिमी तट तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट पर हैं । 
उत्तत प्रमेरिका के केगेडोनिय।ई युग को अ्रपलेशियाई श्रेणियाँ उत्तर में पैन्सिलवेनिया के 
हेश्लीनियाई युग के पर्दंतों मे मिलती-डुलती हैं। यही क्रम ग्रीन्वेण्ड के पूर्वी तट पर पाया 
आता है ! इसी भाँति उत्तरी-पश्चिमी यूरोप्रीय तट पर स्कैण्डोनेवियः तथा स्वादलेण्ड में 
केलेडोनियाई पर्वत श्रें लिया पिलती हैं। दक्षिणों गीलाद' में भो द्राजीलाइड तथा गोप्ड- 


वानाइड दक्षिणी अमेरिका दे पूर्वो तटीय भाग भोौर अफ्रीका के पश्चिमों तटीय भागों पर 
मिलते हैं (चित्र 0) । 


बैली ने उत्तरी एटलॉटिक महासागर केदोमो तदो की भूग्भिक संरचना को समानता 
54 उ्दोइट ने दक्षिणों अटलोडिक महासागर के दोनों हटो की सरचना की समानता का 
समर्थन किपा है । डुटोइट के भनुमार दक्षिणी धमेरिका और प्रक्रेका के मिलाने पर दोनों 
तटो बे मध्य 700 में 800 किम्रो, चोड़ी दरार का रहना इस तथ्य का चोतक है कि कभी 
यह भाग ड्न्द्ो का प्रभिन्त अग रहा होगा जो बहद में प्रपरदन या भक्‍तलन के कारण लीप 
है। गया । वेशानिकों ने इस बात की पृत्टि को है कि अटलांटिक महासायर के मध्य मियाल 
हैए इतना ही चोड़ा भू- 


'बण्ड उपस्थित है जो प्रवतलन के फलस्वरूप सागर में समा गया | 


५ दक्षिणी घवेरिब तथा झरक्रीका में एक दी भश्चांशीय भाषो मे होरो त्तवा प्रन्य समान 
पुपा $] पाया जाना श्मः 


+7 प्रमाण है कि कभी दोनो ही तट एढ' दूसरे से जुड़े हुए होगे । 


महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति 5 


भटलाटिक महासागर के दोनों तठों पर पाए जाने वाले जीवाष्म तथा वनस्पतियों 
के भवश्षेपो में प्रधिकांश एकरूपता है। उत्तरी श्रमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के 
पश्चिमी तटो पर समान स्तर का कोयला पाया जाता है । 










अलप्धइण" तलना 
ढशफीलाइड्स- 
नोफाब्हताइइ्स 


(हेलमेस्स के डए्घवर घर ) हे 
बित्र,6 40- एटलटिफ महए्साणर्‌ के पोनो तटो के डिवरनिक, दर्दतो की समसूपठा 


भूगणितीय के भ्राधार पर उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलेण्ड के मध्य की दूरी सन्‌ 
823, ]870 तथा 97 में नापी गई जिससे विदित हुमा कि ग्रीनलैण्ड उत्तरी श्रमेरिका 
को झोर प्रति वर्ष 3,9 मोटर को हिसाव से बढ़ रहा है। वूचर ने यह ज्ञात किया कि 
महाद्वीपों का क्षैतिज स्थानान्तरण हो रहा है । 

उत्तरी स्केण्डीनेविया क पहाडी मूपको लेमिग की यह प्रवृत्ति है कि 0 या 45 बर्ष 
के भ्रन्तराल में प्रधिक जनसख्या हो जाने पर भपने स्थान को छोडकर पश्चिम की झोर 
कूच करते हैं तथा समुद्र में कृदकर कुछ दूर तैर बर डूंद जाते हैं । उनकी यह प्रवृति इस 
तथ्य की धोतक है कि भतीत में उनके पूर्व॑ंज प्रीनलेण्ड चले जाया करते थे जब वह यूरोप 
बता ही अग था । 

दक्षिणी परम रिका, प्रफ्रोका, भारत तथा भास्ट्रेलिया में हिम युग के निश्षेप्रों के पाये 
जाने से यह सिद्ध द्ोता है कि यह सभी भू-सूण्ड गोग्डबाना के हो भाग ये जो बाद में 
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विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में झाए | वेगनर के भनुसार कार्बोनिफेस्स युग में ३४५ 
प्ूब भ्रफोका के वतुमान डरदन के समीप था । ब्राजील के शांता कैथारिना, फाकलेण्ड दीप, 





६००५१॥ अफ्रीव्करके परिचिमरि व्पभरव-उमम्रिका 
के पूर्वी तलें की च्तमफणता 
दक्षिणी घमेरिका के कारू, प्रायद्रीपीय भारत, आास्ट्रें लिया तथा झन्य स्थानों पर हिमशुण के 


द्विमनद निशैष इस बात के द्योतक हैं कि यह सभी एक ही महाद्वीप पैंजिया के भभिन्‍न 
अंग थे ! 





| 
हल परम 'क्मनरकेससथुज की िम्तकाचन 


सिर 5 प कैगनरके अवसार मरमो करन 
पद तमत शिषुकर शेसश उतरे 


पफ्स्वाः 
फैरस युज का पर 
'सुर्पे नैंदुरो मर स्थवरवन्यरणा 


महाद्दीपीय विस्पापन के लिए वेगनर ने दो शक्तियों को कारण ठहराया, किस 


महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति ]47 


श्वेडर ने तीसरी शक्ति-पृथ्वी के प्रक्ष का 'पुरत्सरण' के प्राघार पर यह सिद्ध किया कि 
महाद्वीपीय विस्थापन सम्भव है । 
वेगवर सिद्धान्त को लेकर मतांतर हैं, इनमे विस्तृत महाद्वीपों का पुनश्यु|खलन मे 
विस्तृत प्रन्तर का रह जाना, ठोस महद्वीपों को पश्चिम की शोर वलन के लिए चन्द्रमा की 
ज्वारीय शक्ति वर्तमान शक्ति से 40 प्ररव गुरी अधिक होना सभव नहीं है। 
विधुवत रेखा की भोर प्लबनशीलता गुरुत्वाकरपण केन्द्र के ठीक लम्बबत प्रण्डाकार 
पृथ्वी के लिये सिद्ध नहीं होती। किन्तु हमारी पृथ्वी श्रण्डाक्रार है? परत: प्लवनशीलता 
की शक्ति विषुत्रत रेखा के ठोक 45* के कोण पर सबसे भ्रधिक होगी । इसी शक्ति के द्वारा 
भारतीय प्रायद्वीप भ्रक्कोदा से विस्थापित होकर विपुवत रेखा की श्रोर प्राकपित हुम्ना 
प्रौर भपने इबने के स्थान से ठौक 45" के कोण पर बाहर निकला । 
प्लवनशीलता की शक्ति गुरुत्वाक्पंण बल की रेखा से 45" के कोण पर जहाँ पर 
पत्यष्टिक मानी गई है, विस्थापन शक्ति से 20 या 30 लाख गुनी कम है । पैजिया से पृथक 
होकर जब भहाद्वीपीय सियाल सीमा पर तैरते हुए विस्थापन हो रहे थे तो उनके मार्ग में 
कोई रुकावट नही भ्राई । परन्तु पश्चिम की श्रोर विस्यापित होने वाले उत्तरी तथा दक्षिणी 
प्रमेरिका के महाद्वीपों के मार्गे में सीमा ने व्यवधान उपस्थित कर दिया जिसके कारण उनके 
पश्चिमी तटों पर वलित पर्वतो का निर्माण हुमा | वेगनर ने विस्थापन की सिद्ध करते के 
निए सीमा को तरल एवं तियाल को ठोस माना है। समस्या यह पैदा होती है कि ठोस 
पदार्थ के तरल पदार्थ से टकराहुट से वलित पवर्तों का निर्माण किस प्रकार सम्भव हुआ । 
यदि यह मान लिया जाय कि यदि कोई ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसके कारण 
भहाद्वीपों का विस्थापन हुमा तो ऐसी स्थिति मे पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर उसका 
: प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ग्रवश्यम्भावी था किन्तु पृथ्वी अपनी गत्ति को सत्तत बनाएं हुए है । 
सीमा, सियाल से प्रधिक कठोर है इसलिए सियाल उस पर तेर कर विस्थापित नहीं ही 
पैकता। यदि सीमा कोमल होता तो महाद्वीपों में अ्नवरत रूप से गतिशीलता बनी रहती 
किन्तु ऐसा प्रगीत नहीं होता । वेगनर ने महा।द्वीपो को सियाल झ्लौर महासागरों को रीमा 
फ्री परत भाना है जबकि यह सिद्ध हो घुका है कि महासागरों के नोचे सियाल की परत है 
जैसा कि प्रटलाटिक महासारर को तली में है । 
सटलांटिक महासागर के मध्य जलमग्न श्रेणियां (5पगक्षा76 708८8) विद्यमान 
हैं। भालोचको ते इसे विस्थापन में बाधा माता है । 
वैगनर मे बलोसोपटेरिस वनस्पति के चिह्न द्वारा विस्थापन सिद्ध किया कितु इस तरह 
की वनस्पति न केवल दक्षिणी भारत मे वरनू काश्मीर, प्रफगानिस्तान, साइबेरिया तथा 
ईरान में भी मिलतो है । 
किप्तो भी स्थान की जलवायु में परिवर्तत उस स्थान के स्थातान्तरण के कारण 
भाना गया है किन्तु विश्व में समय-समय पर जलवायु में परिवर्तन होते रहे हैं. पर्वती का 
निर्माण भूथों से भू-खण्डों के चारो भोर विस्थापन के फलस्वरूप हुमा होगा । इस प्रकार 
प्रूषों को शोर से प्रधारित बल के कारण हिमालय एवं घाह्पस का निर्माण हुया न कि 
प्लवनशीलता के कारण । 
वेतंमान में होम्स द्वारा सम्बाहन घाराप्रो को ही विस्थापन का प्रमुख कारण माना 
है नक्नि चस्द्रमा को ज्वारोय शक्ति प्रयवा प्लवनशीलता को। पनेहों प्रापत्तियों भोर 
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जटिलताधों के होते हुए भी वेगनर ने एक नई दिशा में विचार करने का मार्गदर्शन किया 
है । परत निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान ज्ञान इस सिद्धान्त की ही देन है 


सम्पूर्ण किया विधि किसी कारण हुई हो तो भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त की 
प्रामाणिक्ता धिद्ध हो चुकी हैँ ! वर्तमान में इसे एक तथ्य के रूए में माना जाता है। इसी 
घिद्धान्त को पाधार मान कर मांगेव पद्टका विवतेनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 


होम्म ने वेगनर तथा जौली के सिद्धान्त पर झाधारित महाद्वीरीय विस्थापन से 
सम्बन्धित सबाहनी घाराश्र' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि भू-पटल तीन 28 
विभाजित है--ऊपरी सियाल स्तर, भध्यवर्ती स्तर तथा निचली स्फटिक परत । महाद्वीप 
ऊपरी सियाल परत से निर्मित हैं। अटलाटिक महासागर के तली में कही-कही स्ियाल परत 
के चिन्ह पाए जाते हैं ्र्यधा सागर तल मध्यवर्ती सोमा परत के बने हैं । इनके नीचे प्रधः 
स्तर है जो तरलावस्था मे है। भूगर्म में रेडियोधर्मी पदार्थ धपने में उष्मा निख्रत करते रहतें 
है जो ऊपर की सियाल परत में से विकरण द्वारा निश्लकर भूगर्भ में एकत्रित होती 
रहती है । रेडियोधर्मी पदार्थ भूगर्भ में 60 किमी. की गहराई तक अ्रधिक मात्रा में पाये 
जाते हैं । 3 मल जा 

श्रत्यधिक ताप के कारण ये पदार्थ तरलावस्था में रहते हैं. जिससे संवाहनों धाराएँ 
उत्पन्न होती है जो नोचे से ऊपर की प्रोर तथा विपुवत्त रेखा से भूबो की भोर लवाहुआान 
होती हैं। इन घाराशो की प्रखरता विषुवत रेखीय भाग में भू-पटल्ष की प्रपेक्षाइत मधिक 
मोटाई व रेडियोधर्मी कणो के वितरण में भन्तर पर निभेर है , 

विषुवत्त रेखा से झ्ूवो की भोर प्रवाहित शक्तिशालों घाराएँ पझपने साथ भू-खण्डो 
की बह से जायेंगो | भीतरी परत मे ताप भधिक होने के कारण घारारों को गतिशीलवा 
प्रधिक रहेगी जिससे बाहर की परत फट जायेगी । मैसोजोदक के मध्यजीव -महाकुहुप मे 
सम्मवतः विषुदत-रेसीय महाद्वीप के सवाहनी घारामरों द्वारा दो भागों (अफीका तथा यूरोप) 
में विभाजित होने के फलस्वरूप 'देथिस साथर' की उत्पत्ति हुई होगी । महाद्वीपों, एवं महा 
पागरी के अतराल से उठती घाराएँ महाद्वोपीय तट पर दो विपरती विशामों से सयम करती 
हैं। विपरती धाराभो के बेग से सम्पीड़न तथा दाब के फनस्वरूप झौींलें कायान्तरित होकर 
भारी हो जातो हैं। ग्रेवाइट शैस भारो इकलोपाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। इप्त प्रकार 
भारी पद तरल भोमा भें दव जायेगा जिससे सागर तटो पर अ्रभिनत्ति का निर्माण होगा । 
मह॒द्दोपों की प्रोर से यहां तसद्ट निश्तेपित होतो रहेगी। तलद्धद के भार से सम्पडीन में 
वृद्धि होगी। सम्दीडन से धस्त मे तलछट वित्र पव॑तो के रूप में परियतित हो जायेंगे ! 
हिन्तु पढ॑तों के पदार्थ का घनत्व प्रघ,स्तर के घनत्व से कम होने के कारण ये उसमें डूवेंगे. 
नहीं तथा स्वयं दव को घवस्था में परियतित ऋर भध:स्तर के पदार्थ के भार को्‌ मोर भी 


बम कर दंगे भोर ज्वालामुयों जिया प्रारम्भ हो जायगी। इस प्रकार पर्वतों का निर्माण 
क्रम जारी है। 


दूमरे से विपरीत दिशा मे चलेंगों वहाँ महादरोप 
होता जायेगा वयोक्रि दोनों घाराएँ पदार्थ भसीट कर में 
गा । बढ़ते तनाव के कारण महाद्वीप खण्डित हो जायेंगे 
झावेगा । यण्डित स्थान पर भू-प्रम्ितति का निर्माण होगा 


भहादीप के नोचे जहां धाराएं एक 
हा ऊपरी भाग उत्तरोत्तर पतला 
हायगों तथा तनाव भो बढ़ता रहे 
पोर ८. स्तर व) ताप इहर फूड 
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इम भू-प्रभितति में शने>शने: चारों शोर से तलछट का निश्नेपर होगा जिसके भार से प्रवतलन 
होगा । फ़तस्वरूप सम्पीडत बढ़ेगा और दोनों प्रोर के खण्डित महाद्वीप एक दूसरे के समीप 





स्मुक ह््ल्ल््य््ल््क्स्डस 
पं २८८ ++ -२ ५०७० 


रक 
द्लेच ८ 5 संवाहरी ध्वस>दी' उर्व्यारि 


प्रायेगे । महाद्वीपों के निकट ग्राने के कारण भू-प्रभिनति में निशक्षिपित पदार्थ दाद्र पड़ने से 
ऊपर को बलित हो उभर प्रार्यंगे । इस प्रकार बलित पव॑तों का निर्माण होगा । सम्भवतः 
झाल्प्म तथा हिमालय पर्वतों का जन्म इसो प्रकार की भू-अभिनतति में हुआ । 


शहरी थ्‌ २मिनदी सीन स्गाकर उठिणत आज /बीतजागरे जारी यू" 
जहः रथ 40% “42: गत मर 


बाध्वरीम / ५.०८ 


रचित € ॥५ साहनी धायओ कामहाट्टीप एवं महासायरों 
है ये स्फ्बत्म्त 

पर्वतों के बलय के पश्चात्‌ भार के कारण उनके निचले भाग भ्रधवःस्तर में प्रवेश 
फर गये जिमसे ताप में वृद्धि हुई । बढ़े हुए ताप के कारण संवाहनी धाराएँ महाद्वीपों के 
किनारों की श्रौर संचलित हुई जिससे तटवर्तों भाग प्रागे की ग्रोर खिचकर पतले होते गये । 
भहाद्वीणों के ये तटवृर्तों पतले भाग नोचे की भोर जाती हुई सवाहनी घाराम्रो के साथ 


पवतलित होते गये । तोपमान के हास के कारण इक्लोगाइट बध निर्माण समाप्त हो गया 
भह5 पा कह यो 2 5 ता 












शपायरे 





सकल 7 
फ्निन्न ६१5 सवाहनी ध्यराउं का प्रभाव 


फलस्वरूप प्रवतलन झक ग्रया। प्रवतलन समाप्त होने पर पर्वतों का उत्थान हुभा । 
तापमान में कमी होने से सदाहनी धाराप्रों का खोत ही समाप्त हो गया । किस्तु महाद्वीपो 
के नीचे एक मवीन धारा-करम श्रारम्भ हुप्रा जिध्नसे नये महाद्वीपों, महासागरों तथा पदंतों का 
निर्माण हुप्रा । यह क्रम सतत चलता रहता है तथा समय-समय पर ताप में वृद्धि होते ही 
नये भूषण्डो का पाविर्भाव होता रहता है । * 
होम्म महाद्वीपीय विस्थापन की प्रवल सर्मंथक हैं । उतके भनुसार सर्वप्रथम संवाहनी 
धाराप्रो के कारण एक विस्तृत महाद्वोप को निर्माण हुआ जो खण्डित होकर दो भागों में 
विभाजित हो गया । यह दोनो भाग एक दूसरे की शोर से विस्थापित हुए जिससे मध्य में वलित 
प्वतों का निर्माण हुप्रा । है. ००४२ के 
५. _ होम्स के प्रनुवार पुराजीव महाकल्प के भन्त में गोण्डवाना महाद्वीप के नीचे केप 
पर्वत के निकट संवाहनी घाराएँ उत्पन्न हुई होगी । इसी प्रकार लो शिया महाद्वीप के नोचे 


20 भौतिक भूगोल 


५ वि ज् .] का अखण्ड 
प्रपलेशियन पर्वतों के निकट धाराग्रों का भाविर्भाव हुआ होगा जिसके रण न व 
उत्तर की प्रोर विस्थापित हो गये । वर्तमान स्थलीय उत्तरी गोलाद तथा द| 

गोला की उर्स्पत्ति इस तरह हुई मानी जाती है । 





ट्वीपो 
खिऋ €॥६ देगा: 2 लुसारपा 


गोण्डवाना मू-सण्ड के दो भागो के पृथक होने से हिन्द महासाभर का निर्माण हुमा । 
भारतीय प्रायद्रोप उत्तर की भोर विस्थावित हो गया । आास्ट्रे लिया एवं अन्टाकंटिक दक्षिण 
की भोर खिसक गये भौर इन सभी महाद्वीपो के तटों पर पर्वतों का निर्माण हुमा । 

गोण्डकाना के खण्डित भाग के उत्तर की स्‍झोर विस्यापित होने से हिमालय पर्वत 
का जन्म हुमा | भाज भो हिमालय तथा तिब्बत में भू सम्पीडन प्रनुभव किया गया दे 
यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत हिमालय की प्रोर भग्रसर हो रहा है जि' 
हिमालय क्षेत्र में भूकम्प का वातावरण बना रहता है । हि 

लारेंशिया महाद्वीप के टूटने से एटलान्टिक महासागर का निर्माण हुप्ता। खर्णिडित 


भू-खण्ड के पर्चिचम को प्रोर खिसकने से राकी पर्वत एवं पश्चिमी द्वीप प्षमुहों का 
लिर्माण हुप्ना । 
भझालोचना 


होम्स ने भपने सिद्धान्त का मूल भाधार संवाहनी धाराभों को माना है । क्या सह 
सम्भव है कि धाराएँ इतनी शक्तिशासी होगी कि महांद्वोप जैसे विशाल भू-भागो को खण्डित 
कर देंगी ? यदि यह मान लिया जाय तो वतंमाव में इनका कोई प्रभाव दृष्टियोघर क्‍यों 
महों होता । 


प्रनेको घ्रापत्तियों भौर भूटियों के होते हुए भी यह सिद्धास्व प्रवेक्षाइृत तक 
संगत है । 

प्रेंगरी ने विस्पापन की बजाय स्थल सेतुभो के निमर्मन द्वारा महाद्वीपो की बनरतिंट 
जोय-जन्‍्तू, शेल, जलवायु प्रादि की एकरूपता को सिद्ध करने रा प्रयास किया है। 

फाकलेण्ड तथा सैन्‍्टपास द्वीप स्थल-सेतुभों के ही भवशिष्ट हैं जितका निमस्मत हो 
चुडा है। यद पेरोडोटाइट से बने हैं जो महाद्वोपीय शैलों के भभिन्त अग हैं । 

मैनेज के धनुत्तार मद्नासागरों के तस पर कही-कहों प्रियात प्थवा हेल्‍्के पद पाएं 
जाते है जिरद स्पस-सेतुपी के ्वशेप माना गया है । 

प्रशान्त मह्ठासागर मेः द्वीप तथा तसी का कुछ भाग रायोलाइट तथा ट्रेंचीलाइट 
शेजों भ्र्माए्‌ प्रयास्त मद्षासागर का समस्त तल बेसाल्ट से निर्मित नहीं है ॥ 


महाद्वीपों तथा महासागरों को उत्पत्ति 32] 


उत्तरी-पश्चिमी यूरोप में भ्रववलन एवं श्र शन के अनेकों प्रमाण मिलते है | स्काट- 
लेण्ड तथा भाइसलेंण्ड में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा प्रवाह प्रवतलन एवं भ्रशन के 





जित्र ७॥ स्थल सेतुओ का फितरण 


फारण हुप्ता । इसी प्रकार एटलांटिक महासागर का मध्यवर्ती भाग तथा पश्चिमी प्रक्ीका में 
प्रशन के कारण ज्वालामुखी क्रिया हुई । 
विस्थापन के समर्थन में नवीनतस विचारधारा 

पाधुनिक वैज्ञानिक गवेषणापों की सहायता से विस्थापत के तथ्यों को सिद्ध करने 
के दो प्रमुख भाधार हैं: 
.... पुरातन शेलों में विधमान जीवाश्मी चुम्बकीय तत्त्व तथा महासागरों के तलों की 
संरचना । 

वर्तेमान भम्वेषणों से यह ज्ञात हुआ है. कि जोवश्मों जुम्बकीय तत्त्वों का वितरण 
समय-समय पर पिप्नभिन्न रहा है। चम्बकीय उत्तर किसी समय हवाई द्वीप के समीप था । 
कालान्तर में यह जापान तथा कमचटका अश्रायद्वीप के समोप से खिस्कती हुई भ्रम्त में 
साइवेरिया में स्थापित हो गया । हु 

7 करोड़ बपं पूर्द प्रायद्रीप भारत विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित था। ब्रिटेन के 
भनुतार भी 5 करोड़ वर्ष पूर्व विपुवत रेखा के निकट होने को सम्मावना थी । दोनों ही 
देशों फो वर्तमान स्थिति यह प्रिद्ध करती है कि यदि ये दक्षिण मे थे तो भ्रवश्य विस्थापित 
होकर उत्तर की भोर भपनी वर्तमाव स्थिति में पहने हैं । 

सागरो की तली सम्बन्धी कुछ तथ्य भी विस्थापन को गहरे महासागरों में तलछट 
के निश्तेप का भभाव यह प्रमाणित करता है कि इनका निर्माण भधिक पुशना नहीं है। इसके 
प्रतिरिक्त किसी भी सामर में खटीयुग से पूर्व के तलछट नहीं मिलते ॥ सभी सागरीय तलो 
में क्रमबद्ध उधरी जलमस्न पर्वत श्रेणियाँ हैं। एटलांटिक मद्दासायर के मध्य यह श्री 
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उत्तर से दक्षिण फी ओर फैली हुई है। प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट के समीप स्थित 
इन श्रे णियो के मध्य गहरी दरार है । 

ग्रीनलेण्ड का उत्तरी अमेरिका की झोर विस्थापन प्रमाणित हो छुका है । इसी 
कैलोफोनियाँ के तट के समीप स्थलखण्ड कई सौ किलोमीटर पश्चिम को ओर खिसक 
गया है । शः 

डीज तथा हेसने भी महाद्वीपीय विस्थापन में विश्वास प्रकट करते हुए संबाहनी 
धारापो के प्रस्तित्व की पुष्टि की है। सवाहनी धारायें नीचे को जाते हुए श्रपने साथ 
उपर के शैलो को प्रधस्तर में ले जाती हैं, इसके विपरीत नीचे से ऊपर झाने वाली घाराएँ 
प्रध/स्तर के शैल उपर ले प्रात हैं । इस प्रकार सागर तल सदा परिव्तेनशील रहता है 
जिससे सागर तल में तलछट के निक्षेप का भभाव है । 

डीज के अनुसार संवाहनी घाराग्रों का भपना निर्धारित क्षेत्र पृथ्वी की पृथंक-पृथक 
कोशिकाप्रों तक सीमित है । किन्तु घाराप्रो के प्रवाह का क्रम स्थायो नही है। भतः तवीन 
की शिकाओ्रों का विकास होता रहता है जहाँ धारायें अपनी घरती रच लेती हैं। एटलाटिक 

महासागर मे नीचे से ऊपर की श्रोर प्रवाहमान धारा ने महासागर के मध्य में 2६ 

निर्माण किया है। इस श्रेणी में धारा के प्रवाह से विवर बना है । जहाँ धाराएँ ऊपर से तीवे 
की भोर बहती हैं वहाँ संगम पर महाद्वीप की स्थिति होगी। इसके विपरीत यदि धायएं 
नीचे से ऊपर की धोर अ्रवाहिंत हैं प्रोर ऊपर कोई स्थल-खण्ड है तो धाराएँ उप्त स्प्न 
खण्ड को विभक्त कर देंगी या बहा से जायेंगो । 

डीज के मतानुसार पुरानी कोशिकापों के स्थान पर तवीन छोशिकाएँ भी जम्म लेती 
हैं। केलीफोर्नियाँ को खाड़ी का निर्माथ नवीन कोशिकापों के कारण हुआ है। मफ़रीका को 


दशरी घाटी को उत्पत्ति नीचे से ऊपर को प्रवाहित धाराम्रों से हुई । उपर झाकर धाराप्रों - 
के पीलते से स्थल भाग का विस्थापत हो बे | 55 





पद्िदका विवर्तनिक सिद्धान्त 

पृथ्वी पुरा चुस्वश्त्व साइयों के भाधार पर वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह पिदवास्त 
हुए विरसित रूप है पृथ्वी की चुम्ददीय विषमताप्रों तथा विभंग मण्डलो के सर्वेक्षण 
में महाददीपों तथा महामसागरों को उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पट्टिका विवर्सनिक सिद्धास्त सामने 
पापा ) पट्देका] विवतेनिक सिद्धान्त के प्रंवेक मॉरयन, मैकेजी तथा दिचन हैं । 

पश्ीफा के पश्चिमी तथा दक्षिणों भ्रमेरिका के पूर्वी तडो के पुन: संयोजन की 
पडता मे मार्येत ने मद्दाद्टीपीय ब्रवाह शिद्धान्त रो प्राघ्ार मान कर मह वरिणाम निकासा 


महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति ]23 


कि ठण्डा झोर कठोर भू-मण्डल (महासागरों की तली तथा महाद्वीप) बिता किसी परिवर्तन 
गतिमान हैं । प्र्थात्‌ विश्रश सागरोय द्रोणी, उभार एवं मिक्षेप भू-मण्डल को श्रनेकों 
खण्डो मे विभाजित करते हैं। इसे “बेनिश्नाफ मण्डल” भी कहते हैं क्योकि वेनिश्राफ ने इस 
बात की महत्वपूर्ण बतलांया कि भूकम्पीय मण्डल महाद्वीपो की भ्रोर झुके हुए अंशो के 
द्योतक हैं। प्रधिक क्षेतिज विस्तार तथा पतला (00 किमी, से कम मोटा) होने के कारण 
गतिमान कठौर खण्डों की पद्टिकायें स्ियालिक महाद्वीप भ्रौर सोमेटिक सागरीय तजी के रूप 
में होती हैं । 00 किमी. मोटो परत को विवर्तंतिक मडल द स्थलमण्डल कहते हैं। पद्टिकाओं 
के सगम पर भू-गर्िक क्रियाएँ घटित होती है। ज्वालामुखी, भूम्कपीय तथा बलित पव॑तो की 
निर्माण क्रियाएँ होती हैं । गतिमान पद्िटकाप्रो की व्यवस्था जो पृथ्वी के विवतंवकों की है 
पद्टका विवतंनिफ कहलाती है। 
पद्टिका विवर्तनिको का प्रहितत्व उस समय प्रकाश में भाया जबकि यह जानकारी 
प्राप्त हो गई कि विभग मण्डल छोटे-छोटे वृत्तो के रूप में पृथ्वों के विशिष्ट भाग के कठोर 
शैली को इकाइयों में विकसित हो जाते हैं । सागर तली के रुक्ष प्रदेश में हजारों किलोमीटर 
लम्बी फैली ऐसी संकीर्ण एकाकी पटुटी विभग मण्डल कहलाती है । सेन डिंयो (380 8/०8०) 
से हवाई (प्र4५थ) द्वीप तके लगातार फनी हुई लम्बी पट्टी विभंग मण्डल का स्वरूप हैं। 
इसी पट्टी के समानान्तर धनेक समकेरिद्रित पढ्टियाँ फैली होती है जो कि पद््‌टकाग्रो की 
गति की दिशा को निर्धारित करती हैं । 





तब 6॥१-पूर्वी ध्रशान्त्साणए के मुन्पसंकेद्रित 
जिभज ऋषण्ठल 


भायलर के भनुसार कोई भी कठोर भू-भाग स्वष्ठन्दतापूर्वक घूमे तो वह किसी 
प्रुव के चारों प्रोर परिध्रमण करेगा । मार्गन ने श्रटलांटिक महासागर में 30* उत्तरी और 
0" दक्षिणी भक्षाशों के मध्य विभंग मण्डलों को छोटे-छोटे समकेन्द्रित वृत्तो के रूप में पाया 
जिनका केद् ग्रोनलैण्ड के दक्षिणी छोर पर स्थित है । 

यदि हम 44* उत्तरी झक्षांश प्रौर 30.6” पश्चिमी देशान्तेर को केद्ध मानकर 
समकेद्रीय वत्त पीचे तो हम पायेगे कि द. भमेरिका इन वृत्तो के सहारे प्रपने मौनिक स्थान 
मे वर्तमान स्थान पर किस प्रकार पहुंचा है 
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मैंकेंजी तथा पार्कर के अनुसार मदर प्रक्षेद पर सभी छोटे वृत्त सीधी गे 
टि क्रा 'ह निष्कर्ष 

हारा प्रदर्शित होते हैं। भ्रायलतर की प्रमेय तथा पदि्‌ट्क्राप्रो की खोज से यह नि' ५ 
निकलता है कि पद््‌टकाग्रो की गति विभंग मण्डनों के सूमानाम्तर होती है। भ्रायलर 





भनुसार पद्टिकाप्रो को गति उनके कोणीय संवेग तथा अक्ष से कोणीय दूरी के प्रनुपात मे 
होती है । इनकी गति प्रूव से दूरी के भनुपात में बढ़ती हुईं विषुवत्त रेखा पर भ्रधिकतम 
हो जाती है । 





'ि्रि ६ शुस्तकों ्वारकेद्र ल्कामनेकी शितिए 


मार्यत ने पृथ्वी को छोटी भौर बड़ी 20 पद्टकाप्रों में विभागित किया तथां उनेके 
छीन सोमांदन स्यि--- 


(7) रधनात्मक क्षेत्र--इस क्षेत्र में भू-गर्मे का पदार्थ छपर प्राकर सायरीय कटकों 


भी रचना करता है, इस क्षेत्र में प्रतिबल लम्बहूप में रहते है तथा अंश क्षतिज तल से 60 
पर मूक रहने हूँ । 


महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति ]25 


(2) विनाशकारों क्षेत्र--जिन स्थानों पर पृष्वी की पपड़ो मष्ट हो गई है वह 
विनाशकारी क्षेत्र कहलाते हैं। नप्ठ हुई पपड़ी का लुप्त भाग खाइ्यों, द्वोपतोरणों तथा पर्वतो 
के नौचे वल्ित होता चला जाता है। यहाँ न्यूनतम प्रतिबल सम्बवत होता है तथा पद््टकाप्रो 
की सीमा, प्रतिवर्तों अंश में 30" के कोण पर झुक्री रहती है । 





एचिन६22 ज्लेतपर चित्रिनं:2० की भौति एमताकर ऑईलर भ्रुरक्षत 
क्षरन री विवि 


(3) प्रविनाशो क्षेत्र--ऐसे स्थान जहाँ पपड़ी त तो नष्ठ हुई है भौर न उत्पश्न हुई है 
प्रविनाशी क्षेत्र कहलाता है । इस प्रकार की सीमा पर मध्यवर्ती प्रतिबल लम्बवत होता है 
तथा रुपरातर विभंग के रूप मे पाया जाता है। पृथ्वी गोलाकार होने के काएण यह विभंग 
धकाकार, किन्तु मर्केटर भ्रक्षेप पर सीधी रेखा में हृष्टियोचर होते हैं। 





गाल 'जनिर्भरत 
स्ब्रेऋ्र 6.25, रूपान्त्तर निर्भया 


मोर्गन को नवौन परिकल्पना को झौर भी सरल करने के लिए ली पिचन॑ मे पृथ्वी को 
£ बड़ी पट्टिकाभो में विभाजित किया--0) प्रमेरिकी, (॥) गूरेशियस, (00) परफोका, (४) 
मारतीय, (५) पेसिफिक ठथा (४३) भण्टाकंटिक | इन पदिटकाम्ों के मध्य स्थित कुछ छोटी 


826 हि भौतिक भूगोल 


पट़िटिकाएँ हैं, जैसे केरिवियाई, पूर्व भूमध्यसागर व तुर्की जो कि प्रत्यधिक भुकम्पों के रे 
हैं। ली विचन ने पदिट्काप्रो के परिश्रथण केम्डों को निर्धारित करने के लिए ड्ेम्बरीय 


मध्पस्एरीयकथ्क हां. 











(३2: मत 22077 7/7 7५7 228 
पचेत्र 624 पह्टिका किया कि की अुपम्य अपक्ृृवियो कोआपशिंक 


करते ६९ आव्तेजन ३६ 





विधमताप्रों से प्रभावित प्रसारित प्रमुपात का घटना तथा महासागरों के कटको के भ्रक्षो तथा 
परावतित विभंगो के संगम के दियंश का सहारा लिया। प्रकट हूप में प्रदिटिकाएँ हृढ भूखण्डों 
की भांति भ्राचरण करती हैं। किन्तु दक्षिणी तथा उत्तरी प्रशान्त, भार्कंटिक, अटलाटिक 


तथा हिन्द महासागरों में से प्रत्येक की उत्पत्ति परिक्षमण ढारा सिद्ध की जा सकती ह्दै। 


+->अन्गरः ट 
>ौ०४फ्रिक्ण- 






एसिल & २५ बश्चिपओ मे लेफामर प्र का हत्यतल «चना सकके “न पनारकारिलीमा,-अखिगारे 
समा फगराका  सीक। फटे, अदेपिपर अफसनम सशन र्क हिन्द जल्तमीय्या वर वर्ष छी दर" 
पित्त भरतेईर 





प्ती पीचन ने इस धारपा दक्ो निरस्त कर ध्वि कि गत 20 करोड़ वर्षों मे मद्रातागरों 
का प्रमार पृष्ठी $ प्रदोग्यास की तोब दृद्धि के कारण हुमा । 
इन्त में लो पिचन मे प्रसार गति के पराधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मध्यजीव 


का से सन्‌ 4968 कह मद्ाक्ायरों का बध्वार 6 सेन्टीमीइर प्रतिदर्ष रहा है ६ 


महाद्वीपों तथा महासायरों की उत्पत्ति 27 


पदिटफाएँ एक दूसरे से पृथक होकर महासागरो, एक दूसरे की झोर प्ग्रतर होकर 
निक्षेपा, ज्वालामुखियों भ्रोर बलित पवेतों तथा एक दूसरे के संपाश्वे पर घंस कर भूकम्पो को 
जन्म देती हैं । इन तीनो गतियो की दिशा के प्रध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पढ़िटकाएँ 
ज्वालामुखी केन्द्रो के चारों ओर घूमती हैं । ज्वालामुसी केन्द्र पृथ्वी के उष्ण स्थान हैं. जो 
महाद्वीपों व महासागरों के विकासे में सहाग्रक होते है । 








चित्र € 2६ - पग्वीके 20 उप्प स्थात,रबदयों विमंप्मशल,करक तथ ०वनाऊुरदे करके 
तग्रा छ्बान्य झुखी ऋटकॉ वी फ्गा 


महाद्वीपों के आन्तरिक गर्भ में 27 से 35 करोड़ वर्ष पुरानी श॑ल्ो के केर्द्रक मिलते 
हैं जो चारो श्रोर से 8 से 27 करोड वर्ष पुराने शैलों से धिरे हुए हैं । ज्वालामुखी उद्भेदन 
तथा पर्वत निर्माण घटनाप्नों के कारण महाद्वीपों में महासागरों की झपेक्षा मोटी पढ़ी है 
जिसकी ऊपरी परत ग्रेनाइट से निर्मित है । पिछले 30 से 40 करोड़ वर्षों में महाद्वीपों का 





चित्र६27 ए्फार ण्वालामुर् निर्केग 


निर्माण हुमा । महासागरीय कटकों के सहारे मैग्मा के ऊपर भाने से महासागरीय तली का 
वेसाल्ट से निर्माण हुआ है। हवाई की ज्वालामुखी द्वोप स्ट्खला इसका उदाहरण है। 
पश्चिम को भोर महासागरोय तली की प्रधिकतम पुरानी शैल केवल 7.5 करोड़ वर्ष पुरानी 
है। यह घिद्ध करता है कि पहले महाद्वीप भोर बाद में महात्ागरों की रचना हुई । 
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यदि महाद्वोप एक से झधिक उष्ण स्थानों के ऊपर स्पित होते हैं गा बे हीं 
घादियो द्वारा विच्छेदित कर दिए जाते हैं। भूकम्पीय तथा विवतेनिक ज्रियाप्रों द्वारा सि 
दृष्दी की सक्रिय द्रोणियां पड़ी को कठोर भूझण्डों के रूप में पृथक करती हैं। विश्रश 
घाटिया तथा द्रोणियां कालान्तर में नवीन सागरों के रूप में विकप्तित होती जाती हैं, 
पूर्वी भफ़ोका की विध्रश घाटी महाद्वीप को विभाजित करने का भारम्मिक 820 कक 
है ॥ एक भोर नवोन महासागरो का जन्म होता है तो दूसरी भोर पुराने शा के 2 
उपमुक्त जाती है। उत्पलावनता के कारण महाद्वीप नीचे की भोर नहीं घंसते तथा हर अर 
विभाजित करते वाले स्थान का लूप्त पदार्थ खाइयों की श्लोर प्रवाहित होकर द्वीप तोरणी 
के प्रायतन में वृद्धि करता है । 

दो पद्टिकाएं 208९ संघात से जटिल परवंत श्रेणियों को जन्म देती हैँ। इस 
सिद्धान्त के अतगंत उत्तरी भोर दक्षिणी भमेरिका एक ही भ्रमेरिकी पट्टिका के दो 46 
हैं। ये पट्टिकाएं पश्चिम की भोर छिसक रही हैं। भ्रतः इनका पश्चिमी किनारा संल' 
जलमभग्न पट्टिका को नीचे धकेलता जा रहा है जिससे ऐण्डीज तथा राकीज पर्वतो हर 
निर्माण का क्रम जारी है । दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक लम्बी भौर कप 
खाई है। इसी प्रकार भलास्का की एल्यूशियन द्वीप ४ खला के पश्चिमी तट पर भी हैक 
भौर गहरी खाई है। ये खाइयाँ पश्चिम की भोर स्थित पद्का के पूर्व भाग के पर 
श्फिपर में धसाव की द्योतक हैं जिसके ऊपर प्रमेरिकी पदिटका भष्यारोपित हो ५ 
है। इसी प्रकार जब दो महाद्वीपो की पद्टिकाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो द्विमातय जे 
पर्वत श्र खलाप्रो निर्माण होता है । 





विश्र' ६२७ यविफ अजगर स्सप्रण आरह्ीप तरनी के अज्न्फ की 
>हशेजने कटे (506७०९६ <८८८६००) 

भूकम्पी तरंगों के भ्रध्ययन से पता चला है कि पृष्वी के ऊपरी भावरण में लगभग 
60 किमी, गहराई पर एक कोमल तथा विरसत शक्ति को परत है जिसे एस्थेनोस्फिभर 
के नाम से सम्बोधित करते हैं | इस परत में गदराई के साथ-साथ लगभग 200 किमी, तक 
शक्ति घटती चली जातो है। उसके बाद पमृ-प्रावरण में शक्ति पुनः बढ़नी प्रारम्भ हो जातों 
है । एस्पेनोस्फिघर को इस 40 स्मो, मोटी परत से रेडियोघमिता के कारण ताप शैलों 
के ट्रवांड दिन्‍्दु तर पहुँच जाता है । प्रत्यधिक ताप के कारण शैल भपनों शक्ति क्षीण कर 
देगे है तथा भगमान प्रतिबलों के फलस्यरूप घोमो गति से प्रवाहित होने लगते हैं । इस वष्त 
घोर शषोच शक्ति वो परत के ऊपर 50 से 70 जिम. मोटी ठण्डो एवं कठोर परत है जो 
धारमर की प्रमेय के प्रनुमार परिअमण करती रहती है । 


महाद्वोपों तथा महासागरों की उत्पत्ति ]29 


भूगभे मे 400 से 700 किमी. की गहराई पर शैल परिवर्तित श्रवस्था में भा जाते 
हैं। भूग्भ मे 400 किमी. गहराई पर लगभग 500'" स्लेग्ने. तापमान हो जाता है। इत्त 
प्रवस्था में भ्लिवाइन जोकि पेरिडोटाइट का मुख्य खनिज है, घने रवेदार विड में परिवर्तित 
हो जाता है। इस प्रकार के पुनविन्यास को संक्रमण प्रवस्था कहते हैं। यही संक्रमण झवस्था 
सवाहनी घाराशो के निर्माण भे सहायक होती हैं | तापीय प्रसार संवाहनी घाराधों के लिए 
उत्तरदायी है, यह्‌ धारणा भ्रधिक तकंसंगत नहीं है । मद्यपि 400 किमी. की गहराई पर 
तापीय प्रसार क्षीण होता है किन्तु यह महत्वपूर्ण है। यदि संक्रमण प्रवस्था मे तप्त पदार्थ 
कम घनत्व के पदार्थ में अ्रन्तरित हो जाता है तो तापीय प्रसार की श्रपेक्षा पदार्य के घनत्व 
में अधिक परिवेतन भ्र जाता है। प्रतः कम घनत्व का पदार्थ ऊपर की श्रोर सागरीय कटकों 
के नीचे भौर भ्रधिक घनत्व का पदायं क्षेतिज रूप से बहता हुप्रा खाश्यों के नीचे चला 
जाता है। 


>्यामागुरपी 














2... स्थिट लि है को न अआखेअरॉन ड् 
$ 3६: ४.२ कपन्वरि रैंल 

ढ़ ड़ तर हर नगगनिर्मितकत पट 
४ 2०8... 0 कक आओ, 2 ग्लाण्णतावा 

(ब्रेन & २१ महाद्वीएीय्‌ वग्रेर (६५५० धर लुप्त लेकी ही महारायरीययकिया दा सेल 

च्युफ थोक रम्सावित संक्रमण (॥४४८ 7ऋ4१४६८००) जे लिये 2परदामी सै 





-+ * जिललन ०२००-०3. 


हु - 
संबाहनी धाराप्रों क्रे उद्गम स्थान पर जहां से तप्त पदार्थ कपूर उठता है बिवरें होफट 


जायेगा। संक्रमण प्रवस्‍््या के ठण्डे स्थान से नीचे जातो हुई पृटटिका (के, को 3-२ 
जायेगी । गुरुत्व के कारण उद्यम स्थान का विवर चौड़ा हो जायेगा भौर शीतल [पाने ऊबेंड़ 


४ पप->न ५ 
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हे भाँति ऊपर उठ जायेया ! यही शक्तिपाँ संवाहनी धाराभो के भागे प्रवाह में सहायक 
होती है। 


30 भौतिक भूगोल 


प्रवसवर्ग, वरकोट तथा मेकेंजी ने गणित के प्राधार पर संबाहनी धाराप्रों का एक 
मॉडल तैयार किया । उसके भनुसार रवेदार शैलों में मन्दगति की लिसकन पैदा हो जाती 
है । जिस प्रकार हिमानी रैगती है उसी तरह तापमान तथा प्रतिबलों फी विपमतामों क्कै 
कारण रवेदार शैलो मे भी यति होती है। यदि तापमान का पनुप्ात कम हो पर प्रतिबत्तों 
का पन्तर झधिक हो तो शेल रेंगने के स्थान पर टूद जाती हैं । 

भू-आवरण की परिकल्पित वेलमाकार सवाहत कोशिकाएँ जोकि भारवण के विधते 
भाग की शोर नल की भांति फैली हुई हैं प्लम या पिच्छ संबाहुन कहलातों हैं। ने लावा 
मॉगेत का स्रोत संक्रमण भ्रवस्था वाले मण्डल को बतलाया है जोकि भूगभ में 400 त्ते 
१00 किमी. गहराई पर पाया जाता है । संबाहन के लिए उप्णा स्थानों की मपेक्षा भारोही 
लावा ध्धिक महत्वपूर्ण है। भूगर्भ मे तापीय सीमा परत्तें है। तप्त प्रारीही भौर ठण्डी भव- 
शोही विच्छें एक प्रकार के बाहक पटूटो का कार्य करती हैं जिनसे ताप स्थान्तरित द्वोता हैं! 
जैसे ही स्थल मण्डल की ठण्डी पदिटयाँ नीचे को भोर संबंडक्शन संण्डल में जाती है वें 
उच्च घनत्द की खबिजों में परिवर्तित ही जाती हैं. जिससे उनके डूबने को गति बढ जाती 
है । पदिटयां संलग्न शैलो के ताप संवाहत के फारण तप्त होकर तापीय भषरदन को प्राप्त 
होतो हैं रणड के कारण उत्पन्न ताप भी शैलों को गला देता है । 

भार्गेन ने ज्वालामुल्ी कटकों के प्रध्ययन के भ्राधार पर लावा को संवाहन माला 
का कारण वतलाया क्योकि लावा का स्रोत भू-संवुलन के स्थान मैं कुछ ऊपर है । लावा, 
वेधाल्ट से मिमित कटकीं को प्रपेक्षा अ्रधिक पुराना है । इसमें पोटेशियम तथा बड़े व्याप्त के 





पित्र 6 3। पिछ्८ संदाहन (गप्नतञ७ (00४०८६९०७) 


तत्त्व प्रधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा उत्य-स्यान ज्यामितीय हूर में स्थिर तया एक दूसरे 
हे भंदद है । 

९ मान के प्रमुतार इन तीनों ही तथ्ये के पीछे एक ही शारण है। प्रारोदी संवाहती 
बढ पिताएँ जो पृष्वी के सावरण में फंसी हुई हैं लावा के स्रोत को धरातलीय प्रमिव्यक्ति 
है ५ इग प्रहार को 20 [प्रच्छे है। माँगंत ने इस विल्‍्छों के स्वरूप को गजन मैप के प्राववर 
कग इतभापा है जिस्रा स्तम्म सम्मा होता है तथा बहू ऊपर जाकर चारों धोर फंस जाता 


महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति ॥3] 


है । एस्थोनोस्फिग्रर में प्रवेश कर पिच्छ उष्ण स्थानों को जन्म देतो हैं भोर क्षैतिज रूप में 
प्रवाहित होकर महाद्वीपीय तथा महास्तागरीय पद्टिकाशो को झपने साथ घसीट लेतो हैँ । 

पृथ्वी के झावरण में ये पिच्छें नलों की भाँति फनी हुई हैं जो सागरतल की भोर 
ताप संवाहन के कारण ठण्डी हो जाती हैं। सागर तल पट्टिका के विकास का एक मुख्य 
भांग है जिससे पृथ्वी के भ्रावरण का ताप निकल जाता है । 
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पृथ्वी के उच्चावच्चों की विविधता से यह भाभास होता है कि पहाइ पढारों मै, 
पढार मैंदानों से भौर मैदान सागरों से प्रधिक भारी हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा होता वो 
पृथ्वी प्रपने सम्तुलग को नहीं बनाए रख सकती थी क्योकि पृथ्वी भपने सन्‍्तुलन के साथ 
निप्मित गति कर रही है । भूतल पर समस्थिति को दशा उत्ती समय स्थिर रह सकती है 
जबकि विभिन्न भाकारों के उच्चावच्चों में परस्पर समायोजन होकर उनका भार समान 
रहे । सामान्य रूप से परिभ्रमण करती पृथ्वी पर विभिन्‍न भार के उच्चावच्चों में स्थिरता 
की दशा को संतृलन की दशा कहते हैं। दूसरे शब्दों में “भू-तल पर जहाँ कही भो सस्तृलन 
होता है, वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नोचे पदार्थ की मात्रा भी समान द्वोती है ।” 


भमरीका के भु-चैज्ञानिक डटन ने सतुलन सिद्धान्त की गवेषणा को । डटन मे स्पष्ट 
फिया कि धरातल पर छड़ी उच्च पर्वेत्त मालाप्रो औ्और पठारों, दूर तक फैले समतल मैंद्षार्नो 
भौर गहरे सागरों का भार भू-यर्म में कुछ गहराई पर बराबर है। प्रगर प्रपरदत या 
निशेष के कारण घराठल के किसी भाग में भार कम मोर किसी में भ्रध्रिक ही जाता है तो 
रान्तृलन फी स्थिति बताए रसने के लिए पृथ्वी पर इतनो धीमी गति से परिवर्तन होठे हैं 
कि इनबा भाभास भी नहीं हो थाता। कभी-कभी सचीद् भौर बड़े परिवर्तनों के फलस्वरूप 
परूफम्प प्रवश्य भा जति हैं। नदियां निरन्तर पर्वतीय क्षेत्रो का लाखी टन भपरदित तलछट 
सागरों हे: तल में जपा करती रहती हैं। इस क्रिया में पर्वेतों का भार कम प्रौर सागरों का 
भार सामारय से भ्रपिक हो जाता है। फवत: सन्तूलन की स्थिति को बनाये रखने के लिए 
सागर तलों का जारी पदार्थ भग्रसित हो उसो अनुपात में भ्रपरदित क्षेत्र को ऊपर छठां देता 
है । यह जम निरन्तर घसता रहता है तथा पृथ्वी पपते सम्तुलन छो बनाएं रखती है | एक 
तरह मे यह दातिपूति है। 

सन्‌ 959 में भारत में गंया-सिन्घु 


'घु के मैदान में कुछ स्थानों का, सर्वेक्षण द्वारा 
प्रश्ोगीय माप सेने के लिए भाधार 


बन्द स्थापित किये गये । त्रिमुजोकरण से कल्याता 
घोर इल्वाघपुर दे मध्य भरक्तौघीय पन्तर 523“42,294" था, जदकि सगोसीय सर्वेक्षण 
इंएा एरही दोनों हपानों का चन्तर 32337,058" रहा प्रषति दोनों विधियों का 
घनलर 3.236" दा । 
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कल्याना हिमालय पर्वत के समीप है जबकि कल्याणपुर उसके दक्षिण में दूर स्थित है, 
उत्तर में हिमालय के झ्ायतन श्रौर प्रधिक द्रब्यमान के प्राधार पर खगोलिक सर्वेक्षण करते 
हुए गणितीय हिसाब से साहुल सूत्र का भुकाव कल्याना पर 27.853” और कल्याणपुर 
पर ],968” झौर इन दोनो का प्रन्तर 5,885 सैकण्ड होना चाहिये या परन्तु वास्तविक 
भ्रन्तर 5.236 संकण्ड भाया। भर्थात्‌ हिमालय पर्वत ने साहुल सूत्र को गणितीय हिसाव से 
फ्रम प्राकृषित किया । झौर इसी सूत्र ने सन्तुलत के सिद्धान्त को जन्म दिया । 

कल्याना तथा कल्याणपुर के खगोलीय सर्वेक्षण से पूर्व प्राट की यह धारणा थी कि 
धरातल पर विभिन्‍न उच्चावच्चों के नीचे समाव घनत्व के शैल' हैं, परन्तु साहुल सूत्र के 
प्रनुमान से कम भुकाव ने प्राट को अपना मत बदलने को बाध्य कर दिया । उन्होने निष्कर्ष 
निकाला कि बाह्य रूप से हिमालय भारी शत्रों से निर्मित प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में 





चित्र 77. _व्राद द्वार अयोग 

हिमालय के नौचे की शैलो का घनत्व कम है। उन्होने यहां तक कह डाला कि हिमालय 
खोबला है जिसमें शैल न होकर बुलबुले हैं। हिमालय फे ऊपरी भरत्यधिक पदार्थ का 
सम्तुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है ॥। इसीलिए हिमालय का समस्त 
भार कम होने से श्राकपंण भी कम होगा । 

श्राट के भनुसार पर्वत, पठार, मंदान भ्रोर सागर तल अतराल के भारी पदार्थ पर 
तैर रहे हैं। जो जितना हल्का है वह उतना ही घरातल से ऊपर उभरा हुपा है भौर जो 
जितना भारी है वह उतना ही भुगभ में घंसा हुमा है । इस प्रकार ऊंचाई और घनत्व का 





चित्र प-2 क्षति बर्ती तल 
विपरोत पनुपात है-ऊंचा ह्तम्म कम घनत्व, मीधा स्तम्म भधिक घनत्व । उच्चावच्चों के 
घनत्व की विभिन्‍तता भौर भार केवल स्थलमण्डल में ही सीमित हैं ठथा उसके नीचे लगभग 
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00 किमी. की गहराई पर एक ऐसा तल प्राता है जहाँ ४ ऊपर के उच्चाव॑च्चों का दाव या 
भार समान हो जाता है ( इस तल को क्षतिपूत्ति तल की स॑ज्ञी दी गई है | प्राट का विशात्त 
क्षतिपूति तल के नियम में है । पे 


प्राट के नियमी के अनुसार भिन्न-भिन्न उच्चावच्चा का चतत्व भिन्न-भिन्न होता है 
बर्बेठ जितना ऊँचा होगा उसमें उतने ही हल्के पदार्थ होगे। ऊपरी झत्यधिक पदार् का 
सन्तुलन नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है! उच्चावच्चो के घनत्व में विभिन्‍्तता 
होते हुए भी उसकी गहराई का तल समान है। भूयर्भ में देक ऐसा तल है जहाँ धनल्व में 
श्रन्तर नहीं होता । 


एप्ररी की पारणा (एजा०थए६ ० शा 06०88 शा) म 

साहुल पूत्र भारप॑ण में भ््तर के शाधार पर जाओ एप्ररी ने यह विचार प्रकट किया 
हि भू-पटल का ऊपरी हल्का भाग जिसका झौसत घनत्व 2.67 है भन्त॑राल के भारी 2:00 
घनत्व के भ्रध:भाग धियाल सीमा मे तर रहा है । जिस प्रकार तेरती वस्तु भपने भार के 
बरावर नौचे के पानी को हटा देतो है ठोक उसी तरह पर्वत भी पध-भाग में प्रवेश पाकर 
पपने भार के बराबर भारी पदाये को हटा देते हैं। भपरदन भोर निक्षेप के कारण सन्तुतेन 
में ग्रम्तर भागे १९ घरातल के विभिन्‍न भागों के तल सन्तुलन के सिद्धांस्त के झनुप्तार ऊँचे 
- मीचे होते रहते हैं तथा भन्तराल का पदायें भ्रधिक दाब या भार के क्षेत्रों के नीने से कम 
आर के क्षेत्रों की भोर हटता रहता है ) 


प्रक्िमिडीज के नियम के भनुसार तैरती हुई वस्तु का नो भाग पानी में तथा एक 
आग ऊपर रहता है । इस नियम के भनुसार द्विमालय का एवरेस्ट शिखर (8,690 मीढर) 
के नोचे का भाग 78,520 मीटर गहराई तक प्रन्तराल में प्रविष्ठ है । एधरो ने शांत क्या 
कि साहुल धूत्र का हिमालय की पीर पश्राकर्ेण प्रनुमान से कम इसलिए रहा वर्योकि 


हिमालय के नीचे, उसके भार के बराबर हल्के पदार्थ ने भारी बसाल्‍्ट को हटाकर उ्तेको 
स्थान ग्रहण कर लिया है । 


एप्री के भनुतार भूपटल का धनत्व समान है | खदातों में प्रधिक गहराई तक से 
प्राप्त इसी का धनत्व सगभग समान ही पाया जाता है। इस तथ्य से एप्री की धारणा 
को बल मिलता है। इस सिद्धान्त के परीक्षण हेतु एमरी में विभिन्‍न भाकार के लोहे के इुछ 
टुशड़े पारे से भरे बतेन में तेरमे छोड़ दिये। लोदे के सभी ठुकड़ो का घतत्व तो समानयां 
परन्तु भाकारों को भिन्‍्तता के कारण उतका भार भलम-प्रलग था । उत्तने देखा कि बेई 
प्राकार भौर भ्रधिक भार के सोहे के टुकड़े छोटे साकार भोर कम भार के दुकड़ो की प्रपेक्षा 
पारे में प्रधिक गहराई तक थस्ते हुए ये । इसी प्रकार परे से ऊपर भी बढ़े दुकड़े छोटे टुकड़ों 
बी धरपेक्षा प्रधिक उभरे हुए थे । पारे से ऊपर प्रधिकतम उमरा टुकड़ा पारे में उस्ती भवृपात 
में भ्रधिक गददराई तक प्रदिष्ट था। इसी प्रकार छोटे भोौर कम भार के टुकढ़ें पारे के कप 
बस उभरे थे तथा उप्ती पनुप्रात में पारेमें भी कम गहराई तक प्रविष्द थे । एमरी क्र 


झमुसार भू-शफ्डों का घतत्व समान है-जो जिदना ऊपर निकला हुभा है यह उसो पतुतात प्र 
उतना ही भपिक नोघे द्रव में डूबा हुमा है ! 


शाहा रूप मे पर्वदो का घारार भषिक होते से कारण यद भारी दिलाई देते हैं 
अदकि पंदानों भोर तागर तस के नीचे रू भारो पदार्थ प्दृश्य रहता है । 
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एभरी के मत के भनुसार पृथ्वी के विभिन्‍न भू-भाकारो का घनत्व समान है । सभी 
भूमाकार नीचे भारी झौर प्रधिक घनत्व के पदार्थ पर तर रहे हैं। जो घरातल से जितना 
ऊँचा उठा होगा उसकी उतनी ही गहरी जड़ होगी, तथा वह भपने भार के बराबर पदा्ष॑ 





हे जन हल ० १5 जग बी 
को हटा देगा । भू-गर्भ में सभी भू-प्राकारों का भार समान होने से वह सन्तुलित अवस्था 
में बने रहते हैं। सन्तुलन स्थिर रखने के लिए प्रधिफ भार वाले स्थानों के चीचे के प्रधः 
भाग का भारी पदार्थ कम भार के स्थानों की प्रोर हटता रहता है । 


| ह) 
हक 7 ०आव विको4्क 


आता मिलो कर्म 
फ्रित्र 4 #वहल १९ सन्तुलन की व्यवस्या मा उद्राहरा 


हेऊोई तथा बोव। का मत-हेफोड श्रौर बोदी ने प्राट कै विचारों की पुष्टि करते 
हुए मिलती-जुलती भपनी धारणा प्रस्तुत की । हेफोड्ड के भनुसार भूतल पर विभिन्‍न घनत्व 
वेः प्रसमान भपरदित ओर निश्षेपित क्षेत्रो के मध्य एक स्थाई सम्बन्ध है जो सम्तुलन की 
भवस्था को स्थिर रखता है | घरातल से लगभग 200 किलोमीटर गहराई पर जहाँ सभी 





भू-भागों था घनत्व समान हो जाता है जिससे पृथ्वी पर सन्तुखत की व्यवस्था रहती है। 
"क्षतिपूति'' तल कहलाता है । क्षतिपृति तल के ऊपर कम घनत्व के भु-माकारों को ऊँचाई 
प्धिरु प्लौर भपिक घनत्व के भू-भाकारों की ऊँचाई कम द्वोती है । 
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बोवी ने क्षतिपूर्ति तल को विचारधारा की पुष्टि के लिए विभिन्‍न घातुपो के समा 
भार के भाठ टुकड़े लिए । इत सभी टुकडों की चौड़ाई भौर मोटाई तो समात हक 
घनत्व की विभिन्‍्तता के कारण सभी टुकड़ों की लम्बाई में झन्तर था। हल्की धातृप्ों जेसे 
पराइराइट, टिन, जस्ता प्रादि के टुकड़ों को लम्बाई भारी घातुप्रो जँसे तांबा, सीधा, निकल 
प्रादि के टुकड़ो की भ्रपेक्षाइत मधिक थी । इन सभी टुकड़ों को पारे से भरे बर्तन में डाल देते 
पर दोबी ने देखा कि सभी टुकड़ों का निचला तल समान स्तर पर था। कम घनत्व के 





चित्र? 6 बोनी का प्रयोग 


टुक्ड लम्बाई में केचे भौर भधिक घमत्व तथा भारो टुकड़े लम्बाई में छोटे दिखाई दे रहे 
थे। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि समान क्षेत्रफल वाले भाग के नौचे का भार 
समान होता है. तथा विभिन्‍न घनत्व भौर प्रायवन वाले भूपटल के भाग एक दूसरे के सहारे 
सन्तुलित होकर क्षतिपूर्ति तल पर टिके हुए हैं। यह माना जाता है कि हम 
वाले भूस्तम्भ प्पने घनत्व की विभिन्‍तता के कारण एक दूधरे के भार की क्षतिपू्ति करते 
हुए क्षतिपूतति तल पर समान भार डाछते हैं तथा इस प्रकार एक दूसरे को सहारा देकर 
सन्तुल्षित भवस्था में स्थिर हैं । 

हेफोई तथा बोबी ने क्षतिपुति तल की गहराई लगभग 200 किमी, (60 मीज) 
मानो है परन्तु विभिन्न घनत्व के भूभागों के नीचे समान गहराई पर इस तल का होता 
मम्भव नहीं लगता । महाद्वीप्रो भौर महासागरो की भुपटल की भौसत गहराई 45 किमी- 
है। पृष्वी में गहराई के साथ प्रत्येक किमी. वर 32* सेग्रो, तापमान बढ़ जाता है | तापमान 
के इस दविप्ताव से 00 किमी, की गहराई पर यह तापमान 3,200 सेप्र, हो जायेगा। 
तने प्रधिक तापमात पर शैसो का द्रवर्णाक बिन्दु भा जाता है _ तथा इलों के पिधलने पर 
क्षतिपूर्ति तल का होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । इस दशा मे क्षतिपूर्ति के तल कै भ्रभाव में 
सन्तुलन की स्थिति भी कायम रहना सम्भव नहीं है । डटन के धनुसार सम्तुलंन की स्थिति 
मेलो को धुत के कारण है पन्यथा भारी पदार्थ हल्के पदार्थों को ऊपर फेक देते । 

; एप्ररी समान घनत्व घोर विभिन्‍न गहराइयो में किम्तु प्राट समान गहराई घोर 
व्िस्न घनत्व के भू-भाकारों मे विश्वास करते हैं। बोवी ने हेफोडे के इस मत से भी सहमति 
का रो कि क्षतिपूदि तल हे ऊपर घनत्व सम्बबत्‌ रूप में बदलता है क्षैविज रूप में नहीं । 
दर क्या डोरों बता यह मत प्रमान्य है क्योकि घरावलीय भाग सम्बवतू स्तम्भ के रूप 
के है बदोकि यह सिद्ध हो चुडा है कि पृ-भाग क्षेत्रिज परत के रूप में है । डे 
औोलोी शा मत (ए०००व्कः ० 309) 

जोसी, हेफोई तथा बोवो के इस मत से नहीं हैं कि ट्षविपत्ति तल की गहराई 
(09 [रिमो. है । उनके अनुधार भूपटस का अररी भा 7729 घर का है जिसके 
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नीचे 6 किमी. मोटी एक पट्टी है जिसमे पदार्थों के घनत्व में विभिन्‍नता पाई जाती है । 
इसका प्रौसत घनत्व 3.00 है। इस 6 किमी. मोटी पट्टी में ऊपर के हल्के या कम 
पनत्व के पदार्थ घंसे हुए हैं। जिस प्रकार बर्फ पानी में तैरता हुआ भ्रपने वजन के पानी 
को हटा देता है उसी प्रकार महाद्वीपीय भाग भारी प्रधोभाग में तैर रहे हैं। इसके विपरीत 














बित्राप जोली के अडुस्ार सन्तुल्तकी ठमवस्था 


महासागुरो की तली अ्रधिक घनत्व की है जिससे महाद्वीप तथा महासागरों का भार 
तुलनात्मक रूप से समान है । जोली के प्रनुत्तार महाद्वीपों की भौसत ऊँचाई का नौ गुना 
भाग सीमा की 3] किमी. गहराई में प्रविष्ट करेगा । इस प्रकार सन्तुलन का कार्य एक 
तल पर न होकर एक कटिबन्ध में हो रहा है जिसको जोली ने क्षतिपूर्ति कटिवन्ध की 
संज्ञा दी है । 
प्रापर होस्‍्स का मत (007०७ ० 4ा0ए प्रणण०$) 

आर्यर होम्स ने भूकम्पीय तरंगो के प्रध्ययत के भाधार पर बत्तलापा कि पव॑तो के 
मीचे सियाल की गहराई 40 किमी., मैदानों के नीचे 0 से 2 किमी. प्ौर सागरो के 
मीचे भ्रत्यन्त कम है । उतके भनुसार सन्तुलन स्थिर रखने के लिए पहाड़ी भाग मैदानों भौर 
मेंदानी भाग सागरों की अपेक्षा भू-मर्भ में भघिक गहराई तक धसे हुए हैं। 
भूपटल में सन्‍्तुलन फी व्यवस्था 

प्रार होम्स के भनुसार व्यावहारिक रूप मे सन्तुलन की स्थिति सम्मवतः कभी- 
कभी भाती है परन्तु पृथ्वी सन्‍्तुलन की स्थिति को बनाये रखने में सतत क्रियाशील है। 
प्रतिवर्ष नदियाँ पर्वतों कौ लाखों टन तलछत सागरतली में निश्लेषित कर देती हैं। इस प्रकार 
प्वृतों का भार कम भौर सागरों का भार भधिक होता रहता है जिससे सन्तुलन की 
ब्यवस्था फा बिंगडने का भय रहता है। परन्तु सागर तली में निक्षेपित प्रतिरिक्त भार 
क्षतिपूरत्ति तल तक तो सम्ववत रूप से तथा उससे नोचे क्षतिज रूप से दबाव डालता है। 
परिणामस्वरूप सागरो के नीचे का लचीला तथा क्‍प्धिक घनत्व का पदार्थ मन्‍्पर गति से 
महाद्वीप के निचले भाग की भोर प्रवाहित होता है । इस प्रकार एक भोर तो सागर तलो 
धंसती रहतो है दूसरी प्ोर पवंतीय भाग उठता रहता है । उठाव भौर प्रपरदन के कारण 
पर्वत या महाद्वीप भपनी ऊँचाई को भौर सागर धंसाव एवं निक्षेप के कारण झपनी गहराई 
को स्थिर रखते हुए संतुलन बनाये रखते हैं । भारन्वृद्धि से भू-पृष्ठ भ्रघोमुखी तथा भार 
निवारण से ऊध्व मुझी होता है। मगर प्रकृति का यह नियम न होतातो भपरदन के 
कारण महाद्वीपों की संपूर्ण तलछट सामरों के गर्भ में निशक्षेपित हो जाती जिसके फलध्वरूप 
मद्द्वीप प्रत्यन्त विरल हो जाते भौर महासागर भौर भी भारी हो जाते भौर प्रत्यधिक 
*गुरुत्व विसंगति' पैदा हो सन्तुलन बिगड़ जाता, परन्तु ऐसा नहीं होता । 
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लगभग दस लाख वें पूर्वे हिमयुग में भू-पटल का लगभग 2/£ भाग 28 से भावृत 
मा । धूरेशिया तथा उत्तरी भमेरिका का प्रधिकांस भाग हिमावरण के पतिरिक्त हक 
प्रवतलित हो चला था । लगमग 25 हजार वर्ष पूर्व हिम के शी ध्ता से पिघलने मौर 2 
हटने के कारण दोनों ही महाद्वीप भतिरिक्त भार से मुक्त होकर पुनः ऊपर उठते ले 
पर्चतन्का अनान्घदना 







पागस्तल 


का 7555 
।[+ री 


अयश्कीओर लम्जबत दाल 


लिऋ्रप 8 भूपटल मर सन्तुलन केठ्यतस्था (वैम्स के आध्शर०२) 


सकडिगैविया तथा फिनलैण्ड के भ्धिकांश भाग हिंम के हट जाने से प्व तक | 440 मीदर 
कपर उठ चुके हैं तथा इनमें भ्राज उत्पान की प्रक्रिया जारी है । पूर्ण सम्तुलतन प्राप्त करने के 
लिए इन मागो की भमी 20 मीटर पमौर ऊपर उठना होगा । 

तोद गति से अपरदन पौर निक्षेप, ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकम्प के कारण 
स्थानीय रूप से सन्‍्तुलन की स्थिति मैं झसंगति पाई जाती है परन्तु इसका क्षेत्र सीमित है । 
मौढ़दार मवीन पर्वेती के विकट तथा प्रशान्त महासागर के किनारे बह भसंगति भधिक है 
हिमालय के निकट साहुल घृभ्न का गणितीय अंकत पे कमर शुकाव होना, शूल्कर्म्पा का प्रधिक 
भाना पह छिद्ध फरता है कि यहाँ सन्‍्तुलन की प्रव्यवस्था है । प्रशारत सक्षासागर के कितारे 
जापान, किलीपीन, ताइवान प्रादि द्वीपों के निकट भो /सत्तुलन की ध्थिति नहीं मिलती । 
परीक्षणों के प्राघार पर,सम्तुलन को स्थानीय भसगति उन स्थानों पर भधिक पाई जांती है 
जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय हैं या भूकम्प पति हैं।सन्‍्तुलस स्थावित करने की प्रक्रिया कै 
कारण ही ज्वालामुणों या भूकम्पन क्रिया होती है । परन्तु मह्दाद्वीपों झौर महासागरों के 
मध्य पूर्ण समस्यिति की व्यवस्था है। 

जोसी के प्रनुत्तार भू-पटल की स्पिरता तथा कठोरता कुछ सीमा तक भार बहन 
करती है तस्पाचात्‌ भवतिरिक्त भार फँल जाता है। इसलिए स्थानीय रूप से सस्युल्तन को 
होना सम्भव नहीं है । मीतेज मे पैन्डुलम की सद्दायता से सन्तुलन की भ्रवस्था शात॑_ करने 
के लिये धनेकों स्पानों के परीक्षण किये । ध्वों पर गुरुत्वाकर्षण के ध्रधिक झौर मपकेशवर्त 
के कम होने के कारण पेंखुराम तीव्र गति से शूलता है। गुरुत्वारर्पषण झोर सन्तुल॒द एप 
दूसरे बे; पूरक हैं इसलिए पर्दुसम की सद्धायता से भी सन्तुमत की स्थिति भौर भसंगति को 
ज्ञाव दिया जय छकता है । येष्डसम किया के झनुसार हिंदमहासागर के भुमध्यरेखीय प्रदेश, 
जावे! धौर पनामता के तिबट के सागरों में पूणे सन्तुसन विथमान है । 

सम्तुसन को हिचति सममने के लिये प्रुश्टवाकषण के प्रवाह को ज्ञात करना प्रादर्शक 
है| पुएवाफपंध पर धशोणीय दूरी, समुद्द तल से ऊँचाई, स्थानीय था दूरस्प भू-प्ाका५ 


भू-सन्तुलन के सिद्धान्त 39 


पृथ्वी के परिप्रमण द्वारा भपकेन्द्रीय बल प्रादि बातो का प्रभाव है। युरुत्व की शक्ति तथा 
साहुल सूत्र के परिणामों के प्रन्तर को “गृरुत्व-विसंगति” कहते हैं । गुरुत्व विसंगति के श्राधार 
प्र एक स्थान पर उपस्थित समस्थिति के भ्रन्तर को ज्ञात किया जा सकता है । 


हेफो्ड भोर बोवी के परीक्षणों की बरल द्वारा पुनः परीक्षा की गई श्रौर निष्कर्ष 


निकाला गया कि सन्तुलन केवल पिद्धान्तें ही नहों भपितु एक तथ्य है । 


न्दर्भ ग्रन्थ सुची 
(जाएाए, श्र "बाघ 00060 (960), एकाल्ंफॉट5 ० 066९००४५, 
(४०१७7 #9 "९0079. 
प्रधीभा), #. ([973), 8 7७एणणांणा 79 [6 एथ्या। $00॥0९5 (एक्लट्वणा 
9:6९55, 0%000). 
प्रण॥०5, 8. (965), एगलफ़ाब ० एाज्भंग्य! 6०ण०8५ (॥॥6 फशाहांह 
पद्याहप78286 800 802०9, १९८४०). 
उ०9, 7. (930), 786 $प्7०९ पम्ांशणाज ० हाल एबाह, 56००१ पत्ता, 
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06607079॥0089, 476 शाज्भंव्श छेब्वज्ंड णी 066089979 (.07878705, 
06०7 शव (0०. 7.0., 7,07607). 


8 


मूतल पर परिवर्तनकारी आंतरिक वल 
[छा402श०ध८ ए007९8४ फ्ेजाएशं॥ए (साव्ा8९5 
0 98 ४४९९ ण॑ #6 7] 





भूतल सदा एक सा ने रहकर समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। कारवोनि- 
फेरस युग में वर्तमान महाद्वीपो का भ्स्तित्व नहीं था। पर्वत शर्ने-शर्ः पठारों में भोर 
पढार मैदानों में परिवर्तित ही गये। भूठतल पर परिवर्तत लाने बाले दो बल हैं--- 
(() भ्रन्तर्जाल बल तथा (2) वहिर्जात बल । पन्तर्जात बल भू-गर्भे में तथा बहिजात बेल 
भू-पटल पर किया करते हैं । 
भग्तर्जात मल - प्रस्तर्जात बलो को दो भागों में बांटा गया है--- 
दो्धेंशालीन वल से महाद्वीप तथा परदृतो का निर्माण होता है । 
प्राकत्मिक बल द्वारा ज्वालापुदी, भुकस्प, भु-स्वलन तथा भ्रवलांश झादि की 
रचना होती है । 
दोघेकालीन घल के कारण पटलविरूपणक्रारों घटनायें धटित द्वीवी हैं यह बल 
मर्द गति से भू-सचलत द्वारा भूपटल पर परिवर्तन लाता है भू-संवलन से चट्टानों में तताव 
प्रधवा दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । फलह्वरूप भू-पटल बिच जाता है ) उसमे 
सन्पियों पड़ जाती हैं तमा सामान्य भ्रश उत्पन्न हो नाते हैं । दबाव के कारण भू-्पदल का 
ेत्र प्िकुद्कर मुड़ जाता है डिससे उभरे भाग पर्वतों का रूप ग्रहण करते हैं । पर्वतीय क्षैत्री 
में उत्कम भ्रशों तपा हे भ्राशों का निर्माण हो जाता है । 
दो तरह दे भू-संचलन होते हैं। एक प्‌ वी के व्यास को दिशा में सम्बवत मां प्रदीप 
भपर तथा नोचे वी दिशाप्रों मे गति करता है । इसे महाद्वीपीय निर्माणकारी या सू-निर्माण- 
कारो बन कहते हैं। दूसरा पृथ्वी के धरातल से स्पर्शरेसीय या सम्पाती क्षतिज्ञ गति करता 
है। पतिज गति के बएरण पर्वतो का निर्माण होता है। भत्तः इसे पर्वेत निर्माणकारी बल 
झदूते हैं। हिमालय पर्दत के निर्माण में यद्दो मत सक्रिय है 
मद्रादीरीय निर्माणझारो चढतायें दो तरह 
कियाप्ों मे प्रभावित होतो हैं। 


४ ऊप्डयुत्ती गतियाँ सोचे से ऊपर को घोर भूगर्भ से भूपटस को घोर होती हैं । मई 
गठिया हो दो--उरपान तथा उन्मस्जनदारी द्वोठी हैं । 


रह की ऊर्म्वमुप्री तथा भधोमुय्ी सबलतें 


दवा 


आूतल पर परिवर्तेमकारी आंतरिक बल 
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जब कोई विस्तृत स्थल खन्‍्द अपने मोलिक तख भर्यात्‌ सतह से ऊँचा उठ जाता 
है तो इस गति को उत्थान कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वेत का वर्तेमान उत्थान । हिमालय 
की नदियाँ एक बार प्रोढ़ होने के पश्चात पुनः तरुण हो रही है। कुमाँयू में गंगा, यमुना, 
काली प्रादि नदियों के किनारे तीन-तीन वेदिकामों के देखने से विदित होता हे कि पिछले 
।0 से 5 हजार वर्षों में हो हिमालय का तोन बार उत्थान हुप्मा है। रा प्रतिरिक्त 
शंकु (0) भाकार की घाटियों का प्रत्यन्त गहरे महाखड्‌ड (9०08) में परिवर्तत हिमालय 
के उत्पान का ज्वश्न्त उदाहरण है । | 
मदि किसी महाद्वीप का जलमरन सतटोय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो 
इस गति की उन्मज्जन कहते हैं । उत्यित तट, तरंगजनितत वेदिकाएँ, प्रवाल भित्तियाँ प्रादि 
भू-भाकार उन्मज्जन के प्रमाण हैं! भ्रभेरिका का दक्षिणी-पूर्वी तटोय मैदान, भारत में 
काठियावाड़ का वर्तमान स्वरूप उन्मज्जन का ही परिणाम है । ५ 
भ्रधोमुली गति ऊर्ध्व गठि के विपरीत ऊपर से नीचे की भोर, भूषटल से भूगर्भ की 
प्रोर होतो है । यह गति भवदलन तथा निमज्जन दो तरह को है । 
यदि किसी स्थल खण्ड का विस्तृत क्षेत्र भपने मोलिक तल भर्थात्‌ मराष्तपाप के 
भूमि की सतह से नीचे धंस जाये तो इस क्रिया को भवतलन कहते हैं । पफ्रीका की विश 
पारी, भारत में पांडिचेरी के समीप लिगताइट व पीट के गर्ते तथा गंगा डेल्टा में दबी वन" 
स्पति भवतश्तत सिद्ध फरते हैं। फेलिफोनिप/ की सान ज्वावयुन घाटी के एक भाग में 35 
वर्षों भे 3 मीटर तक भवतलन हुप्रा है । हे हि 
हिस्ती भहाद्वोप का तदीय भाग सागर तल के नीचे घंसकर जत्त मरे हो जाय तो 
इस क्रिया को तिमज्जन कहते हैं । इटली में नेपह्स के निकट पौज्जोली में पिरापिप्त के 
मन्दिर का प्रधिकांश भाग मिमज्जन के कारण जलमस्न है । वर्तमान में इस मन्दिर के 
केबल तोन पम्मे जल-तल से ऊपर दिल्लाई देते हैं। भारत में कच्छ का सिस्ी का पुराना 
शिला वर्तमाते में जलमग्न है। इसकी केवल झुछ बुजियाँ हो जल तल से ऊपर दियाई 
देती हैं । हे 
भोरोजैनेटिक भूपटस पर पर्वृतों का निर्माण क्षेतिज गति से होता है । इस गति की 
स्पशरेझ्ीय बस भो कहते हैं। क्षेतिज गति सम्पीड़तात्मक तथा तनावमूलक--दो तरह की 
मानी गयो है । है 
सम्पीड़न के कारण भूपटल में मुड़ाव पड़ जाते हैं! यह मुड़ाव दो होते हैं--संवन 
तथा बलम । इब दोनों हो स्थितियों में दबाव भाता है । 
संवलन बल दो भूखष्डों के एक दूसरे को विपरीत दिशा में, एक दूसरे की भोर 
प्रपसित होने घषवा एक वर भूछण्ड को घोर दूसरे भूशण्ड के संचलन के कारण उत्परत 
होगा है जो दो धकार रा होठा है--उत्संवलन सपा धवदसंवसन्‌ 
उरसंदपतन के कारण हपल का सोमित शेत्र उपर कर गुस्बदनुमा बन जाता है । पढें 


पुम्दद ढुम ऊदाई तथा नोचे दाल (।* से 2" के होते हैं। पदिचमी प्रफीका में इस धार 
के गुम्दद दिशमान हैं । 


धदर्संदशत--पत्गेलत के विपरीत प्रवसंवलन के कारण भूपटल दाय के कार 
ऊपरी स्थान वर नीफे को भोर 


मुझ जाता है निससे बृहद्‌ छड्ड था बेसित धषवा धु“ 
पादनाद होनी है । 


भूतल पर परिवर्तनकारी झ्रांतरिक बल 43 


व्यापक क्षेत्र पर संवलन ही से उत्संवलन तथा प्रवसंवलन के कारण वृहत्‌ भूभ्ाकारों 
का निर्माण होता, भूपूटल बड़े पैमाने पर ऊपर-तोचे मुड़ जाता । वृहत्‌ संवलन के फलस्वरूप 
भूमपनति का निर्माण होता है ।, 








कद जाय: ध 5222) अः उत्सवलन (७७४४०८०७/ 
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जैसे भारत का उत्तरी मैदान तथा डकोटा (संयुक्त राज्य भमेरिका) में ब्लैक हिल 
(8॥०८ प्रा) नामक पवृत्त इसके उदाहरण हैं। बृहत्‌ भ्वसंवलन से द्रोणी तथा भूभमितति 





का निर्माण होता है। भल्टिन टाग, तीन शान परव॑तों के मध्य तारिम बेसित तथा कारवनी- 
फेरस युग की टेथिस सागर द्रोणी या भुप्रभिनति इसके प्रमाण हैं। 
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भूपदल के ऋुकाव के कारण प्राकृतिक तल क्षैतिजिक स्थिति में न रहकर मु गाता 
है तथा क्षेतिजिक तल के सहारे क्रुछ अंध का कोण बनाते हुए पाया जाता है प्राइृतिक 
तप प्रत्येक अकार को शैलों की संरचना के सक्षणों का द्योतक है । भ्रतः शलो की संरचना 









प्र / 
420) [5 2224 (2 
चित्र9 4 अपनानि]त॒था अभिनति ।] 


कोण के झुकाव को प्रभावित करती है । यह वल भवसादी शैलों के संस्तरित परतो, डाइक 
के पाएवें, सिल के ऊपरी तथा निचले भागो से, (लेट के स्लेटी विदीणे तथा प्रेनाइट के 
णोड़ों में पाये जाते हैं । रे 
हूं भूगम॑वेत्ता प्राइतिक तलों के माप तथा इनको स्थिति का ज्ञान ज्योगिति से 
करते हैं । 

प्राकृतिक प्रेल तल तथा काल्पनिक क्षतिजिक तल के मध्य जो स्यून कोण बनता है 
श्से नति बहते हैं। यह कोण अंगो में प्रदर्शित किया जाता है तथा नति कोश कहलाता है। 
यदि क्षेतजिक तल पर शैल स्तर का झुकाव 40* के कोण पर है भौर ढाल की दिशा पूर्व 
है तो शंल स्तर के नति को 40'* पूर्व कह्दा जायेगा । 


५. 0 मेति सम्ब--भुके हुए शेल स्तर पर नति के साथ समकोथ बसाने वाले काल्पतिक 
सेतिजिक तल फो नति लम्ब कहते हैं। नति लम्ब सदा 90* के कोण पर होता है । गति 
कोण एवं नति सम्द दोनों ही मिलकर किसी झूके तल को स्थिति को प्रकट करते हैं। 

पलत--सम्पीड़न के कारण भूपटल पर निर्मित लहरदार मोड़ों को वलन कहते हैं ! 
उभरे भाग को झपनति तथा नोचे घंसे प्ाग को भ्भिवति कह्दा जाता है । भपनति के वतन 
हा दाल सम्पोश्त के वेग पर प्राधारित रहता है । 





'दित्र 85 सम|म्तनलन (6,८०७८७३८०- 
६695) 
वतन निम्न प्रहार 
हो सो शो 'फर्मामठ वलन' कहते हैं (बित्र 3) 4 


के होते ह-(() यदि बलत के दोतों झोर का कुठ्व गमाव 
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(2) यदि वलन के एक भोर का भुकाव दूसरों ओर क्क भुकाव से अ्रधिक हो, 
दोनो शोर के भुकाव भसमान हो तो उसे 'भ्रसममित वलनः कहते हैं (चित्र 6) । 











## 5 त हे ५०22८ 
नगरी 4९ 
हि , हि 

6 मो न अल पा 
2». . &4-7- न बी ि ० 


क्षेत्र 8 6- असमितदलन (#पुक्काणटजत ००६ (०१०) 


के यदि वलत के एक झोर की भुजा लम्बबत रूप से धरातन्न पर 90* का कोण 
बनाती है, किन्तु दूसरी श्रोर की भुजा का भुकाव साधारण है, तो 'एकनत वलन' कहलाता 
है (चित्र 7)। 











$ ८ पे न ! धर 
पट. दया अपने 


लि &7 एकल पक) 


(4) यदि दोनों श्रोर से सम्पीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से 
भुककर एक दूसरे के इतने निकट झा जाती हैं कि वह समानान्तर दिखाई देती हैं तथा 


प्रत्येक भुजा एक ही दिशा में मुकी रहती है तो इसे 'समनत वतन” कहते हैं (चित्र 8) । 


4 '«, 660 7 ५ (टिक 
22८2) 6०; /2८८8 
(८ 










एछिएछ.-8-8 समगतदलन 6%००-०४०७) 


(5) यदि तीब्र सम्पीड़न के कारण वलन इतना भधिक हो जाता है कि वलन की 
भूजाएं मुद्ते-मुड़ते क्षैतिज दिशा में घा जाती हैं तो इसे 'परिवलम” कहते हैं (चित्र 9) । 

(6) जब किसी वलन को एक भुजा दूसरी भुजा पर उस्ट जाती है तो उसे “प्रति- 
बलन' को संज्ञा दी जाती है (चित्र 0) ॥ 

(7) जब किसी विशाल भपनति में झनेकों लघु प्रपनतियाँ तथा भभिनतियाँ निभित 
हो जाती हैं तो इसका पभाकार पंसे के समान हो जाता है, इसलिए इसको 'पंखा वलन या 
समपनति' कहा जाता है (चित्र  (प्))। 
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(8) जब डिसी वृहद्‌ भ्भिनति में प्रतेकों सधु भपनति तथा भमिनति दैदा हो जाती 
हैं तो वह 'समभिनति' कहलाती है (चित्र । (ब)) । 





तीग्र सम्पीड़न के कारण 'परिवलन' की एक भुजा या खण्ड दुसरे पर चढ़ जाता है 
३ । थि ह बह 
इस क्रिया को उत्क्रम कहते है । जिस तल के सहारे उत्क्रम होता है उठ्ते उल्कर तल ह्ठे 


नकवी भय 
समाशितकी उठा: 






(| कप: 0 


चित्र 840 प्रतिवलन 
(०४९४६०४५९३ 70५ ) 
है 


है। उत्कम के फारण ऊपर उठे भाग को बाह्य उत्कम वबलने व जब प्रत्यधिक दबाव से 
बाह्य उत्क्रम पिण्ड भपनी जड़ से टूटकर दूसरे पिण्ड पर चढ़ जाता है तो उश्तकों गोरे मा 


(#हतटरी#0तप्७) (527#८५006५॥/) 
चित्र 8-4 सम्पनित एवं स्मीभनितिः 
प्रोधा धर्ट ढहते हैं । फ्रेंच में नापे का भर्द मेजपोश होता है। मेजपोश जिस तरद्द मेज से 
फिम्त होता है उप्री हरह मापे शत नीचे को शेलो से घिन्‍्न होती है, क्योहि उत्कम विश्य 
पोज भी परपरथिक दाद के कारण जड़ से टूटकर माप का निर्माण करते हूँ । 
भूपटल विभंप तपा धर 

पूष्वी $ प्रोदरिक बल के कारण भूपटल में तनाव तथा सम्पीक्द उपस्न होता है 





भूतल पर परिवत्तेनकारी श्रांतरिक बल 47 


जो क्षैतिज संचलन पैदा करता है जिससे शैलों के स्तरों में स्थानान्तरण होता है । एक तल 
के सहारे शैल स्तर के स्थानान्तरण को भूपटल विभंग कहते हैं। तीव्र तनाव से उत्पन्‍्न 






“बरी १, 


प्र 
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६ 
6: 






0 >> 
ध्थ्य्य्य्य्य्ख्च्य 


3.एकनत 4»समनंति 5. परिवलना 


संचलन के कारण विभंग प्रधिक होता है। सम्पीड़न के कारण विभंग उस्ती स्थिति में होता 
है जब शैल कठोर हो तथा वलन इतना भधिक हो कि भक्ष के सहारे वलने की दोनों भुजाएँ 


कप दा पा 
>> ॥0707 


तप 
(६920 
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दृटकर स्थानान्तरित हो जायें । जिस तल के सहारे धरातल की शैलों में स्थानान्तरण होता 
है उस्ते विभंग तल था भ्र/श-तल कहते हैं ॥ यह तल शैलों के स्तरों के क्षितिज तल पर 
सम्बवत्‌ प्रथवा किसी अंश तक भुका रहता है । 


भ्रंध हे 

दाद तथा तनाव के कारण विभाजित शैत्र संस्तर प्रायः विस्थापित हो जाते हैँ । 
भत्यधिक तनाव के कारण भूपटल में तीद्र सेंचलन पैदा होता है जिससे विभंग तल के सहारे 
शैलों के विशाल पैमाने पर स्थानान्तरण को भ्रश कहते हैं।भूपटस पर ऊऋ'श तनाव, 
सम्पीडम या भावतंन के फारण संचित दाब का प्रतिफल है नो 'शेल स्तरों में वलन के रूप , 
में विरूपण पैदा करते हुए पृथक न होकर भकस्मातु भ्रश का रूप लेता है। यारसेस्टर फे 
भनुसार श्रश से पृथ्वी में एक विभंग या दरार होती है जिसके सद्दारे एक पारव दूसरे पारस 
बी प्रपेक्ता खिसक णाता है । 

ध्रश के विभिन्‍त प्रग--() प्रंशन के कारण विस्पापित शैलों के संस्तरों के छोर 
बहुधा ऊपर या नौचे की घोर मुड़ जाते हैं जिन्हें कर्पेज भयस्क कहते हैं । 


]48 भौतिक भूगोल 


(2) भ्रंश के ऊपरी भाग के शैतत को शीर्ष समिति एवं निचले भाग को भाधार या 
पाद भित्ति कह्ठते हैं (चित्र 75) । 





अंश के कारण संस्तरों का विस्थापत ऊपर या नीचे की भोर होता है । छपर की 
धोर विस्पापित खण्ड को ऊष्वपात पाश्द एवं नीचे की भोर विल्धापित खण्ड को भवपात 
पाश्वे कहते हैं (चित्र 45) । 


अशन के कारण शेलों के संस्‍्तरों का क्षेतिज विस्थापन प्राश्वक्षैप या प्रभिस्परद 
बहलाता है। ऊध्दधिर तल से भ्र'श-तल की नति या कोथ को उस्तयत कहते हैं (चित्र 5) | 





जिकए 8-७ शेश फेपीभन ऋण 


कम 2 अश के ग्रद्मार--(7) दिमंजन होते के: कारण यदि किमी भू-भाग कैदी 
पट दिम॑शित रेशा के सहारे एक दूसरे री विपरीत दिएा में खिक्षक जायें हवा दोनों यप्टों 
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के मध्य की दूरी बढ जाती है ती उसे सामान्य अ्रश कहते हैं। इसे गुरुत्व श्रश भी कहते 
हैं क्योकि एक खण्ड युरुत्व के कारण खिसक कर नीचे चला जाता है। 


(2) विभंजन के फारण चट्टान की दरार के सहारे जब किसी भू-भाग के दो खण्ड 
एक दूसरे की भोर खिसकते हैं तथा दोनों के मध्य की दूरी घट जाती है तो इसे प्रतिकूल या 
उलम भ्रश फहते हैं । यह सामान्य अंश की दिशा से प्रतिकूल होता है । प्रशिक सम्पीड़न 
के कारण कभी-कभी एक खण्ड दूसरे पर चढ़ जाता है, इसलिए इसे सम्पीड़नात्मक या 
प्रधिक्षिप्त अंश भी कहते हैं। 

(3) वलित पर्वत निर्मोण भ्रवस्था में प्रत्यधिक सम्पीड़न के कारण शैल स्तरों का 
विस्थापन नत्लम्ब के सामानान्तर होता है। इस प्रकार के भ्रश को समावास्तर भ्रश भी 
कहते हैं । 

(4) विदारण भ्र'श में प्रतिबलो के कारण प्रायः ऊर्ष्वाधर विभंग पैदा होता है तथा 
विभाजित शेल सण्डों को विस्थापन भ्रंश*रेजा के सहारे क्षैतिज रूप मे होता है | इसे 
पाएवीय अंश या नतिलम्मी भ्रश भी कहते हैं । 
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- (क) सामान्य मंशा हलाव हष्णतीणता० ६ [-०वपटव वे ७५ ७४०७७ 
(उब) उत्क़रम अंश (भिचाव छप्ग) (सवएटए० ०००४६ टिएपेप८थने ०५८००५५०५४४०१ 
(ज) ब्पगन्म म्रंरा एकप्िग्सकर वलत दा (302फ ७. ०००४9०१४४४७७ (४६० 7४०5०८/०६०७(०' 9) 
(0 जिदारण भ्रेश(सेरिकऐसस्मापत ौफ़रा (4०५ ०००४ १%०4:८०4 09 8७-ल्‍०१०० #ए०५४९५) 
(5) यदि शैल स्तरो का विस्थापन नति की दिशा के समानामग्वर होता है तो इस 
परह के भ्रश नत्िभ्र॑ंश कहसाते हैं (चित्र 77)) ये भ्रश वठिलम्त पर समकोध बनाते हैं । 
इन्हें प्रभिनति भय भी झदते हैं । 
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(6) भदि शेल के स्वरों का विस्वापन नतिलम्ब की दिशा के समारास्तर हो तो इसे 
मतिलम्ब भ्रश कहते हैं । 





किन: 8-7 नति अँश 


(7) घदि शैल स्तरों फा विस्थापन नति या नतिलिम्व दोनों ही एमानान्तर दिशा 
में न होकर किसी भौर दिशा में होता है तो उत्को तिर्यक भ्राश माना जाता है । 

(8) यदि दो या दो से प्रधिक सामान्य भ्रशों के भ्रवपात की दिशा एक ही हो तथा 
अभा एक दूसरे के समानान्तर भौर पास-पास हो तो सोपानो रचना का निर्माण हो जाता है 
इस पकार के सामूहिक भ्रशों को सोपानी भ्रश कहते हैं । 

(9) वैपभ्रश उत्कम या प्रतिकूल प्र|श की एक विशेष भवश्या है । इस प्रकार के 
के भ्राशों में ग्रश कोण प्रत्यन्त स्यूत धौर संस्तरो का विस्घापन भभिस्पन्दित होता है। 





रे सिद्र-8 १७ सोपानी क्र 
दि शेपप्रंश $े तप दी नठि रूम होठी है दो उद्े स्यूड कोण कैप मी रहते हैं । नवनि्भित 
बलित बर्डतों में दे आ्रश सपिर्दर मिर्ते हैं 
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शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करती हुई एक छोर से दूसरे छोर तक[फैनी 
हुई क्षेपश्नश की दरार है। क्षेतिज बल से छोटा कोण बनाती हुई भुकी हुई इस दरार के 





सहारे घरती खिसकते के प्रमाण मिलते हैं ! भारी भौर बार-बार होते वाले भुस्खलन भौर 
टूटते पहाड़ तथा इस पट्टी की चट्टानों के क्षत-विक्षत पोर क्षीण होने की निरग्तर क्रिया 
क्षेपश्र'श की सूचक है । भारतीय भूव॑ज्ञानिक, सर्वेक्षण विभाग के वी. के, कृष्णास्वामी 
(५, ६. एतआए०४३फ़कां) के भनुसार क्षेप भ्र॑शों की दरारों पर प्रोसतन | था 2 सेमी. 
प्रतिवर्ष की गति से घरती खिसक रही है । दक्षिण में शिवालिक को लघु हिमालय से 
विभाजित करती हुई पर्वंतमाला को “मुख्य सोम्ान्ती क्षपश्नश' की सज्ञा दी गई है । उत्तर 
में ल्धु हिमालय प्ौर वृहत्‌ हिमालय के मध्य की सीमा-रेखा "मुख्य केद्रीय क्षप्रशा 
कहलाती है ॥ क्षेप श्रशों की सन्निधि में विशेष रूप से प्धिक भूकम्प उठते हैं । 

भ्रशन के कारण घरातल पर कटक, द्रोणी, कगार, चुल, कीलक या प्रावर्ती भ्रश 
के भू-भाकार बनते हैं । 

() कठक भ्रश--प्रत्यधिक तनाव के कारण कभी-कभी भूपटल पर गहरे भ्रश 
(कटक अंश) निर्मित हो जाते हैं । इनका निर्माण दो अवस्थाप्रों में होता है। पहली स्थिति 
दो समानाम्तर अशों के मध्य भाग का उत्थात हो जातो है। यह भंध्य भाग फटक के रूप 
में दिखाई देता है। दूसरी स्थिति में यदि अशित खण्डों का भंघोगुखी विस्थापन हो जाता है 
तो मध्य भाग उत्यित खण्ड के रूप में €प्टियोचर होता है । इन दोनों ही स्थितियों मे कटक 
का निर्माण होता है| ये भवरोधी पर्वत कहलाते हैं । ३ 


| 78 
कफरटरक (#07572 तगर ((॥6 04०७2 
चिन8-20 कटक तथए भ्रश 


(2) द्रोषणीश्रंश-कटक अंशन के विपरीत यदि समानान्तर अ'शो के मध्यवर्ती खण्ड का 
भधोपुलो विस्घापन हो तो पाश्वंवर्ती उण्डो के मध्य द्रोणी की रपना हो जाती है । इसे 
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द्ोणी प्र'श कहते 


हैं । विस्तृत क्षेत्र में निमित 


तथा ताप्ती नदियों की 
केवल स्थल श्रपितु महा 


द्रोणी को अ'श घाटी कहते हैं। भारत में नवंदा 

स्तर-अश घाटियाँ भी इसी श्रणी में भावी हैं। अंश घाटियाँन 
सागरों में भी मिलतो हैँ । 
3० 30 








अंश रेया के रे शेः 


ले-पिण्ड का एक भाग 
यति में 


परवेत का दाल कगार 


9 
"7 पानी 
थ्प्रपा 


जा फिलिएइन पाउन 


2 


+ _ चिम8२२ संसार से संत घारिये का वित्र० 
इन जाता है 3 ऐसो प्रू-पाइति को कगार अजय 
टैप भाग शने:-झने: ग्रमाष्त हो 


कहते ह। प्रपरदन के कारण केचा उठा 
जाता है तचा समतल दियाई देवा है । 
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(4) चूज् श्र श--लम्बाई की दिशा में कभी-कभी एक झोर भवपात प्रधिक रहता है 
तो दूसरी भ्रोर कम होता जाता है तथा किनारे पर पहुंचते-पहुंचते लुप्त हो जाता है। 





7 8 कशणारे भ्रश अपरपन के परचएतः 

इस प्रकार इस स्रशन की एक किनारे की शैल स्थिर रहती है तथा दूसरी धोर के किनारे 
पर 0288 होता है जिससे शैल के दो खण्डों के मध्य चुल्न के प्राकार की दरार सी बन 
जाती है । 






विद्र 824 चूल अंश (5०००८) 


(5) कौसक था आवतों श्रद्य--विभंजित शण्डों के चूल या कौलक संचलन के 
कारण कीलक अंश का निर्माण होता है। चूल भ्रश मे केवल एक किनारे पर ही प्रवप्ात 
होता है, किस्तु कीलक भ्र'श में विभाजित खण्ड के एक किनारे पर भवपात तथा दूसरे किनारे 


चित्र 825 कलिक गे घूर्ी भ्रंश(स४०८व ०णे७ 


पर ऊध्वेपात होता है । प्रतः दोनों यण्ड अशन के समय प्रावतन की दशा में होते हैं । 
श्समें भरशित खप्ड का एक पार झुका प्ौर दूसरा उभया हुप्ता द्टियोषर द्वोता है 
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घटकन या दरार--भूपटल पर सम्पीडन भयवा तनाव के कारण 'चढकनमा 
दरारें पड जाती हैं। चटफन झअधिक गहराइयो में न होकर भूपठल के ऊररी भाग तक 
ही सीमित रहतो हैं ।॥ तनाव के समय चट्टानों में क्षैत्िज बल विपरोत दिशाों में काये 
करता है जियते चट्टान के कमजोर भाग चटक जाते हैं। सर्दी भौर गर्मी में बार बार 
सिकुड़ने भर फैलने के कारण भी भाग्नेय शैलो में चटकर्ने हो जातो हैं। भवसादी शैंलों 
में वाध्वीकरण के कारण परतें सूख जाती हैं. भोरं शैल का भायतन घढ जाता है। भायतन 
घटने से शैल सिकुड जाता है जिससे उसमें दरारें पड़ जाती हैं। दाब या तनाव की तीब्रता 
के साथ-साथ दरार फैलकर विभंग या प्रश का रूप ले लेतो है। 
दरारें कई तरह की होती हैं : 
0) बापाकार दरारें--ये धत्यधिक तनाव व दबाव के स्थान के चारों गौर वृत्तो के 
घाकार मे पाई जाती हैं। कि मिकीका 
(0) पंस्तरित दरारें--ये स्तरों के सहारे चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न दरारों को 
संस्तरित दरार फहते हैं । 
(॥) परीय दरारें--ये दरारें केस्द्र के चारी भौर पहिये की ताड़ी के समान फैली 
हुई होती हैं । 
(४) विभंजित दर रें---निर्माण प्रकम में ही भ्रमंयत होकर खण्डित होने लगती हैं । 
प्र्धात्‌ दरार बनने के पूर्व ही विभजित हो जाती हैं । 
तनाव या दाव के कारण दृढ शैल मुड़ने के स्थान पर चटक कर दूढ जाते हैं। यदि 
टूटे हुए समानान्तर दोनों भागों में किसो प्रकार का विस्थापन नहीं होता तो इस भवस्था 
में दोनो भागो के मध्य बनो संकी्ण दरार ससिधि कहलाती है । सन्धि चदूटात को दो यण्डो 
भे विभाजित करती है। चटकन चट्टान के ऊपरी भाग तक हो सीमित रहती है जबकि 
सस्धि घटूटान के भारपार होती है। सन्धियां स्‍भाग्नेय शैलों में प्रधिक पाई जाती हैं। 
सात्धियों के स्थान पर भ्रपक्षाय क्रिया भपेक्षाकृत प्रधिक होती है। सेन्धि सम्पीडतात्मक 
तथा तनायमूलक होती हैं । 

दाय से उत्पस्त राग्धियां निषट तथा समान हूप में थाई जाती हैं । संम्पीईन बस के 
फ स्वरूप उत्पन्न सन्धि को कर्तेन या भपरूपक सन्धि महते हैं। संन्धियों के भ्राकार तथा 
उनकी दिशा के भाधार पर निम्न वर्गीकरण किया गया है : 

() नि राग्पि--संस्तर को नति को दिशों के समानान्तर होती हैं। इस प्रवस्पा 
में शस-स्‍्तरों की दिशा भनुर्ेष्ये रूप मे सीधी भ्रारपार होती है । 

(भें) मति सम्य सम्पि--मति सम्द के समातान्तर पर्षात्‌ संस्तर के झुकाव पर 
सम्बाकार सीची गई रेया के समानान्तर होती हैं। इन्हें भनुदेध्य॑ सम्धियां भी कहते र्ै 
इर्षकि यह शेस स्तरों छो धुरदष्य दिया के समानास्तर होती हैं । 

(॥7 विदसत सम्धि-संस्तरों के समानान्तर होती हैं हवथा प्रपेश्ाइत प्षधिक दाद के 
बार्प उत्पन्न होती है । 


पे ) परह शब्पि--चट्टानों को परत के रूप में विभाजित करने वाली सम्पियों रो 
परल-गरिष बहने हैं। प्रेनोइट चट्टानों में परत सेन्शि दाई जाती हैं 
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तनाव से बनी सन्धि को तनाव सन्धि कहते हैं । यहू सन्धियाँ प्रसमान खूब में पाई 
जाती हैं तथा दाव द्वारा उत्पन्द सन्धियों की तुलना में म्रधिक खुली हुई होती हैं । भसमान 
रूपए के कारण इनको तियंक सन्थियां कहते है । 
झाकार तथा फंलाव के भ्रनुसार सन्धियों को दो भागों में विभक्त किया ग्रया है 
(7) प्रधान-सन्धि -भधिक विकत्तित एवं दूर तक विस्तृत सन्धि को कहते हैं । 
7 (2) गौण-सन्धि--कम विकसित तथा भ्रपेक्षाकत कम विस्तृत स्थानीय रूप से पाई 
जाने वाली सन्धियाँ गौंण-सन्धियां कहलाती हैं । 
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पर्वत तथा उनका संरचना क्रम 
[शि०्राशिंा$ थाते ऐेणायशिो। फैगरावाएं] * 





पृथ्वी के द्वितीय श्रेणी के उच्चादचों में पदंतों का महत्वपूर्ण स्पान है जो पृथ्वी के 
लगभग दशाश भाग मे फँले हुए हैं। घरातल के ऐसे उभरे भाग जो भपने समीपस्थ प्रदेश 
से एकदम ऊँचे उठे होते हैं पंत कहलाते हैं। पर्व॑तों की ऊँचाई निश्चित न होकर सापेक्षिक 
है । सामान्यतः सागर तल से 600 मोटर ऊंचाई के ऊबड़-साबड़ तथा तोमर ढाल क्के स्पला- 
कार जिन पर प्रमुख रूप से कटक, चोटियाँ तथा घाटियाँ हो, पर्वत कहलाते हैं । ,(वंतो का 
प्रधान सक्षण यह है कि इनके धरातल का क्षेत्रफल भधिक होता है जो कि शी की प्रौर 
क्रमदः कम होता जाता है । 

पर्वेतों का मधिकांश क्षेत्रकत्त तिरछे ढलवां भागों में रहता दै। समतल भूमि से 
इनके दाल प्रायः 26" से 35* का कोण बनाते हैं । मैदानी या पढठारी भागों की भपेक्षा 
पर्वेतो के नोचे सियाल को मोटाई भधिक होती हे । पर्वतीय भागों में सम्पीडव तथा संकुचन 
के कारण घेलों का रूपान्तरण भधिक होता है | किन्तु अ'शोत्य पववृतों में सम्पीड़न के स्पान 
पर तनाव के फारण रूपाम्तरण भपेक्षाकृत कम होता है । प्रधिक सम्पीड़त तथा दाद के 
हारण परयतीय क्षेत्रों में शेलों का रूपान्तरण रवेदार प्रेनाइट के रूप में भधिक द्वोता है 
भौगोलिक विग्पास के घापार पर पद॑तों का वर्गीकरण 
(ए55४80०009॥ ० %005/क्ष05 3०एणह98 40 060879:00 दवा धाए८7/) 


यारप्तेस्टर ने भौगोलिक विस्यास के भाधार पर पर्देतों का तिस्त वर्गीकरण 
गिया है-+ 


चर्कत 

॥ आल आ ह५ आल ४७5 ७ पाक आआर। 30 
परत सवुद्ध पवंत क्र परबंशमासा. पर्वत वर्ग. पर्वत श्य'छला एकांकी पव॑त 
सामास्यतया वह ऊँचा प्रदेश जिसमें सिम्न-भिम्ल प्रकार की उत्पत्ति तथा प्नायु की 
परंतमालाएं हों, पंत समूह १दसाता है। परवंत समूहों का क्रम झनिर्षित होता है ठपा 
इनडी ध्यवस्या भी विभिन्न प्रदार की होतो है । गहीं पर श्रेथियाँ समानान्तर तो, बहीं 


पर हेसटीय नाभि के चारो घोर फ्सी होती हैं। श्रेणियों के मध्य घाटियाँ हवा पढार भी 
चादे जाते है। 


#ञा 
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एक ही प्रकार से निभित तथा समान प्राय की बहुत सी पर्वत श्रे णियाँ पर्वत कम 
की रचना करती हैं। टार तथा वॉन एंग्लिन के भनुसार उन्‍नमन से उत्थित पर्वत वलन 
की वे श्रेणियाँ जो एकाकी वर्ग की रचना करती है, पर्वत क्रम कहलाता है । 


* पर्वत मेदान पठार 





बहुत से पर्वत जो एक लम्दी तथा संकीर्ण पट्टी के रूप में निश्चित क्रम से फंसे 
होते है, पर्दंतत माला या पर्वत भ्रेणों कहलाते हैं। ऐसे लम्बाकार पर्वत प्ायु तथा उद्भव में 
एके दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हैं । हालाकि इसके शंलो की संरचना तथा बनावट 
में स्पानीय प्रन्तर होता है, किन्तु इनका भू-प्राकृतिक इतिहास समान होता है। शिवालिक 
पर एल्प्स की पर्वतमालाएं तथा वास्तात पर्ववमाला इसी वर्ग के हैं । 

कई सथानों की उच्च भूमि पर पनैकों पर्वत भ्रव्यवस्थित रूप से फैले होते हैं। इस 
प्रकार के झिश्चित क्रम से फैले पर्वतों को पर्वत बर्ग की संज्ञा दी गई है। वर्ग में सैकड़ों 
पवेत होते हैं जो विभिन्न दिशाओं में फँले होते हैं । संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का सान जुभोन 
परवेत ब्यें इसका उदाहरण है । ; 

विभिन्‍न युगों में निर्मित तथा उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्नता लिये हुए पव॑तों की 
लम्बी एवं संकी्ण पट्टी को पर्वत श्टखला कहते हैं । >एखला मुख्यतः ज्वालामुखी परव॑तों 
की होती है। . > हि है 

एकाओी पर्वत प्रायः झपवाद के रूप में-पाया जाता है इसका निर्माण या तो ज्वाला- 
मुखी क्रिया भ्थवा प्रपरदन के _फलस्वरूप होता है। इटली का विसूवियस, जापान 
का प्रसिद्ध ज्वालामुद्ी परत पयूनीयामा, भारत के घवित परव॑त विन्म्याघल एकाऊकी परद॑ततों के 
उदाहरण हैं।  * या है 

पर्वंतो का विस्तार स्थल एव सागरो में दोनो ही स्थानों पर पाया जाता है। झतः 
स्थिति के भ्राधार पर परव॑तों को दो भागो में विभक्त किया गया है--(भ) महाद्वीपीय तपा 
(व) महासागरीय पर्वत । है 

महाद्वीपीय पर्वत विश्व के प्रधिकांश पर्वत स्थल पर हो स्थित हैं। महाद्वीपीय पर्वतो 
को दो उपचिभागों म्ें--प्रातरिक पर्वत तथा तटीय पर्वेत मे विभाजित क्षिया गया है । प्रति- 
रिक परत सागर तो से दूर महाद्वीपी के भान्तदिक भागों में पाये जाते हैं । तटीय पर्वत 
महाद्वोपो के किनारे लम्बाकार विस्तीरां पाये जाते हैं । 9 हे 

- सागरीय पर्वत तठो से दूर खुले समुद्र में पाये जाते हैं। इनका विस्तार सामर- 

दोणियों तथा महाद्वीपीय जलमग्न पठायों दोनो पर ही पाया जाता है। इस प्रकार के पर्वत 
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दुछ तो जल-तल से पर निकले रहते हैं किन्तु भधिकांश पर्वत जल-तले के नीचे स्पित हैं 
सागरीय पर्वत अधिकांशतः ज्वालामुखी होते हैं । ह , 26 208 

उत्पत्ति-प्रणाली के प्राघार पर पर्वंतो को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्ते किया 
गया है--(4) भूर्गाभ्रक, (2) भवशिष्ट तथा (3१ मिश्चित । मौलिक पर्वतों की कई प्रकार 
की शाखाएँ एवं उपशााएँ होती हैं । उत्पत्ति श्रणाली के भाघार पर परवतों का निम्त 
वर्गीकरण किया गया है : 











परे 
3 लक पट नह कक टी सरल 
मोलिक या भूगर्मिक प्रवशिष्ट या ध्ित मिश्रित 
] कं: ् 
पटलविहूपणी ज्वालामुखी या संग्रहीत पर्वत ग्रुम्बदाकार 
वलित अ्रशोत्य या प्रवरोधी « 
साधारण जटिल 


मौलिक परव॑ंतों का निर्माण भूगभिक हलचलो के परिणामस्वरूप होता है। 
परदलविशुपण के कारण वलित तथा भ्रशोत्प या भवरोधी पर्वेतों तथा ज्वालामुखी किया के 
कारण संग्रहीत भोर गुम्ददाकार पर्वृतो का निर्माण होता है। ये सभी परव॑त स्पल्त के 
संरचनात्मक स्वरूप कहलाते हैं । 


पट्ाविरुपणी पर्वत वलित तथा ध्रंशोत्य या भवरोधी पव॑त होते हैं। भुगरमिक 
बलों के प्रभाव से धरातलीय मंसो में मोड पड़ने के कारण बलित पर्वतों का निर्माण होता 
है । क्षेतिज सम्पीड़न के कारण धरातल में सहरनुमा मोड़ पढ़ने के कारण विश्व के पधि- 
कांश पवेतों का ऋस्म हुप्रा है। दलन रे झाझार के भ्राधार पर वलित पर्ेतों की भी दो 
भार्षों-शाधारण मोददार पर्यत तथा जटिल मोड़दार पर्वतों में उपविभाजन किया गया है! 


जिन पर्वठों में भपनतियों भोर पक्‍्रभिनतियाँ नियमित तथा ध्यवस्थित रूप में दोती 
हैं, साधारण वित पर्वत शहलाते हैं । सोवेक के प्रनुसार "दलित पव॑त” का प्रयोग उसे 
परष॑तों मे लिए डिया जाता है जिनमें खुते हुए भवेक्षाकत सामास्य मोड़ प्राये जाते हैं ! 
साधारण बलन सामान्य सम्पीड़न के फलस्वरूप होते हैं 

भरयधिक सम्पीड़न के कारण जद भोड़ का भ्रग्म भाग टूट कर दूसरे मोड़ पर घढ़ 
शा है तो परिवर्नित मोड का निर्माण होता है। इस स्थिति में निचली प्रतों के ऊपर 
पा जाने से धंरचना इच्दी हो जातो है | ऐसी विषम रचना वाले पर्वतों को जदित वर्तित 
पषत कहने है । 

बलित दरों को शु्ठ विशेषताएं है जिसके कारण दे प्र्य पर्वतों से भिम्न होते हैं । 

इलित परुंवीय छेत्रो में झवद्यादी ऐसों करो श्रदुरता पाई बातो है। घतः निर्दोष 
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ओर दाव के कारण इनमें परतदार शैलो का निर्माण हुप्ना। इन प्रेतों के नीचे गहराई में 
अवेसादी शैल मिखते हैं | वलित पद॑तों के प्रस्तरीभूत शैलो में ताप तथा दाब के कारण 
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पत्र 9.3 दलित परददतों में फ्पजणत 
अपरदन के, फलस्वरूप पर्तेफाद स्वरुप 





परिवत्न भा जाता है भौर ये रूपान्तिरित शेलों में परिवातत हो जाते हैं। क्षैतिज संपीड़न 
कारण परतदार चटुटानें मुडकरे बलित पर्वतों झा रूप ले लेती हैं। दलित पर्वे्तों का 
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का जन्म साथर की विशाल भू-पभ्रभिनतियों में निश्षेष के कारण हुमा है इसलिए इन पर्वतों 
में सागरीय णीवो के प्रवशेष पाये जाते हैं तथा इनकी लम्बाई प्रधिक भोर चोड़ाई कम 
होती है । संसार की सर्वोच्च शिलरें इन्ही पवंतों मे पाई जाती हैं। प्रधिक ऊँचाई भौर 
भ्रवसादी शैलों की प्रचुरता के कारण इन प्॑तों में दुसरे पर्वतों की भपेक्षा भ्रनाउछादत की 
क्रिया भधिक पाई जाती है। वलित पवेतों मे खनिजों का प्रायः प्रभाव होता है। इनका 
निर्माण क्षैतिज दाब के कारण हुप्ना है। भ्तः इतका रूप वृत्ताकार था चाप के समान होता 
है तथा एक प्रोर का ढाल नतोदर तथा दूसरी भोर का उन्नतोदर होता है। पूरेशिया में 
यह दबाव दक्षिण की भोर से आया इसलिए हिमालय का ऊत्तरोीं कितारा नतोदर तषा 
दक्षिणी किनाश उननतोदर है ॥ 


अ्रशोत्य पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में मतभेद पाया जाता है। अ शोत्प पर्वतों का 
निर्माण विशेषात्मक भ्रपरदन के कारण होता है, प्र्धात्‌ प्रास-पास की भूमि कट जाती है 
तथा भ्ध्य का कदोर ऊँचा उठा भाग अशोत्य पर्वत के रूप मे खड़ा रह जाता है । किन्‍्तु 


अशीत्यपतत. विश्रश घथि 
देस्कर जज ग्र 
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'घित्र 9 4 अशोत्यपर्वत तथा विभ्रश धाटी 
कक प्रदस है कि घरातल पर तवाब या दाद के कारण अ्रश या दरारें पढ़ जाती 
है शिनके दोनों भोर के यण्ड नीचे यस जाते हैं तथा मध्य का ह्थिर खण्ड अ'श या भवरोधी 
परत का रूप से सेता है। इस ऊँचे उठे भाग को शोपे भी कहते हैं । 

ज्याधामुसी से निकले बावा, राख एवं कीचड़ के जमाव से भी पर्व॑तों का निर्माण 
होता है । प्रारम्भ में ये छोटे प्राकार के टीले होते हैं, कितु निरन्तर निक्षेप से इनका भाकार 
बड़ा हो जाता है । 

घराहन का वह विशिष्ट भाग जो नोचे से लावा प्रसार के कारण, डूटने-फूटने के 
संपान पर, उमर कर गुरदद के रूप में ऊपर उठ जाता है गुस्बदाकार या लैकीलिय पर्वत 
पहलाता है। यम्वदायार परदेत पृष्वी पर विस्तृत रूप में फैने हुए हैं तया सक्रिय ज्वासा- 
मथी दोतो थे पाये जाते हैँ | इनशा ऊपरो भाग चाप की भांति गौलाकार होता है । इनका 
दिख्वार तथा ऊँबाई भूगम में सावा द्वारा दाद को गति पर निर्भर करती है। दाद रम 


होता है हो घोटे घोर दा प्रधिक है तो विस्तार में गोर सेकड़ों मीटर ऊँचे गुम्गदो 
का प्रदिप्ववि होता है है 02,003 ४ पक हर 






जे दिमी बड़े धाहार हे गुस्दद के घारो प्रोर छोटे-छोटे प्तेक गुस्बदों का निर्माण 
ए का दे यो इस प्ररार ढो उश्यावध ध्ाहदियों को मिथित गुम्मद ददते हैं । 
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ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भ्ुम्बद को लावा मुम्बद कहते हैं। यह गुस्बद सर्वाधिक 
विस्तृत तथा ऊँचे होते हैं। भूगर्भ में लवण तथा जिप्सम से निभित गुम्बदों को साहट 
गुम्बद की संज्ञा दी गई है । इस प्रकार के गुम्बद सबसे छोटे श्रौर नीचे होते हैं । 


सुम्बन्दाकार पर्द॒“बलामुखी बर्दत या 
यालेकालिय पर्वत 2 परत 









दित्र 9 5५ ज्वालामुखी या सग्रहित पर्वत तया जम़बदाकार 
य। लेकोलिय पर्दीण 
जब किसी पठारो या उच्च स्थल की कोमल शल प्रपरदनकारी बाह्य शक्तियों द्वारा 
पपित करदी जाती है तो शेप कठोर भाग घपित नोची भूमि से ऊपर उठा दिखाई देता है । 
एस प्रकार के उभरे भाग को भवशिष्ट पर्वत की सज्ञा दी गई है । इनका निर्माण घिसने के 
फलस्वरूप होता है, भ्त: इनको घपित पर्वत भी कहते हैं । 








/क मन फ नल मा ् ११४ +० कि डं 
भिऋ9 ८ अवशिष्ट वर्बता 

बहुद से वलित पर्वतों की रचना, अंशन तथा ज्वालाभुखी क्रिया की निरन्तरता से 
प्रत्यधिक जटिल हो जाती है। ऐसी संयुक्त रचता वाले पर्वतों को मिश्रित या जटिल पर्वत 
फहते हैं। जटिल पव॑तो की उसझो भाकृति में भाग्नेय, कायास्तरित तथा परतदार सभी 
प्रकार के शंतों का समावेश होता है । लोवेक के घनुसार मिक्षित पर्बत जिनका निर्माण पूर्ण 
ह्प से घाग्तेय चट्टानों या कायान्तरित चट्टानों या बृहत्ूप से भव्यवस्यित परतदार' 
शेंसो से होता है पा इनमें से कई के मिश्रण से होता है । 
प पृष्वी के प्रत्येक भूगर्भिक बाल में पव॑तों का निर्माण होता रदा है। डिन्‍्तु पर्वत 
नर्माथ क्रिया कभी तब भोौर कभी मन्‍्द रही है। दो पर्दतों के निर्माण युग के मध्य सुप्द 
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या मंद काल होता है । भूगरभवेत्ताओों के अनुसार पृथ्वी की भागु के तीन-चोयाई भाग में 
क्रेम्द्रियाई युग से पूर्व श्राद्य मद्दाक॒त्प में तीन पर्वत निर्माणकारों हलचलें घटित हुई। इस 
बारे मे हमारा ज्ञान सीमित है। भरा महाकल्प के पश्चात्‌ भी तीन उत्नेखतीय पर्वत 
निर्मांणकारी बड़ी हलचलें हुई । 


भपरदन के कारण भाद्य महाकल्प के पर्वत ध्राकृतिविहीत कठोर भू-खण्डो में ऐसे 
परिरवातित हो गये कि उनके मौलिक रूप को पहचानना कठिन है किन्तु उनके मूल पाज भी 
दृढ़ भूखण्डो के रूप में देखने को मिलते हैं इन्हें महाद्वीपो की प्राद्यक्रोड़ कहते हैं । इनहों 
प्राद्य या केन्द्रीय फ्रोड़ के चारो ओर महाद्वीपो का विकास हुय्रा । सभी महाद्वीपों में प्राध- 
क्रोड के चारो झोर पव॑त निर्माण क्रमों द्वारा उत्तरोत्तर संरचना की पढ़िंदयों में 
वृद्धि हुई । 
पबत 
। है 
| | 
प्राद्व या पूर्व केम्त्रिपप... कलेडोमियन हरसीनियन एल्पाइन 
काल की हलचलें हलचलें हलचर्ले ग् हलचलें 
| 
लारेंशिपन हलचरलें करत हंस “हम मिल ह हलचलें.. चारनियन हलचर्ले 
प्राद्य महाकल्प के पर्वेत निर्माण का इतिहास 50 करोड़ वर्षों से भी पुराना है। 
केम्व्रियत युग से पूर्व पर्वत निर्माणकारी हलचणों प्रनेको बार घटित हुई! किस्तु उनमे से तीन 
उत्नेश्ननीय हैं - सारेशियन, अलगोमियन तथा चारनियन । प्रत्येक हलचल के समय ज्वाला- 


मुखो सक्रिय हुए भौर शंलों का रूयांतरण हुप्रा तथा रचनाएँ भ्रपरदित होकर समप्राय मैंदानो 
में परिवर्तित हो गई। 














बनाडा में बड़ी धीलों के उत्तर में वतन के कारण लारेंशियन पर्बतों का निर्माण 
हुमा | इमर्क प्रतिरिक्त पृष्वी को ठण्डी एवं ठोस परत के नीचे ग्रेनाइट शैलों का सधिकाश 
भाग तरलावस्या में था । घत: परत की दररों मे से तरल प्रंवाइट लावा बाहर बहकर 
पर्वतों के रूप मे भरा गया । तत्पश्वात्‌ भपरदन के कारण यह समप्राय मंदानों में परिणित 
हो गए + पर्वत निर्माण की इस हलचल को केनोरन नाम से भी जाना जाता है। 


ह पूरे तिधित पंत जब प्रनाच्छादन के कारण इतने सोचे हो गए कि मद्दाद्वीपों के 
मप्िरंग प्राय सागर के झतिक्रमण के फरास्यरूप जलप्लावित हो चले तो पूर्व निर्मित 
परगों के स्थान पर सांगरो में पुनः तलछठों का निक्षेप हुमा तथा दरारों से लावा फूठ पड़ते 
के बारण परतगोमियन परव॑तों का निर्माण हुप्चा। यह पर्वत एक बार फिर प्रपरदित होकर 
हुई परू-सग्दों में परिवर्तित हो गए। सारेशियम शोल्ड, बल्टिक शीहड, प्यारा तथा 
गोणवाना दुड़ भू पर प्रशगोमियन पर्वत निर्माण हलचसों के हो प्रतोक हैं। पंत निर्माण 
हा पह युप हृद्मोनिएन युग बद्दसाता है । 


न पाए महारत्स हे प्रस्तिम समय में एक छार फ़िर पर्वत विमणिकारी घटनाएँ 
श वन 5 मं कक 
पं हुई शो पारतिपत हसचर्तों के ताम से जानी जातो हैं। इस युग में श्रापद्वीपीय भारत 
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घारवाड़, फुडप्पा तथा विन्ध्य क्रम की शैलो तथा प्ररावली पर्वेत का निर्माण हुप्रा | यह 
युग ग्रे मवाइल कहलाता है । 

लगभग 39.5 करोड़ वर्ष पूर्व साइलूरियन काल में केलेडोनियन नाम का भीषण भू- 
संचलन हुआ्ला फलस्वरूप धरातल पर एक विशाल पर्वंतक्रम ने जन्म लिया। इन पर्दतो का 
फेलाव उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही गोलादों में पाया जाता है। यूरोप में स्केण्डिनेविया, 
स्काटलेण्ड, लेक डिस्ट्रिकव्ट, एशिया में झल्टाई तथा बेंकाल भोल के दक्षिझों किनारे पर 
अंगारा तथा लीना नदियों के समीप, ग्रफ्रीका मे सहाराइड, उ. प्रमेरिका में पोडमौंट पठार 
में, द. प्रमेरिका में ब्राततिलाइडस (ब्राजील) में तथा आस्ट्रेलिया में म्युप्ताउथवेल्स फे पर्वत 
केलेडोनियन पव॑त क्रम के अंग हैं। 

लगभग 28 करोड बधं पूर्व कार्वोनिफेरस तथा परमियन काल में हरसीनियन हल- 
चल में गपलेशियन, वासजैस तथा ब्लैफफारेस्ट. छिधन, टियान शाम, पूर्वी कार्डिलेरा, ध्राशा 
प्रन्तरीप के मोड़ तथा ब्राजील के उत्तरो भौर पूर्वी भागो में हरसीतियन क्रम के पर्॑तों ने जन्म 
लिया। भारत में पंजाल ज्वालामुशो क्रम का निर्माण भी इसी युग में हुपा । 


एल्पाइन हलचलें (8906 0४०ए६४7९८४5) 

एल्पाइन पर्वत क्रम भूगभिक इतिहास की नवीनतम परव॑त श्य खलाएँ हैं । विश्व के 
सर्वोच्च शिखर काले पर्वत इसी युग की हलचलो में निर्मित हुए | इस युग में कुछ प्राचीन 
पवेतों का पुनः उत्थान हुआ भौर कुछ स्थानों पर दावे के कारण नवीन बलित पर्वतो का 
निर्माण हुआ । इन पर्व॑तों का भाज भी भत्यन्त मन्‍्द गति से उत्थान क्रम जारी है। 
प्रनाच्छादन इनके मौलिक रूप को भ्रभी विकृत नहीं कर पाया है । 

गूरोप के एल्पाइन पर्वतों के निर्माण काल के भ्राघार पर इस काल में निर्मित पर्वतों 
को एम्पाइन क्रम की संज्ञा दी गई है । यह परववेत क्रम भ्रधिकांश रूप से इयोसीन, प्रोलिगी- 
सीन तथा प्लाप्ोसीन तीन भूगभिक युगो में निर्मित हुप्ना । मतः इसको तृतीय या टगियरी 
काल भो कहते हैं । प्रत्यक्ष रूप में एल्पाइन काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व सीनोजोइक 
कल्प के प्रारम्भ में इयोसीन युग मे हुआ, किन्तु ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि इस काल की 
हलचलें मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में प्रारम्भ हो गई थी जिप्ससे धारिस्कत युग के 
प्रषित पर्वत पुनः ऊपर उठ गए । पिछली पर्वत निर्माणकारी हलचलो की तुलना में एल्पा" 
इन काल प्रधिक लम्बा चला। स्टिल ने इसको तीन भागों में विभक्त किया है : 


पभ्रवस्था काल 
नर्वान एल्पाइन ऊपरी मायोसीन से लेकर प्लायोप्तीन 
(नवीन ठशियरी) के पश्चात तक 
मध्य एल्पाइन पूर्व भोतोगोसीन से निचले मायोस्तीन 
(प्राचीन टशियरी ) त्तक 
प्राचीन एल्पाइन इयोसीन से पूर्व (क्रिटेसियप काल) 


(टशियरो से परव॑) 
प्राघोत एल्पाइन पर्दत निर्माण काल--वेरिस्कत तथा एल्पाइन कासों के मध्य 
पन्तर्कालीन प्रवस्था है । इस काल में वारिस्कन युग के ही निमित पर्दत पुनः ऊपर उठे । 
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यह काल दरशियरी ते पूर्व मेमोजोइक कल्प के अन्तिम समय में प्रारम्म हुआ प्रतः इसको 
पूर्व ठक्षिपरी काल कहते हैं । 


मध्य एल्पाइन काल को प्राचोन टशियरी काल भी कहते हैं । वास्तव में टरशियरी युग 
सीनोजोइक कल्प के भोलिगोसीन काल मे प्रारम्भ होकर मायोसीन तक चला। इस युग में 
यूरोप के पिरनीज, जूरा, काकेशस, फ्रोंच एल्पस, दक्षिणी कारपेधियन तथा भारत में लघु 
हिमालय का निर्माण हुआ । उत्तरो तथा दक्षिणी भमेरिका में मध्य एल्पाइन युग के पर्वेतों 
का भाभव है। इस काल के प्वतो का प्रधिकाश निर्माण यूरेशिया में ही हुमा। 
नवीन एल्पाइन युग या नवीन टशियरी काल की हलचल मायोसोन युग से प्रारम्भ होकर 
प्लायोसीन के पश्चात्‌ प्लीस्टोसीन युग तक चली | इस युग में मध्य एल्पाइन काल में निभित 
कुछ पव॑तों का पुन. उत्पान हुमा तथा कुछ का नवनिर्माण हुमा । भारत में शिवालिक तथा 
बाहरी हिमालय की पहाडियां, पामीर के गर्भ से निकलने वाले उदार पर्वत, बर्मा, पूर्व 
एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह के मोडदार पर्वत भ्रादि इसी काल में उभरे । 

एल्पाइन युग के नवीन मोड़दार पर्वतो में भूकम्पीय हलचलें बहुधा होती रहती हैं । 
प्रगान्त महासागर के चारो भोर के मोड़दार पर्वत भूकम्पीय तथा सक्रिय ज्वालामु्ो 
क्ियाप्रों के क्षेत्र हैं । 

वलित पव॑तो की उत्पत्ति के बारे में मुख्य रूप से तोौन विचारधाराएँ प्रमुख हैं - 
पृष्ती का सकुचन, भुगर्भ में लम्बवत गत्ति तथा महाद्वीपीय विस्थापन पर पाषारित 


् कप्रेपस १ ४ कक 

|| पं हिस्देकिफ क्र 
(ट7| हन्टपेर फर्प 2२% 
 चप 


0२ 6) कण हैक: 


चित्र 9० दृष्ठ भू-बाण्जें एवं वलित वर्वतो का वि्व विवरण 
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सिद्धान्त । ताप ह्वात के कारण पृथ्वी सतत सकुचित हो रही है जिससे धरातल के कोमल 
मार्गों पर स्िकुडनें पढे जाती है। सिकुडनो के उठे भाग पर्दत एवं घसे भाग घाटियों का 
निर्माण करते हैं । 

सुइस तथा प्रारमेण्ड ने डाना के भू-संकचन सिद्धान्त को विस्तृत रूप दिया। इनके 
अनुसार पृथ्वी का ताप विकिरण द्वारा निरन्तर घटता जा रहा है। ताप हास के कारण 
भू-पृथ्ठ में भी सिकुड़न भाना स्वाध्ाविक ही है । मही सिकुडनें वलित पर्बंतों का रूप 
ले लेती हैं। 

पृथ्वी के सकुचन से अगारा भू-खण्ड ग्रोण्डवाना भू-खण्ड के समीप प्राया जिसके 
कारण इन दोनो भू-सतण्डो के मध्य का दुबंल एवं कोमल भाग वलित होकर हिमालय पर्वेत 
भना | हिमालय की रचना में सुइस ने तिब्बत को पाश्व तथा भारतीय प्रायद्वीप को प्रग्र 
भ्रदेश माना है | इसी प्रकार धाल्टिक भू-खण्ड के भ्रफ्तीका महाद्वीप (गोण्डवाना भू-खण्ड) को 
भर समीप भाने के फलस्वरूप एल्पस पर्दतो को रचना हुई । इसमे प्रफीक! पश्च तथा यूरोप 
भ्ग्न प्रदेश था । 

नवीन खोजों के प्नुक्तार रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण भू-गर्भ में ताप की निरन्तर 
चुद्धि हो रही है । प्रत: भू-संकुचन का सिद्धान्त मान्यता प्राप्त नही है । 


मिच्रावकी दिशा _ 9, 
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चित्र 9 8 यश्च८वं अग्र शमिके मध्य पर्वत लिर्मणड्रिया 


चेस्वरलिन द्वारा प्रह्मषृप्तों का सिद्धान्त 
चेम्बरलिन ने मोडदार पर्वतो के निर्माण के सम्बन्ध मे पृथ्वी को प्रनेक परतो थ सण्डो 
भें बाटा है। इनका ग्राधार महाद्वीप एवं महासागर है तथा नुक्ोला शोएं पृथ्वी के केंद्र की 
झोर था । भापेक्षिक गुरुत्य के कारण महासागरों मे स्थित खड महाद्वीपीय खण्डो की प्रपेक्षा 
नीचे की भोर पहले घसे । महासागरीय खण्डो के मीचे घमने के कारण भहाद्वीपों के तदों 
पर दाब उत्पस्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप तटो के निबंल व कोमल भाग मुड़ कर वलित 
पर्वेतों के रूप मे भरा गए। इसो प्रकार महाद्वीपो में स्थित गहरे तलछट से भरी द्रोणियाँ 
में भी पृथ्वी के संकुचन के फलस्वरूप मोड पड़ गए । ताप ह्वास के कारण पृथ्वी में संकूचन 
होता गया भौर मोड ऊार उठते गये जो वलित पवंतों के रूप मे विद्यमान हैं । व 
कोबर की मान्यता है कि पृथ्वी के नो आ्राचीन स्थिर भू-पण्डो- केनैडियाई, रूसी, 
साइवेरियाई, दोनी, प्रायद्वीपीय भारत, धास्द्र लियाई, अंटाकेटिक, ब्रैजीलियाई तथा प्रफोकी 
भू-पन्िततियों मे गहरा संबंध है । 
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कोवर के भनुप्तार वलित पर्वेतों के स्थान पर भू-प्रसिनतियां थीं। वे भू-भिनतियों 
के स्थान की पर्वत निर्माण स्थन्त तथा हढ़ भू-खण्डों को ऋटीजिन मानते हैँ 


कौबर के भ्रनुस्तार पृथ्वी के प्रारम्भिक काल में ही तापीय द्वाप्त हो रहा है जिमसे 
समय-समय पर संकुचन की क्रिया होती है । इसी श्राघार पर उन्होंने परवंत्त निर्माण की 
घक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया है ) पर्वतीकरण की व्यवस्थाएँ निम्न है ; 


प्राचीनतम या पूर्व क्ेम्द्रियय कल्प में लेरेंशियन, एग्लोमन तथा विल्ारतियन॥ 
पुराजीदी कल्प के साइलूरियन यूग मे कलेडोनियत ) पुराजीवी कल्प के परमियत युग में 
चैरिस्कन या हरसीनियन । नवजोदो महाकह्प के मामोसीन यूय मे एल्शाइन या नवीन बिल 
पर्वत निर्माण प्रमुख हैं । 


सुएस के विपरीत कोबर ने दो कठोर भू-सण्डों के पारस्परिक दाब भौर तवाव क्के 
कारण भू-प्रभिनतियों मे वबलन की क्रिया को मान्यता दी । उत्दोने दोनों भोर ही भग्र प्रदेशों 
की कल्पना की । कौबर मे भ्रप्र प्रदेशों के पाश्वोँ पर पर्वत श्रेणियों को रेण्डकैटन की सेंसा 
दी । जब वतन की तिया तोब होतो है तो मध्य में कुछ क्षेत्र टूट जाता है जिसे भध्य-पिण्ड 
कै नाम से सम्बोधित किया है । मध्य विण्ड पठार, मैदान या समुद्र तीनो में से एक हो 
सकता है । तिब्बत, ईरान व तुर्को के पठार प्रध्य पिण्ड के रूप में हैं। इसी प्रकार 
कारपेथियत तथा डिसारिक एह्प्स के मध्य हंगरों का सैदास, एल्प्स तथा एटलस प्वत्तों के 
पश्चिमी भू-मध्यसागर में डूबा हुमा मध्य दिण्ड है जिसके भ्वशेष फो्तिका तथा सारडितिया 
द्वोप हैं । 
कोबर के भनुसार पर्व॑त निर्माण की दो प्रवस्थाएँ हैं : 
. ४ () भू-भ्रभिनति में झवस्तद निश्षेप की प्रवस्था--इस भवस्था में भू-प्रभिनतिमाँ 


सागर के उचले भाग होते हैं जिनमे दोनो भोर के भू-छण्डो से तलखट का निक्षेप हो जाता 
है। निक्षेप के भार से भू-प्रभिनति में झदतलन प्रारम्भ हो जाता है । 


(2) पर्दत निर्माणकारों प्रवस्था--इस श्रवस्पा में पृथ्वी से ताप छास के कांस्य 
समुचन होता है जिससे भू-म्भितति के दोनो भोर के श्रत्न प्रदेश एक दूसरे के समीप भागे 





संगत हैं जिससे बन्नन प्रारम्भ हो जाता है । वलव की तौग्र क्रिया के कारण दोनों भोर की 
न णिया प्रापस में एक स्थान पर मिल जाती हैं, पहाड़ियों का निर्माण होता है । पलन की 
कया के समय ज्वालामुयी उद्भेदद तथा कायान्तरण को क्रिया! सम्पन्त होती हैं । 
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जेफरे के प्रनुसार पृथ्वी में निरन्तर ताप ह्वास हो रहा है जिससे संकुचन के कारण 
घरातल पर प्िकुइन पड जाती हैं जो पर्वतो का रूप ले लेती हैं। पृथ्वी में संकुचन दो 
त्तरह में होता है । धरातल से 700 किमी. भूगर्भ को गहराई तक त्ताप ह्वास होता है । 
गणितीय परिकलन फे प्ाघार पर पृथ्वी का ध्यास 200 किमी. कम हुप्ना है तथा धरातलीव 
क्षेत्रफत में 5.८ 07० वर्ग सेन्टीमोटर की कमी हुई है । 

पृथ्वी का संकुचन परिभ्रमण शक्ति के हास से भी हुप्मा है। लगभग एक भ्ररव साठ 
करोड वर्ष पूर्व पृथ्वी भ्रपनी घुरी पर 0.84 धम्टे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती थी, किस्तु 
चतंमान मे उसको 24 घण्टे लगते है जिससे पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 8 किमी. कम 
हुई है । जेफरे की इस संकुचन परिकल्पना को पर्वत निर्माण की कल्पना मात्र माना 
गया है । 

पृथ्वी के त्ताप हास को क्रिया में ऊपर कौ प्रत्येक परत भ्पने नोवे को परत की 
प्रपेक्षा शीघ्र 5ण्डी हीती है, किन्तु भीतरी परत से निरन्तर ताप हास हो रहा है । स्‍भतः 
एक समय ऐसा प्राता है कि ऊपरी परत की झपेक्षा निचली परत सिकुंड जाती है। इन 
दोनो परतों के मध्य 700 किमी. गहराई में ताप छ्वास से मुक्त तमाव हीत तल होता है। 
ततमावहीन तल के नीचे बाली परत को ऊपरी प्रपेक्षाइत्त बड़ी परत के साथ सामत्जस्य 
स्थापित करने के लिए फैलना पड़ता है । फैलने के कारण तनाव पैदा होता है झोर तनाव 
के फलस्वरूप उसमे दरारें तथा प्र'शन पैदा हो जाते हैं जो नीचे ही भरे जाते हैं। पृथ्वी 
के ब्यास में कमी होने के कारण तनाबहीन तल को ऊपरी परत मे क्षतिज सम्पीड़न प्रतिवल 
का भाविर्भाव होता है जिससे ऊपरी परत मे उभार भौर वलन प्रारम्भ होने लगता है भौर 
इस प्रवार पव॑तों का निर्माण होता है। पर्वत निर्माण काल की हलचलो के पश्कात्‌ दाब 
प्रौर तनाव घटने से परत निर्माण क्रिया रुक जाती है। इस सुध्त काल के पश्चात्‌ 
पुन; पर्वेत-निर्माण काल प्रारम्भ हो जाता है भौर इस तरह पर्वत-निर्माण और घुप्त कालों 
की पुनरावृत्ति होती रहती है । जेफरे के पनुसार पृथ्वी के भू-गरभिक इतिहास में भव तक 
पाँच पवृत-निर्माण कालो को कल्पना की गई है । भू-गर्भिक भ्ययनों से भी यह सिद्ध होता 
है कि पृथ्वी पर पाँच निर्माणकारी हलचलें हुई है । 


इस सिद्धान्त के भनुसार पवृत निर्माण के लिए मीचे की परत पतली होकर फलेगी 
तथा भुरत्व के कारण ऊपर की भोर घस जायेगी झौर नीच से प्रप्रवाह प्रारम्भ होकर सतत्‌ 
चलता रहेगा। भतः पर्वेतनिर्माण क्रिया निरन्तर चलती रहेगी । किन्तु यह तथ्य जेफरे के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल है । 

जैफरे के प्रनुसार पृथ्वी में संकुचन विभिन्न न होकर समान रूप से हो रहा है। 
समान सकुचन से छोटे पर्वतो का निर्माण तो हो सकता है किन्तु हिमालय जंसे विशाल पर्वत 
निर्मित नहों हो सकते । 

यह धसम्मव ता प्रतीत होता है कि पृथ्वी को देनिक गति के घटने से विधाल पवतों 
का निर्माण हुप्ना । पृथ्दी से चस्द्रमा के पृथक होने के करण भूमब्यरेसखोय परिधि 48 किसी. 
के स्थान पर 000 किमी. कम हुई होगी । 

जैफरे के मतानुसार महासापरो की बदूटानें महाद्वीपीय चट्टानों की प्रपेक्षा भधिक 
मजबूत हैं। प्रतः महासागरों की प्रोर से महाद्वीपो को प्रोर प्रतिबत के कारण परि-प्रशास्त 
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फसस्वहूप महाद्वीप के मध्य भू-प्रभिनतिग्ों का जन्म द्वोतता है । भूमभिनतिमों में दोनों मोर 
से तल्लछद का मिक्षेप प्रारम्भ हो जाता है । 

जब दो ग्रवरोही घाराएँ नीचे की झोर घूम जाती हैं तो भू-पटल पर संपीड़न दस 
((०क्ा07659०78] 706) का प्रविर्भाव होता है. जिश्तके कारण प्रधोमुली कर्पेंण (00फ7- 
270 90! श्रारम्भ हो जाता है। भत. नीचे की भोर दवाव के कारण दोनों भोर के घू- 
उष्ड एक हुसरे के निकट झा जाते हैं जिसके फलस्वरूप भूधमिनति का तलघद छिडुड़ कर 
वलित पद॑तों का रूप ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार की टैयिस धागर की भूपमिनति में 
हिमालय तथा एल्प्स पवेत्ों का बिर्माण हुआ । - 





चित्र ३१| थाजओ की क्रीक अतरया्ट तश यरलनीण 
ह (हेम्स के आधार वर ५ 
चंवाहनी घाराएँ महादीपी से दायर भौर सायर से महाद्वीपों की झौर चर्चेंगीं जिसके 
+एएग धदातलोय दबाव बना रहेगा / प्रतः ऊासान्तर में महाद्वीओों के तटीय भागों मे परत 
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निर्माण होगा । उत्तरी तथ्य दक्षिणी श्रम्नेरिका के पंत समूह, पूर्वों एशिया के मालाकार 
छोप समह, प्रास्ट्रें लिया, न्यूजीलँण्ड तथा न्यूगिनी के पर्वंती का इसी प्रकार निर्माण हुभा । 
श्नेशर्न; सवाहनी घाराएँ ठ5ण्डी होकर बहना बन्द कर देंगीं तथा इस प्रकार पर्वत निर्माण 
चक्र समाप्त हो जायगा । 

होम्स के प्रनुतार संवाहनी घाराग्ो का चक्र मुख्यतः चार क्रमिक प्रवस्थाप्रों मे 
सम्पन्न होता है : 

(!) रेडियो एक्टिव तत्त्वों के ताप से सवाहनी धाराम्रों का निर्माण । 

(2) प्रधोमुबी कर्पण के कारण भूभभिनतियों का निर्माण तथा उनमें प्रवसादों का 
निक्षेप । 

(3) दो प्रारोही संवाहनी घारापो के एक दूसरे के विपरीत दिशा मे प्रामने-प्तामने 
चलने से संपीोड़न घल का उत्पन्न होना तथा अवसादों में वलन, भ्रशन, क्षेपण भादि का 
उत्पन्न होकर पव॑त्तों का निर्माण करना । 

(4) ताप हास के कारण धाराम्रो का समाप्त होवा तथा पर्वत-निर्माण चक्र का 
समाप्त होना । 

कुछ विद्वान होम्स के मत से सहमत नहीं हैं। उनको सन्देह है कि भ्रधोस्‍््तर में 
संवाहनी घाराभों का प्रस्तित्व है या नहीं भौर यदि है भी तो क्या बह इतनी शक्तिशाली 
हैं कि इतने विशाल तसछट भौर महाद्वीपीय खण्डो को भ्रपने साथ बहा ले जाकर इतने 
श्रश्ाल पव॑तों का निर्माण कर दे । 

विस्तृत भध्ययन के लिए प्रध्याय 6 का प्रवलोकन करें। 

पंत निर्माण की श्रवस्थाएं 
(?॥85९5 66 व०णागांधा। 8पर0789) 
प्रधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि पर्बेतो का निर्माण भू-भभिनतियों मे 
हुमा जो कि तीन प्रवस्थाप्रों में सम्पस्त हुआ : 
() भू-प्रमिनति में भपवाद निक्ष प की व्यवस्था (7८00 0६ ॥.॥00867८४9) 
(7) पर्वत निर्माण की प्रवस्था (7८700 ० 0702867८$) 
(ग) पर्बतों के झ्परदन प्रारम्भ फी भयस्था (7०706 06 0॥90860८आं$) 
() भूप्रभिनति में भवसाद निक्षेप फी भवस्या (70704 ० 7गा०ह०४९अछ 

इस ब्रवस्था में भू-प्रभिनति का निर्माण होता है । नदियां उथले सागरो में अवसाद 
की भ्रपार शशि लाकर निश्षेषित कर देती हैं जिसके भार के कारण सागर तल में घंसाव 
प्रारम्भ हो जाता है । स्टीअसे के भनुसार भू-भभिनति उन लम्बे तथा प्रपेक्षाकृत संकरे सागर 
को कहते हैँ जिनकी तली निक्षेप के कारण नीचे को घंसकती जाती है । इसके पतिरिक्त 
प्रतरिन तथा मॉरगन की सान्यता है कि सू-प्रभिनति का निर्माध-एवं ख़सका तुल्छट से 
भराव स्पष्ट रूप में उसी स्थान पर वलित अश्रंणियों के 05222 0 है । 


भू भमिनति की तलो के नोचे घंसने का कारण [टी जद कि>सक 


(+) बुंछ विद्वानों के घनुसार घरातल के तनाव॒पूर्ण स्थान को सैस्बाई धढ़ती है घोर 
मोटाई घटती जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे रदर को डोरी को खौंचने से द्वोती है। मोटा 
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घटते के कारण धरातल का निरबल्न भाग इतसा पतला हो जाता है कि वह भार से क़ीचे को 
लचक जाता है और इस प्रकार भू अभिनतियों का जन्म होता है। हिमालय, एल्प्स तथा 
एप्लेशियन पर्ववमालापों के सूब्म निद्मेक्षण से यह घारणा सत्य इंतीत होता है । 

(ख) कुछ विद्वानों के भनुसार भिचाव के कारण घरातल के कुछ भाग मीचे घंस जाते 
हैं प्रौर कुछ ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठे भागों से प्रपरदव द्वारा प्रवृताद नीचे बँ&ते हुए 
भागों में निक्षेपित होता रहता है । एक ओर बढुते हुए मिचाव के कारण घंम्रदा हुमा माय 
अधिकाधिक घंसता जाता है झौर दूश्तरी और पवज़ाद के तिशेष से मरता जाता है । 

(ग) होम्स के भनुततार भ्रधोस्‍्तर में संवाहनी धाराप्रों के कारण भू-प्रभिवतियों का 
निर्माण होता है । 


रे पट गण उम 
फलिना लग पि पपपियर ४ 





'चित्र 942 बेस में सू-अभिनते वितरण (होंग के अबुक्मप्ए) 


कोवर के भ्तुसार तोन अकार को भ्रमिनतियां होतो हैं जो कि निम्त प्रकार हैं 

() एम्फीबीलाइट को मध्यवर्ती परत के नीचे से मैग्मा के वह ज़ाने से सागर में 
भवृत्तलन प्रारम्भ हो जाता है जिसके फलस्वरूप भू प्रभिवति का तिर्माण होता है । भू-गर्तिक 
काल को पर्रिचमी काहइिलेरा की भू-भिनतियां तथा वर्तेसान काल की टस्मानियाँ, ध्रराकुरा, 
कोरल, बैडल ((/८००/शा]) तचा सेस सागर (2055-इ८२) भू-भभिनतियां इसी प्रकार की हैं। 

(2) द्वुसरे प्रकार की भू प्रभिनतियों का निर्माण छ्ियाल की परत के भत्यस्त पतले 
एवं दुरदेन हो। जाने से हु । सवाइती घाराप्रो के चलने से तनाव पैदा होता है तथा तनृवपवूर्े 
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सत्र दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन दो कठौर भागों के मध्य सम्बा,-उधला व संकरस 
साधर निर्मित हो जादा है जिसे भू प्रभिनति कहते हैं । 

(3) तीसरी प्रकार की भू-भभिनति महासागरों एवं महाद्वीपो के संगम स्थान पर 
निमित होती हैं । प्रधोस्तर में चलने वाली विपरीत दिशा से भाने बाली संवाहनी घाराएं 
संगम स्थान पर मिलतो हैं / संपीड़न के कारण शैल कायान्तरित होकर भार के फ्रलस्वरूप 
भवतलित हो जाते हैं तथा भूम्नभिनतियों का निर्माण हो जाता है । 

(7), पर्दत निर्माण की भ्रवत्पा (ए८घ०० ्ण॑ 0708०) 

भू-भभिनति में भ्रवसाद के निक्षेप की सीमा होती है । इस सीमा तक पृथ्वी का 
सन्तुलन स्थापित रहता है | किन्तु यदि भ्रवसाद सीमा से ग्रधिक निक्षेपित हो जाता है तो 
सन्तुलन की पुनः ध्यवस्था लाने के लिए भू-गर्भिक हलचल प्रारम्भ हो जाती है जिसके कारण 
भू-भभिनति के पाश्विक भागों पर क्षंतिज दवाव पड़ने लगता हैं । क्षेतिज दवाव के फलस्वरूप 
भू-प्रभिनतति का निक्षेवित भ्वसाद वलित परववतों के रूप मे ऊपर भा जाता है। दबाव की 
तीव्रता के साथ-साथ भू-प्रभिनति संकरी होती जाती है तथा वलनों में जटिलता भाने लगती 
है | टरशरी हलचल द्वारा निभित एल्प्स पर्वत्त वलनो की जटिलता का सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत करता है 
(॥) पवंतों के भ्रपरदन प्रारम्भ की श्रवस्या (एथा०० ० 7/008०१८७४७) 

पर्वतों के निर्माण के साथ-साथ प्रानच्छादन की क्रिया प्रारम्भ हो बातो है जिसके 
परिणामस्वरूप पर्वतों का क्षय प्रारम्म हो जाता है। क्षयात्मक क्रिया के द्वारा विभिन्न 
प्रकार के भू-भाकारो का निर्माण होता है । 





भू झमिनतियों को उर्त्पत्ति भोर विकास के बारे में सिद्धाग्त--भू-पर्तिनतियों वी 
उत्पत्ति भौर विवास फे बारे में विद्वानो ने सिन्‍त-भिन्‍न सिद्धान्त प्रतिपादित डिये हैं-+ 
. डाना तथा होते का सिद्धान्त (007०८७४ ण॑ 040४ बयष पथ) 

सर्वे प्रयम डाना महौदय मे सन्‌ 873 में सम्बे, संझीर्णेत्या निरम्दर पंसते हुए 
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उथले सागरों को भू-प्रभिनति ताम से सम्बोधित कियाव। भू-प्रभिनदि रि द्वान्त डाना हि 
हाल के सम्मिलित प्रयास का प्रतिफल है किन्त हाल ने सिद्धान्त को संशोधित कर का 5 
विकास किया। उन्होंने वलित प्वेतों तथा भू-भभिनतियों के मध्य सम्बन्ध स्थापित कि 





दा न ्थच्््त््य गा त्गीगगगग गा | 
3. गा ्ब्र्ककशी| ब्द रु शा लयीिए।ए॥ए। 


(| 
'ठहरशरो प्रथम 








2» किक ्ट ह्व्शाएा] 





॥॥8॥॥0॥॥॥ा' 
जुरेस्पिव्त कर 
'चित्र.३/4 अन्पसवर्दव-निर्मीण करी अवस्थाएँ प्ट- ह्रष्ठ प्रदेश: 


तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पव॑ंतो का जन्म उथले सागरो में हुमा है । उनके ९4% 
भू-भ्रभिनतियों में जैस्ते-जेंसे शिलाचूर्ण भरता गया वेसे ही वैसे भार के कारण उनकी तल 
मुक्ती गई और इस प्रकार सागरोय ठली के निमज्जन (3्एरथ8०॥८४) द्वारा महान 
परवंतमालापो का उत्थान हुआ । 


2. हाग का सिद्धान्त (0०7००७६ ० सब्ण्डो 

हाग महोदय ने हाल तथा डावा के प्लिद्धास्त का भ्रोशिक समर्थत करते हुए अत 
कि भू-प्रसितति सम्दी तथा संकरी भवश्य थी डिन्तु उथली न होकर गहरी थी। हांग 
ट्रविंड झथवा पुराजीवों महाकल्प के समस्त लम्बे गया संकीर्ण समुद्री प्रदेश मानचित्र द्वार 
अद्शित किए जो कि वर्तमान में सबसे ऊंचो पर्वत श्र णिया हैं। उन्होने कल्पना की कि 2 
पुराजोवी महाकल्प मे पृथ्वी पर पंच भत्यन्त कठोर महाद्वीप थे, जैसे-. प्रशात्त, 2: उ 
पटलॉटिक, 3. अफ्रीकन-्य्राजीलियन, 4. सिनों-साईवेरियन तथा 5. धास्दू लियन-इण्डियन: 
मेडागास्कान इन महाद्वोपों को भू-पप्िनतियां प्रथक रूरती थी। इस भू-प्रभिततियों मै 
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टंरीजिनस (पथप्ंह्ाणा$)7, नेरीतिक (]प८शंस०)३ तया वेथियालिक (फ्रदाज्बाएर 
पदार्थ क्रमानुसार एक दूसरे पर निक्षेपित होते रहे | हाग के भ्ननुत्तार यह भावश्यक नहीं 
कि भू प्रभिनति विकास की सभी भवस्या्रों को पूरा करे | भू-प्रभिनति मे निश्षेपण होते ही 
उन्मज्जन हो सकता है । उनन्‍्मज्जित भाग की समतल स्थापित शक्तिया प्रपरदित कर देती 
हैं । प्रतः भू प्रभिनति में पुन: निक्षेपण प्रारम्भ हो जाता है जिसके फलस्वरूप घंसाव की 
क्रिया चालू हो जाती है । इस प्रकार भू-प्रभिनतियों के भनेकों बार निमज्जन तथा उन्मेज्जन 
के पदचात्‌ ही पर्वंत-निर्माण काये सम्भव हो सका । 

शुूक्षट का मत (005००७: णी उलीएकल्त) 

शूकर्ट के भनुसार तीन प्रकार की प्रभिनतिया होती हैं : 

(7) एकल भू-श्रभिनतियां (१(०0०-४००४/७०॥४८४)-शूकर्ट के धनुसार प्रप्लेशियम 
भू-प्रभिनति भ्रकेली भू-पर््िनति थी। यह संकरी तथा लम्बी थी जिसका तल शिला 
चूर्ण के भार से निरन्तर नीचे घंसता गया । हाल तथा डाना में भी इसी प्रकार की भू- 
प्रभिनति की कल्पना की थी । 

(2) बहु भू-भभिनतियां (?0५-8९००५४०८४०६5)--इस प्रकार की भू-पम्रभिनतियां 
विशेष रूप से लम्बे, संकरे परम्तु एकल-प्रभिनतियों से मधिक चोड़े सागरो में हुई' । 
यह महाद्वीपो से घिरी हुई थीं। शिक्ना चूर्ण के भार से इनमे वलन उत्पन्त हुआ! वलन के 





स्तर 9१5 अप्लेशियन अशभिनी त 
(रुकल भू जमिनति) 

उपरे भागो में पवेत तथा नीचे धंसे भागों में धाटियों का निर्माण हुमा। इस प्रकार धनेक 
प्रपिनतियों से समानान्तर पर्व श्रेणियां विभित हुई । राक्तो पर्वां इसका श्रेष्ठ उदाहरण 
है। इस प्रकार की भू-पभिवनियों का इतिहास भत्यन्त विषम एवं जटिल रहा है । 
४ जज 

, भूमि से उत्पन्न पदार्थ । 

2. भूमि फ्े निकट गहरे सागरों से संबद्ध 

3. धणिक गहरे सागरों झे पदार्य । 
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(3) मध्य भू-श्रमिनति (१(८६०-४८००४५४०४०८)--इस प्रकार की 4 धति 
विकास के क्रम में एक से भ्रधिक वार भवस्थाएँ प्राप्त कर चुकी हैं । यह कई बार कल 
विगढ़ी । इनकी स्थिति दो कठोर भू-लण्डों के मध्य मानी जातो है, जैसे टेषिस प्तागर जो कि 





न ब्छै 4 
अगारा तथा गोण्डवाना भू-खण्डों के मध्य पिता था एक सुन्दर उदाहरण है ! इसमें हिमालय 


का जन्म हुआ । इन भू-प्रभिनितियों का इतिहास भी प्रत्यन्त जटिल होता है । 






हे 8 
(दक्षिणी वदाए भाए)  /# 





चित्र 9५7 हिएलयकी भभ्नमनति 
,.. सध्य श्रू- अभिनीते) 
इयान्स का मत (ए०्घ००क४ ० ॥. 9४. ए५थाई) 

परम महोदय ने भू-मरभिनतियों को तलछट का घंसाव क्षेत्र (5०4 गी 800अंफाह 
अटपप्राध्याधयत०7) के नाम से पुकारा है । इनकी झाकृतियों में भन्तर तो द्वोता ही है, किखु 
विपिस कम में भो भरषदा रुप बदलती रहती हैं। इस पर की भू-ममिनतियों की रिपिति 
निम्न स्थानों पर होतो है-- 0 30692 


4. इया: 


पर्वत तथा उनका संरुचुना क्रम 


” (।) दो महाद्वीपो के मध्य, 

(2) किसी विशाल नदो के मुहाने पर, 

(3) पर्वत या पठारों के निकेट मेंदान मे, 

(4) महाद्वीपों के निकट सागर में । 

इवान्स के अनुसार भू-प्रभिनतियों मे श्नः-शर्नें: शिलाचूर्ण निश्षेपित होता रहता है 
जिसके कारण वह सियाल ($)3) के कोमल भाग में अधिक गहराई तक घंस जाता है। 
अ्रत्यधिक भार उत्पत्त हो जाने बे कारण दोनो धोर से भिचाव भोर तनाव उत्पन्न हो जाता 
है जिसके फलस्वरूप भू-पअभिनति के दोनों किनारे एक दूसरे के समोप प्राना श्रारम्भ कर 
देते हैं। भ्रतः पदार्थ नीचे की भपेक्षा ऊपर की झोर उठकर मुडता हुप्रा पवतो का रूप ग्रहण 
कर लेता है। इस प्रकार पर्वत निर्माण की क्रिया तीन प्रवस्थाग्रों में सम्पन्न होती है-- 
, निश्षेप तथा श्रवतलन की प्रवस्था, 2. भिचाव एवं तनाव की भ्रवस्था भौर 3. भूभभिनति 
के पतन की भ्रवस्था । 
होम्स का मत (एणाल्का ण॑ 8. घगाण<ओ 

- होम्स ने तीन प्रकार की भू-मभिवतियों फो कल्पना की है जिनको समझने के लिए 
पृथ्वी के प्रधोभाग में स्थित तीन प्रकार के भू-स्तरों को जान लेना अत्यन्त भ्रावश्यक है । 
उनके धनुमार यह भू-स्तर निम्न प्रकार हैँ-- 

([) प्रेमोडापोराइट की परी परत (ए7एथ 99८7 थी 079700070)--सबसे 
ऊपर ग्रेनोडायोराइट की परत 0 से !2 किमी. मोटी है । 

(2) एम्फीबोलाइट की प्रध्यवर्तोी परत ([प्याग०१॥80० [4७ ० #आाएए00- 
॥०)--ऊपरो प्रेनोडायोराइट तथ्य निचली एक्लोजाइट की परत के मध्य 20 से 25 किमी. 
मोदी एम्फीबोलाइट फी परत है। 

(3) एक्लोजाइट की निचली परत (7.0ज ]396० णी छ/०था०)-सबसे नीचे 
एक्लोजाइट को परत है जो कि पृथ्वी का भधोस्तर ($ए0४72४07) कहलाता है | भघो- 
स्तर के इस भाग में पदार्थ त्रलावस्था मे रहता है । 

ऊपरी पसियाल की परत महासागरों के नोचे नही पाई जाती । मध्यवर्ती तथा निचली 
परतो का विस्तार महाद्वीपों एवं महासागरों दोनों के ही नीचे पाया जाता है किन्तु यह 
महासागरो के नीचे अ्रधिक मोटी होती है । धरातल की ऊपरी परत रवैदार शैलों से निमित 
है जबकि निचली परतें ग्लासी (0!9559) हैं । 
हिमालय को उत्पत्ति (0म89 ण॑ पाप) 

भारत के उत्तर में तलवार की भाँति पूर्व से पश्चिम की भोर लगभग 2400 किमो. 
सम्दी तथा 240 से 320 किमी. चौड़ी पर्वत श्ट|खला द्विमालय के नाम से विख्यात है । 
पंत्वार का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट (:ए८7८४) 8848 मोटर ऊँचा है । प्रायः इस मत से 
सभी महमत हैं कि हिमालय का निर्माण टैथिस सागर की भू-भभिनति से हुभा | हिमालय 
को उत्पत्ति के सम्बन्ध में भनेक विद्वानों ने भ्रपने मत ध्यक्त किए हैं जिनमे एडवर्ड स्वेस 
(६. 5५८४७), घिडनी बुराई (5.87एदथ0), भारगण्ड (5, 88670), वेडल (८००) तथा 
फाबस (600) भादि हैं। इसके प्रतिरिक्त प्रो. वाडिया (0-0. ए/००3), पिलप्निम प्रौर वेस्ट 
[0 8. शाहपाय & (०. 0. फत्ज,-928), प्रादव 0. 8. #००८०, 933) धादि 
दिद्वानो ने हिमालय के विभिन्न भागों का विस्तृत वर्णेन किया है । 
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स्वेस् महोदय के भनुसार मध्यजीवी महाकल्प (/८६०2०० किया । के क्रिटेशियत 
युग ((४४४००४ 0धग700) में दो विशाल महाद्वीपों--उत्तर मे लार्रेशिया तथा दक्षिण 
में गोण्डबाना के मध्य टैबिस सागर भू-प्रभिनति के रूप में पूर्व से पश्चिम की पोर फैहा 
हुमा था । भूमध्यसायर टेंथिस झागर का ही अंग है। दोनों महाद्वीयों से रस सागर में 
करोड़ों बर्षों तक्क तलनछट निश्षेषित होता रहा । प्ज्ञात भूगभिक हलचलों के कारण टेंपिस 
सागर के तल मे उत्थान होने लगा जिसके फलस्वरूप गोण्डवाना महाद्वीप खण्डित हो गया । 
इस प्रकार प्रफ्रीका, सेडागास्कर एवं प्रास्ट्रेलिया भारतोय प्रायद्वीप से प्रथक हो |ए प्रथा 
हिन्दमहासागर का जन्म हुभा। इस हलचल के फलस्वरूप टैधिस सागर के उत्तर में अंगारा 
भू-खण्ड एवं दक्षिण में मारतीय प्रायद्वीप विद्यमान रहे । 

टंथिस सागर में दोनों भोर से तलछट का निशक्षेप होता रहा जिसके कारण उस भू 
प्रभिनति में दाव भोर भार के कारण प्रवसादों में सपीड़न बल उत्पन्न हुभा, पृथ्वी के संकुचन 
के कारण ज्यों-ज्यों अंगारा तथा मोप्डवाना भू-खण्ड समीप भाते गए त्यों-त्यों संपीड़त व 
बढ़ता गया । इस प्रकार इस बस के कारण निक्षेवित भवसादो में बलन, क्षेपण तथा अशन 
के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। वर्तमान में हिमालय भपते यौवन काल से 
गुजर रहा है। इसका जन्म लगभग दो करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था । किल्तु उसकी दक्षिणी 
सीमान्ती पर्वतमाला 'शिवालिक' का जन्म तो लगभग 25-30 लाख बर्षे पूर्व हो हुमा था। 





इस प्रकार हिमालय पृथ्वी का सबसे तरुण पवेत है । शायद इसीलिए वह सबसे ऊंचा भी 
है । कमान भे भी भारतीय परायद्रीप लगसग एक या दो सेन्टोमीटर प्रतिवर्ष को गति ते 


उत्तर को ओर विस्थापित हो रहा है जिम्तके कारण झाज भो हिमालय उठ रहा है भौर बार- 
बार कांप रहा है। 
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पठार और मैदान 
[एब्वाद्थएड कराते ?]9॥।शु ५ 
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स्थैलमण्डल के भू“पाकारों से प्रथम श्रेणी में पठार एंवें द्वितीय श्र थी में मैदान हैँ । 
इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की प्रान्तेरिक हूलचलॉ>-वर्टलविरूपण से, मानी जाती है ॥ पठार प्रायः 
विशाल पर्वत श्रेणियों के किसारे या मध्य पाये जाते हैं जबकि मैदान महाद्वौप के मेध्य या 
तटीय भागो में मिलते हैं। न +, 
पर्वत के पश्चात्‌ पठारों का महत्वपूर्ण स्थान है। धरातल का वह विस्तृत तथा 
प्रपैक्षाकृत समर्तल भांग जौ झपने पासपास के क्षेत्र की धुलना में विशेष रूप से ऊँचा पठार 
कहलाता है । पठार के ऊपर का भाग समतल भर किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसे उच्च 
समभूमि की संज्ञा भी दी गई है । ऊंचाई में यह पर्दतों से छोटा तथा मेंदानों से ऊँचा होता 
है । सामास्यतः पठार समुद्र कौ सतह से 300 से 000 मीटर तक की ऊँचाई के होते हैं । 
कुछ पठार 300 मीटर से नीचे तथा कुछ 000 मोटर से ऊँवे होते हैं । प्रो. फिनव ने 
घरातल से 50 मोटर से भ्रधिक ऊँचे चपटे भ्राकार के भू-भागो, को पठार को परिभाषा 
दी है ! पठार बिना किसी विरूपण के एक बिस्तुत सपाट क्षेत्र हैं जो भास-पास की भूमि 
से ऊपर उठ गये हैं । हे ड 
वारसेस्‍्टर के भनुसार पठार का घरातल मैदान की भाँति सपाट, लहरदार या पहाड़ 
की तरह या फिर नदियों तथा हिमानियों द्वारा इतना कटा-फटा हो सकता है कि पठार के 
मूल सक्षणों को पहचानना कठिन होता है। पठार के निर्माण के साथन्साथ प्रपटदत चेक 
सक्रिय हो जाता है जिसके फलस्वरूप पठारों में भनेक संकरी भौर गहरी घाटियो का निर्माण 
हो जाता है तथा कहीं-कहों इत पर छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। सामान्यतः पठारों का धरातल 
झप्तमान भोर ऊत्रड़-खावड़ होता है । 
पढारो को निर्माण विधि के भ्रनुतार--निश्षेप जन्य, मपरदन जन्य तथा पटल विंझू- 
धरणी पठार, भौगोलिक स्थिति के भनुसार-अन्तरपर्वतीय, पर्वतपदीय, मह्दाद्वीपीय तथा तदीय 
पठार, पभ्राइृति के घनुसार--ग्रुम्ददाकार, विच्छेदित, सोड़ोनुमा बेचा पुनयुवित पठार, 
संरवना के भ्रनुसार--भनुप्रस्य शेल-स्तर, वैसाल्ट लावा तथा आरचीन स्फाटिक शैलों के 


50% पपरदन घक्र के भ्नुसार--तदुण, प्रौढ तथा जीर्ण पढारों में वर्गीकृत किया 
गया है | 
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ससार के प्राचीन पठार चित्र 9.7 भ्रध्याय 9 में दिखाये गये हैं । 

निर्माण विधि के पन्तर्गेत निक्षेपजन्य पढारों की विभिन्‍न श्रे णियाँ हैं जिनमें मुख्यतः 
निक्षेपजन्य, जलकृत, हिमानी, पवन व लावाकृत हैं | भपरदन जन्य पठारों मे नदी, हिमानी, 
पटलविहपण से बने पठार पाते हैं । 

नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट प्रधिक दाब के कारण घौरे-घौरे कठोर शैलों का रूप 
ले लेती हैं। पृथ्वी की भान्‍्तरिक लम्बवत हलचल के कारण निक्षेपित स्थानों पर उत्सवलन 
हो जाता है जिससे निकट के क्षेत्रों की सतह से ऊपर जलकृत पढारों का निर्माण होता है । 
विश्ष्याचल पठार ऐसे ही वना है । 

हिमानी भी निक्षेप द्वारा भू-भागों को ऊंचा करके छोटे-छोटे पढारों का निर्माण 
करती हैं। पवन एक स्थान से दुसरे स्थान पर मिट्टी तया दालू के सूक्ष्म कण उड़ा ले जाती 
है जो शने:-शर्नः जमकर कठोर शैलों के रूप में पठार बन जाते हैं । 
हे कुछ पढारो का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निचले लावा के कारण,हुप्ता है। 
वध्याचल में मालवा का पठार इसी श्र णो में भ्राता है । 

भपरदन जन्य पढारों में नदी शैन -शर्नं: ऊंची पर्वत श्रेणियों को काट-काट कर 
सपाट कर देती है । कालान्तर मे नदियों द्वारा भ्रपरदित होकर पहाड पठारों में परिवर्तित 
हो जाते हैं जैसे भारत का दक्षिणी पठार । 

इसी भांति बड़ी-बड़ी हिंमानियाँ पहाड़ी भागों को घपंण द्वारा भपरदित कर सपाद 
सतह मे ले श्राती हैं जो पठार का रूप ग्रहण कर लेते हैं । गढ वाल के पठार ऐसे ही बने हैं । 

पटलविरूपणी पठार संसार के बृहत तथा ऊँचे पठारो का तिर्माण पटलविरूपण- 
कारी बल प्रधात्‌ कर्ष्वाघर या क्षेतिज सचलन के फलस्वरूप ही हुप्रा है। भ्रन्तरपर्वेतीय, 
परवंतपदीय, महाद्वीपीय, गुम्बदाकार भादि सभी पठार इस श्रेणी के अन्त प्रात्ते हैं । 

भौगोलिक स्थिति के भनुप्तार पठारों के घार वर्गीकरण किये जा सकते हैं-- 

(।) प्रन्तरपबंततीय पठार चारों पोर से पर्वतो से घिरे रहते हैं। प्रायः सप्तार के 
भर्वोच्च एवं वृह्त पठार इसी श्रेणी में भाते हैं। भाकार में यह प्रत्यन्त जटिल होते हैं। 
धूसप्नति के किनारे पर , पर्वृत श्रणियों के तिर्माण के साथ मध्य पिष्ड के ऊपर उठ जाने से 
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६9304 अन्तर पर्वतीय पठांर 
इनकी संरचना होती है । तिब्बत, कोलम्दियां, मंगो लिया, तारिम प्रादि पठार प्रन्तरपवंतीय 
पढार हैं। तिव्दत का पठार 5000 मोटर ऊँचा ठ्ा लगभग 20 लोय यर्य किमी. क्षेत्र 
मे विस्तृत्त है। 
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(2) पवंतपदीय पठार के एक प्रोर पर्वत तथा दूसरी पोर मंदान मा समुद्र होते 
हैँ। पर्वतों के भाधार के साथ जुड़े होने के कारण ये पर्वतपदीय फहलाते हैं। मैदानों की 
भोर इनका तोमर ढाल होता है । दक्षिणों भमेरिका में एण्डीज़ पर्दत से जुड़ा पेटेयोनिया पठार 






् 


उत्तरी भ्रमेरिका का फोलोरेडो पठार तथा पीडमान्ट पठार भौर भारत में शिलांग का पठार 
पर्वृतपदीय पठार हैं । 


८2702 छा ४ 27 नल आह फिएएरनशदमशट 
रे 
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८०-८८ 
चित्र 40 3 महात्पीय पठार 
(3) महाद्वीपीय पठारो का विस्तार इतना भ्रधिक होता है कि वे समस्त देश या 
मद्दाद्वीप पर फैले होते हैं। सागरीय तट या मैंदानों से यह श्यष्ट ऊँचे उठे हुए हृष्टिगोचर 


सा है 
2 
चित्र 70-५ तलीय पठान 


होते हैं। दक्षिणों झर्मोशा, दक्षिणों मारत, प्रसव, स्पेन, प्रोनलेण्ट तथा भन्टाक्टिक के पठार 
एसी भ्रणी में प्राते है 
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(4) पमुद्र तट के किनारे के पढारों को तदीय पठार कहते हैं ॥ इनका भाधार 
प्रमुद्र मे डूबा हुप्ला होता है तथा ऊपरी भाग तट के निकट फैला हुमा होता है । भारत के 
कारीमण्डल तट फा पठार तथा चीन का प्रायद्वीपीय पठार इसी श्रेणी में पाते हैं । 

भाक्ृति के झनुस्तार भी पठारो का तीन तरह का वर्गीकरण संभव है 

(]) गुम्बदाकार पठार में ज्वालामुखी उदगार या वलन की क्रिया द्वारा स्थल का 
वृहत भाग उभर कर गुम्बद के आकार का हो जाता है। इसका बीच का भाग ऊंचा उठा 
होता है तथा किनारे के भाग ग्रोलाकार होते हैं । भारत मे छोटा नागपुर का पठार तथा 
प्रमेरिका का प्लोजा्क पठार इसी श्रेणी में झांते हैं। 

(2) भधिक वर्षा वाले पठारो पर बदियां तोब्रता से गहरी एवं तीव्र ढाल वाली 
घाटियों का निर्माण कर लेती हैं। फलस्वरूप पठार प्रत्यन्त कटा-फटा हो जाता है। ऐसे 
पठारों को विच्छेदित पठार कहते है, जैसे स्काटर्लण्ड, वेह्स तथा झसम के पठार । पठार पर 
बहने वाली नदियां तंग घाटियों द्वारा श्नेक छोटे-छोटे पठारो में विभक्त कर देती हैं। इन 
छोटे-छोटे पठारो को मेसा कहते हैं । 





हित ॥0-5 विच्छेदित पठार 
(3) सीढ़ीनुमा पठार--नाम कै प्रनुरूप इस भ्रकार के पठारों की भाकृति प्ीढीनुमा 
होती है। ये बीच में ऊंचे तथा चारों भोर का ढाल चौड़ी सीढ़ियों के रूप में होता है। 
भारत में विध्याचल पठार इसका भ्रच्छा उदाहरण है । 
(4) जीर्णावस्था के पश्चात्‌ यदि पढार में पुनः उमार भा जाता है भौर उसकी ऊंचाई 
बढ़ जाती है तो उप्ते धुनयुवित पठार कहा जाता है । जैसे संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का 
मिस्तौरी पठार | इस प्रकार के पठारों पर भ्रपरदन के भनेक चिह्न मिलते हैं । 


संरचना के शाधार पर वर्गोकरण 
पु पठारों में विद्यमान विभिन्‍्त संरचना की शलों भौर उनकी प्राकृति के भ्रापार पर 
तीन तरह से वर्गीकरण किया गया है : 

पक्षैत्िज शंल-स्तर के पठार--इस प्रकार के पढारों में पुरानी रफाटीय शैललों की 
सतह पर भवसादी शैलो का निक्षेप समानान्तर रूप से कई सो मीटर तक हो जाता है। 
परिणामस्वरूप पेतिज शैल स्तर के नीचे भाधारभूत श्र भदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार 
$ पढरों मे कहीं-कहीं दरारें एवं घाटियों का निर्माण हो जाता है किन्तु ऊपर को सतह 
घोर्स शोर सपाट रहती है। उ. अमेरिका का कोलोरेंडो पठार तथा दक्षिणों प्रक्कीका का 
प्र इसो तरह के हैं । 
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लावा पढारों की संरचना -ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदत के कारण लावा के 
निक्षेप से होती है । लावा की विस्तृत परत के ऊपर प्रतों का निश्षेप होता जाता है जिप्के 
फलस्वरूप लावा निश्षेपित स्थल-खण्ड सपने आस-पास के क्षेत्र से ऊंचा उठ जाता है । तावां 
पठार की परतो की मीटाई प्रसमान होती है । लावा को परतों के कारण भ्राघारभूत पृष्ठीय 
रूप पूर्णतया ढंक जाता है । इस प्रकार के पढार प्रायः ज्वालामुखी क्षेत्रों में मित्त॒तते हैं । 
वेसाल्टिक लावा के ऊँचे स्‍भौर भ्रम्ल लावा के नीचे पठार होते हैं । 

दक्षिणो-पश्चिमी आयद्ीपोय भारत का पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत बेसाल्टी 
पठार है। इसका तिर्माण क्रिदेशियस युग में लावा प्रवाह के कारण हुम्ना था। यह लेगभर 
5.2 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुमा है। ऐसा ही कोलम्बिया का पठार भी 2. वर्ग द्व्षो 
मीदर क्षेत्र मे विस्तृत है) दक्षिणी ध्रफ्रीका, उत्तरो-रक्षिणी झर्जेन्टाइगा, उत्तरी परागर- 
लैण्ड का धन्तरिस, एबीसोनिया के पठार इसी श्रेणी मे भाते हैं । - 

प्राचीन स्फाटिक शंतीय पठार--जैसे ही पव॑तों का निर्माण होता है वैसे ही उत पर 
अपरदन चक्र प्रारम्भ हो जाता है। कालान्तर में पद्माड' भ्रपरदित धोकर चौरस उच्च अदेश 
में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्राचीन पवेतों के भवश्षेष मात्र हैं, जैसे प्रश्चिमी भास्‍्ट्रे लिया 
का पढार, पूर्वी ब्राजील, मध्य प्रक्रोका, प्रायद्वीपीय भारत भादि के पठार । 


अपरदन चक्र के धनुप्तार वर्गोकरण 


मंदानों की भाँति पठार भो भपरदन चक्र को तीनों प्रवस्थाभों से पारित होते हैँ । 
लोयेक ने अपरदत की विभिन्न प्रवस्थाभो को प्रदर्शित करने के लिए तीन प्रवस्थाओ्रों का 
उल्लेख किया है--0) तदुणावस्था, ()) प्रिपक्वावस्था तथा (पर) जीर्णावस्था । हुँ 

(0 तरुखावस्था (४००७/७॥ ४88०)--तृरुणावस्था में पठार चारों गौर से कगा* 
से घिरे हुए होते हैं तथा निञ्रट के क्षेत्र से सुगमता से पहचाने जा सकते हैं । चदूदानों की 
रचना क्षैत्िज रूप में होती है । तीव्र दाल के कारण नदियाँ तेजी के साथ भपरदन करती 
हैं तथा गहरी भौर सकंरी धार्टियों का निर्माण कर लेती हैं। शुष्क प्रदेशों के पढठारो में 
नदियों के उद्गम स्थान पर तंग घारियों का निर्माण प्रपेक्षाकृत शीघ्र हो जाता है जुवकि 
भाद्र प्रदेशों मे ऋतु भ्रपक्षय के कारण यह भाग तंग घाडदियों के रूप में न कट कर विस्तृत 
भाग में प्रररदित हो जाता है। फोलोरेडो के शुष्क पठार पर कोलोरेडो नदी मै लगभग 
200 किमी. लम्बी भोर लगभग .6 किमी. गहरी घाटी का निर्माण किया है । यह घाटी 
ग्रंौ्ड कैनयन के नाम से प्रसिद है। आ्राद्र' प्रदेशों मे वनस्पठि के कारण ढालो पर द्रत गति 
से थक नहों हो पाता तथा ढाली पर निक्षेप होने से यहू भपेक्षाकृत्‌ साधारण होते हैं ! 
यदि १रण पठार पहाडो से घिरा होता है तो वह जिकट के अदेश से नीज़ा दिलाई देता हैं 
जैते संयुक्त राज्य भ्मेरिका का इदाहो पठार । निरन्तर प्रपरदन के कारण पठार की सतह 
भरञमाड होने लगती है तथा घादियां चोटी होने लगती हैं। यह भवृस्पा तस्थावस्या की 
सम्राप्वि वी चोतर है। कक 3 पा हक जल का 

(0) परिषक्यावस्था में पृठार की ऊपरी सतह ध्रत्युन्त घसमाव हो जाती है? 
जलवायु के भुन्तर के कारण शुष्क एवं हरा प्रदेशों, के पठाद़ो को मौलिक विशेषुताभों में 
पु च्त प्रस्तर मरा जाता है। यदि शैलों की संरचना लुम्बव॒त सन्धियों की होती है वो शुष्क 
पठार में नुकीली एवं कोशिक चोटियों का निर्माण हो जाता है। तय घार्टियाँ झ्रधिक चौड़ी 
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हो जांती हैं तंवा उनके खड़े ढाल से होते हैं। पठार के पाश्वे में सीढियों का निर्माण हो 
जाता है। इसके विपरीत आदर प्रदेशों में पठारो पर गोलाकार चोटियाँ बन जाती हैं तथा 





>्ित्र 406 बनर की तफगहदस्घा 
वृक्षाम प्रषवाह प्रणाली का प्राविर्भाव हो जाता है। प्रपरदन के कारण क्षेतिज समानान्तर 
घटूटनों की परतो में चौड़े-चौड़े शिखर, वेदिकाएँ तथा चट्टानी सोपानों का निर्माण हो जाता 
है। प्राद्र प्रदेशो मे इस (प्रकार की स्थिति पठार की परिप्ववावस्था की परिचायक है । 
उ. प्रमेरिका फा भ्रप्लेशियन पठार इस भवस्था का उदाहरण है। 





चित्र 707 बठार की पब्िपकनावस्या 


(व) जोणविस्था--यदि भ्परदन सतत सक्रिय रहता है तो पठार धिस-धिस कर 
निम्नस्तर तक पहुँच जाता है जिसे पेनोप्लेन कहते हैं। नदियाँ भी भ्रोढ़ावस्था में पहुंच 





जत्रित्र .08 पठार की मीप्यस्प्रा 
जाती हैं। इनकी घाटियाँ उथली, घोड़ी भर समतल हो जाती हैं॥ धरातलीय विषमताएँ 
बहुत कम हो जाती हैं। कहीं-झहीं पर ढोसे, मेसा तथा उभ्ार होते हैं। भादं अदेशों में 
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पठारी भागों के टौलों के शिखर गीलाकार हो जाते हैं। वह सभी भूधाकार पठारी भागों 
की श्रवशिष्ट आक्ृतियाँ हैं जो जीर्थावस्था के लक्षण प्रकट करती हैं । 


पठारों की विशेषताएँ 


पठार भौर खनिज सम्पदा--पठार खनिज सम्पत्ति के भ्रतुल भण्डार होते हैं । 
ब्रधिकांश पठारी भागों में प्राचीन भौर कठोर शैल मिलते हैं जिनमें खनिज पाये जाते हैं। 
भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मैगनीज, लोहा, कोयला शोर श्रभ्रक श्रचुर मात्रा में मिलते 
है । संत्तार के भन्य पठारी भागों जैंसे पश्चिमी भास्ट्रें लिया व कनाडा में सोना, दक्षिणी 
प्रफीका में सोना, ताँबा व हीरा, ब्राजील मे मैगनीज, सोना व होरा, यूरोप के पठारी भागों 
में लोहा और कोयला तथा साइवेरिया के पठार व लीना नदी का सीमावर्ती पार सोने की 
खानों के लिए प्रसिद्ध हैं । 


पढार धौर पशु-पालन--पठारी ढालो पर घास प्रायः प्रछुर मात्रा में मिलती हैं। 
प्रतः इन भागों में पथु-पालन व्यवसाय उन्नत अवस्था में पाया जाता है जैसे--भफ़ीका के 
वेल्ड, भासद् लिया का पूर्वी पठारी भाग, तुक्कों में प्रनाटोलिया, ब्राजील का पठार, पेटेगी- 
निया क्‍झ्रादि । यहाँ भेड तथा बकरियाँ भ्रधिक पाली जातो हैं । 


पठार श्रौर कृषि--पठारी भागों में कठोर भूमि प्रोर पानी के ध्रभाव में कृषि व्यव- 
साय विछड़ी भवस्था में पाया जाता है । किन्तु जहाँ लावा निमित काली मिट्टी मिलती हैं 
वहाँ प्रच्छी सेवी होती है, जैसे- दक्षिण भारत में कपास झौर उत्तरी प्रमेरिका में कोल- 


म्विया के पठार पर गेहूं की खेती होती है । इसी प्रकार इण्डोनेशिया में इन परठारों पर 
सीढोनुमा खेती होती है । 


पठार झौर यातायात--अधिकाश पठारी भागों का घरातल ऊबड़-घावड़ होता है। 
प्रतः इन भागों मे यातायात के सुगम साधव उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण मंदानों की 


प्रपेका पढारी भाग प्रधिक दृष्टि से विछडे हुए है। किन्तु ज़िन क्षेत्रो मे खमिज सम्पदा को 
बाहुलयता है वह प्रपेक्षाकत विकसित हो गये हैं । 


. पठार भर जनसख्या-पठारो पर जनसख्या का प्रभाव रहता है । कृषि और याता- 
यात के भभाव में तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि के कारण ऊँचाई के साथ-साथ जनसंख्या कम 
होती जाती है। पढारी भागों में प्रधिकतर पिछड़ी जातियाँ निवास करती हैं। किन्तु 
झनिज क्षेत्रो के समीप झाधुनिक बह्तियों का निर्माण हो गया है जहाँ जततस्या अधिक 
मिलती है जंसे पश्चिमी भास्ट्रे लिया के पठारी भाग मे कालमूर्ला झ्ौर कूलकार्डी, द. प्रफ्ोका 


में किम्बरले, छोटा नागपुर पठार पर रानीगज, झरिया, बोकारों तथा उत्तरी प्रमेरिका में 
पीड़माण्ट पछार पर पिदूसद्गं नगर । 


मेदान 
मानद की सुख-सृविधा एवं भावास को दृष्टि से मैदान प्रकृति का वरदान है | विश्व 


को 90 प्रतिशत जनसंख्या गेदानों में निवास करतो है ये मानव की सांस्कृतिक गतिविधियो 
उनके कायकलाप, व्यवसाय झोर सम्यता के केन्द्र रहे हैं । 
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फिन्च तथा ट्रिवार्था के भनुसार मैदान शब्द उस सभी स्थल के लिए उपयोग में 
लाया जाता है जो भ्रपेक्षाकृत नीचा होता है तथा जिसका स्थानीय घरातल समुद्र तट से 
लगभग 500 फीट (50 मीटर) ऊंचाई से कम होता है। दूसरे शब्दों मे धरातल का 
विस्तृत, समतल अथवा भ्रपरदन के कारण लहरदार भाग जो समुद्र तल से 50 मीटर 
ऊंचाई के भन्तगंत होता है, मंदान कहलाता है । किन्तु कुछ मैदान 50 भीटर से भी बहुत 
नीचे है जैसे होलेण्ड का मैदान तथा कुछ बहुत ऊंचे है जैसे मिसीसिपी नदी के पूर्वी भाग 
का मंदान जो 500 मोटर ऊंचाई पर स्थित है। झत: ऊंचाई के श्राधार पर मैदानों को 
सामान्यत: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । 


द्वितीय श्रेणी के भू-पाकारों में मैदान भपनी स्पष्ट एवं सरल भाकृति के लिए 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इनका घरातल सपाद शथवा लहरदार होता है जो मुलायम मिद्‌टी 
के मोदे झावरण से ढंका रहता है। इनका ढाल क्रमिक एवं सरल होता है। भषिकांश 
मँदान नदियों से लायी हुई मिट्टी के तिक्षेप से बनते हैं। नदियां कांप को अपने विस्तृत 
बहाव क्षेत्र भर्थात्‌ चौड़ी घाटों में जमा कर देती हैं ! यही घाटियां मैदान कहलाते हैं । संसार 
के बड़े-बड़े मेदानों के नाम उस प्रदेश मे बहने वाली नदियों के नाम से पुकारे जाते हैं, जेसे 
भारत में गंगा का मैदात, चीन से हांगहों का मंदान, मिस्र से नील नदी का मेंदान, 
उत्तरो प्रमेरिका मे मिसीसिपी का मंदान भादि । 


मैंदानों की उत्पत्ति प्रनेक कारणों से हुई । भू-पटल पर कुछ गहराई पर ही सागरोप 
तनछट के मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश मैदानों की उत्पत्ति सागर तल के 
तिर्गमन के कारण हुई है जिन पर बाद में नदियों ते भवसाद निक्षेपित कर दिया है । मंदानों 
की उत्पत्ति के तिम्त कारण हैं-- 


पवेत निर्माण के समय भु-सन्नति के मध्य का भाग उठ जाता है तथा किनारे के 
भप्नितति भाग को नदियां कालान्तर में निक्षेप से पाट कर मैदान में परिवातित कर देती हैं 
जैसे हिमालय के दक्षिण में भारत का विधाल उत्तरी मैदान । 


भूगभिक हलचलों के कारण भ्रधिमहाद्वीपीय सागरों की तलहेटियों का उत्पान हो 
जाता है जिनपर नदियां बाद मे तलछट निक्षेपित कर देती हैँ जंसे संयुक्त राज्य प्रमेरिका 
का प्रंट प्लेन । 


कमी-कभी समुद्र के निवर्तेन भ्रथवा पोछे हटने से सागरीय तली सूखकर मंदान में 
परिवतित हो जाती है, जैसे- भारत में कच्छ के श्न का क्षेत्र । पदंत निर्माण के समय दो 
श्रेणियों के मध्य का भाग घलन क्रिया से अश्रभावित रहकर मैदान का रूप ले लेता है, जैसे 
हँगरी का मैदान । 


मेंदानों को संरचना किसी भी उपरोक्त कारण से हुई हो किन्तु उत पर बाह्य बलों 
का प्रभाव झत्यन्त महत्वपूर्ण रहता है। नदी, द्विमानी तथा पवन तिक्षेयात्मक भौर 
पपरदनात्मक दोनों ही क्रियाएँ सम्पन्न करती हैं जिससे मैंदानों शा निर्माण होता है। इन 
पेसो के अतिरिक्त समुद्र तथा ज्वाज्ामुखी जियाएं भी मैंदानों को जन्म देती हैं । 
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संरचना विधि के भाधार पर मँदानों को निम्न प्रकार वर्यक्षित किया गेया हैं £ 
मैदान 





निक्षेपात्मक अपरदनात्मक रचनात्मक 


| || | ८ 
नदी द्वारा भूमिगत जल हिमानी घर्षण वायु द्वारा उत्वित तैंटीफ 





| द्वारा द्वारा मैदान 
बा | लग 
नदी हिमानी पवन भील ज्वालामुखी समुद्र 
निर्मित निर्मित निर्भित कृंत निर्मित क्त 


निक्ष पात्मक भेवान कई प्रकार के होते हैं । जो मैदान नदी द्वारा लाई हुई काप 
के निक्षेप से चुने होते हैं उनको काप यो जलोढ़ मैदान केहते हैं । इनका फ्रेमिक ढाल होता 
है तथा यह सामान्यत॒या समतल होते हैं। यह ग्रत्यन्व उपजाक भौर विस्तृत होते हैं, जेसे- 
गंगा, सिन्घु, दजला-फरात, ह्वांगहो, मिसीतिपी प्रादि नदियों के मैदान । 

काँप के मेदानों को उनकी स्थिति एवं भेवस्था के प्राधार पर तीन ठप-विभागों में 
विभक्त किया गया है-- भावर के मैदान, बाढ़ के मेंदान, डेल्टा के मैदान ) 


(क) मायर फे संदात 

नदो जैसे द्वी पव॑तीय क्षेत्र से नीचे उतरतो है उसकी भार बहन की शर्क्ति क्षीण हो 
जाती है। फत्तस्वरूप नदो पहाड़ो से लाए हुए तलछट को गिरि पद पर निश्षेषित कर देती 
है । निक्षेपित पदार्षों मे बजरी से लेकर बड़े-बड़े शिलाखण्ड तक होते हैं। यह तलछट ढीला 
तथा प्रव्यवस्थित होने के कारण उपजाऊ कृषि योग्य मंदान की रचना नहीं कर पाता। 





चित्र 0 9 भावर का मैदान 
इस प्रकार के गिरिपदीय कम उपजाऊ मैदान को भावर नाम से सम्बोधित किया गया दै । 
भावर क्षेत्र में नदियां प्रायः भूमिगत बहतो हैं । भारत में शिवालिंक पर्वत के संद्दारे प्र्धात्‌ 
उत्तर भ्रदेश व बिहार के उत्तरो भागों में तराई प्रदेश के उत्तर में एके पटुटी है जिसे भावर 


भहुते हैं। इस प्रदेश में छेतों एवं जनसंब्या झा भभाव पाया जाता किस्तु लम्बी जड़ों वाले 
ऊँचे-ऊंचे वृक्ष मिल्रते हैं। है डित्तु 
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बख) धाढ़ के संदान 

बाढ़ के समय नदी का धतिरिक्त जल मदो को सौमाओ्नों को लांघ कर मिट्टी को - 
निक्षेपित कर देता है । यह क्रिया बार-बार पुनरावृत होती है तथा कालान्तर में कांप को 
मोदी परत धादी के मध्य भाग मे जम कर बाढ़ के मैदान की रचना करती है। वाढ़ के 
मेंदान की कांप छुछ सेन्टरोमीटर से कई मीटर के मध्य होती है। मिल्तीसिपी के वाढ़ के 





क्ित्र - 40-4000) औप का गेंदान 
प्रदान में 30 मीटर मोटी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा, सिरधु, नोल, दजला-फरात, 
ह्वांगहो प्रादि प्रमेक नदियों ने बाढ़ के मेदानो का निर्माण किया है। इन मंदानों में नदी 
हांरा छोड़ा हुप्ता मार्ग, प्राकृतिक बांध एवं तदी की भतेकों धाराएं पाई जाती हैं। ये मैदान 
सपाट एवं विस्तृत होदे हैं । 





सिर ॥0408 बाढ़ का मैदान" 


(ग) डेह्टाई मंदान 

पु बाद के मंदान से प्रागे नदी मिट्टी के सूक्म कण बह्ाकर ले जाती है जिनको समुद्र 
मे जाकर निश्षेपित कर दैती है। इस बारोक मिट॒टी के निश्ेषण से समुद्र मे विकोने भाकार 
कै मेदान की रचना हो जाती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ढेल्टा मैदान बाढ़ के मैदानों से 
भ्लते-जुलते हैं विन्‍्तु इनमें सदी की अनेक शाथाएँ इसको विशिष्टता प्रदान करती हैं। 
यहाँ दल-दल एवं प्राकृतिक बांध मिलते हैं। गंगा का डेल्टा, द्वांगहो का डेह्टा, मौल नदी 
पे] इल्टा, मिसीसिपी कु इल्टा प्लादि डेल्टाई मूँदानों के उदाहरण हैं । 

हिम्रानी विमितु मुंदात--ये हिम्रानियों द्वार लाई तसृछट से निर्मित होते हैं। इन्हें 


पषपोड़ मुंदान कहते हैं। इस मेंदानों में बड़े-बड़े शिलासण्ड, कंकड-पत्थर, बजरी, रेत घोर 


]92 भौतिक भूगोल 


बालू प्रादि पदार्थ होने से ये प्रसंगठित रहते हैं । भरत: इन पर कृषि कार्य सुचाझ रूप से नहीं 
हो पाता । उत्तरी जमंनी तथा स्यू इंगलेण्ड के मंदान इस प्रकार के भपोढ़ मेंदान हैं । 
स्थिति एवं तलछट के श्राकार और अरकार के प्राधार पर झ्पोढ मैंदानों को भी वर्गीकृत 
किया गया है। 

हिमानी भपने साथ बड़े-बड़े शिलासण्डों तथा कंकड पत्थरों को लेकर चनती है जो 
बर्फ पिघलकर भन्तिम हिमोढ के रूप मे एकत्रित हो जाती है। इसी प्रकार गतिमाव हिमानी 
अपनी तलहटी पर भी तलछट की मोदी परत तलीय हिमोढ के रूप मे छोड़ती जाती है । 
कालान्तर में हिमोढ का तलछट बिखर कर हिमोढ़ मैदान की रचना करता है। इस प्रकार 
के मैदान में गोलाश्म भश्रधिकांश रूप से होता है तथा मैदान ऊबड़ खाबढ़ धौर दलदती 
होता है। उत्तरी जर्मनी तथा पोलेण्ड के मैदान इस प्रकार के मैदानो में से हैं । 

हिमानी द्वारा निक्षेपित विजातीय तथा प्रसमान झाकार के पदार्थों को दिल कहते 
हैं। इसमें छोटे से लगाकर बड़े सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं। टिल मैदान भ्समतल तथा 
विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसका घरातल तरंग्रित होता है ' हिमानी पिघलकर 
पीछे हृटती जातो है तथा उसके साथ लाया हुभा पदार्थ जमता जाता है जिसके परिणाम 
स्वरूप टिल मंदान का निर्माण होता है। उत्तरी प्मेरिका में इलोनाइज, इमोवा तथा 
इण्डियाना में विस्तृत मेंदान इसके उदाहरण हैं । 

हिमाती के पिघलने के कारण जल की घाराएँ उत्पन्त, ही जातो हैं जो पपते साथ 
बारीक मिट्टी, बालू व रेत झादि सूक्ष्म तलछट निक्षेपित कर देती हैं। भ्रतः हिमानी करे 
जलीय-प्रवाह से बने इस प्रकार के मैंदानों को हिमानी भपक्षेप मेदान कहते है। उत्तरी भमें- 
रिका में मिशीगन, उत्तरी जमनी तथा पोर्ल॑ण्ड में इस प्रकार के मेदान मिलते हैं। 


च्छलन नल लक लकी 4 
स्््स्य्य्य््ट््फ्ट्ख्ख्ख््# 


६2:८4 ५८ 


'्ित्र 40-4 हिमलीलिक्षेप कृति मैपएन्ए 

पवन मदस्पलीय क्षेत्रों से यात्रिक भ्पक्षय द्वारा बालू तथा रेत कणों को उड़ा कर 
झम्यत्र निक्षेपित कर देती हैं जिससे मंदानों की रचना होती है। ये मैदान दो प्रकार के होते 
हैं--(क) रेतीले मेदान तथा (ख) लोयस का मैदान 

पवन रेत के मोटे कणों को प्रधिक दूर तक ले जाने में भसमर्य रहता है घतः मोटे 
रैतकण मच्स्पलीय भागों में ही एकत्रित होते रहते हैं जिससे तरगित मैंदानों की रचना हो 
बाती है । इन मैदानों का रूप परिवर्तित होता रहता है | रेत के टीवे तथा उमिचिन्ह इन 
मेंदानों को विशेषता होती है । इस प्रकार के मैदान भर्ीका के सहारा, रूसी तुकिस्तान कै- 
$ भ, उत्तरी-मध्य नेग्रसक्ता (संयुक्त राज्य धम्रेरिका) व चार मरुस्यलों में पाए जाते हैं । 
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पवन अपने साथ सैंकड़ो किलोमीटर दूर तक रेत के लघु कणों को उड़ा कर ले जाती 
है । पवन का वेग कम हो जाने पर वह इनको निक्षेपित कर देता है । मध्य एशिया के गोबी 
मरुस्थल से पवन मिट्टी को उड़ाकर चीन तक ले जाती है । चीन के उत्तरी प्रान्त शैन्सी मे 
लोयस पट्टी से बना मंदात इसका उदाहरण है । परतविहीन लोयस मिट्टी का यह मेंदान 
अत्यन्त उपजाऊ है, इसकी गहराई 300 मीटर के लगभग है । चीत के श्रतिरिक्त रूपी 
तुक्स्तान तथा मिसीप्तिपी नदी के विनार भी लोयस के मंदान स्थित हैं । 


नदी या दििमानी द्वारा लाई तलछट झीलो मे निक्षेपित होती रहती है | कालान्वर में 
झीलें पट जातो हैं तथा जल सुख जाता है । इस प्रकार झीलों के स्थान पर उपजाक मिट्टी 
के समतल मेंदान बन जाते हैं। इस मैदान में मिट्‌टो एवं बालू की परत पृथक-पृथके 





विद्यमान रहती है। भारत में काश्मीर की घाटी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, भमेरिका में लेक 
प्रगासिज का मैदान, झरोन्टेरियों का दक्षिणी भाग, शिकायों का मेंदान इस प्रकार बने हैं। 


ज्वालामुसी के दरारो उद्गार के कारण लावा निकल कर संकड़ो वर्ग किमी, क्षेत्र 
में मिल्लेपित हो जाता है। लावा भौर राख के जमने से ऊँची-नीची भूमि समतल हो जाती 





चित्र 4043 सादा कर मैप 
है जो मैदान का रूप ले लेती है | यह मैदान बड़े उपजाऊ होते हैं । इटली मे नैषिल्म का 
मेंदान, विसूवियस ज्वालामुखी की देन है। दक्षिणी भारत का पठार, जापान, घ्टलो तपा 
दर दोप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिगटन क्षेत्र में लावा के प्रमेर मैदान बाएं 
जाते हैं । 
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: उथले समुद्री तदों के निकट ज्वारीय तरंगें तथा घाराएँ तलछट निक्षेवित करती 
रहती हैं । कालान्तर मे समुद्र का यह उथला भाग रेत, मिट्टी, कीचड़, वनस्पति भादि से 
पद जाता है तथा मंदाद का रूप ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार के मेंदाने सौदरलेंड, जमेनी, 
डेनमार्क, मेक्सिको की खाड़ी के तट पर पाए जाते हैं ) 





ज्त्रित्र 40-4 तटवर्षी मैदात 


झ्रपरदनात्मक मैदान (फा०४0॥4] शक्षत5)--घरातल पर परिवततेन लाने बाह्य 
बल जंसे जल, हिमानी तथा पवन प्रपरदन द्वारा मैंदनों का निर्माण करते हैं। भ्रपरदतात्मक 
मैंदानों को घ्वंसात्मक मैदान भी कहते हैं। भपरदनात्मक बलो के घाधार पर इसको वर्गी- 
कृत किया गया है । 
नदी जब भपनी तिरंतर प्रपरदन क्रिया के फलस्वरूप काप्लान्तर में पवेतों धौर 
पठारो को निम्न स्वर या भाधार तल तक ले पाती है, तो समग्राय मैदान का तिर्माण हो 
जाता है । 
झपरदन की प्रधम झवस्था में सागर सतह से ऊँचा होने के कारण मंदानों मे नदियों 
का तोग्र प्रवाह होता है जिसके कारण नदी सकरी एवं गहरी घाटियाँ बनाती है| जल 
प्रयाह से मेदान के स्थान पर कट जामे से भूमि अ्रनुपमोगी हो जाती है जिसे उत्खात भूमि 
(खादर) की संज्ञा दी गई है । २ 
मध्यावस्था तथा भन्तिम प्रवस्था में मंदी की घाटी अधिक चौडी भौर विस्तृत हो 
जाती है| मेदान का निर्माण नदी को क्षेत्रिज अ्रपरदन (.8टा8)] शण००) तथा प्रपक्षय 
(२८४!८८४४४९) के कारण हीता है तथा प्परदन का तलछुट मैदान पर बिछ जाता है। 
यदि कठोर एवं कोमल परतदार शैली के मुके हुए स्तर एक दूसरे से मिले हुए ह्दी 
तो भपरदन के कारण कठोर शैल को भ्रपेक्षा कोमल शैल शीघ्र कट जायगी | भ्रतः कठोर 
शैलो की श्रेणी लम्बे तथा संकरे कटक के रूप में खड़ी रह जाती है । इस प्रकार कठोर 
शेसो की श्रेणों का ढाल मेदान के भीतरी भाग मे तीव्र भौर बाहर की झोर झुझावदार 
होता है । इस प्रकार के मैदान लम्दन तथा परिस बेसिन इसके उदाहरण हैं । 
समप्राय मेंदानों में भारत का झरावली भूभाग, रूस का मध्यवर्ती भाग, मिप्तीछिपी 
को ऊपरी घाटी, पूर्वी इगल॑ण्ड, प्रमेजन बेधिन रा दक्षिणो भाग मुख्य है । 
घूना, खड़िया, डोलोमाइट था प्न्‍्य घुसतशील शैलें भूमिगत जल फी निरख्तर 
कया से घुलती रहती हैं। कालास्तर में घरातल के नीचे विशाल्न कन्दराप्ती का निर्माण हो 
जाता है। विस्तार भधिक होते के छारण कन्दराप्रों की छतें गिर जाती हैं । घुलन किया से 
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पनेक विस्तृत खड्डे प्रापस मे मिल जाते हैं। भ्रपरदन की ग्रन्तिम मवः्था में प्रवाह-प्रणाली 
सतह पर पहुंच जाती है तथा एक ऊगड-खाबड तथा तरगित मैदान का निर्माण हो जाता 
है। घूने के इस मैदान को कार्ट मैदान कहते है । इस मंदान में यन्न-तत्र चट्टानों के श्रव- 
शेप तथा टीले दिखाई देते हैं । युगोस्लाविया मे कार्स्ट प्रदेश, दक्षिणी फ्रास में काप्रेस भौर 
उत्तरी प्रमेरिका मे फ्नोरिडा तथा यूबाटन तथा भारत में चित्रकूट प्रौर अल्मोड़ा के पास 


विस्तत चूने शैल के मेदान हैं । 





*चेत्र 045 क्रास्ट मैदान 

एक प्रोर गतिमान हिमानी भूमि के ऊँचे भागो को घिस-घिस कर समतल कार देती 
है। दूसरी भोर श्रपरदन से प्राप्त तलछठ निम्न मांगों में निक्षेषित हो जाता है । इस प्रकार 
हिमानी के दोहरे कार्य सै एक ऊबड-खावड मैदान की रचना हो जाती है । गोलाकार पहा- 
डियाँ, चौडी घाटियाँ छोटे छोटे टीले, झील व दलदल हिमानीध्धित मँदान की विशेषताएँ 
हैं । इस प्रकार के मैदान कनाडा, फिनसेण्ड तथा स्वीडन मे पाए जाते हैं । 

राप्तायनिक एवं यांत्रिक प्रपक्षय के कारण मरुस्थलीय भागों को शैतें विधघटित तथा 
वियोजित होऋर ढीली हो जाती हैं। तीव्रगामी पवन विघटित शैलो के कण संबडड़ों किलो 
पीटर उड़ाकर ले जाता है । यह क्रिया निरन्तर सेकडो वर्षों तक चलती रहतो है । भन्‍्त में 
शंल घिस-घिस कर मैदान मे परिवर्तित हो जाते हैं। सहारा मझ्स्थल के रेग, मेरिर तथा 
हमादा पवन प्रपरदित मैदान हैं। नीचे भूभागों से वर्षा का जल श्रस्थाई रूप से एकत्रित हो 
जाता है , इस प्रकार मैदान प्लाया तया श्रस्थाई झील को प्लाया भील बहते हैं । जद पानी 
भाप बनकर उड़ जाता है तो मंदान की ऊपरी सतह पर नमक की पपड़ी सी जम 
जाती है । 
निक्षेपात्मक तथा प्रपरंदनात्मक पदानों के भ्रतिरिक्त रचनात्मक या पटलविरूपणी 
मेदान भी होते हैं। ये मैदान भूगभिक हलचलों के भ्रन्तगंत महादेशीय संचलन के वारण 
मग्न तट के उनमज्जन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। इस प्रकार के मेंदानों को उत्यित 
पटीय मेदान कहते हैं । भूगभिक हत्तचलो के कारण मग्नत्तट के किनारे का भाग उत्यित 
होकर तटीय मैदान में परितित हो जाता है। नदियों द्वारा लाए तलछठ के निश्चेष तथा 
किसी सीमा तक सागरीय निश्षेप के कारण सग्ततट सामान्यवया लगभग समतल स्थिति में 
रहता है परत; उत्वित होने पर यह समतल तदीय मेदान दृध्टिगोचर होता है । यदि तट के * 
निकट परत विद्यमान होते हैं तो यह मंदान संकरा द्ोता है। किम्तु इसके विपरीत यदि 
बिनारे पर मंदानी भाग है तो ये मंदान चौड़े झौर श्रधिक समतल होते हैं । इस प्रकार के 
मैदानी में छिछलो झोत्ें ौर दलदल पाया जाता है तथा बालू धोर कांप की समानास्तर 
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झौर लहरदार पटिथियाँ होती हैं । भारत में चौराष्ट्र का तटीय मैदान, मेक्सिको को खाड़ी 
तथा एटलाण्टिक महासागर का तटीय मँदान, बेल्जियम, हॉलेंड भौर जमेंनी के तटीय मैदान 
तथा झफ़रीका के मिनी तट का मैदान ऐसे ही मंदान हैं । 

घराततीप श्राकार के भनुसार संदानों का वर्योकरसस 

मैंदानों के धरातलीय भाकारों में बहुत भन्तर पाया जाता है । झंतः इनकी बनावट 
भौर ऊंचाई के ध्राघार पर इन्हें दर्गीकृत किया गया है । 

(कफ) समतल मंदान चौरस होते हैं। इनके निम्ततम तथा उच्चतम भागों का 
भन्तर लगभग ]5 मीटर होता है । हम 

(ख) तरगित मेदान तरंगित मंदान का घरातल प्ससमान होता है । इनमें पर 
तथा चढाव बहुत होता है। इनमें निम्नतम तथा उच्चतम भागों का भन्तर 5 मीटर 
45 मोटर के मध्य होता है । के 

(ग) लहरदार सेदान विपम घरातलीय बनावट के होते हैं। इन मंदानों के निम्त- 
तम भागों को ऊँचाई 45 मोटर तथा उच्चतम भाग की ऊँचाई 90 मीटर तक होती है। 
ऊँचाई भोर नोचाई में प्रधिक प्रन्‍्तर होने के साथ-साथ इस प्रकार के मंदानीं के धरातल 
पर स्थान-स्पान पर गोलाकार टीले फैले हुए मिलते हैं । 

(घ) विच्छेदित मंदान--ये भत्यन्त कटे-फटे होते हैं॥ इनका घरातल ऊबर-छाबड़ 
होता है। इनमें निम्नतम तथा उच्चतम भाग ऋमशः 90 मोटर तथा 50 मीटर होते हैं 
भर्थात्‌ नीचे भोर ऊँचे भागों के मध्य 60 भ्ीटर का भन्तर पाया जाता है । लक 

स्थिति के भनुस्तार भी मेंदानों का वर्गीकरण किया जाता है । इन मैंदातों को दे 
भागों में बाटा जा सकता है । महाद्वीपीय मेंदाव जैसे--गंगा नदी का मेदान, संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका का ग्रेट प्लेन, यूरोप का मेदान, चौन का मैदान भादि झौर तदौय मैदान, जैसें-< 


भारत का कारोमण्डल तट, सौराष्ट्र तट, मलाबार तट, मेक्सिको फ्री खाड़ी का सैंदानः 
भ्रफ्कीका का गिनी तट भ्रादि । 
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रत 
ज्वालामुखी 


[एण८ग०्वट्तु 


भूतल पर प्राकृतिक परिवर्तनकारी दो भूगभिक बलों में से ज्वालामुखी एक प्रमुख 
पत्र है। इसके विस्फोट से कुछ ही समय में घरातल के दुबंल एवं प्रस्थिर भागों में फभी- 
कभी भयानक गजंना के साथ पृथ्वी फटकर प्राग उगलने लगती है | जापान व इटली में भाए 
दिन ये घटनाएँ घटित होती रहती हैं। भूवैश्ञानिको के प्रनुसार ज्वालामुखी क्रिया एक 
प्राकृतिक घटना है जिसका वैज्ञानिक प्राघार है । 


ज्वालामुखी क्रिया (०८७४० 0 ०ाशंप्तं८5) 

ज्वालामुखी एक संधि या दरार है जो पृथ्वी के अंतराल को बाह्य भाग से जोड़तो 
है। भूपटल के प्रस्थिर भौर दु्बंल भागों में प्र/श क्रिया सक्रिय रहती है । इन भ्र'शों में से 
भूपप का प्त्यन्त तप्त लावा, कीचड़, राख, भाष भौर भनेको प्रकार की गैसें समय-समय 
पर दाहर तिकलती रहती हैं। ये सभी पदार्थ मेम्मा के अंश हैं। जिस मार्ग से मैग्मा बाहर 
निकश्नता है उसके मुख झो ज्वालामुदी या विवर कहते हैं । 


ज्वालामुखी की ऐसी सभी प्रक्रियाएँ जो मैग्मा को घरातल पर लाने से सम्बन्धित 
है, ज्वालामुखी क्रिया फहलाती हैं। तथ्त मैग्मा का भूपटल में प्रवेश तथा घरातल से बाहरी 
प्रवाह को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं । ज्वालामुखी एक ऐसे शंकुमाकार करा पर्वत है जिसमें 
पे प्राग ौर पुप्रां निकलता रहता है, जैसे इटसी का विमृवियस पर्बंत। किन्तु ज्वालामुजी 
भौर ज्वालामुखी पर्वत भे भ्रन्तर है । ज्वालामुखी एक कोप प्राकार का छिद्र या दरार है 
ज्वालामुखी पर्वतत उस छिद्र या. विवर से निकले हुए पदार्थों के निश्षेप से बनता है ! 


भूगभ से धरापटल की भोर प्रांतरिक व बाह्य ज्वालामुखी क्रियायें होती हैं । 
प्रान्तरिक क्रिया में भूगर्भ अधोभाग का तप्त लावा ज्वालामुली किया द्वारा ऊपर की भोर 
पतिशीत होता ही है किन्तु धरातल तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही ठण्डा होकर ठोस 
हो जाता है जिससे तावा में मिश्रित पदायों के प्राधार पर उसके भिन्‍न-भिन्‍न रूप बन जाते 
हैं। दाह्म दिया में भूगर्भ के विभिन्‍न तथ्त पदार्थ ज्वालाशुखों से बाहर निकल कर उसके 
भार प्रोर निशेषित हो जाते हैं जिससे शंकुमों की रचना होती है | इसमें उप्ण जस-स्रोत, 
गोस्प, पंक-प्रवाहू, धुभारे प्रादि बन जाते हैं । 
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ज्वालामुखी के वृत्ताकार छिद्र या विवर का सम्बन्ध ज्वालामुखी नली द्वारा भूगर्भ 
के प्रधोभाग से रहता है जिमसे तप्त पदार्थ बाहुर निकलते हैं | ज्वालामुसी से निकले पदों 
का विवर के चारो शोर निक्षेप हो जाने से शंकु या टीले की रचना होती है । प्रधिक दिद्षिप 
होने पर ज्वालामुखी पंत का रूप भी ले लेते हैं । कई बार ज्वालामुखी से विसृत पदार्थ 





चित्र ॥। वलागुझी का यार्श चित्र" 
पुनः बिवर में गिरता रहता है जिससे ज्वालामुखो का मुख्य द्वार बन्द हो जाता है। इस 
* स्थिति में लावा बाहर निकलने के लिए दूसरा मार्ग फोड़ लेता है ॥ 


पहले यह धारणा थी कि ज्वालामुखी से भाग की लपदें निकलतो हैं परन्तु यह पता 
नही है । ज्वालामुखी से निसृत गैसों पर विवर में विध्वमान अपारे की भाँति लाल धरषकते 
हुए लावा का अतिब्रिस्व पढने से ऐसा भाभास्‌ होता है कि विवर में से भाग की सपटे 
विकल रही हैं। इसो तरह ज्टालामुजी से निधृत तप्त नावा तंथा भन्य शैलखण्ड झादि भी 
दूर से ध्राग की लपटो बय भराभास देते हैं, वास्तव में ज्दालामुी से भाग की लपटें कभी 
नही निकशती | यदि भूगर्भ मे एकत्रित भतिरिक्त शक्ति का ज्वालामूखी विस्फोट दास 
समय-समय १९ हास न हो तो सम्भवत: पृथ्वी के बढ़े भ्रुमाग के फटने से विनाशकारी प्रतय 
हो सकता है । इसो से विद्वान ने ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व माता है । जिस 
हरह भाष से चलने वाले इन्जन के बायलर मे सुरक्षा बाल्व आवश्यकता से प्रधिक वाल 
को बाहर निकालता रहती है भौर बॉयलर को फटने से बचा लेती है ठीक वही कार्म पृथ्वी 
के लिए ज्वालामूखी करते हैं । ह 


ज्वालामुली के उद्भेदन से पूर्व गढ़यढ।हुट की ध्वनि सुनाई देती है, पृथ्वी में कसत 
प्राएम्म हो जाता है । गड़गड़ाहट को झावाज के भ्रधिकाधिक तीत्र होते के साथ घूकुम्प के 
धबरे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। निकट के तापमान से वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है, धरावत 
नीचे को घंसने लगता है, कुभो का जल सूच जाता है जससोतों का प्रवाह समाप्व ही बता 
है। कई बार कुपो में कीचड़ या गन्दा पानी भाने लगता है । सांगरो में जब ऊपरती' 
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होने लगता है । तापक्रम बढ़ जाने के कारण पहाड़ों की बर्फ पिधलने लगती है। कभी-कभी 
ऐसे सभी चिम्हों के प्रकट होने पर भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता भ्ौर कभी-कभी 
उद्भेदन बिना किसी सूचना के अकस्मात हो जाता है । 


ज्वालामुखी के उदभेदन का निश्चित समय नहीं प्रांका जा सकता भौर न यह 
जाना जा सकता है कि दो उदमारो के बीच कितने समय का अत्र होगा। परन्तु पूर्व 
सूचनाओो के प्राधार पर विस्फोट के लगभग समय का श्रनुग्गन अवश्य हो जाता है। कुछ 
विद्वानों ने ज्वालामुखी क्रिया को निश्चित चक्रो में श्रस्तुत करने का प्रमत्त किया है । 


ज्वालामुखी उद्गार 

जवालामूखी का पद्भेदत भूगर्भ की भौतिक एवं रासायनिक रचनाश्रों पर प्राघारित 
है। इसके प्रतिरिक्त भूगभिक ” हलचलो जैसे पवेत एवं महाद्वीपीय निर्माणकारी घटनापो 
के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न संकुचन एवं तनाव के कारण भूगभिक शैलों में प्रशन का 
ज्वालामुद्ी क्रिया से निकट का सन्बन्ध है । 

पृथ्वी पर ज्वालामुखी पर्वंतो के वितरण का अध्ययतत करने से विदित होता है कि 
ये पृथ्वी के कमजोर एवं पस्थिर भागी पर स्थित हैं-जैसे प्रशान्त महासागर के तटीय 
भाग, पूर्वी एवं पश्चिमी द्वीप समूह, एल्यूसियन, हवाई तथा जापान द्वीप समूह, झाइसलैण्ड, 
एण्डीज परत शा खला भादि । 

ज्वालामुखी से भूगर्भ में विद्यमान गैसो भोर जधवाष्प के निस्सरण के कारण मुख्य: 
विस्फोट होता है। ज्वालामुखी से निसुत गधों में भाप 80 से 95 प्रतिशत रहती है जिससे 
यह भनुमान लगाया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट में जलवाष्प सर्वाधिक महत्त्वपृणे दै 
जिसका सोत भूग्भ के तप्त भाग में है। य्यवि घरातल से लगभग 32 किलोमीटर की 
गहराई में ऊपरी भत्यधिक दबाव के कारण सभी शंल-रुभ्न व दरारें बन्द हो जाती हैं, किस्त्‌ 
भूगभिक हलचलो के कारण पृथ्वी के झान्तरिक भाग की शैलो में भ्रशन हो जाता है जिसकी 
कारण प्तागर या स्थल के प्रधोभाग का जल दरार के माध्यम से सुगमता से भूगर्भ के तप्त 
भाग में पहु'च फर वाधप्प में परिवर्तित हो जाता है। जलवाप्प के प्रत्यधिक श्रसार तथा 
हल्के होने के क/रण यह तोब्ता से भूगर्भ की दरार को भौर भी प्रधिक विसृत करता 
हुमा घराततल्न की परत्त को तोड़ कर बाहर निकल जाता है । मुख्य नोदक शक्ति होने से 
उस्तके साथ भूगर्भ का पिघला प्न्‍्य पदार्थ भी बाहर उफन पाता है । 

भूगर्भ में जलवाप्प के प्रतिरिक्त हाइड्रोजन, सल्फर एवं कार्वत-डाइ-मॉक्साइड की 
यात्रा भी प्रन्य गैसो से भधिक होती है जो भधिक प्रसारधील हैं। जब मैग्मा के साथ घूने 
को शंल घृल जातो हैं तो कार्बन-डाइ-भाकसताइड अत्यधिक होती है जिधका प्रचण्ड दबाब 
ज्वाधामुची विस्फोट मे सहायक होता है + 
ज्वालामुश्ती से निष्कादित तप्त पदार्थ यह सिद्ध करते हैं कि भूगर्भ मे उच्च ताप 
*पमान है । प्रधिकांश विद्धानो का मत है कि पृथ्वी सुय॑ का ही अंग है जो ऊपर से ठण्डी 
है गई है परन्तू भूगभ भी भी तप्त है । इसके भतिरिक्त अूगर्भ में रेडियो-सक्रिय पदार्षों के 
पास से भी ताप संचय होता रहता है। कालास्वर में यह ताप इतना घमिक संचित हो 
वा है कि भूग्भ को शेल पिघल जाती हैं। दुश्वी के सकूचन एवं रासायनिक प्रतिध्रियां के 
उएण भो ताप में वृद्धि होतो रहती है। 


रॉ 
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ज्वालामुखी निक्षेप से पता चलता है कि उद्यारों के साथ बताल्द शैलों आल 
रहती है जोकि 90 से 95 प्रतिशत तक होती है | घरातल से लगभग 4 किलोमीटर धाम 
राई पर बैसाल्टशेल की एक मोटी परत है जो भूकेन्द्र को घेरे हुए है ! यह दो महत्ता 
के नीचे पतली तथा महाद्वीपो के नीचे मोटी है प्रतः गहरे महासागर मैं हो प्रधिरांग 
ज्वालामृश्ी पाये जाते हैं। बैसाल्ट भूगभभ में सदैव द्रव प्रवस्था में रहता है, किन्‍्तू मा 
दाव के कारण दौल साधारणत: ठोस भदस्था में ही रहती हैं। भूगभिक हलचलो पे शैतो 
अ'शन होकर दाब कम हो जाती है। फलस्वरूप शैलों का द्रवणांक कम ही जाता है ता 
प्रातरिक ताप बढ़ कर शैलरों को पिधला देता है । द्रवित शेल का भ्रायतन ठोस की 00 
अधिक होने से वह भ्रधिक स्थाम पेरने की चेप्टा में दरारों या विदरों के द्वारा ऊपर कर 
चढ़ता हुध्रा विस्फीट के साथ बाहर फट पड़ता है । 
ज्वालामुखी पर्देत का तिर्माण भूगभिक पदार्थों के निक्षेप से होता है । प्रत्येक ही 
विस्फोट के साथ पर्वत पर निश्षेप की परत चढ़ती जाती है, यह देखा गया है कि ज्वानामुल 
पर्वत पर सबसे ऊपरी या घालिरी परत वँसाल्ट शैल की ही बनी होती है इससे भी हि 
प्रिद्ध होता है कि ज्वालामुखी पदार्थ का मुुष स्तोत भूगर्भ मे लगभग 34 किलोमीटर * 
गहराई में बैस्ताल्ट शेल् की मोटी परत ही है । घने 
भूगर्भ से लावा धरानस की प्रोर दो कारणों से ऊपर उठता है। एक तो दवि मं 
भक्ति मिलने पर ज्वालामूबी की विदर में झपना मां प्रशस्त कर लेता हैं भौर दाव 8९ 
होते ही ठोस शैल तरलावस्था मे परियतित हो जाता है तथा उनका प्रसार ३४४78 
उद्गार की भोर प्रारम्भ होने लगता है । दंसरा यह कि तप्त तथा तरल लावा में चर डो 
गैसें मिश्रित होकर उसको भोर भी तरल कर देती हैं तथा अंश के माध्यम से लावा के 
बाहर फैकने में भौर भो सहायक होती हैं । रत 
वैज्ञानिकों के प्रतुसार केन्द्रीय उद्गारों में लादा का स्रोत बैसात्टिक आय 
होकर भुगर्भ में कुछ सबित निक्षेप्र हैं। भूगभिक हलचलों के कारण अशन से ईुध हे 
विभंध हो इनतक पहुँच जाते हैं भौर दाव कम होने से लावा भोर भी तरल होकर ऊपए + 
भोर निष्कासित होने लगता है । 
कुछ वैज्ञानिकों के भनुसार वलित पव॑तों के क्षेत्रों में बयोलिय शैल का मैस्मा के 
उठने के साथ दूसरे शैलों को भी पिघलाकर अपने में मिश्चित कर लेता है जिससे 30 
रामामतिक सघटन में परिवर्तन भा जाता है जो लाथा संवहत में सहामक होता है 
ज्वालामुद्ियं' का वर्गीकरण दो तथ्यो--इनके उद्भेदव व सक्रियता दम 8: 
किया यया है ज्वालामुखी का उद्भेदत भूपटल को संरचना एवं भूयर्भ से पदार्थ का के 
फँकने की दावे शक्ति पर झाधारित है। भूपटल की संरचना तथा भूगभे के तप्त पदा्ों भें 
विभिन्‍नता पाई जाती है। भतः ज्वालामुखी उदभेदव भी मई प्रकार के होते हैं जिगर 
विस्फोटक प्रक्रिया तथा निष्कासित पदार्थों में भिन्‍्नता पाई जाती है । 
कुछ ज्वासामुश्ती निरन्तर सक्रिय बने रहते हैं जवकि कुछ ज्वालामुयी उद्‌भेदग हा 
तुरन्त बाद शान्त तो हो जोते हैं किन्तु कूछ भवकाश के पश्चात्‌ पुनः झपनी सक्रितया गा 
कर देते हैं इनको प्रसुप्त ज्वात्तामुखी कहते हैं | ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो सदुभेदव 


जा है शाम्त द्ोकर फिर क्भों त्रियाशीस नहीं होते तथा सदा के लिए ठप्डे पक 
जाते हूँ । 
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ज्वालामुखियों का वर्गोकरण 
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हवाई तुल्य.. स्ट्रामबोली वह्केनियन पीलियन. प्लीनियन विसूवियन तुल्य 
तुल्य तुल्य तुल्य तुल्य 


धर ज्वालामुखी उद्भेदन के रूप 

() बिस्फोटक या केन्द्रीय उद्भेदन--यदि ज्वालामुखी उद्‌गार भ्रचण्ड विस्फोट 
व गड़गड़ाहट की ध्वनि तथा कम्पन के साथ किसी एक केन्द्रीय मुख से होता है तो उसे 
विस्फोटक या केन्द्रीय उद्भेदन कहते हैं। इस प्रकार के उद्भेदन में गैसो के प्रचण्ड दवाव 
के कारण शैलो के नुकीले टुकड़े तथा लावा ज्वालामूख से तीब्र गति से निकल कर ऊपर 
फी भोर छिटक जाते हैं जिससे विभिन्‍न शिलाक्षण्डो की बौछार प्रारम्भ हो जाती है। 
देखते ही देखते प्राकाश में काले-काले बादल छा जाते हैं तथा बढ़ा भयानक दृश्य उपस्यित 
हो जाता है। लावा की मात्रा कम होने पर ग्रेसें, राख भोर ठोस शिलायण्डो को लेकर 





'ज्लित्र 2 हवाई तुल्य 
कर्ण भेदी घ्वनि करती हुई बाहर तीद्र गति से निकलती हैं। गंसों की शक्ति इतनी प्रदल 
होती है कि वह धंकु का कुछ भाग मी तोड़ कर थायु में उछाल देती हैं। इस प्रकार का 
भोषण ज्वालामुखी विस्फोट सन्‌ 983 में क्राकाटोपा ठापू पर हुम्मा या जिसके कारण 
पूर्ण टापू वायु में उड़ मया था । इस टापू की धूल प्राकाश में छा जाने से अंपेरा हो गया 
था तपा प्रचंड पवन के साथ इस घूल ने भी पृथ्वी की तीन परिक्रया की थीं । इस प्रार के 
रदुगार एटना (पिसली), विमृदियस (इटली), प्यूजीयोसा (जापात), दासकत (सलिपारी 
री 
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दीप-समुह) में भी हुए हैं। इतने भीषण होते हुए भी इस प्रकार के उद्भेदनो से कोई 
महत्वपूर्ण भू-माकारों की रचना नहीं हो पाती । यह विध्वंसक झधिक होते हैं क्योकि 
विस्फोट के प्रतिरिक्त इनसे भूकंप भी गाते हैं । 





संसार में उद्गार एवं निष्कासित पदायों की मिन्‍लता लिये भनेक प्रकार के ज्वाला- 
भूजी देखे जाते हैं । ए. लैक्रोइस्क ने उद्गार के स्वभाव के भ्ाधार पर तथा कॉटन ने निष्का- 
पध्ित पदार्थ के पभ्राधार पर ज्वालामुल्ियो का वर्गीकरण किया है । परन्तु उद्गार का 
स्वभाव और निष्कासित पदार्े एक दूसरे के पूरक हैं क्योकि निष्कासित पदार्थ की भिन्‍्नता 
के कारण उद्गार का स्वभाव निर्धारित होता है । है 

हवाई ज्वालामुखी का उदगार शान्तिपूर्वक होता है क्योकि इसमे लावा पतला 
होता है तथा गैस धीरे से लावा मे पृपक होकर घरातल पर प्रा जाती हैं। शान्त उद्भेदन 
के कारण निकलने वाले विखण्हित पदार्थ नगण्य होते हैं। उद्गार के समय छोटे-छोटे लाल 
शिलापण्ड ऊपर भाकाश में उछध जाते हैं जो केशों की भाँति लाल लकौर कर देते हैं जिनको 





ज्वालामुखी हवाई 
इनको हवाईतुल्थ ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। 
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लावा के प्रतिरिक्त ज्वालामुखी राख, अंगार, गोलाश्म धादि भो उद्गार के साथ निकलते हूं 
जो उछल कर पुन: ज्वालामुख में गिर जाते हैं । इसमें घुप्नां महों निकलता । स्ट्रामबाली 
ज्वालामुखी भुमध्यसायर स्थित सिसली द्वीप के उत्तर में लिपेरी द्वीप पर स्थित है । 






हि. डे दे जी डे 


२ हे जज 
चित्र5 पीलियनतुल्य 

- बलकनियन ज्वालामुखी लिपेरी द्वीप पर ही स्ट्रामबोली के पास स्थित है। इससे 
निष्कासित लावा इतना भ्रधिक पिंघला एवं लसदार होता है कि उदगार के साथ ही यह 
ग्वालामुख पर जमकर उसके उद्गार को कुछ समय के लिए बन्द कर देता है १ दरि- 
धामस्वरूप रुकी हुई गैसों का बेग भ्धिक तीब्र हो जाता है और वह पुनः भीषण विस्फोट 
के साथ ग्रवरोध को उड़ा देवा है जिमके कारण ग्राकाश में गैसें फेलकर उछांते के रूप मे 
धाच्छादित हो जाती हैं । प्रत्येक उदूगार के पश्चात्‌ मुख वन्‍्द हो जाता है भौर बाद का 
बदुगार जमो पपड़ी को तोड़ कर होता है । 

पोलियन ज्वालामुशियों का उद्भेदन भत्यन्त तीव्र भौर विस्फोटक होता है। 
इसमें निष्कासित लावा भत्यन्‍्त गाढा, चिपचिपा तथा लसदार होता है जो उद॒गार के समय 















न 





लिन 6 प्लिनियनतुल्य 
ही म्वासामुद्र में कहोर परत के रूप में जम जाता है जिसे भन्दर से गेसे भयंकर विस्फोट 


है माप तोड़ हेती हैं। प्रज्वलित गेसों के कारण ज्यालामूखीय मेष प्रराश से चमरू उठते 
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हैं। इस प्रकार के उद्भेदन में निष्कासित लावा एवं प्न्य पायें दूसरे उद्भेदनों से भिक 
निकलता है। पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली पर्वत के विस्फोट के कारण 
इसको पीलियन जाना जाता है। इसी श्रकार का क्राकाटोश्ना ज्वालामुखी जावा एवं सुमात्ा 
के मध्य सुण्डा जलडमस्मध्य में स्थित है । 


प्लिनियन ज्वालामुखी वलकैनियाई प्रकार के होते हैं किन्तू इनसे निकलने वाली 
गेसों का चेण वलकैनियाई से भधिक होता है। परिणामतः निष्काप्तित पदार्थ घाकाश में 
भधिक ऊँचाई तक पहुँच जाता है। गेस एवं वाष्प पहले गोभी के फूल और बाद में गोला- 
फार बादल के रूप में परिणित हो जाती है। सर्वप्रथम प्लिनी ने विसूवियस्त में हुए उद्भेदन 
का पर्यवेक्षण किया था भौर यह उन्ही के नाम से जाना जाता है। 





विसूदियन ज्वालामुखी भत्यन्त प्ल्प भ्रवधि तक सक्रिय रह कर दोर्घ प्रवधि तक 
सुष्त रहते हैं परोर जब भो सक्रिय होते हैं तो भीषण विस्फोट के साथ लावा एव प्रचुर मात्रा 
में गैस बाहर निकालते हैं। प्रज्वलित गेस प्रपने साथ प्रचुर मात्रा में राख एवं ज्वासामुस 
क्षिप्त पदार्थ ऊपर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र मे छितरा देती है। गैस, वाष्प एवं घूल के गोभी 
के फूल जैसे बादल बन जाते हैं । इस प्रकार का उद्भेदन सुप्रसिद्ध विसुवियस ज्वालामुझी 
में हुमा था, इसोलिए उसी के नाम से इसको जाना जाता है । हि 


(2) भपल्लाबी था शास्त उद्भेदव-इस प्रकार के उद्भेदत भी भूपल्नट पर प्रल्प मात्रा 
में पाए जाते हैं जो बिना किसी गर्जना या भूकम्प के भत्यस्त शान्ति के साथ घटित, होते 
हैं। धरातल पर कुछ हो स्थानों पर दूध के उफान की तरह लावा उदल-उबल कर ज्वाला- 
मुखी या सम्बबत दरार से ऋाग की भाँति निकलता रहता है । इस प्रकार के उद्भेदनों में 
रौ्त को कमी रहने के कारण भोषण विस्फोट नहीं होते परन्तु लावा के साथ धुप्ताँ ध्वश्य 
निकसता रहता है ॥ विस्फोटक न होने के कारण लावा निकल-निकल कर शर्नें:शर्तः ऊपर 
की झोर जमकर गुम्बद का रूप धारण कर लेता है । हवाई द्वीप, सिसलो, झाइसलैण्ड घादि 
में इस प्रकार के ज्वालामुखी मिलते हैं । 


(3) दारारी या रेखोप उद्भेदन--इस प्रकार के उद्भेदन में लावा, राक्ष तथां गैस 
पर उल कर एक मुखसे न तिकलकर गहरी दरार या पक्तिबद् सहलों छिद्गों से 
निशप्ते हैं। दरारी उद्ठभेदनों में भीौषणता नहीं होती क्योकि इनमे गैस की मात्रा प्रति 
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भधत्प होती है| इस प्रकार के उद्भेदन में लावा की मात्रा प्रधिक होने के कारण वह दरार से 
निकलकर चारों झोर फंल जाता है तथा ठण्डा होने पर कठोर परतों के रूप में जम जाता 
है। केद्रीय उद्भेदन फी तुलना में दरारी उद्भेदन भूपटल पर बहुत ही कम हुए हैं । निकट 
प्रतीत में प्राइतलैण्ड द्वीप का दरारो उद्भेदन एक उदाहरण है । सन्‌ 783 में वहाँ 
प्रचानक लगभग 8 किमी. लम्बी गहरी दरार की रचना हो गई थी जिसके फलस्वरूप 
समीपवर्ती 350 वर्ग किमी. क्षेत्र मे लावा-प्रवाह के कारण एक मोटी परत जम गई संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका में वाशिगटन तथा ऑरेगन राज्यों में लगभग चालीस लाख बर्ग किमी. 
क्षेत्र में लावा की लगभग 23 मीटर मोटी परत जमी हुई है जो दरारी उद्भेदन का एक 
ज्वलन्त प्रमाण है । इसके भतिरिक्त भारत का पठारी भाग, फ्रांस, स्काट्लैण्ड का परिचिमी 
भाग, प्रीनलेण्ड, श्रानील के पठारी भाग दरारी उदभेदनों के प्रन्य उदाहरण हैं । नवकल्प 
पर्वत निर्माणकारी हलचलों के साथ-साथ दरारी उद्भेदन भी हुए । 

दरारी उद्भेदन मे लावा की समान बैसाल्टिक रचना से यह विदित होता है कि 
सावा भूगर्भ के सीमा (8979) क्षेत्र से सीधा दरार से निकलता रहता है । 


ज्वालामुखी के श्रायुक्रम में भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ पायी जाती है । 
समयावधि के श्राघार पर उन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है 
सक्रिय था क्रियाशील ज्यालामुण्ी में सदा उद्भेदन होता रहता है । ये चंतन्य, 
सक्रिय या क्रियाशील ज्वालामूजी कहलाते हैं। संसार में इस प्रकार के 500 ्वालामुखी 
हैं जिनमें समय-समय पर उद्भेदन होता रहता है ! सिसली का एटना वस्ट्रामबोली तथा 
इक्वेडर का ऋोटोपेबसी प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं । स्ट्रामबोली सदा प्रकाशवान रहने के 
कारण “भूमध्य सागर का प्रकाश स्तम्भ' कहलाता है । 
प्रसुप्त ज्यालामुख्धी--ज्वालामुखी दीधंकाल तक शांत रहने के पश्चात्‌ प्रकस्मात्‌ 
पुनः भडकने वाले प्रस॒ुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इनके भवचानक विस्फोट के कारण प्रपार 
धन पभ्रोर जन की हानि होती है । सन्‌ 79 ईस्वी में इटलो के विसूवियस ज्वालामुखी उद्गार 
पोम्पिप्नाई (00770०87) प्रौर हरकुलेनियम (्रध्व०एॉ४४०एश) नगर पूर्णतया नष्ट हो गए 
थे। इसी प्रकार इसके सन्‌ 63], 803, 906 तथा 93] के उद्भेदनों के कारण 
भो पत्यम्त हानि हुई। इक्वेडर का चिस्थोराजो भौर घिली का प्रकाकामुप्रा प्रसुप्त 
ज्वालामुद्ियो के भौर उदाहरण हैं । हि 
शान्त या निर्वासित ज्वालामुखी की क्रिया सदा के लिये समाप्त हो जाती है । 
इनकी दरारों में कठोर लावा या प्रस्य भूगर्भिक् पदार्थ जम जाता है जिपसे इतका मुख सदा 
के लिए बन्द हो जाता है तथा यह ठण्डे हो जाते हैं | कासास्तर में ज्वालामुय में पानी मर 
जाता है जिससे झील बन जाती है । बरपा का पोपा तथा ईरान का कोहै-सुल्तान इसो तरह 
के मृत ज्वालामुस्ती हैं। 
.  ज्वालामुद्ली उद्‌गार से निष्कासित पदार्थ धोन प्रकार के होते हैं--गेघोव, तरल 
एवं ठोछ । 
गेंसें हलक होने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट बेः साथ सर्वप्रथम घरावसत पर घाती 
। गैसमय पदार्यों में फावेन-डाइ-मावसाइड, गन्धक, हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड, झमोनियम 
पसोराएइ, झागस, जलवाष्प भादि हैं। कभी-कभी हाइड्रोजन को मात्रा प्रधिक होते के 
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कारण उद्गारों मे लप्ट भो दिखाई देती हैं। उद्गार के पश्चात्‌ वर्षा होती है 
ग्रौर ज्वालामुखी से जलवाध्प काफी मात्रा में निकलता है। कुल तिसुत येँस़ों में 80 ते 20 
प्रतिशत जलवाष्प होता है जो उच्च ताप के कारण बनता है। 





2. ८१ > ६; ई 5 ३८ ्ः ॥॥ 
्रित्र॥-8 बसंक़ियण्वालामुद्धी रा 
ज्वालामुखी से लावा भौर कीचड़ तरल रूप में निकलते हैं। जो पदार्ष मुखर््त से 
निकलकर परातल पर फंल जाता है उस्ते लावा कहते हैं । लावा में सिलिका की मात्रा भिषन- 
भिल्‍न रूप से मिली रहती है । जिस लावा में सिलिका की माता भ्रधिक होती है वह छिसिक 
या श्रम्त् श्रोर जिसमे सिलिझा कम मत्रा में होती है वह प्ल्प सिलिक या क्षारीश लावा 
फहनाता है । भम्ल लावा में घिलिका की मात्रा सगभग 75 से 80 प्रतिशत 3022 दे 
20 प्रतिशत प्रन्य ख्निजें जैसे ऐलुमिनियम, सोडियम, मैगनेशियम भादि होती है । सितिका 
को प्रधिक मात्रा होने के कारण प्रम्ल लावा शीघ्र जम जाता है जबकि क्षारीय या प्रश्न 
लिक लावा देरी से जमता है भ्रत दूर तक बहता हुमा चला जाता है तथा न्र ढाल बगाता 
है । इसमे सिलिका की मात्रा 20 से 40 प्रतिशत होती है । & पकहों 
ज्वानामुयों से निसृत ढोस पदार्थों में धूल के महीन कणों से लेकर सैकड़ों किलो 
ग्राम भारी शिक्षाउष्ड तक शामिल होते हैं, जिनमे 'अंगार/, “राख” या धूल राख के मिश्रण 
दाले सेंड बन्दक की गोली को भाँति के टुकडे “लेपिलो', छोटी मटर के दाने के समान हुक 
“स्क्रोरिया' झथवा झाँवा तथा स्कोरिया से बड़े झाकार के 'संकोणाशम' या ब्रेतियां कहुलाति 
हैं । प्यूमिस पदार्थ पानी से भी हल्का होने के कारण जल पर तैरता रहता है। गैसो के 
असार के कारण शिलाफष्ड टूट-टूट कर प्राकाश में उड़ जाते हैं तथा गोलोकार या भरष्दा- 
कार रूप पे धरातल पर गिरते हैं जिन्हे ज्वालामुखी बम की संज्ञा दी जाती है 





ज्वालामुखो हारा मू-श्राकार 
ज्वालामूछी को भातरिक एवं बाह्य क्रियाप्रों से निम्त भू-्माकारी फा निर्माण होता 
भन्तभेंदी भुभ्राकार-भूयर्म की गहराइयो से उठती मैग्मा शक्ति क्षीण होने कै कारण 
धरातल की पड़ी को तोड़कर थाहर प्राते में प्रसम्य हो! जाती है वो सावा भ्रुप् में ही 


दराएऐं भें मरकर ठण्डा हो जाता है तथा नाना प्रकार के भू-झाकारों का निर्माण करता है 
जिसका सर्चन भाग्मेय शैत्तों के प्रन्त्गंत किया जा चुका है। 7 
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बाह्य या निःस्त्रावी-उद्भेदन से भुगर्भ के पदार्थ घरातल पर जमकर विभिन्न 
ऊपर उठे भू-प्राकारो का रूप ले लेते हैं। इन भुू-प्राकृतियों को बाह्य या निःस्त्रावी भू- 
धाकार कहते हैं । ये कई स्वरूपो में पाये जाते हैं 





चित्र. 40 अन्तर्णेदी भ्ुआक्रार 


उत्यित भू-प्ाकार--ज्वालामुखी उद्गारों से विभिन्‍न प्रकार की शंकुप्ों से रचित 
होते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इनकी संरचना ज्वालामुखी की विवर के ध्रास-पाप्त निसृत 
पदार्थों के जमा होने से बने शंकुप्रों तथा भूगर्भीय हलचलों से धू-भागों के फोर्ड की तरह 
उठ जाने से होती है । 


ज्वालामुखी पर्वतों की प्राकृति शंक्‌ जैसी होती है, जो भिश्त-भिन्‍्न प्राकार के होते 
हैं। पह भिन्‍्तता उद्भेदन के समय निकलने वाले पदार्थों के गुणों तथा लावा की रासायनिक 
सरचना के भ्रन्तर पर निर्भर करती है। प्राकृति, विस्तार भौर रचना के भाघार पर इन 
शंतुप्रों का वर्गीकरण किया गया है । 


लावा से तिमित शंकु पदार्थ की द्रदणशीलता भम्लिक भौर भल्पसिलिक या पेठिक 


मन 


जित्र।वा ऑफिलिक लडाशेकु च्ित्र442 अत्यक्िलिक ला 


पम्लिक या प्रधिसिलिक लावा गाढ़ा खसदार होने से जल्दी ही ठप्डा हो जाता है ! 
होगा हे इसका प्रवाह मन्द होता है । भतः ऐसे शंझरु का विस्तार झूम श्ौर ढास तीद्र 
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अल्पत्तिलिक या पैठिक लावा शंकु से लावा सिलिका की मात्रा कम होते से देर मे 
ठडा होता है । पतला होने के कारण यह दूर तक फैलता जाता है । प्रतः इससे बता धर 
बहुत विस्तृत तथा कम ढाल का होता है । 

सिडर शंक्ु में ज्वालामुखी के नजर 5 5+++< 
विस्फोटीय उदभेदत के कारण राख तथा 


पिन 
शिलाखण्ड प्रचुर मात्रा मे निकलकर 
विंवर के चारो भोर जम जाते हैं। 
इनमे राख की मात्रा भ्रत्यधिक होती है 
* जिससे सिडर शकु के ढाल मतोदर होते 


हैं । साधारणतया इस प्रकार के शंकुभो + 

का ढाल 30'से 40* तक हीता है, यदि हि 
निष्कासित पदायों में शिलाखण्डों की... स्ट्क्रिज-5 सिझरशंक 

मात्रा भ्रघिक होती है तो इनका ढाल का 

40" मे 45" तक हो जाता है तथा झपरदन के पश्चात्‌ भी सैकड़ों वर्षों तक मह पपने 
मौलिक रूप को बनाये रखते हैं। फिलौपीन के लुजोन द्वीप का कैमि्िन, मेकिसिकों का 
जोरल्लो, दक्षिणी भ्रमेरिका के सान साल्वेडोर का माउन्ट इजाल्को, इटली का माउन्ट बोवो 
तथा एटना व उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रीय पार्क का लेसेव जैसे ज्वालामुश्तियों की शंगू 
पिण्डर शक हैं। वर्षा से राख बहकर पव॑ंत के निचले ढालों पर पंखो की तरह फैल 
जाती है । 


मिप्ित शंकु ज्वालामुखी से निष्कासित कई तरह के पदार्थ से बने होते हैं। इनका 
भाधार तो लाव होता है पर उसके कपर क्रमशः प्रग्य पदायों की परतें जमती जाती हैं; 
इसीलिए इसको परतदार शंकु के नाम से भी जाना जाता है। इनका कोण लगभग 35 
होता है ये भन्‍्य सभी शंकुभो से ऊँचे होते हैं। संसार के प्रधिकांश ऊँचे, सुडोल तया विधार्त 
भाकार के ज्वालामुखी मिश्रित शंकुओं के हैं । जापान का प्यूजीयामा, फिंसीपीत का मैयाते 
तथा संयुक्त राज्य भमेरिका का शस्ता, रेनियर तथा हुड प्रादि मिश्रित शंकुमों के बे हैं । 





जित्र 4-44 मिश्नित शंकु 


सावालव शंकु--इन शंकुभों को संरचना करेद्धीय या दरारी उदयारों के स्थात पर 
। लादा निकलते समय उसमें गँस रह जाती है जो बुलबुलो के रूप में फूटने 


द्वोवो है 
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बाहर प्राती है तथा इस प्रकार घयातल पर लावा के प्रव्यवस्थित शंकू बन जाते हैं । इनको 
ऊँचाई कुछ मीटर ही होती है । 


परजीवो या भ्राश्ित शंकु--प्रायः मिश्रित शंक्‌ हैं जितकी संरचना कठोर नही होती 
पोर लावा के धक्कों से पाश्व में फूटती जातो है जिससे लावा बाहर पाकर एक गौण 





शंक का रूप ले च्ेवा है। ऐसे स्िसन्ती के एटना, संयुक्त राज्य भमैरिका के माउण्ट शत्ता 
पर कई भ्राश्रित शंकु बने हुए हैं। 

जब किसी भीषण विस्फोट से ज्वालामुखी का मुखगत टूट जाता है तो काल्डेरा लावा 
शंकु बन जाता है। मुखगत के प्त्यधिक विस्तार के कारण इसमें नवीन शंकु, जिसे एडवेटिव 








चित्र-6 काल्फेरा शंकु 
लावा शंक्‌ कहते हैं, का निर्माण हो जाता है। हवाई द्वीप का काल्डेरा, जापान का प्रास्ो, 
भनारका का कटमई प्रादि विख्यात काल्‍्डेरा लावा शंकु हैं। का 

।_ शीह्ड शंकु धाकार में पठार की भांति इसकी रचना ज्वालामुसगर्त के चारों घोर 
इंताल्टिक लावा के समान एकत्रित होने से होती है। लावा के भधिक विस्तार में फैसने 
पं इसको ऊँचाई प्रधिक नहीं होती। मोनातुभा शील्ड शंकु की ऊेंचाई 470 मोटर 

[ धोर दाल 20" है । इसके परतिरिक्त हवाई द्वीप में भी कई शील्ड शंक्‌ हैं। 

..._ ज्वालाभुथ्ों विदर के समीप लसदार भ्षधिसिलिक मैग्मा एकत्र होकर गुम्बदागवर 
शं* की रचना करता है । इसमे पहले से एकत्रित मैम्मा की क्रमशः परत पर परत घढ़ती 
जाती हैं जिसे गुम्बद जैसा घाकार बढ़ता जाता है । ये तीन तरह के हीते हैं! 
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चला के जमाव से जब ज्यालामुयी विवर भर जाता है तो उसे डाट कहते हैं। 
कालास्तर मे उसका झाकार बढ़कर गुम्दद क्य रूप ले लेता है । केलोफोनिया की लातन 
शकु ऐसा ही डाट गुम्बद है। 74% 

जब लाचा में सिलिका की मात्रा अधिक होतो है तो धह गाढ़ा भ्रौर क्‍प्रधिक लसदार 
होता है। यह भूग् में ही विवर में जम जाना है। जत्र नीचे का लावा ऊपर उठने की 
चेष्टा करता है तो यह गुम्बद शर्मे-रने: ऊपर की झ्रोर उठता है तथा इसका भाकार भी 
बढता जाता है । श्रव सागर स्थिति सार कुभाई रियूनियन श्रान्तरिक ग्ुम्बद शंकु हैं । 

बाह्य गुम्बद पैठिक लावा द्वारा बने होते हैं। ये गुम्बद पैंठिक लावा शंकू या शील्ड 
शक के ही परिवधित स्वरूप हैं। हवाई द्वीप के मौनालोमा तथा किलाउम्रा यहा गुम्बदनुमा 
शकु हैं। 















35 क फज22/ रन 


जित्र ॥-0 न्वालामुरशिञट चा प्लण्‌ 


भत्पस्तिलिक लावा भू-पृष्ठ पर दूर तक बहू फर पठार भौर मैदानों को 2///04 
है । भारत में दक्कतन का पठार लावा से बना है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर 












जित्र॥78 शुम्वद् डेविल्सट॒वर) 


साथ की शध्रधिकतम मोटाई 500 मोटर तक है । इसी प्रकार 


का में छोलम्बिया, भफीका का ड्रेकनवर्ग, दक्षिणी प्रमेटिका दा 
पराना पठार छावा है बने हुए है । 


मै भा प्रचिक है तपा 
उशरी-पशिदमो भ्रमेशरक 


ज्वालामुखी 2व 


ज्वालामुखी से तियृत राख विस्तृत क्षेत्र में जम जाती है । यह बड़ी उपजाऊ होती 
है । इटली में विद्युवियस ज्वालामुखों से निकली राख से नेपल्स नगर के निकट उपजाक 
मैदान बन गया था + संयुक्त राज्य भमेरिका का 'वाशियटन क्षेत्र! भौर भारत का काली 
मिट्टी का क्षेत्र लावा निभित मैदान हैं। लावा निभित पठार एवं मैदानों में बहुत कुछ 
समानता होती है । भनन्‍्तर केवल ऊंचाई तथा घाटियो की गहराई का होता है । ऐसे पठार 
भपेक्षाइत्त ऊँचे होते हैं तथा इनकी धाटियाँ गहरी होती हैं। 

गेसर, धूम्र छिंद्र तथा पंक ज्वालामुखी ज्वालामुखी के गोण रूप हैं । 

गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनसे गर्म जल वी फुप्तारें तथा ताप तेजी से निकलती 
रहती हैं। ज्वालामूी क्षेत्रों में भूगर्भ के तप्त जल भौर वाष्प को बाहुर निकलने की दरार 
मिल जाती है तथा यह क्रिया भ्रविरल रूप से चलती रहती है। उष्ण जल के साथ कही- 
कहीं प्रनेक प्रकार के खनिज बाहर प्लाकर जम जाते हैं। गेसर का वर्णन भूमिगत जल के 
प्रध्याय में किया गया है | 

घुप्नारे भयवा धम्र छिद्र ऐसे छिद्र हैं जिनमे से गैस तथा भाष निकलती हैं हे जब 
ज्वालामुखी से तरल एवं ठोप्त पदार्थों का निकलना बन्द हो जाता है तब भी मुख गतों एवं 
शंकुओं के पाश्वों की दीवारों से लगातार भाष एव गैसें निकलती रहती हैं ' धुभारे ज्वाला- 
मुखी की सक्रियता के प्रम्तिम चरण हैं । लो 

घुभारे का बिस्तृत क्षेत्र भलास्‍्का में कटमई ज्वालामुखी के कई वर्ग किलोमीटर 
घाटी के क्षेत्र में फैला हुआ है । इस घाटी को 'दस सहलर धूम्र धाटी” कहते हैं । 

गेसतर एवं गर्म जल ख्रोत की प्रपेक्षा धु्पारो से निसृत वाष्प का तापमान प्रधिक 
होता है। प्रगर इसमें लकड़ी की पतली शहृतीर डाली जाय तो तुरन्त जल उठती है । 
धृप्नारो के साथ, कार्वन-डाइ-प्राकसाइड, हाइड्रोबलोर्कि ऐसिड, हाइड्रोजन सह्फाइड, नाइ- 
द्रोजन, एम्ोनिया प्रादि गैसें एवं खनिज, जिनमे गरघक की मात्रा प्रधिक होती है, निकला 
करते हैं ।-जिन घुभ्नारों से गन्धक प्रचुर मात्रा मे निकलता है वे 'गन्धकीय धुर्भारे' या सत्फा: 
तारा कहलाते हैं । इटली में नेपल्स के निकट एक ऐसा ही घुप्माँरा है। प्रलास्का की 'दक् 
सहृक्ष धूअ घाटी', ईरान का 'कोहे सुल्तान घु्माँंश” तथा न्यूजीर्लण्ड की प्लेण्टी की खाडी 
 लीट टापू का घुपांरा' प्रसिद्ध हैं। इटली तथा कलीफोनिया मे घुमाँरों से बिजली पंदा 
को जाती है । 

ग जल स्रोतों के प्रदेश में तप्त जल के साथ भूगर्भ से पद्धू भी बाहर निकलकर 
जमती रहती है । पद्कू ज्वालामूसी की रचना कीचड़ एवं मिद्‌टी से होती है। विभिन्‍न 
रासायनिक पदारयों एवं सनिजो के सम्मिश्रण से पद्धू विभिन्‍न रंगो में होती है, इसलिए इन 
गरम जल स्रोतों को लोग 'रंग गत” या 'पद्ध गते! कहते हैं । जब इन स्रोतों में जल का 
प्रभाव हो जाता है तो पानी में गन्दलापन बढ़ने लगता है तथा पाषाणों का शिताचूर्भ इनमें 
मिश्रित होता रहता है । यह गन्दला पानी धीरे धीरे कीचड़ का रूप पे लेता है । दिन-प्रति- 
दिन कीचड़ गराढ़ी होती जाती है तथा सूखकर बड़ी पड़ी का रूपले चेती है भौर सोत 
हा मुस्त बन्द कर देती है । जबकि भन्दर ही भ्रन्दर भाष का वेग बढता रहता है, परिणाम- 
स्वरूप वह एक दिन पपड़ी को तोड़कर बाहर निकल जाता है। वाप्प के साय-साथ कीचट 
धोर शिलासष्ड भी बाहर भा जाते हैं। इस अ्रकार के जल स्रोत 'पद्ढ ज्वालामुखो' कहलाते 
हैं। वर्मा डे भराकान तट तथा इरावदी पाटो में एवं बलोचिस्तान में मझरादे तट पर ऐसे 
पद्ढू ज्वालामुखी मिलते हैँ । 


श्म-ज्यालामुस्वी छोड ] 
्त (54/47/%:6 'ऐै्रई: 
चर ज्गलधुरनी 


प्रमुप़र' 





'चिप्र॥49 दिश्व-त्क्ल्ासुरवीओेत्र के 
ज्वालामुखी के वितरण के दो विशेष क्रम हैं । प्धिकांश में मे समुद्र तढों, दाम 
तथा नवीन मोड़दार पर्वेत-दक्षेत्रों में मिलते हैं । में हिपत 
परि-प्रशान्त महासागर की तटबर्ती ज्वालामुत्री पेटी श्रशान्त मह्ठाक्षागर कई 
हीपों तथा उसके चारो भोर स्थल के तटवरती भागों में फोली हुई है॥ ज्वालामुजी गा 
घेरे को प्रशान्त महासायर का श्रग्तिवृत कहते हैं । मह पेटी पप्ठाकटिका से प्रारम्भ हे ढ़ 
ऐण्डीज, रॉकीज, ग्रलास्का, पूर्वी एशिया भौर पूर्वी द्वीप समूह द्वोती हुई पारद् लिया हर 
दक्षिण-पूर्व तक जाती है । होम्स के भनुसतार विश्व के दो तिहाई प्रसुप्त ज्वालामुखी ६' 
क्षेत्र में स्थित हैं । 
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सामान्य परिश्रय--पृथ्वी की भन्तर्जात शक्तियों में भूकम्प एक महत्वपूर्ण धटना है 
जिसके कारण भूपटल पर प्रकस्मात्‌ परिवर्तन होते हैं । भूकम्प का भर है पृथ्वी का कम्पत । 
कभी-कभी भूगभिक हलचलों के कारण भूपटल का निश्चित भाग भकस्मात्‌ ही कम्पित हो 
उठता है, जोर के घकके लगते हैं भौर जनजीवन नष्ट हो जाता है। साधारणतया भूकम्प 
के समय पृथ्वी में गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है जिसे भूकम्प ध्वनि कहते हैं। टार 
तथा मार्दिन के प्रनुसार पृथ्वी के किसी न किसी भाग में यदा-कदा भूकम्प भाते ही रहते 
हैं। विश्व में प्रति 3 मिनट में एक भूकम्प पभाता है तथा पौसतन प्रति 5 दिन फे भन्तर में 
एक बड़ा भूकम्प भाता है । 

सैलिसबरी के पनुसार पृथ्वी की प्रनायास भाग्तरिक हलचलो के कारण भूपटल के 
किपती क्षेत्र के प्राकस्मिक कम्पन को भूकम्प कहते हैं। 

प्राचीन काल में भूकम्प को देवी घटना माना जाता रहा परन्तु प्राघुनिक वैज्ञानिकों 
का मत सवंधा भिन्न है। 
भूकम्प के मुख्य कारण 

प्राकृतिक कारणों में विवतनिक प्रमुख है | भूगर्भ में कई प्रकार की घटनाएँ होती हैं 
बेसे--महाद्वीपीय व पव॑त निर्माणकारी घटनाएँ, प्रृष्वी का संकुचन झ्ादि । इन घटनाभों के 
कारण भूपटल की शैलों में तनाव तथा सम्पोड़न की स्थिति पैदा हो जाती है शिसके परि- 
पामस्वरुप भ्रशीकरण की किया होती है । भ्रश के शत्रों मे दरार पढ़ जाती है। दरार 
फटने पर धरातल की शेसें दरार के झनुसार ऊपर या मौचे चढ जाती हैं या फिर स्थाना- 
न्तरित हो जाती हैं । इस टूट-फूट के फलस्वरूप मिकटवर्ती क्षेत्र में कम्पन उत्पन्न हो जाता 
है। सन्‌ 934 में बिहार प्लौर 5 घगस्त सन्‌ 950 में प्रसम में इसो प्रकार के भूकम्प 
पाए थे। प्र'शन के स्थान पर भूकम्प की तीव्रता पभ्रधिक होती है जो दुरी के साथ-साथ कम 
होती जावी है । 

विवर्तेनिक या टेबटोनिक भूकम्प पृथ्वी की पपड्टी की संरचना सम्बन्धी स्पला- 
इतियों से सम्बद्ध है । ऐसे भूकम्प विश्व के नवोन मोड़दार पर्वंत-मालाप्रों के क्षेत्रों में माते 
है जहां पर प्रभो भी भूगर्भीय शैलों का समुचित सग्तुलन नहीं हो पाया है। पृथ्वी के ऐसे 
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भाग दुवल क्षेत्र कहलाते हैं । इन स्थानों पर प्रकृति विवर्तनिकों के माध्यम से कुछ न कुछ 
निर्माण का भ्र्थात्‌ स्थलाइृतियों मे परिवर्तन करती रहती है । 


भूकम्प के मुझंय एवं गौण कारणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है : 








भूकम्प 
2 2८: 3 । 
प्राकृतिक कृत्रिम 
|| न बढ 
| ध्ल | 
मुल्य कारण गौण कारण 
| | 
बिवतंनिक समत्यित समायोजन * ज्वालामुली 
॥ | 
स्वत 55 स्स्नसत 
| | ३ 
| अपरदन निक्षेप 
तनाव सम्पीडन भ्रशीकरण. भूपटल का 
-) समायोजन 


प्रत्यास्थ पुन:चलन 
नकल! 
पक य | कक कि कल 
रासायतिक क्रिया भूस्खलन समुद्री लहरें मूगर्भ में गेपो | 
| दे ग फुनाव 


| 
्पि फ्जज-++-+--- 


पव॑तोय क्षेत्रों में तटीय निश्षेप मह्ाद्वीपीय तट का स्खलन 

पमरीको भूगभंवेत्ता एफ. एन, रीड के प्रनुसार भुगभभ की चट्टानों में लचीलापन होते 
के कारण उनमे बढ़ने भ्ौर घटने का गुण है । प्रत्यास्व पुनः:चलन चढ्‌टानों में अशीकरण के 
कारण होता है। ऊपर से भधिक भार के कारण भूगर्भ की चट्टावों में तनाव पैदा ही जाता 
है ! तनाद को सीमा से झधिक दवाव के कारण चटूटा्ें ठौक उसी प्रकार टूढ जाती हैं जिस 
अकार रबर भत्यधिक खींचने से टूट जाती है । इस अ्रश-क्रिया के फलस्वरूप चढूटान के 
दूडे हुए दोनों भाग एक दूसरे से विपरोत "दिशा मे पिसक कर पुन: अपने मूल स्थान पर 
भाने सगते हैं। दरारो के संघंण की इस भ्रक्रिया से भूकम्प उत्पन्न होते हैं। भृप्न श पर 
पायारित ऐसे भूकम्प प्रत्यास्थ उने:घनन भूकंप कइलाते हैं । 
प्रश क्षेत्रों में विवतेलिक भूरुम्प रस गहराई पर ही मिलते हैं । किन्तु दूसरे भूकर्पों 


ही परपेश्ञाइत इनकी तोद्नता चध्ििक होतो है । सन्‌ 906 में पेन फांसिसकों में भ्रश के 
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कारण ही सेव एण्ड्रियास घाटो का निर्माण हुआ । कहीं-कही अश के दोनो छोरों की दूरी 
6३ मीटर तक हो यई विवर्तेतिक के इस अंश को लम्बाई 800 किमी. थी ) 


भूग्भ से विकिरण एवं ज्वालामुखी क्रियाप्रों द्वारा ताप हास होता रहता है। 
ताप हास के कारण पृथ्वी का श्रान्तरिक भ/ग संकुचित होता है। कालान्तर में प्रास्तरिक 






- है समान भश्रवस्था 


पे अत 











स्स्स््््य्थि गा 
विन्र/2/ प्रव्यास्य पुन चलर के ३छुसार शुकर्प 


भाग सिकुड़ कर छोटा हो जाता है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की ऊपरी पषड़ी से उसका 
मम्बन्ध विच्छेद हो जाता है किन्तु पपड़ी तुरन्त प्रान्तरिक भाग से सम्पर्क था समायोजन 
स्थापित कर लेतो है । इस समायोजन के प्रक्रिया-काल में पृथ्वी कंपन होता है । 
भूपठल का समायोजन 

भूतल पर विविध भूप्राकार मिलते हैं। ऊँचे पर्वेतों के निकट या तो गहरी घादियाँ 
स्थित हैं या सागर हिलोरें लेता है। प्रकृति के विभिन्‍न साधन जैसे नदी, हिमनदी, वायु धरादि 
प॑तों भोर महाद्वोपो से भ्रपरदन द्वारा प्राप्त सामग्री सागरो को तली में निश्लेषित करते 
रेहते हैं। तिक्षंप के कारण क्रमशः सागरों की तली पर भार उनकी भार वहन सीमा से 
प्रधिक हो जाता है | किन्तु दूसरी भोर क्‍झ्परदन के कारण पव॑तो का भार कम हो जाता 
है बिस्तसे भरसन्तुलन की स्थिति उत्पग्न हो जाती है। फलस्वरूप सागर तलों के भारी माय 
दैदाव के कारण नोचे धंस जाते हैं घौर पव॑तों फे भपरदित भाग पुनः ऊँचे उठ जाते हैं । 
इस जिया से पृथ्दो का सम्बन्धित भाग हिल उठता है तथा भूकम्प के धबके सनुमव दवोते 
हैं। समस्थिति समायोजन से सम्बन्धित भूकम्प नवीन मोड़दार पत्तों के प्रदेशों मे ध्घिक 
उत्पन्न होते हूँ । इनमें पर्वत श्यखलाएँ उस समय तक कम्पित होती रहती हैं जदतक कि 
वहाँ पुनः सन्तुलन स्थापित नही हो जाता । सम्तुलन मूलर भूकम्प विस्तृत झ्षेत्र को तो 
प्रवश्य प्रभावित करते हैं परन्तु विवतंनिक भूकम्पों की तुलना मे यह कम विनाशकारी होते 
है । वैज्ञानिकों के भनुसार इस प्रकार के भूकम्प का केन्द्र भूगभे में लगधग 50 किमी. की 
गहराई पर होता है । 
मूग्भ मे जब मैग्पा या शेलमूल को धरातल पर प्राते के लिए सुगम मार्ग नहीं 


मिलता, सब प्रत्यधिक दबाव के कारण भूग्भ को शेलों को तोड़ता हुमा प्रत्यन्त ठीधर वेग से 
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बाहर भाता है । इस अकिया से भीषण विस्फोट होता है जिससे भासपास का क्षेत्र कम्पित 
हो उठता है । ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न भूकम्पों का प्रभाव ज्वालामुल्ी के चारों शोर 
सौमित क्षैत्र में ही होता है । भूकम्प का वेग तथा ज्षेद्र की विशालता ज्वालामुखी विह्फोट के 
चेग पर भाधारित रहते हैं । सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में भूकम्प के आघात प्रायः प्रतुभव 
होते रहते हैं जैसे प्रशान्त महासागर के किनारे के द्वीपो भौर महाद्वीपों में । सत्‌ 883 में 
क्राकादाप्री (#78/:270॥) द्वीप में भोपण विस्फोट के कारण अ्रचण्ड भूकम्प भ्राया था 4 
60 किमी दूर बेटाविया (जावा) नगर में मकानों की बिड़कियों के काँच दूद गये ग्रे 
तथा समुद्र की लहरें 72 800 किमी. दूर दक्षिणी प्रमेरिका के कप हाने तट मेंजा 
टकराई थी । 


गोण कारण 


बूना शैल के क्षेत्रो मे भूमिगत जल रासायनिक क्रिया द्वाय कन्दराप्रों का निर्माण 
कर लेता है । प्रधोभोमिक जल में कार्बन-डाई-परावसाइड के प्रतिरिक्त भूगर्भ में विद्यमात 
परन्य गधे भी समाविष्ट हो जाती हैं जो चूने की शैलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं फल- 
स्वरूप छूने की शैलें भूमिगत जल मे सरलता से घुल जाती हैं। चूने की सरस्ध शैल धुलेन” 
शोलता के कारण कन्दराप्रो या यरुकाघों फा रूप ले लेती हैं । जब इन कम्दराप्रों की छत 
प्रभायास ही मिर जातो हैं तो समीपस्थ क्षेत्र कम्पित हो उठता है । मुगोस्लाधिया के हूना 
शैल क्षेत्र में इस प्रकार के भूकम्प भनुभव किये जाते हैं । 


पर्वतीय क्षेत्रो मे तीबे ढलावों पर विशाल शिलाखण्डो के दूट कर गिरते तथा 
हविमनद के मार्ग में तौढ़ ढाल के स्थान पर हिम-शैलो के टूट कर गिरने से समीपस्थ कैत्रों 
में कम्पन हो उठता ८ । सागर तदीय भागों में ऊँची कगार के प्रनायास ही दूटकर गिर ९४ 
से भाष्त-पास के भागों में भूकम्प का प्रनुभव होता है । महाद्वीपीय मस्ततट बी तीह़ ढाल 
बाला भग्रिम भाग भरकस्मात्‌ दी टूटकर समुद्र में फिलल जाता हैं तो सामान्य भूकम्प का 
पभनुभव होता है । इस प्रकार के भूकम्प भधिकतर प्रशान्त मक्षासागर के मग्ततट शह्ध्त द्वीपी 


मे झाते हैं। सागर तटो पर लटरों के भत्यस्त वेग से टकराने से उत्पत्त दाव से सौमित क्षेत्र 
में भूकम्प पाते हैं । 


तेज दौड़ती हुई रेल, बमो के वित्फोट, खानो धौर सुरंगों की खुदाई के लिए बाहद 
के विस्फोट प्रादि से भी प्रासपास के क्षेत्रों में कम्पन हो जाता है । 


मुटनबर्ग भौर रिट्यर मे गहराई पर होने बाले पातालीय मूकम्पों का प्रष्ययत कर 
यह निष्कर्ष निकाला है कि भंग में गहराइयों पर भूकम्प के घबकों के उद्गम की क्िंगा 
दिधि समान होती है । मूकम्पों को उनके प्रधात की सघनता के भतुसार तीन भागों में बांदा 
गया है : 

() प्ाघारण भूकम्प--ऐसे भूकम्पों का प्रधात 48 किमी. या छप्तसे कम गहराई 
पर उत्पन्न होता है । 

(2) भध्यम भूकम्प--इनका प्रधाव 72 से 256 डिमी, के बीच सघन होता है ! 


(3) गहरे मूकम्प--इनका अ्रधात 240 से 672 रिमी, री गहराई के मध्य 
डापभ्र होते हैं 
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स्थिति के भ्राधार पर भूकम्प स्थलोय तथा सामुद्रिक होते हैं । 
स्थलीय भूकम्पो का उदुगम स्थान धरातल के स्थल भाग में ही रहता है। यदि 
उद्गम स्थान सागर तट के निक्ट हो तो भूकम्प की हलचल स्थलीय भाग तक ही सीमित 
न रहकर सागर में भी होती है। 
सागरीय प्रूकम्पों का उद्गम सागर की तली के नीचे होता है। सागर तल में 
उत्पन्न होने वाले भूकम्पो के कारण वहाँ विशाल गतों का निर्माण हो जाता है। इससे 
विशाल लहरें उठती हैं जो कभी-कभी 9 से 6 मीटर ऊंची भौर 60 किमी. तक लम्बी 
होती हैं भौर इनकी गति 480 किमी. से 800 किमी. प्रति घण्टा तक हीती है ! इन दैत्या- 
कार उत्ताल तरंगों के कारण नाव व छोटे-छोटे जल्यान डूब जाते हैं। प्रमुद्र में पड़े तार 
(९४0६8) श्र प्रकाश स्तम्भ दूट जाते हैं। जापान मे इस प्रकार की भयक्र तरंगो की 
सुनामिस्र कहा जाता है। सन 896 में जापान के निकट टस्कारोरा गत में उत्पन्न भूकम्प 
के कारण तीन प्रलयंकारी सुनामिस बड़ी तीन गति से जापान के तट से टकराकर 20,000 
व्यक्तियों भोर 2,000 मकानों को नष्ट कर डाला । 
भूकम्प के विनाशकारी प्रभाव-भूकम्प से जनजीवन की भारी क्षति होती है। 
भूकम्प प्रम्ावित क्षेत्रो में प्रयये दिन विनाशलीला रा तांडव होता रहता है, मरान ढह जाते 
हैं, रेल-पथ ध्ौर सड़कें टूट जाती हैं, बाँघों व नहरों में दरारें पड़ जाती हैं, नदियां ग्रवरुद्ध 
व वनस्पति नप्ट हो जातो है। खेतों-ललिहानो मे पिघला लावा व राख फैल जाती है । 
समुद्दों में जलयान व नायें डूब जाती हैं । 
भूकम्प से सागर में नये द्वीप जन्म लेते हैं। सागर तटो की दरारों मे खाडिया बन 
जाती हैं, झीलो का निर्माण होता है, भपक्षय क्रिया से चद्टानें चूर्ण हो जाती हैं, गन्धकीप 
स्रोत या खनिज ऊपर श्रा जाते हैं। 
भूकम्प कब भाता है. इसकी भविष्यवाणी की जाने लगी है। रूसी वैज्ञानिकों के 
भनुसार पी (प्राथमिक) व एस (गौण) तरंगें जिनकी गति एक सी स्थिर रहती है प्रघानक 
घटकर पुन; स्थिर होने लगती है तमी भूकम्प झाता है। 
भूकम्प प्राने के पूर्व सम द्र, झीलों व नदियों का जल मटमैला हो जाता है । इुप्रो 
में पानी व कीचड़ को मात्रा बढ जाती है। कुप्ो के जल में रेडियो सक्रिय गेस रेडान की 
मात्रा भधिक हो जातो है | गर्म जल के स्रोत सूख जाते हैं, पशु-पक्षियों व सर्पों भादि का 
व्यवहार भस्तामान्य हो जाता है । चीन में सन्‌ !975 में भूकम्पीय प्रधिकेन्द्र के क्षेत्रों से 
उपरोक्त भ्राधारों के प्रकट होते ही लोगों को - सुरक्षित स्थानों पर समय रहते पहुंचा दिया 
गया जबकि बाद में भूकम्प से 90,000 मकान नष्ट हो गये । 
कम्पीय तरंगो का मापन सिसमो- 
सिर ०.७ अकत्प लैस 30०० (५०८०७७०४७७ लोजिक रत से दिया जाता है । एक यम्त्र 
में पेण्ड्लम की तरह के भार से सुईनुमा 
कलम जुड़ो रहती है जो धूमते वेलनाकार 
क्रागज पर कम्पन को रेखाप्ों में अंकित 
करती है जिससे भूरुम्प केन्द्र को दिया हि; 
दूरी ज्ञात हो जाती है। परिष्कृत अत में 
सुई के स्थान पर प्रकाश व गागज ते बदल 
फोटो कागज प्रयुक्त किया जाता है । ये यस्तर 
प्रत्यन्त संवेदनशील होते हैं । 
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उच्च कोटि के भूकम्प लेखी में सुई के स्थान पर शोशा लगा रहता है जिसके द्वारा 
प्रकाश किरणें बेलन पर गिरती हैं। वेलन पर सादा कागज के स्थान पर फोटोग्राफिक 
कागज लगा रहता है जिध पर प्रकाश किरणों द्वारा देड़ी-मेड़ी रेखामों का चित्र अकित 
होता है । यह रेखावित्र भूकस्पीय तरंगो के स्वभाव एवं वेग को प्रदर्शित करता है। इन्हीं 
रेखाओं द्वारा भूकम्प के उद्गम स्थात की भूकम्प-्लेसी स्टेशन से दुरी तथा तरंगों फी दिएा 
का बोध होता है । 


मैसलवेन के भतुसार, “भूकम्प भूपटल की कम्पत या तरंग है जो 20078 के तीचे 
झथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति के क्षगिक प्रव्यवस्थित 
होने प९ उत्पन्न होती है ।” पु 


भूकम्पमापी यत्त्र के अध्ययन के भाधार पर भूकम्प-केसों भोर भूकम्पीय शहरों से 
सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त किया जाता है! भूकम्प के उत्पत्ति स्थान को “भूकम्प उद्गम केद् 
कहते हैं जहां से सभी दिशाभो में कम्पन फैल जाता सारालतक 
है। उद्गम स्थान के ठीक लम्बकत दूरो पर जहां 
भून्पृष्ठ पर सर्वप्रथम कम्पन प्रनुभव किया जाता है 
भूकम्प भधिकेन्द्र फहलाता है । 


प्रश्चिकेनत्ध पर भूकम्प का प्रभाव सर्वाधिक 
पड़ता है तथा दूरी के भ्वुपात में कम होता जाता 
है । इस केन्द्र से भूकम्पीय तरगें घरातल पर ठीक 
उसी प्रकार चलती हैं जैसे जल के ऊपर लहरें 
अधिकेन्द्र से भूकम्पीय तरंगें चारो भोर फैल जाती. ित्र-८2.&- 
हैं। भूकम्प पाने के पूर्व भौर पश्चात्‌ हलकी तरंगों. अ्कग्ए के अधिकेद्र सैतरंगो 
का भाभास होता है । का असार कम 





प्रधिकांश भूकम्पों का उद्गम केद्ध पृथ्वी के घरातल से 60 किमी. गहराई पर 
पाका जाता है परन्तु 30 प्रतिशत भुकम्पों के कदर 720 किमी. की गहराई पर मिलते हू 


अधिम्देन्द 


//500) 


अऊदगमकेन्ध्र 
पिन्र: ७६ दुकज्प के उड्यन #दक उरष्टिकेन््त 


गहरे उद्दपम केस्द्र वाले भूकम्प मृर्यत: प्रशास्त महासागर झछे चारो धोर तथा कहीं-हही 
नवीन बलित पंत भाल्प्य तथा हिमालय-सेत्र में पाये जाते हैँ $ 
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भूकम्प तरंगें 
(एथ्वाएपुपध८०० 9७३ए८४) 
] 
शो ५ है 
भूगभिक तरंगे -दीघे घरातलीय*तरंगें 
(ज8४८०६४ 06 6 एथा॥8 ाध्यांण) (7078 $07#४०९ ० 7.-9३४६७) 
अप हे मिल >> 
प्रनुदेध्य था प्राथमिक तरंगें अ्राड़ी या द्वितीय तरगें युग्म तरगें 
(शाप, एप्शब/ (पप्ञाइएशउ०, $8००7१49 (९०फ्ा८ ए४४८७) 
0 7-५५४४८5) 0 $-५४४६$) | 
रे | 
ए$ ए858 २५8. 


भूगभिक तरंगें भूकम्प के उद्गम स्थान से प्रारम्भ होकर भूगर्भ में होती हुई धरातल 

तक पु चती हैं । परमाणुभो की गति फे भाधार पर इन तरंगो को दो भागों में विभानित 
किया गया है॥। - 

सर्वप्रथम भनुदेध्यं तरंगो का प्राभास होता है । इनको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं । 

प्रनुर्दध्यं तरंगें चट्टानी कणो के दबाव या सम्पीड़त के कारण उत्पन्न होती है इसलिए इसको 





पिन्र-27 अकम्प त्रंगे 


प्म्पीड़न तरंग भी कहते हैं। मे तरंगें ध्वनि तरंगों के सहेश होती हैं । इनमें घट्टानों के 
प्रणुभ्ों करा कम्पन त्तरंगो की दिशा मे पागे-पीछे होता है । यह सर्वाधिक तौम्न गति से चलती 
रु $ ५ 
मर ॥ा०३.॥०॥)॥ मफिसेस्प्ड | आरि सेंकण 







४-० 8 डिजपि -+ «४890-५५ 
िप-३.६४ ऋकस्पीय तरंगे गा भुकम्प अम्रिलेस पर अदन 


हैं रिन्‍्तु इसको गति चट्टानों को सघनता पर भाधारित रहती है । साधारघठया इनकी गति 
सगभग 8 डिमी, प्रति सैरण्ड होती है। केवस ? तरंग ही पृथ्वी के मध्य पिष्ड में होती हुई 
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एक छोर से दूसरे छोर तक केवल 2] मिनट में धुवीय स्थान पर पहुंच जातो है। तीव्र 
गति के कारण ये तरंगें घरातल पर सर्वप्रथम पहुचती हैं। 

एस तरंगो में चट्टानों के पणुग्रों का कम्पन तरंग के लम्बवत होता हैं, इसलिए 
इन्हे आाड़ी या भनृप्रस्थ तरंग कहते हैं। भ्राडी तरंगो में प्रशुधो का कम्पन ठीक बसे हो होता 


विनय 8तण3 तरंगें मेँअजुओं की गारि 
| | 


पा ऋ22 व्यू 





है जैसे तनी हुई रस्सी के एक भोर से झटका देने पर उसमें प्रणु ऊपर-मीचे कर की दिशा 
मे समकोण पर हिलते हैं । इन तरंगों को द्वितीय तरंगें इसलिए भी कहते हैं कि ये प्रायः 
मिकर तरंगो के तुरन्त बाद में झाती हैं। यह प्रधथमिक तरग से भ्रधिक तीग्र होती है, इसलिए 





चिक्र ६ ७ श्रम े द्रजस्पीय करें का पथ 
इसे विध्वसक तरग भी कहते हैं । भोसतन इसकी गति 5 किमी. श्रति सेकण्ड होती है । यह 
तरेंग धरल पदार्थ से होकर नही गुजर पाती इसीलिए सांगरीय भागों में बिलीत ह्दो्‌ जाती 
है। ये तरंगें पृथ्वी के केन्द्रीय पिण्ड से भी नहीं गुजर पातों भर अपना पथ परिवर्तन कर 
देती हैं । 
ए,$ तथा ।. तरंगों के भतिरिक्त तरंग युग्मों का भो पता लगाया है । इस प्रकार 
के 08, 98 58 तथा 2, $, तीन प्रकार के युग्मों का वैज्ञानिक ने, पता लगाया है । 


भरधिक गहराई में न जाकर 78 58 म्रुग्म का भ्रमण मुख्यतः पृथ्वी को ऊपरी परत 


तड़ ही सोमित रद्दवा है । 8 तदंग की गति 54 तथा 558 की गति 3.3 किमी: प्रति 
सेकण्ड होतो हैं । * 


१8 तरंगें पृथ्वी के मध्य पिण्ड में भी प्रवेश कर जाती हैं। गहराई घोर 
चट्टानों के घतत्व के साध-साथ इनकी गति बढ़ती जाती है । पुथ्वी के भान्तरिक भाग मे 


2900 रिमी. की गहराई पर 9 तरंग की गति 3 झौर 5 तरंग की गति 7 किमी. प्रति 
सेकष्ड हो जाती है । 
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2, 5, तरंगें ?5 तथा 78 58 तरंगों के अमण भाग के बीच गतिशील पाई जाती 
हैं । 7, तरंग की गति 7 किमी, तथा 5. को गति 4 किमी. प्रति सेकण्ड होती है । 

पृथ्वी की प्रान्तरिक रचना में विभिन्नता होने के कारण तरंगों के मार्ग तथा गतियों 
में भी भिन्नता पाई जाती है । जहाँ चट्टानों के घनत्व में प्रन्तर भा जाता है वहां तरंगों के 
मांग में भुकाव भा जाता है। तरंगों की गति चट्टानों के घनत्व पर भाधघारित रहती है । 
तरगें जंसे-जैसे पृथ्वी के भान्तरिक भाग मे प्रवेश करती हैं भधिकर घनत्व के कारण उनको 
गहि भी तेज होती जाती है। 

पृथ्वी के आन्तरिक भाग में चलने वाली प्रायमिक भ्राड़ी तथा घरातलीय तरंगों की 
ग्रतियां भिन्न-भिन्न गहराइयोी में प्रलग-भलग होती हैं । 


सारणी 
प्राथमिक तथा श्राड़ी तरंगों की गति 
(प्रति संकण्ड किलोमीटर मैं) 
_ रन हाई... | शषमर करण हवस... बयहलीव हल तरंग घरातलीय तरंग 


भिन्‍्द-भिन्‍न गहराई प्राथमिक तरग 











धरातल था उसके निकट 5.4 3.3 3-0 
मध्यवर्ती भाग 7.8 से 8 4.4 से 5 न- 
गहरे भूग्भ मे 8 मे अधिक 3ड]नसे 4 जर 
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जैफ़ीज के प्रनुसतार 400 किमी. की गहराई पर ? तथा 5 तरंगों के वेग मे मकायक 
दृढ्धि हो जाती है गहरे भूगर्भीय भागो में इसकी गति में हास द्ोना प्रारम्भ हो जाता है । 
हेमेन के प्रनुसार ? तरग की भ्रपैक्षा 5 तरंग के वैग में मधिक मात्रा में छवास होता है ' 
पृष्वी के ओड़ में ? तरंग तो प्रवेश कर जाती है परन्तु 5 तरंग मुड़कर उसके पास से 
निकल जाती है। 

परातलोप तरंगों का भ्रमण पथ घरातल पर हो होता है। ये तरंग सर्वाधिक दूरी 
तय करती हुई धधिक्रेन्द्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं इसलिए इनको सम्बी तरंग की सजा 
भी दी जाती है । ये तरंगें जल में होकर ठो गुजर जाती हैं परन्तु भधिक गहराई पर जाकर 
विलीन हो जाती हैं। इनका प्रभाव जल झौर थल दोनों पर ही होता है। इनकी भौसत गठि 
3 किमी, प्रति सैकण्ड होती है परन्तु कम गति होते हुए भी यह भव्यन्त विनाशकारी होती 
हैं। इनके परणुधो की गति भाड़ी होती है। यह घरातल पर उसी प्रकार चलती हैं जंसे 
सी जलाशय में पत्थर फेंकने से जल में तरंग पैदा ही जाती हैं । 

भूकम्पलेखी यम्त्र द्वारा अंकित तरंगों की प्रकृति, गति, उदमम स्पान, भुकम्प पाने 
44 समय तथा प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारों मिलती है । भारत तथा विश्व के प्ग्प 
*ई नयरों भोर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों मे भूकम्पमापी यन्त्र स्थापित झर दिये गये हैं। इस्दीं 
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पन्त्रो की सहायता से भूकम्प के भाने का समय विदित हो जाता है । जिन स्थानों पर भूकम्प 
प्रनुभव किया जाता है उसके समय को मानचित्र पर अकित कर लिया जाता है तथा उन्हें 
रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है । ऐसी रेखाएँ जो भूकम्प भाने के समान समय वाले स्थानों 
को जोड़ती हैं सह-भूकम्प रेखायें कहलाती हैं। यह रेखा दीघ॑ वृत्ताकार द्वोती हैं। दीर्घ वृत्त 
का केद्ध हो भूकम्प का उद्गम स्थान होता है । भूकम्प का समय मिधारित करने के प्रति- 
रिक्त प्रधात तथा क्षति के प्राधार पर भी रेखाएं खीची जाती हैं । भूकम्प द्वारा समान प्रघात 
व क्षति वाले स्थानों को जोड़ने वालो रेखा भूकम्य समाघात रेखाएँ कहलाती हैं। ये रेखायें 
भी वृत्ताकार होती हैं। 


भूकम्प प्रायः पृथ्वी के दुवंल तथा प्श्थिर भागों में ही भाते हैं। प्रसिद्ध मूकम्पविद्‌ 
कास्ट डो मांटेसस डी वैलोर ने विश्व भूकम्पों का प्रध्ययन कर यह निष्कर्ष तिकाला है कि 
“प्रधिकांश भूकम्प नवीन मोड़दार पर्वतों के सहारे फंले हुए प्रस्थिर प्रदेशों के उच्चावचन में 
भारी पन्तर बाते क्षेत्रो में पाये जाते हैं ।”” डटन के पनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी द्वीप समूह 
जहाँ दो महाद्वीपीय भौर दो महासागरीय द्रोणियां मिलती हैं भूकम्पों के विशिष्ट क्षेत्र हैं। 


भत्यधिक भूकम्प वाले क्षेत्र यूरोप के दक्षिण तथा एशिया के मध्य स्पलीय भाग से 
होकर पश्चिम से पूर्व दिशा की भोर फंसी हुईं हैं । उसे यूरोप तथा एशिया के नवीन व्लित 
पद॑त क्षेत्रों की पेटी भी कहा जाता है । इस क्षेत्र में प्रभी भी भत्यिरता की व्यवस्था बनी 
हुई है, इसलिए इस पेटी में भ्रधिकांशत: सम्तुलन मूलक तथा भ्रश मूलक भूकम्प भ्राते रहते 
हैं। विश्व के लगभग 2 प्रतिशत भूकम्प इसी क्षेत्र में प्राते हैं । 

संसार के लमभग 68 प्रतिशत भूकम्प प्रशान्त महासागर के दोनों तटीय भागों में 
पाते हैं। यहाँ भूकम्प के लिए तौन प्रमुख दशाएँ सहायक हैं--गहरे सागर भौर ऊँचे भागों 
के संगम स्थल के कारण सच्चावचन में भारी भत्तर, उत्तरी तथा दक्षिणी प्रमेरिका के 


77त्र४2 .॥ अकम्पों का विश्व वितरण 
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इसी तरह एशिया के पूर्वी भाग में श्रशात्त महासागरीय वदीय पेंटी उत्तर में 
कमस्चदका से प्रारम्भ होकर तटोय मायो को सम्मिलित करती हुई बंपूराइल, जापान 4 
फिलीपाइन द्वीपों को धेंरती हुईं इण्डीनेशिया तक पहुंचती है। पनुमानतया जापान में प्रति 
बर्ष 500 छोटे भोर बड़े भूकम्प पाते हैं । इन क्षेत्रों के भ्रतिरिक्त प्रशान्त महासायर के 
दीपी मे भो भूकम्प भनुभव किये जाते हैं । 

विश्व में भूकम्पों से प्रभावित अब्य क्षेत्र भी हैं जैसे पूर्वों भफोका की विज्ञश घाटी. 
अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में हिन्द महासागर के द्वीप जो मॉरीशस तक फैले हुए हैं, संयृक्त 
राज्य प्रभेरिका का उत्तरी-पूर्वों भाग भादि । 

विश्व के धत्यन्त प्राचीन एवं हृढ भू-खण्ड भूकम्पो के प्रभाव से प्रायः मुक्त हैं। मे 
भाग हैं--गोडवानालैण्ड के अश जैसे दक्षिणी भारत का पठार, भ्र्तोका क्राजील का दा 
और भार लिया का प्रधिकाश क्षेत्र | इसी प्रकार प्राचीन अंग्रायलण्ड उत्तरी सोवियत संप् 
शान का पठारी भाग, प्रीनलैण्ड, कनाडा एवं संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का भ्र्िकांध भाग । 
भारत के भूकर्प क्षेत्र है 

भारत में दिविध भू-रचना के कारण दुर्वल क्षेत्रों में भधिक पौर कठोर पठारी व 
में कम भूकम्प भाते हैं । वैज्ञानिकों के भनुसार उत्तरी भारत में भूकम्प के मुख्य क्षेत्र पे 
पश्चिम 3000 किमी. लम्बाई तथा 500 किमी चौढाई में फैला हुआ है । कम अधात वास 
भूकम्पों को छोड़कर यहा 9 वर्षों में एक जोरदार भूकम्प भवश्य प्राता है। पूरधना तथा 





उचेन्र/2./2 अुकुस्यों सेआमागिफ्मारत, 
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भूकम्प! वी प्रावूत्ति एक दूसरे के पृरक हैं। इसलिए झावुत्ति के श्राधार पर मारत को तीन 
मुद्दर छेत्रो में-- प्रत्यधिक भावृत्ति एवं तीद्रता वासे, सामान्य या मध्यम प्रावृत्ति एवं तीचती 
का, न्यूनतम चावृत्ति एवं तोद्ता वाले हषत्रों में विभाजित किया जा सकता है । 
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प्रत्यधिक पावृत्ति एवं तोब्ता वाले क्षेत्र में हिमालय (मुख्यतया भ्र्तम की पहाडियां) 
प्रोर कच्छ का क्षेत्र सम्मिलित है । इस क्षेत्र में भूकम्पों की भावृत्ति 8 से लेकर 0 तथा 
उससे भी भधिक है । इस क्षेत्र के कुछ विनाशकारी भूकम्प इस प्रकार हैं। यह प्रत्यधिक 
सक्रिय भूक्प क्षेत्र है । वैज्ञानिकों का मत है कि भारत के दक्षिणी पठार के उत्तर की भोर 
दबाव से हिमालय हिल उठता है । इस 3 स्थलों में ही भारतीय प्रायद्वीप के सुदृढ भन्‍्तरीप 
त्रिशूल की भाति हिमालय को वेध रहे हैं । पूर्व में गारो-मिक्रिर पहाड़ियां एक 'शूल' है तो 
मध्य में प्ररावली परत श्रेणी का “भूमिगत, प्रच्छन्न विस्तार हिमालय को वेघ रही है । 
पश्चिम में पंजाद की नदियों की रेती मे बना भाग हिमालय को घकेल रहा है । भू-वैज्ञा- 
निक सर्वेक्षण विभाग के वी, के, कृष्णास्वामी का कहना है कि सक्रिय श्र शो के सहारे 
प्रौद्ततव ] था 2 सेन्टीमीटर प्रति वर्ष धरती खिसक रही है जिससे भूकम्प प्राते हैं। 

सामान्य या भध्यम प्रावत्ति एवं तौद्ता वाले क्षेत्र हिमालय भौर दक्षिणी पठार 
के मध्य यंगा, सतलज का मैदानी भाग, गुजरात (काठियाबाड़), मध्य प्रदेश या दक्षिण के 
पूर्वो घाद भौर तटीय भाग में फैली हुए हैं। इस क्षेत्र में भूकम्पों की भावत्ति 5 से 8 तक 
हे ये भूकम्प भूस्खलन, तलछट के निक्षैप की पूर्ति तथा जल प्रवाह से रेती के धसान से 

॥ 


न्यूनतम प्रावृत्ति एवं तीव्रता वाले क्षेत्र गोण्डवाना भूखण्ड का कठोर दक्षिणी पठारी 
भाग है जिसमें यदा-कदा बहुत ही सामान्य तीव्रता के भूकम्प झाते हैं। इस क्षेत्र में भूकापों 
को प्रादृत्ति ] से 5 तक है। क्षेत्र के कोयना के भूकम्प ने वैजानिकों के इस मत पर कि 
भारत का हढ़ें दक्षिणी पठारी भाग भूकम्पों से भछूता है, विवाद पैदा कर दिया है । 





भूकम्प वेशानिकों, भूगम॑वेत्ताभों एवं इस्जीनियरों ने भूरम्पों की भावृत्ति के धाथार 
भारत हो 7 क्षेत्रों में दाटा है । 
डा हेत्र 0 से लेकर 4 हक घटित अकम्प बहुत त हल्के प्रभाव के होते हैं जिनके बम्पन 
दो शामिल भी कम होता है। यदा-कदा कभी कोई मध्यम तीजता का भूकम्प प्रा भी जाय 
| नाम मात्र को होती है । इन्हें सुरक्षित भूचाल भी कह सकते हैं। 


प्र 
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क्षेत्र 5 में मध्यम प्रकार के भूकम्प श्राते हैं जिसके फलस्वरूप धन भ्रौर जन की हानि 


हीती है । भूमि फट जाती है पक्के मकान ढह जाते हैं । 


क्षेत्र 6 में श्रधिक तीव्रता के भूकम्प पाते हैं जिनके कारण इस भुभाग में विनाश 


लीला का दृश्य उपस्थित हो जाता है। पर्वत हिल जाते हैं, नदियां प्पना मार्य बदल 
देती हैं। 
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जैसे ही पृथ्वी के प्रांतरिक बल घरातल के कुछ भांगों को उठाकर हर 6 
प्राकारों को जंस्म देते हैं, वैसे ही बाह्य बसे उन प्रू-्ाकारों की काट-छांटकर 85 
प्रारम्भ कर देते हैं। प्रकृति भनन्‍्त काल से भूतल को संवारती-बिगाड़ती रही है। क्यो 
प्रौर विंध्वंसत की यह भनूठा दोहरा काये (के सांथि,चले रंहा है। प्रकृति ईन सभी के! # 
को, जो भूपटल के परिवतेत में सतत सेलग्त हैं, भवाच्छादन या प्रवावृत्तीकरण (9600 
(970०) की संज्ञा दी गई है । 

















अनाच्यादन 
$ एफ एक 42 हे 
(४:8२ या प्रपक्षय प्रपरदन झपनय 
$ 
। | हि है 
मंदी. हिमानी वायु सागर 
8. लक अशम पर पड कल लक + 
कस $ आल आला: 
यांत्रिक था भौतिक रासायनिक जेंविक लहर ज्वारमादा 
4039) कक आय कप तक पु मन पतन मनन 
|. भाजसोकरण कार्योनेटीकरण जसयीजन  सिलिका पृषकीकरण 
है; 
४ आल हु के 
सूरपंताप पाला वर्षा 


पघृतस पर परिवर्तेत झावे वाली धनाब्छादन जिया मुख्यतः दो बसो--स्पायी तथा 
पतिशीम हारा सम्पत्त होती है 
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(4) स्थायी क्रिया--यह क्रिया शंल्ों को स्थानीय रूप से विना स्थानातरित किये 
क्षय या विबण्डित तथा वियोजित करती रहती है । यह किया शंतों के भागे के हास पभोर 
बिनांश के लिए भ्रन्य साधनों के कार्य को सरल बना देती है । 
गा (2) गतिशोल क्रिया--उपरोक्त शक्तियों द्वारा वियोजित शैलों को गतिशील 
क्रेयाएं न केवल तोड़-फोड़ ही देती हैं भपितु उनके शिलाचूर्ण को मूल स्थान से दुर कर 
देती हैं। इस कार्य को मुख्यतः वायू, नदी तथा हिमानी सम्पत्त करती हैं। घरातल, स्थल 
मण्डल, जलमण्डल भौर वायुमण्डल का संगम है प्रतः वायु भोर जल की कई प्रतिक्रियाएं 
पृथ्वी के ठोस भाग में परिवतंन लाती हैं । 

संक्षेप मे कह सकते हैं कि भनाच्छादन या झ्नावृत्तीकरण, प्रपक्षय तथा प्रपरदन 
स्थायी एवं गतिशील क्रियाप्रों का योग है 


सागर भ्रपरदन द्वारा स्थल भाग को पाश्व॑वत्‌ काटता रहता है जबकि भम्य शक्तियां 
धरातल पर लम्बबत्‌ व क्षैत्िज कटाव किया करती हैं। इसी प्रकार याम्त्रिक, रासायनिक 
प्रोर तापीय शक्तियों द्वारा घरातल पर परिवतन का क्रम चलता रहता है। इसके भतिरिक्त 
पौधे तथा जीव-जम्तु भी भूतल को भपनी क्ियाप्रों द्वारा प्रभावित करते रहते हैं । 


झपक्षय शैलो के विघटन तथा वियोजन की क्रिया से शैलों के जोड़ खुले रह जाते 
४! तथा यह ढीली, विदोणं धोर पसंयत होकर भपने ही स्थान पर बिखर जाते हैं। भपक्षय 
ई ऋतुप्रों के तृत्त्वो जैसे ताप, प्राद्रंता, वर्षा, 
पता प्रादि की प्रमुख भूमिका रहती है। इन तत्वों 
की क्रिया प्रत्यन्त मन्द तथा स्थिर गृति से सुम्पत्त 
होती है हया शंलों के शिलाचू्ण का स्थानान्तरण 
नहीं होता। 
प्रपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का 
कार्य है जिपके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परि- 
वर्तनो से शैलो में टूट-फूट होती रहती है। 
शैलो की रचना उनक्रे प्रपक्षय को प्रमावित 
करती है। बारीक द्वानों वाले शेल खुरदरे एवं मोटे दानों वाले शेल की प्रपेक्षा विलम्ब से 
क्षय हो जाती है। इसी प्रकार सम्धियों भोर दरारों द्वारा पारगत शेल, दृढ़ एवं प्रपारगत 
शैल की भपेक्षा शीघ्रता से विघटित हो जाती है । ठण्डे एवं शुष्क प्रदेशों की तुलना में उप्य 
एवं पाई प्रदेशों में शैल शौघ्रठा से क्षय हो जाती है । शिलाप्रों को स्थलाकृति भी उनके 
भपद्षय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाजेतो है। खेड़ें ढालों पर द्रुत गति से झावरण क्षय होता 
है वयोकि शैल प्रायः नग्न भवस्था में ही रहती है तथा विधटित होकर गुरुत्वाकर्पण के 
कारण दाल से नीचे सरक जाती है, जिसे भू-विसपेण कहते हैं। किन्तु मैदातों में ठोस शेन 
प्रायः भावरण शैल के नीचे दबी रहते के कारण प्पक्षय से किसो सीमा तक सुरक्षित रहती 
है। घुलनशील चूना शैल प्रघुलनशोल्त ग्रेदाइट की अपेक्षा शौध्र क्षय हो जाती है । 
विषम जलवायु प्रपक्षय के लिए धनुकूल होती है॥ वनस्पति व मिदूटी क्‍्राइरण 
होलों को रक्षा कंरती है इसलिए वनस्पति से 'ढक़ी घैसों की ध्पेक्षा खुसी बदुटानों पर 






प्प है 
पति छर छोटे का रिघटव 


232 भौतिक भूगोल 


प्रपक्षय का भधिक प्रभाव पड़ता है । प्रपक्षय भोतिक तथा रासायनिक किया द्वारा होता है 
सूर्यंताप के कारण शैलें गर्म होकर फ्रैल जाती हैं जबकि रात्रि में (22200 

द्वारा ठण्डी होकर पिकुड़ जातो हैं। शैलों के फैलने भौर सिकुड़ने के निरन्तर क्रम बे 

टूट-फूट होने लगती है| मरुस्थलों में तापांतर प्रधिक होने के कारण शैलों में तनाव दमन 

संकुचन की क्रिया सवंदा चलती रहती है जिसके कारण सनमें दरारें पड़ जाती हैं। से 

के साथ ये दरारें क्रमश: बढ़ती जाती हैं भोर भन्त में छलें खण्ड-लण्ड हो जाती हैं। जब 











वी सा 
पिक्रा5 2 दइन्शाराजिएरना 


*2 6 752, 





शैलों के बड़े-बढ़े खण्ड एक दूसरे से प्रथक हो जाते हैं. तो इस क्रिया को पिण्ड विघटन कहते 
हैं। नाइजीरिया तथा मोजम्बिक में इस प्रकार के गुम्बदाकार पिण्ड मिलते हैं । तापास्तर के 
कारण बड़े दानेदार शैल विश्वण्डित होकर भोर बिखर जाते हैं । इस क्रिया को दावेदार 
विधटन कहते हैं। गुरुत्वाकदंण के कारण शिलाजूर्ण पहाड़ी दालो के नौचे एकत्रित हो 
जाता है। + ॥॒ 

शीत ऋतु भ्रयवा शीत प्रदेशों में रात्रि के समय वायुमण्डल की प्रा ता पाले का 
रूप ग्रहण #र लेती है। यह पाला शैलों की दरारों में भरे जल को हिंम में परिवर्तित कर 
देता है। जब जल हिम में परियर्तित होता है ठो प्रतिवर्ष सेन्टीमीटर पर 40 कि,ग्रा. का 
दबाव डालता है तथा उसके परिमाण में 0% की यूद्धि हो जाती है | बार-बर की क्रिया 
से शैसों को दरार चौड़ी होती जातो है तथा कालान्दर में शैल टुकड़े-द्ुकड़े द्वोकर 
वबिद्वर जाते हैं । 





इसके जसंड्ररेक जल जल का वैन शर्म सफर अपन नाक, 
कफ ।$ + तल के रस मे ररप्यकी सेडसफ्ेकड कफलेक, 


उच्ण-पाद प्रदेशों में उच्च तापमान के कारण शेल तप्व होरूर फेस छाती है परन्तु 
वर्षा गिरने से बद घडस्मात्‌ ठण्डो होकर घिकुड़ जाठी हैं। इस प्रकार की किया से कठोर 
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हे कठोर शैल विखण्डित हो जाती है । वर्षा का पानी शंलों की दरारो में एकत्रित हो जाता 
है तथा पाला पड़ने पर हिम मे परिवर्तित हो जाता है । 

मरस्यलीय, प्रधंमरुस्थलीय एवं मानसूनी प्रदेशों में वायु तथा ताप की सम्मिलित 
क्रिया द्वारा भी शेन्नों का विघटन होता है । ताप शैलों की दरारो को चौड़ा करता है जबकि 





22 777 4क्रान 
मोलाश्म का अपदलन केफसणइम्स उसी सोश्एरम छा अनुज इरन 
पधिन्न (८ अपबृष्तन किया. 

रेत भरी भ्राधियों से शैली की कमजोर परतें प्रलग हो जाती हैं। इस क्रिया को भ्रपदलन 
गहुते हैं। प्रपदलन की गति बड़ी घीमी होती है । 

पनावृत्तीकरण के कारण जब ऊपर की शैल विखण्टित होझूर बिखर जातो है तो 
नीचे की शैल दाव मुक्त हो जाती है जिसके कारण उसका भौति# प्रसार होता है । प्रसार 
की इस प्रक्रिया मे शंलों की नवीन सम्धें बन जाती हैं जो भावी विखण्डन में सहायक होती 
हैं। कैलीफोनिया की यशोमाइट घाटी (४०४८०७॥० ५थथ०)) में बड़े-बड़े ग्ुम्बदन्तुमा शत 
इसके उदाहरण हैं। 


गम एवं आाद्रं भूभागों में रासायनिक प्रपक्षय या ऋतु-क्षरण भधिक तीव्रता से होता 
है। इन प्रदेशों मे वायु की निचली परत में भावसीजन प्रौर कार्बेन-डाईपावसाइड गेसे तथा 
जधकणों की मात्रा प्रधिक रहती है। गेसो के साथ जल शैलों की दरारो में प्रवेण कर 
रासायनिक क्रिया प्रारम्भ कर देता है, घुलनशील शैलों को घोल देता है तथा भन्य शैत्त गल 
पर सड़ जाती हैं तथा दूधरा रूप ले लेती हैं। रासायनिक भ्रपक्षय के कारण मौलिक 
खनिजों का रूप गोण खनिजों में परिवर्तित हो जाता है। रासायतिक प्रपक्षय के चार रूप 
हैं--भावसीकरण, कार्यनी करण, जलयोजन, सीलिका पृषवक्रीकरण ! 


पावप्तीकरण क्रिया को जारण क्रिया भी कहते हैं । प्रावसोजन गंस युक्त वायु एव 
जे लोह अंश प्रधान शेलों को शीघ्र प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोह 
परिधित शैल के कण भ्रावसाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। भावसाइडो का पायतन बढ़ने से 
शेनों में तवाव उत्पन्न हो जाता है भौर वे विखण्डित हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में लोहे पर 
की प्ग जाती है तथा लोहा कमजोर . होकर ध्वस्त हो जाता है । भावसीजन गँध सोह- 
मिश्रित शैल को फेरिक योगिक प्रें बदल देती है परिणामस्वरूप वह साल रंग के हेमेटाइट 
पोहे में परिदतित हो जाता है। यह क्रिया पद प्रदेशों मे भधिक पाई जातों है। जब 
प्रारसोकरण को किया के साथ जलयोजन की क्रिया भी सम्मिलित हो जाती है तो फेरिक 
कम्पाठण्ड से लोमोनाइट लोहे को उत्पत्ति होती है तथा भायरन मारसाइड से पीते रंग की 
मिटटी बनती है। 
पिया वीएमासाइड गैस जल के साथ मिल कर 
सारोनेट करती है। यह भम्ल भपनी रासायनिक प्रतिक्रिया डाटा के 

८ में परिदर्तित कर देता है । लोहे के सत्फाइड तथा पाइराइट ले 


र शैलों में कार्बतिक भग्स का 
 शैप्तों के सबिण को 
है के बावनिट 
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तथा गधकीप प्रम्ल में बदल जाते हैं । चूने का शेल केलशिमम-बाई-कार्बोनेट में बदल जाता 
है । कार्बोनिद अत्यन्त धृलनशील होते हैं । दक्षिणी भारत में लेटराइट तया यूग्ोस्लेविया ढ़ 
देरारोजा मिट्टी का निर्माण कार्बेतीकरण की किया द्वाया हुमा है ! 


जलयोजन शैलो में विद्यमान खनिज जल को प्रवशोषित कर लेते हैं जिससे उतरा 
झायतन बढ़ जाता है। आयतन के बढने से शैलो में तनाव पैदा हो जाता है, फतस्वरूप वह 
विधरवित दह्ो. जाती हैं। इस क्रिया का फेल्सपार खनिज पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जो 
फैप्रोलिन (६७०!) मिट्टी मे परिवर्तित हो जाती है। फैल्सपार थोड़ी-बहुत मात्रा ५ 
सभी शैलों मे पाया जाता है इस्तलिए इस क्रिया का व्यापक प्रभाव होता है। जबलपुर के 
समीप विश्ध्याचल की पहाड़ियों मे कैप्नोतिन का निर्माण इसी प्रकार हुप्रा है । इमी प्रकार 
जलयोजन के प्रभाव से केलशियम सल्फेट दोेलखड़ी मे परिवर्तित हो जाते हैं । प्रअ्रकयुक्त 
शेल भी जलयोजन क्रिया से टुकड़े-टुकड़े होकर विखर जाता हैं। 


सिलिका पृथक्क्रीकरण क्रिया से शैलों में मिश्रित स्िलिका की मात्रा घुल-पुलकर 
कम हो जाती है । सिलिका शैल कणों को संघरटित रखती है परन्तु इसके कम हो जाने या 
समाध्त हो जाने से शैल दु्बंस होकर खंडित हो जाती हैं । भाग्तेय शैलों में इसकी रा 
थोड़ी-बहुत होती ही है किन्तु ग्रे नाइट शैल में इसकी मांत्रा सर्वाधिक पाई जाती है। प्रासने 
शैलों में प्रम्ल शैलो की प्रपेक्षा सिलिका पृथककीकरण की क्रिया प्रधिक तीक होती है । 


जैविक प्रपक्षय की क्रिया में वनस्पति, जीव-जस्तु मधिक सक्रिय होते हैं। वृक्ष ९ 
पौधों की बारीक जड़ें शेलों में प्रवेश कर जब फूलती हैं तो उनके बन्धत ठीले कर देतो हैं। 
कालान्तर में ये शेल-सम्धियाँ इतनी चौडी हो जातो हैं कि शैलों के लण्ड-घण्ड हो जते हैं। 
गली-सड़ी वनस्पति से पानी में ऐसी गैसें मिल जाती हैं जो ऋतु-प्रपक्षय की क्रिया को प्रौर 
तोब्न कर देती हैं। पौधो और पतियो के सडने से का्बंत-डाईप्राकसाइड का निर्माण होता 
है जिसके कारण विखण्डन क्रिया और तोब्र हो जाती है । उष्ण तथा भादद जलवायु मैं क्र" 
प्रपक्षय की जैविक क्रिया भ्रधिक प्रभावी होती है । 


जीव-जग्तु (8॥725)-- भूमिगत जीवजग्तु 
भवने निवास के लिए शैलो मे बिल बना लेते हैं या 
सोदकूर उसे निबंन कर देते हैं जिससे भो शेलो 
का विधण्डन होता रहता है । मनुष्य भी मतन्‍्त काल 
से शेस्ों मा विखवण्डन करता चला धभारहा है। भाधु- डक 
तिक काल में यह विखण्डन दौध तिर्माण, सम्बी-. हल 
सम्दी सुरंगो एवं विशाल व गगनचुस्लो भटूटा- अधिड5 अहाकदत गीहकी 
लिकाभों के निर्माण के लिए बारूद के सहयोग से | 
शैलो की तोड़-फोड़ कर किया जा रहा है। 






तेनकारों गति ः से 
भपरदन [[0॥०7)--धरातल पर परिवतेनकारों गतिशील बाह्य शक्तिपाँ, ६435 
प्रवाह नदी, हिमनद, वायु भौर सागर द्वारा जो विनाश क्रिया सम्पन्न द्ोती है, उसे प्पर 
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की संज्ञा दी गई है । प्रकृति की स्थायी क्रियाएँ शेलो को उनके मौलिक स्थान पर ही दुवंल 
इना कर विखण्डित कर देती है जबकि 
प्रपरदत की गतिशील क्रियाएँ उन विख- 
प्डित शैलों को भौर भी भ्रधिक शैल 
पूर्ण मे परिवतित कर देती हैं। गतिशील 
शक्तियों के वेग से शेलों के खण्ड व कण 
प्रापस मे टकरान्टकरा फर दूटते-फूटते 
रहते हैं। शैलों फा विखण्डित पदार्थ 
गुरत्वाकपंध तथा गतिशील बलों द्वारा 
एड़ स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है 


प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, धरातल का विघटन, जिनमे समुद्र, नदी भौर वर्षा हा 
सदसे महत्त्वपूर्ण है। हिम के रूप में बर्फ, पाला, विधली बर्फ भ्रौर वायु प्रपरदन की प्रक्रिया 
में सहायता देते हैं । 


मूसलाघार वर्षा के समय जल के वैग से मुलायम शैल तथा कठोर शैलों के सूक्ष्म कण 
एक दूसरे से रगड़ खाते हुए तेज बहाव में बह जाते हैं। यह क्रिया तैज दलानों पर 
प्रधिक होती है । तेज बहती हुई नदियों मे या बाढ़ के समय भी बड़ी तेजी से बहाकर लाये 
गये पदार्थ पानी के वेग के कारण तल भौर तटों से टकराकर तथा भाष॑सी संघर्षण के कारण 
टूटते धोर पिसते रहते हैं । इसी प्रकार हिमानी के पिधले जल मे भौ यह 08 मन्द गति 
से होती है। सागर की लहरें भौर ज्वार-भाटा भी सागर तटी पर जलीप क्रिया द्वारा नाता 
प्रकार को भू-पाकृतियों को जन्म देते हैं । 

प्रवाही नदी द्वारा रासायनिक भ्रपरदन की ही संक्षारण को संज्ञा दी जातो है। नदी 
जल की घुलन-शक्ति जल में मिश्रित नाना प्रकार के लवण, कार्बेन-डाई-प्रांवसाइड तथा 
प्रग्य गैंसों से प्रौर भी बढ़ जातो है । 


प्रपष्षण की क्रिया नदी, हिमानी भौर वायु प्तौनों हो बलों द्वारा सम्पन्न होती है, 
डिन्तु नदी इस क्रिया की दो प्रस्य बलो की ध्रपेक्षा प्रधिक तीद्र गति से करती है । नदी 
प्पने साथ कई प्रकार के गोलाइम, कंकड़, शेल खण्ड, बालू तथा भ्रन्‍्य मलवा लेकर चलती 
है। ये सभी पदार्थ नदी के तल तथा किनारो के क्रमशः लग्बबत तथा क्षेत्रिज या समानातर 
टकराव से भ्रपषंण करते रहते हैं जिससे नदी की घाटी गहरी भोर चौड़ी होती रहती 
है। धायरीय लहरों, हिमानी भौर वायु द्वारा भी ऐसी क्रिया सम्पन्न होती है । घूल भरी 
वायु के धपेड़ जब कठोर शैलों से टकराते हैं. तो रेगमाल का कार्य ररती हुई उन शेल। ष्ो 
पोहाकार भौर चिकना बना देती हैं। मदस्पलों में ऐसी भू-भाकतियां पाई जाती हैं। 

वेग से बहती हुई नदी के साथ कठोर शंलों के छोटे-छोटे दुकड़े भाषध्त में टकराकर 
घोर भो धोटे होते जाते हैं भौर भगत में इतने मद्वीत हो जाते हैं कि इनकी जल सुगमता सै 
धरने साथ वहा ले जाता है । परदस्थलों में बेगवती वायु के साथ बारोक पून-कण कऊाई के 
डे हैं परौर मोटे कण घरातल पर अड़ते हुए एक दूधरे से टकराकर मोर भी सूदम होते 
रोते है । इस प्रकार के हास ती संदिषर्षण १ ह्॒ते हैं 
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तोब् गति से बहता पवन भपने साथ बालू, रेत भोर मिद्टी के कणों को उड़ाकर 
चलता है | भपदलन के कारण शैलों की परत ढीली हो जाती हैं जिन्हें वायु उखाड़कर उड़ी 
ले जाती है। इस क्रिया के निरन्तर पुनरावृत्ति से शेल विखवण्डित होती रहती हैं । प् 

झपरदत एवं परिवहन को क्रिया घरातल पर इतना झधिक परिवर्तन कर देते के 
प्राय: स्थल की मूल भाकृति का पहचानना कठिन हो जाता है। भवाच्छादन की सम्मिलित 
शिया ऊचे-ऊंचे पहाड़ों को विखण्डित भयवा तोड-फोड़ कर पढारों में परियर्तित कर देती है 
जो कालास्तर में पथरीले मैदानो का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसके प्तिरिक्त नाता प्रकाए 
की स्थलाकृतियां बनती भौर विगड़ती रहतो हैं। परिवहत क्रिया एक स्थान के मलवे को 
दुसरे स्थान पर ले जाती है जहां वह निक्षेपित होता रहता है। समय के साध जहा एक 
स्थान का घरातल नीचा होता है तो दूसरी भोर निक्षेपण के कारण ऊंचा उठ जाता है इस 
प्रकार विध्वस भोर सूजन कार्य निरन्तर चलता रहता है। 


झनाच्छादन का महत्व 

शैलों के क्षय होने से मिट्टी की रचना होती है जो खेती-बाड़ी में काम प्राती है। 
मिटटी मानव के भरण-पोपण प्ोर भाधिक विकास के लिए वरदात है। प्रपरदनत प्रौर परि* 
बहन की क्रियाह्वरूप मैंदानो की रचना होती है । झनाचछादन की क्रिया से बहुत से खबिज 
घुलकर बहते जल द्वारा एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके धतिरिक्त भूत 
खनिज भी ऊपर के शैल भावरण के हटने से दृष्टिगोचर होने लगते हैं जिन्हें सुगमता 
खोदा जा सकता है। भपरदन की क्रिया से अबड़-छाबड़ भूमि समतल हो जाती है । पर्वतीय 
स्षेत्रो में भू-स्खलन से कौलों का निर्माण होता है। हिमानों द्वारा विखण्डित मलवे के इकद्‌ठा 
होने पर हिमोढ़ो को रचना होती है । 
झपरदन घक्र 

उप्नीसवी शताब्दी के भन्तिम दशक में प्रमरीकी भूगोचवेत्ता डेविस ने भपरदन-च 
को विचारधारा को जन्म दिया कि भूतल का ऐतिहासिक जीवन क्रम होता है जो श्रेणीवद 
चत्रीम रूप में निरन्तर रहता है । जैसे ही भान्तरिक बल घरातलीय भांग को ऊपर उमार 
कर पवेतों को जन्म देते हैं, वैसे ही वहिजात बल उनको समतल बनाने में पंलप्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार सूजन, भवक्षय, प्रपरदत भौर तिशेप का कार्य सतत्‌ चलता रहता है तप 
पर्वत विभिक्ष प्रकार की भवस्पाप्रों मे से गुजरते हुए भन्त में भपने भोतिक रूप को प्रहा 
कर लेते हैं । [ने 

नवीन उत्यित घरातलीय भागों को युवा, प्रौढ तथा वृद्धावस्था के कऋ्रमिक पखितेनों 
की भवहया से युजरने को प्रक्रिया को अपरदन-चक्र कहते हैं। भौगोलिक चक्र, समय की वह 
प्रवि है जिसके घन्तर्गत एक उत्पित भू खण्ड प्रपरदत को प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिहीन सा" 
तल मंद।न में परिवतित हो जाता है । भू-पाकृतिक-चक्र वह स्थलाकति द्वोतो है जो भपरदन 
चक्र के समय विभिन्न भवस्थाप्रों में निर्मित होती है । रे 

भोगोनिक चक्र द्वारा भू-पटल का सूजन करने में शैलों को संरचना, बहिजात बसे 
दो प्रकिया तया क्रमइद्ध घवस्थाप्रों का विशेष प्रमाई पड़ता है। समय के साध स्वत 
विशविदत होकर विभिन्न प्रकार को प्वस्थाओं से गुजरता है। यद्द कार्य विशेष रूप पे 
सदियों द्वारा सम्पस्त होठा है जिसको सामान्य प्रपरदन चक्र को सदा दी गई है । 
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इंविस के भनुसार “भू-स्वरूप संरचना, प्रकूम तथा हवधि का कार्म है ।” 

संरचना का तात्पयं एक प्रदेश या स्थल-खण्ड पर पाये जाने वाले स्थल-रूपो से नही 
है| स्थल-खण्ड मैदान, पठार, पर्वत भादि हो सकते हैं परन्तु इनकी संरचना में रासायनिक 
सत्तों प्रोर विभिन्‍न खनिजो का मिश्रण मूलतः अरपदन चक्र के क्रम को निर्धारित करता है। 
शैलों की संरचना, मुलायम, कठोर, घुलनशील, अ्रघुलमशील, प्रवेश्य भयवा प्रप्नवेश्य हो 
सकती है। कठोर, भ्रधुलनशील तथा श्रप्रवेश्य शैलो से निमित स्थल-शण्ड मुलायम, घुलत- 
शीत तथा प्रवेश्य शैलों से निर्मित स्थल-खण्ड की अपेक्षा भ्रपने अ्परदन-चक्र को पूरा फरने 
में प्रधिक समय लेगा। किसो सीसा तक अ्रदेश की जलवायु भी संरचना पर प्रभाव 
शातती है । 

भू-स्वरूप या स्थल-रूपो के विकास तथा निर्माण को स्थल-खण्ड की संरचना निय॑- 
ब्रित करती है। जिप्त प्रकार को संरचना द्वोगी उसी प्रकार के स्थल-रूप का निर्माण होगा । 
यॉर्नवरी ने स्थल-हूपों के विकास में संरचना को ही मुख्य कारक बतलाथा है कि स्थल-हूपों 
के विकास में नियस्त्रण करने वालो मुझ्यतः भू-बेशातिक संरचना है जो पराव्तित भी 
द्वोती है । 

प्रपददन-चक्र के दो कारको प्रर्थात्‌ प्रक्रम प्रौर भवस्था की तुलना में किसी प्रदेश के 
भू-प्राकारों के विकास में वहाँ की संरचना का कार्य प्रोर प्रभाव उतना प्रधिक दिखाई 
नही परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि भू-माकारों के निर्माण में पंरचता का हाय 
भुझय है । 


स्थल के मौलिक घाकार को परिवर्तित करने मे प्रक्रम प्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण कारक 
है। यदि स्थल रूपो पर संरचना की छाप रहती है तो प्रक्रम प्र्थात्‌ नदी, हिमाती, वायु, 
सागर तरंगें तथा भूमिगत जल द्वारा उतका विकास झोर निर्माण होता है । जैसा प्रदेश 
होता है उस्ती प्रकार के प्राकृतिक साधव मिल जाते हैं । मैदानी भागों में नदी, उच्च तथा 
पल प्रदेशों में द्विमनद, मरुस्थल में वायु, सागर तटों पर सागरोय तरंगें तथा शूना प्रधान 
प्रदेशों भे भूमिगत जल का कार्य प्रमुख है । प्रक्रम विष्वंसकारी तथा विर्माणकारी दोनो ही 
होते हैं। इसके प्रतिरिक्त प्रत्रम किसी सीमा तक ही अपना कार्य करते हैं जिस तरह मदी 
स्थल को सागर-तल तक ही काट सकती है | 
साधारणत: प्रद्चि से समय का भ्रम होता है किन्तु यहाँ इसका तात्पपँ प्रकम द्वारा 
एक निश्चित सरचना के स्थल-खण्ड पर कितना कार्य सम्पन्त हुमा है पर्धात्‌ वह भून्पप्ड 
विकाप्त की किस प्रवस्था तक पहुँच चुका है । प्रक्रमो द्वारा विभिन्न संरचना के स्पल-सप्डा 
बा निर्माण तीब्र गति से शौघ्र प्रथवा विलम्ब से भी होता है। देविंस के घमुसार भवधि 
बीन तरह को होती है--युवावस्था, प्रोढ़ावस्था व दृढ्धावस्था । गरवावस्था में मंदी द्वारा निम्न 
कटाव तो गति से होता है तथा घाटी गहरी होदी जाती है । इस प्वस्था में नदी ग यौवन 
पर होती है। प्रौद्वावस्था में पर्विक क्टाव प्रधिक होता है। इस भवस्पा में सर्वाधिक उच्च- 
वच्च दाये जाते हैं। वद्धावस्था में नदी का टेग नगण्य रह जाता है ठपा सपग्राय मैदान का 
निर्माण होता है । डेविस मे भोगीलिक चक्र की समाप्ति का प्रमुख सक्षण समप्राम मेंदात 
बनसाया है। समग्राय मैदान प्रपरदन के घाधार तल तक पहुँच कर निम्न समतस भाग में 
पंरिवित हो जाता है जिसमें यद-तत्र कुछ छोटे-छोटे भू-सण्ड भ्रवशिष्ट रह जाते हैँ 


भौतिक भूगोल 


238 


िएक2४ (० (2७ ६:डै/ /८५3) 


(24/८६१२४७:(४५० १७४४) 
9४62५, 84 +२८2(६ (४१ 





4 %022742% 2 2४४६ ९५४ 
६7/0७/०४४७ 4449.४६ +१८ (2३१ 


५२४ न्प 
५: 9५:४५ 27222 ; 
2३७१८ 2: (5, "5 22 
/+0१ 
>५/७/ ९ (4 





भूतल पर परिवतंनकारो बाह्य बल 239 


यह प्रवस्था भू-खण्ड की संरचना तथा प्रक्रम की क्रिया का प्रतिफल है प्नतः तोनों 
पवस्थाप्रों फ्रे भन्तर का बोघ कठिन है । शक्तिशाली प्रत्रमों से प्रभावित मुलायम संरचना 
चाला स्थल युवा एवं प्रोढ़ावस्थापों को क्रमशः शीघ्र पार करता हुभ्रा बृद्धावस्था में प्रवेश कर 
जाता है जवकि इसफ्रे विपरीत कठोर संरचना झौर मन्द गति से कार्यरत प्रक्रम वाला भू- 
भाग आवश्यकता से भधिक समय तक युवा भोर प्रौढावस्थाप्नों में रह सकता है । प्रगर, 
पपरदन के साथ-साथ किसी विशेष स्थल-खण्ड का उत्थान हो रहा है तो युवावस्था से 
प्रौदावस्था तक पहुंचना सरलता से नही होता । यदि भ्रपरदन भौर उत्थान की गति समान है 
तो उत्त भू-भाग मे इन भवस्थाप्नों को प्राप्त करना कठिन या प्रसम्भव सा है । पुन्क ने ऐसी 
स्थिति को भ्र्तामान्य नही मानकर साधारण की संज्ञा दी है। 
डेंविस से म्परदनचक की भ्रवस्थाप्रों को समय की प्रवधि मे बांधा है। चरसेस्टर भी 
डेविस के मत से सहमत हैं किन्तु भ्रत्य विद्वान स्थल स्वरूपों के विकास की प्रवस्थाभो को 
समय के भ्राघार पर विभाजित न करके उनकी धवस्थाप्रों के लक्षणों पर भधिक बल देते हैं । 
उनके प्रनुसार किसो स्थलाकृति को भवस्था को देख कर उसके मिर्माण में लगे समय का घोध 
प्रत्यन्‍्त कठिन है ! किसी स्थलाकृति की भ्रवस्था के समय का बोध उसी भवस्था में सम्मद 
है जबकि प्रपरदन के समय धरात्तल पर परिवर्तन लाने वाली सभी परिस्थितियाँ समान गति 
से धलें तथा पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली भन्य प्रांतरिक शक्तियाँ शास्त रहें । किन्तु ऐसी 
स्थिति हवाप्राविक नहीं इसलिए ऐसे किसी भू-भाकार के समय का बोघ कठिन है । 
डेविस के भ्रनुसार किसी भी धरातलीय भाग के सागर तल से उत्पान की क्रिया के 
पश्चात्‌ प्रपरदन प्रारम्भ होता है । श्रत: धरातलीय प्राकृति का निर्माण पहले होता है प्रोर 
प्रपरदन उप्तके पश्चात । 
डेविस के भ्रपरदन चक्र को धारणा को निम्न वक्र रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता 
! रेखाचित्र 3.[0 में क ख॑ रेखा सागर तल को प्रदर्शित करती है। बिन्दु रेखा क रे 
तथा क़ बे उत्पान सीमा को दिखलाती है। बिन्दु प्र ऊँचे भूभागों की और ब बिन्दु निचले 
प.भागो की प्रौस्त ऊँचाई के द्योतक हैं । भ भौर व बिन्दुप्चों के मध्य की दूरो पृप्ठीय प्रन्तर 
#॥ गित करती है। भ्र तथा ब बिन्दुपों से श्रागे ठोस वक्त रेखाएँ प्रपरदव को गति बतलाती 
हैं। रेखाबित्र के भ्रध्ययन से विदित होगा कि प्रारम्भिक पवस्था में ऊँचे भू-भागों की गपेक्षा 
दिचले भू-भागो भवधा घाट़ियों के तल शीक्षता से भपरदित होकर घटते जाते हैं जेंसा कि 





कराया मम >अमय । हर हर 
चित्र 3.0 डेविस के प्रनुर्सार भ्परदन की -अरकिया ४ 
१4 बक से स्पष्ट होता है। भपरदन के प्रारम्भ में उच्चतम, तथा न्यूततम-घोर्यत,कडाइग 


2 4.०० | 


लक हे डू तक मचा ६५ 
पा प्रस्तर घर व था वह प्रागे चलकर बढ़ता गया जिसको सूद 'डु दस/अ्रददि0 तिया, ह॒ 
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है । प्रौढ़ावल्था मे यह प्रन्तर भ्रधिकतम होकर धरातल भसमतल हो जाता हैं। इस शव 
में लम्बबत क्षयांवरण की गति मन्द हो जाती है तथा श्रेणियों के शिखर एवं प्रदेशों का 
कटाव घाटियों को अपेक्षा शीघ्र होने लगता है। फलतः उच्च भूमि पौर निम्न भूमि को 
प्रोसत ऊँचाई का मध्य प्रन्तर घटने लगता है तथा वृद्धावस्था की इस स्थिति में दोनो वक 
रेखायें एक दूसरे के निकट श्राने लगती हैं । 

प्रथम श्रवस्था में उत्थान की क्रिया बिन्दु क में बिरदु भू भौर विर्दु बे तक इलती 
है । इस समय भ्रपरदन नगण्य रहता है। 

ट्वितीय भवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है । उच्चभूमि वा कपरी वर्क गा 
प्रपरदन नहीं होता, निम्न भूमि पर लम्बवत्‌ कठाव होता है । धरातल की प्रसमानती बढ़ती 
जाती है पोर यह स्थिति युवावर्था की चोतक है । 


तृतीय भवध्या में दोनो बक्रों पर भ्रपरदन होता है। लग्ववतत कढात की कै 
क्षेतज कठाव भ्रधिक होता है । ऊपरी वक्र पर निचले वक्र की प्रवैक्षा श्रध्िक कंटापे होता 
है शिसके कारण ऊपरी वक्र शीक्नवा से भुकता हुमा निचले वक को छूने लगता है। कल 
बच्च प्रायः समाप्त हो जाते हैं । भ्र्त मे दोनो वक्त रेखाएँ मिल जाती हैं । स्थल खण्ड न 
प्राधार-तल को आप्त हो जाते हैं तथा समतल भू-भाग में परिवर्तित ही जाते हैं) कैवल कई 
कुछ प्रतिरोधी शैलें दिखाई देती हैं। पी 


डेविस का मत है कि पहले घरातल का उत्थान होता है भौर पत्पश्वात्‌ भपरदत 
प्रारम्म होता है। जबकि पैक के भ्रनुसार जैसे ही भू-भांग समुद की सतह से ऊपर उठता पे 
उस पर प्रपरदन प्रारम्भ हो जाता है । भर्यात्‌ भ्रपरदन की क्रिया पुर्णे उत्पात की जया हि 
प्रतीक्षा नही करतो । पैक ने डेविस की युवावस्था, प्रौदावस्था तथा वृद्धावस्था की भी भा 
चना की है । उनके धनुसार स्थलरूप उत्थाव की प्रावस्था एवं उत्थान क्रम तथा निम्तीकरण 
के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रतिफल है न कि भवस्था #ा। पैक के भनुसार परस्तर्जात तथा 
बदिर्जात यलो का समायोजन महत्त्वपूर्ण है। भ्परदन काल में उत्पात की क्रिया ध्ावश्यक 


है । पेंक के स्‍भनुसार एक प्राकृति विहीन भूखण्ड उत्पाद द्वारा गुम्बदाकाए डे 
जाता है । 





चित्र 3.)] पेक को भ्रपरदन-चक्र सम्बन्धी घारणा 


दैड़ की धपरदन-पक सम्बन्धी धारणा रो ऊपरोक्त रेखावित्र !3.87 द्वार भरी 
प्रदार समभा जा सकता है । 
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अब रेखा ग्रपरदत-चक्र का समय य भाधार-तल तथा पश्न स रेखा स्थल 
खष्द को ऊँचाई प्रदर्चित करती हैं । ऊपरी वक्त रेखा तथा निचली वक्त रेखा का मध्य अतर 
विभिष्न भवस्थाप्रो के उच्चावच्च की मात्रा को दिखाता है। समस्त चक्र को पाँच विभिन्‍न 
प्रवस्थाम्रों मे विभक्त किया गया है। श्र स्थान पर उत्थान के साथ हो प्रपरदन की क्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है। इस स्थिति में उत्थान के बदलते हुए क्रम के साथ भपरदन समायोजन 
जिया करता है अर्थात्‌ उत्वान का झनुसरण करता है । 


प्रथम स्थिति में प्रपरदन की भ्रपेक्षा उत्थान की गति तीत्र है परन्तु दोनों ही बक्रो 
पर प्रपरदन समान रूप से सम्पन्न होता है। धरातल के उत्थान के साथ नदी घाटियाँ गहरी 
होती जाती हैं तथा पृष्ठीय भन्‍्तर भी साथ-साथ बढ़ता जाता है | घाटियों के मध्य उठी हुई 
भूमि दोभाव चौरस होती है । 


दूपरी अवस्था में उत्थान भौर श्रपरदन की गति में भ्रन्तर बहुत कम हो जाता है । 
इस प्रवस्था में नदी घाटो के लम्बवत कटाव के साथ-साथ क्षैतिज कटाव भी शीघ्र होने 
लगता है जिप्तके फश्तस्वरूप नदी घाटी चौड़ी होती जाती है । दोग्नाब की चोटियां ऊँची 
होती जाती हैं। क्योकि उत्थान प्परदत की श्रपेक्षा कुछ भ्रधिक होता है प्रतः निरपेक्ष 
ऊँपाई बढ़ती जाती है। 


तृतीय भवस्या में उत्थान तथा प्रपरदव की क्रिया समान रहती है, प्रतः ऊँचे तथा 
निम्त भुभागों की श्रौसत ऊँचाई स्थिर रहती है पृष्ठीय प्रन्तर भो स्थिर हो जाता है तथा 
प्वावच्द भी भपरिवत्तित रहता है। यह स्थिति उत्पान की प्स्तिम दशा होती है। 
प्रात्यस तथा हिमालय ज॑से समान ऊँचाई वाले प्रदेशों के मध्यवर्ती भागों में उद्गम काल के 
प्रस्तिम समय में यही भ्वस्था रही होगी । 

धतुप प्रवस्था में उत्थान की गति में शियिलता प्रा जाती है जबकि भपरदन को 
जिया निस्‍त्तर उसी गति से जारी रहती है। फलतः घधाटियों का क्षैठिज तथा सम्बबंत 
पैटाव होता जाता है । एक प्रोर निरपेक्ष ऊँचाई कम होती जाती है किंतु दूसरी भोर उच्चा- 
देच्चों के बनने से क्रम प्रव भी स्थिर रहता है क्योकि दोनो वक्री पर कटाव समान रहता 
है। इस हरा में भी बक रेखा प्रायः एक दूसरे के समानास्तर रहती हैं। 


पंचम भ्रवस्था अपरदन चक्र की ध्न्तिम प्रवस्था है | इस भवस्था में उत्वाने समाप्त 
हो बात है तथा घाडियों का लम्बबत कटाव मन्द पड जाता है। परन्तु क्षेतिज कटाव में 
कप पाने से नदियों की चौड़ाई का विस्तार होता रहता है । दोभाव के पर्वंतनुमा, उभरे 
व गुकीले कटको का तीव्र गति से क्षेतिज भपरदन होने के कारण उनका प्रॉकार घिप्तकर 
पोन हो जाता है। दौतिज प्रपदन की गति तीत्र होने के कारण निम्न वक्त की प्रपेझा 
रा पक्र का पतन होने लगता है। ऊंचाई पोौर उच्चावच्चों के विर्तर हास के कारण 
“पष्द प्राकृतिविदीन सिम्त भाग में परिवर्तित हो जाता है। 
रैदिस तथा पैक का शोध क्षेत्र पृषक-पृथक था। एक का सम्बन्ध पमेरिको भूभाग 
तो दूसरे का मध्य यूरोपीय क्षेत्र | ऐसी स्थिति में मत भिन्‍नता स्वाभाविक ही है। 
रापान हक के प्रनुसार स्पल-सण्ड के उत्थान के पश्चात पपरदन प्रारम्भ होता है 
ति तथा समान रूप में होता है। उत्पान भल्प समय में शीझता है हो जाता 


भेदा 
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है । स्थलाइति, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्य!ग्रों का परिणाम है। प्रपरदन-चक्र तीन 
अ्वस्थाप्रों>युवावस्या, प्रौढ्ाावस्था तथा वृद्धावस्था से गुजर कर पूर्ण होता है| प्रथम भ्रवस्या 
में भपरदन नहीं होता । भपरदन-चक्र का भारम्भ संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्न इकाईयों 
पर होता है । ढलानो को भ्रमुख स्थान नही दिया गया है । उच्चावच्च परिवतंन की ध्थिंति 
में चलते है भोर स्थल-सण्ड की भ्रन्तिम भवस्था समक्रय मैदान में परिणित होतो है। 


पैक के भनुसार उत्पात भौर प्रपरदन साथ-साथ चलते हैं । उत्थान की गति प्रसमात 
होती है। उत्थान के समय की अवधि लम्बी होती है। स्वलाकृति उत्पवान तथा भपरदन के 
क्रम के भ्रापसती सम्बन्ध का परिणाम है। पवस्थाप्नों का उल्लेख न कर दशाप्रो पर जोर 
दिया है। भ्रपरदन हर भप्रवस्था में होता है। चक्र का प्रारम्भ आकइृतिविद्वीन गुखदाकार 
स्थल-खण्ड पर होता है। इलानों को प्रमुख स्थान दिया है । उच्वावच्च दूसरी, तीसरी वे 
खोची दशप्ी मे स्थिर रहते हैं भौर स्थलखण्ड की प्रस्तिम इण्ट्रम्प मैदान हैं । 

उपरोक्त तुलनात्मके विवरण के झाघार पर हम कट्ट सकते हैं क्रि पैक ने झपने 
अ्रष्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में डेविस की विचारधारा में सुधार कर प्रपनों पृथक विभारधारो 
अस्तुत को है जो भपेक्षाकृत भ्रधिक तके संगत है । 


झपरदन चक्र में बाधायें 

सामान्यतः प्रपरदन-चक पूर्ण होने से पहले ही परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण 
भ्रधूरा रह जाता है। चक्र को किसो न किसी भवस्था में कोई व्यवधान उपध्यित हो जाता 
है जिमसे वह भ्संतुलित होकर नई प्रवस्था मे प्रबेश कर सेता दै। पृथ्वी की धस्पिरता 
व पांतरिक बलो के सक्रिय होने से चक्र में बाधा उपस्थित करते हैं। जंपे भूकंप, ज्वालामुखी 
पादि से भूमि में नत, वलन तथा भ्रथ पड जाते हैं व ढाल की प्रवणता पर प्रभाव पड़ता 
है तथा बहूते हुए जन का वेय प्धिक होने से प्रपरदन तीव्र हो जाता है तमा चक्र प्रव* 
स्थाप्रों में व्यवधान पैदा हो जाता है। थल तथा सागरीथ पल के ऊेँवे नोचे होने हें भी 
तनहंदी में परिवर्तन भा जाने से प्रकम की क्रिया बढ़ णातो है। जब तलछट का निक्षिप 
भषिक होता है तो ऐसी स्थिति में पुनयुवन की भवस्था उत्पन्त हो जाती है ॥ इमी प्रकार 
स्थल-सण्ड का प्रवतलन होता है तो चक्र की प्रगली भवस्था शीघ्र भा जातो है तया वह 
शी झ्तापूर्वक प्राप्त कर लेता है । इसके विपरीत यदि स्थल-खण्ड का उत्थान हो जाता है 
तो प्रोढ़ा या चूद्धावस्था से चक्र यौवनावस्था में प्रवेश कर जाता है तपा प्रपरदन कार्य भी धर 
प्रारम्भ हो जाता है। प्राकृतिक दशाएँ सदा समान नहीं रहती, उनमें कोई न कोई परिवर्तेत 
झाते रहता है | इमोलिए प्रायः बाघा वाले चक्र ही भ्रधिक पम्भव होते हैं। साधारणतः 
एक चक्र समाप्त नही होता कि दूसरा प्रारम्म हो जाता है । इस प्रकार पहले घक्र को 
स्पलाइतियों के निर्माणकाल में ही दितीय प्रवस्था की स्थलाकृतियों का विर्माण आरम्भ ड्ढो 
जाता है घोर इस प्रद्रार वहु-चक्रीय स्थलाइतियों छा विकास हो जाता है। धगर उत्वान 
घोर पपरदन चक्र गो क्रमिक रूप से भनेकानेक पुनरावृत्ति होती है तो इस प्रकार के घक 
को क्रंपक प्रपरदन, घक्र कहते हैं। पदि जलवायु के परिवर्तन के कारण स्थल के रूपो में 
परिवरेत धाता है तो इसे जनवायु घटित घटना को सभा दो नाती है। 
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प्रवाही जल की मूमिका 
[7९ एक ते रिणाएंएड शैशंथ] 


वा ला 2 3 8 2 असल अनन सन नमन 


धरातल को प्रभावित करते वाले बलो में प्रवाद्दी जल ,भधवा नदियों की अ्ु 
भूमिका है । मस्स्थली भागों तथा हिमाच्छादित प्रदेशों के भतिरिक्त नदियों द्वारा विभिल 
स्थलों का निर्माण सर्वाधिक होता है। वर्षा के जल की कुछ 'मात्रा भूमि में समा जाती है, 
कुछ वाष्प बनकर उड़ जाती है भौर शेप जल घरातल पर गुहत्वाकर्पण के कारण स्वाभा 
विक्र रूप से बहने लगता है। वर्षा प्रौर हिमानियों के पिघलने से प्राप्त जल मद व मदियाँ 
प्रवाहित होती हैं। पहाडो से निकलकर नदी मैदातों में बहती हुईं समुद्र मे विलीन हो जाती 
है । मोन्कहाउस के प्रतूसार “नदी वह बहता हुमा जलघारा है जो मपते उद्गम स्पा 
भर्षीत्‌ भरना, स्रोत, झील, हिमानी के छोर से बहकर सागर में खुलते मुद्ठाते तक 
पहुँचता है ।" ह 

नदी की प्रवाह गति को भूमि का ढाल नियन्त्रित करता है | पहाड़ी भागों में नदी 
की गति तोब् होती है भतः वह प्रपने मार्ग में झाने वाले सभी पंवरोधों को काटती, छाँटती 
पोर घिसती हुई मांगे बढ़ती जाती है । पहाड़ी ढालों पर नदी शेल झण्ड, बॉकड़-पत्थर त्पा 
पग्य मलवा बहांती हुई तीव्र गति से नीचे उतरती है | सण्ड प्रापस में टकराकर छोड़े होते 
जाते हैं जिन्हें बहाकर नदी दुर मैदानी भागो में ले जाकर निश्षेपित कर देतो है नोकि वहां 
नदी की गति मन्‍्द हो जातो है. भौर उसमे तलट बहाने की शक्ति नहीं रह जाती। एस 
प्रकार तीन क्रियाप्रो-कटाव, बहाव तथा जमाव--द्वारा भूतल पर परिवर्तेत लाती है) 
नदी की इन तोन क्रिपा्ों को झपरदन, परिवहन तथा निश्षेपण कहते हैं । 

नदी की तीनों क्रियाभो में से भपरदन क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। घरातत पा 
स्थतताकृतियों के निर्माण मे यह कार्य उल्लेखनीय है। भनन्‍य बहिजाति बलों की तुलता में 
प्रवादी जल निरन्तर क्रियान्वित रहता है, इससे दोझावों का किक परिवर्तन होता ैहता है। 
सपा सोलिक पघरातल उप्त समय तक (कटकर) नीचा हीता रहता है जब तक कि वह छत 
तल मैदान ने बन जाय ध्या जब तक नदी का पुनयुवत वर्तमान चक्र मे कोई बाघा दाह 
कर, टूसरे खक्र का सूत्रपात न कर दे । बड़ी-बढ़ी मुख्य नदियां भपती सद्दायक नदियों 20 
दिततृत क्षेत्र को प्रभावित कर प्रपरदन द्वारा समतल बता देती हैं । संत्तार की बृहते मैदानी 
धा्टिपों वा निर्माण नदियों द्वारा ग्रपरदनास्मक क्रिया द्वारा हो हुप्ता है । 
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नदी प्रपनी भपरदन क्रिया को तीन प्रकार से सम्पन्न करती है- पहली क्रिया द्वारा 
कुछ घुलनशील शैल, जैसे लवण शेल, जिप्सम, चूना पत्थर भादि जत्त में घुल जाते हैं 
जिनको नदी प्रपने साथ चहा ले जाती है । जल के वेग के कारण नदी की तली तथा पाएशवें 
की शैलों के जोड़ ढौले हो जाते हैं तथा उखड्कर नदी के साथ बह जाते हैं। इस क्रिया को 
जतोप किया कहते हैं। जल भार से शेल घिस कर टुकड़े-टुकडे हो जाते हैं । बहते हुए शैल 
कण नदी के स्थिर शैल कणों से टकराकर उनको उखाड़ कर तोड देते हैं तथा स्वयं भी टूट 
जाते हैं। इस क्रिया को भ्रपघषश कहते हैं। जल के साथ तेरते तथा घिसटते हुए शैल कण 
भापप में टकराकर टूटतेन्फूटते रहते हैं। इस क्रिया को संनिधंण कहते हैं। प्रपरदन क्रिया 
में प्रपक्षय क्रिया भी सहायक होती है । 

जदी द्वारा प्रपरदन को मुख्यतः चार तथ्य प्रभावित करते हैं--- 

() नदी में जितनी जल की मात्रा होगी उसमें उतनी ही जलीय क्रिया होगी । 
नदी में भार ले जाने को क्षमता भधिक होगी तो निक्षेप की भ्रपेक्षा भपरदन क्रिया 
परध्िक होगी । वर्षा कास में प्रवरदव की यति त्तेज हो जाती है । 

(2) “नदी का वेग जल फी मात्रा तथा नदी के ढाल पर निर्भर करता है। जल की 
प्रष्चिक मात्रा तथा तीब्र ढाल प्रपरदन की क्रिया को तेज कर देते हैं तथा इसके घिपरीत मंद 
गति मे स्थिति मे भपरदन शिथिल होता जाता है । 

(3) नदी का जल भार तीन प्रकार का होता है--जल में घुले पदार्थे, जल मे ते रत 
प्रयवा निलम्बित तत्त्व तथा जल मे प्रवाहमान मार जो बड़े-बड़े कंकड़-पत्यरों के रूप सें 
पहाड़ों के ढाल पर नदी की तली को तोड़ता-फोडता तथा प्रापस में टकराता हुमा भागे 
बढ़ता है। भगर नदी में जल भार नहीं है या वहनयोग्य क्षमता से भ्रधिक है तो इस स्थिति 
में प्रपरदन ध्रत्यन्त मन्द गति से होगा । नदी द्वारा भ्रपरदन उसके भार के भनुपात में होता 
है। पदि नदी का वेग दुगुना हो तो उसकी भार वहन शक्ति 64 गुनी होगी । 

(4) नदी तल के शलो की संरचना तथा प्रकृति भी प्रपरदन को प्रभावित करते 
हैं। यदि शैल कठोर हैं तो क्‍प्रपरदन कम पौर यदि कोमल हैं तो यह भ्रधिक होगा | इसके 
भतिरिक्त नदी तल शैलो भे दरारें व सन्धियां भी भ्परदन की गति को तीब्र कर देती है । 
मंदी का काय भी सदा एक जैस्ता नहीं होता क्‍योंकि यर्षा भिल्त-मिन्‍्त समयों मे होती है । 
नदी हल में विभिन्‍न प्रकार को शैलो को संरचना में भ्रसमानता तथा बहते हुए जल में 
भवरों के कारण पपरदन क्रिया मे जल का पूरा प्रभाव नहीं पड पाता । इस प्रकार नदी 
हर हा कार्य का समय, शैलों को संरचना तथा स्थान के अनुसार परिवर्तित होता 

रत 

नदी घादी का विकास तौन प्रकार से होता है--धाटी का गहरा होना, भ्र्धात्‌ 
लम्दवत प्रपरदन, घाटी का चौड़ा होना भ्रर्यात्‌ क्षेत्तिज या पाश्वेवर्ती भपरदन तथा घाटी 
के सम्बा होना या शीर्ष कटा । 


से पहाड़ी भागों में तीघ्र ढालों के कारण नदी वेग से प्रवाहित होती है जिससे शिला- 
क्र भौर कड-पत्पर ट्र)त वेग से नदी को तली पर घिसटते भोर टकराते प्रधात्‌ भ्षधरपंण 
हैंए भागे बढ़ते हैं भौर घाटो गहरी होतो जाती है। इससे नदी घाटों का सम्बंबत 


परन होता है । तीब्र वेग से वहते हुए कोणिक पत्थर के टुकड़े भंवर के रूप में चक्कर 
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काटते हुए घाटी की तली में खड्डे कर देते हैं जिसे जलगतिका कहते हे । दक्षिणी भारत 
में महाबलेश्वर के मिकट कृष्णा नदी ने 600 मोटर गद्दरी घादी का विर्भाण जिया है 
सिन्धु नदी हिमालय को काटकर 5666.6 मीटर गहरी घाटी से होकर बहती है । 





बित्र-५५ +दी घशरी का गहरातेण्ग 


प्रौढ़ावस्था में वदी का गहरा होना कम द्वों जाता है तथा वहां क्षेतिज भपरदन 
सक्रिय हो जाता है। यह छिया मैदानी भागो मे भधिक होती है जहां नदी का वेग कम ही 





चित्र।०-2 नदी घ्यरी का चोड्रदोना 


जाता है । समय के साथ-साथ नदी का ध्ावाह क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, फलस्वरूप जल की 
मात्रा भौर भार भ्धिक होता जाता है । नदी का बहता जल घाटी के दोनों किनारों ग्रे 





व्रि्र 24 3 जदी घारी का चौड़ा तोगा 
मिए्से भाग को भ्रपर्षण एवं जलीय क्रिया द्वारा काट देता है। इस प्रध:कर्तेन की 
त्रिया कर हो चट्टानों में कटाव का निर्माण हो जाता है जिससे ऊपरी किनारे टुंटर 
टूट कर गिरते रहते हैं। इस तरह के भपरदन को भवपातन कहते हैं । 


५ भप्नवाह क्षेत्र में वर्षा के कारण तदी घाटी के डिनारों की खड़ी दीवारें जल से तम 
ही जागी हैं तया घद्दानों के फथ दीसे द्वोझर भलग-पलग दवोते जाते हैं। गुस्त्वाकपंण के 
कारथ ये सोध तिमक कर जल के साथ बह जाते हैं। चदूटावों के छोटे-छोटे दुकहे भोर 
मिटुटों के दास की घोर सिसडुने को क्रिया को 'सोलोपलावशन' कहते हैं। जो ऐसे स्पार्नो 
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भर भी होती है जहां नदी का जल नही पहुँच पाता भौर इस प्रकार नदी की धादी चोड़ी 
होती जाती है । 

नदी जल विना किसी प्रन्य साधन के अर्थात्‌ पदार्थ के किनारो को धोता हुप्रा 
चलता है जिप्तसे घाटी के दोनों भोर के किनारे शक्तिहीन होकर शर्न>शर्नें: ब८ते रहते हैं 
थोर घाटी चोडी होती जातो है । प्रवाह क्षैत्र में वर्षा के कारण पानी घाटी के ढाल की झ्रोर 





तीग्र गति से बहता हुमा झवनलिकार्यों की रचना करता है। मुख्य नदी में सहापक नदियों 
के संगम स्थान पर घाटी के किसारों पर दोनों प्रोर से प्रहार होता है म्तः किनारे टूढ कर 
पिर जाते हैं श्रौर घाटी चौड़ी हो जाती है। संक्षेप में जैसे-जैसे नदी-तल समवक्र का रूप 





पफ्ित्र ४८.५ मंदी द्यारी का फिलन 


प्रहण करता है पार्वे भ्रपक्षरण की किया दोग्न होती जाती है तथा घाटी चौड़ी होती 
जाती है | 

नदी घाटी तीन प्रकार की प्रत्रियामों द्वारा लम्बी होती है : 

(।) भारो वर्षो के समय पहाड़ी भागों मे जलहरियो का निर्माष हो जाता दै। यह 
जैपहरियाँ प्रत्येक वर्षा में शर्ने--शने: दोनों छीरों को काटती रहती हैं | गदाववो पह 
जिया के धमिशो ्रपरदन झपने शी को काटते रहते हैं ॥ एक समय ऐसा पाता है कि 
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लिरस्तर कटाव के कारण सदियों के शीर्षे एक दूसरे से मिल जाते हैं भोर एक नदी दूधरों 

का श्रपहरण कर लेती है, और इस प्रकार घाटी लम्बी हो जाती है । हि 
(2) मैदानी भागों मे नदी की गति मन्द होते से अपरदन-बक्ति क्षीण हो जाती हैं 

तथा बह माय मे भागे भ्रपरोध को हटाने में भ्रसमर्थ होती है, फलस्वरूप यह अक्रोधों पे 


चिन्र-(५-८ विम्ाजक पर ननती धाध्पी 


बचरशर बल खाती हुई भागे बढ़ जाती है । इस प्रकार नदी में धुमावदार मार्ग बनता रहता 
है जिसे विसपंण कहते हैं। विसपंण के विकास से घादी लम्बी हो जाती है । 

(3) नदी की प्रस्तिम अवस्था में उसका वेग इतना मन्‍्द हो जाता है कि वह भपरदत 
के स्थान पर निक्षेप प्रारम्भ कर देती है। यह स्पिति सदी के मुहाने पर सधिक देखी जाए 


_. 
चित्र-॥4-7. धााटी काकम्गरटोना 

है । शर्मशर्नः नदी मार्ग में तलछट जमा होती जातो है डिससे तदी का मार्ग सम्बा हो 
जाता है । 5 

नदी घाटी की परिच्छेदिकाशो का रूप बहाव क्षेत्र की शँलों को रा प्र बहुत 
कुछ भाधारित रहता है | परिच्छेदिकाएँ दो प्रकार को होतो हैं--भवुप्रस्थ परिच्यैदिका 
तथा दीर्घ परिच्देदिका। 
ड़ प्रतुप्रस्थ परिच्धेदिका का भारार भौर रूप नदी के प्रवाह हैत्र की संरचना निर्धा- 
रत करते है। यदि नदी कठोर शैल वाले क्षेत्र में होकर बहती है तो उसकी था संकीर्े 
हवा प्रपाती ढाल वाली होगी जिसको महालडूइद कहते हैं उतरी पमेरिका में कोलोरेशे नदी 
की प्राण्ड केवयन 828 मीठर से भी सधिक गहरी प्रौर 8 से । 8 डिलीमीटर घोड़ी है । 
इसके विपरीत यदि नदी कोमल शैलों की संटचना दाल प्रदेश से बहती है तो पादी खुली 
पोर घोड़ो द्ोगी | यदि प्रप्रवाह क्षेत्र में एक स्थल खण्ड मुलायम भौर दुसरा कठोर शैली 
से निर्मिठ द्वो तो घाटी रा खुला भौर विस्तृत तपा गहरा भोर संकीर्ण रूप विकतित ही 
जाता है । 
मैदानों को ध्पेक्षा पर्वतीय भागी में सरित प्रवाह तीव्र होने के कारण घाटी हा 
भम्यवत घपरदव शीघ्र होता है, भौर घाटी गहरी हो जाती है ठपा इसका प्राकार अंग्र नी 
के शब्द श के समान होता है / प्रारम्मिक प्वस्या में ७ भारार घाटी की रचता छंकरी 
होगी है परस्तु समम के साथ तथा बैदानी भागों में यह घाटी घोड़ी दो जाती है 
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धाटी के दोनों भ्रोर के ढालों की भू-संरचना घाटो के प्राकार को नियंत्रित करतो 
है। यदि नदी के किनारों पर शैलों की क्रशः कठोर भौर मुलायम परतें हैं तो मुलायम 
परत शीघ्र कट जाती है जबकि कठोर प्रतिरोधी शैलों क्री परत से शेल सोपानों का विकास 
होता है भौर सीढीनुमा घाटी का निर्माण होता है जिसे घादी सोपान भी कहते हैं । कभी- 
कप्ती यह सोपान घाटी के एक ही किनारे पर होते हैं जबकि दूसरी भोर का ढाल सपाद 





>> >_?अइअअइ््य न्ज्ल्ल्न्ल्न्न्् व््््ललज््शथ्यञय कंठोर 


ला >्न्य्च््य्ह्ट्ट 
वित्र॥8रैक-पोपान 
रहता है। पदि एक भोर मुलायम भौर दूसरी भोर कठोर शैलें हो तो मुलायम शैल साधारण 
दाल का निर्माण और दूसरी भ्रोर के कठोर शैलों वाला ढाल तीव्र द्वोगा । 








अ'शन की क्रिया से घाटी के पाश्वों में प्रसमानता भा जाती है तथा घाटी का, 
भाकार विछ्ृत हो जायेगा । 





'चित्र।+.० विज्वत आकार की ४ धारी 


दोर्ष परिच्छेदिका तदी के सम्बाई वाले दाल की प्रवस्था प्रदर्शित झरती है मंदी के 
उम्बे दाल तसी क्षे शैलों को संरचना निर्धारित करते हैं। नदी शीर्ष से मुद्दाते तक पवन 
पैल दाल फा निर्माण करती है । प्राकृतिक रूप से मदी सदा समान घरचना बाते क्षेत्रों 


पद 
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नही बहती । इसके मार्ग में कभी कोमल भाग तो कभी कंठोरे शेल पाते रहते हैं। कोमल 
शैल शीघ्र कटकर दर तवाह का निर्माण करते हैं। जबे कोमल भाग कट जाता है वो कठोर 
भाग ऊपर रह जाता है । ऐसे ऊँचे भाग से जल नीचे ग्रिरने लगता है भौर इस प्रकार जल- 
प्रषात की रचना होजाती है। अ्रेश क्षिया द्वारा जब॑ कोई भाग झन्य भागों की प्रवेक्षा नीचा 
भषवा ऊँचा हो जाता है तो उस झवस्था में भी जरलेव्रपवात बनता है | शेलों को सेरचना की 
विभिन्नता के कारण नदी के मार्ग मे भीलों का अस्थायी निर्माण भी हो जाता है । ; 

नदी सदा ऐसे बक्र का निर्माण करने मे सतत संलग्न रहती है जिससे वह सुगमता 
से भार का परिवहन कर सके । 


इस प्रकार नदी उद्गम-स्थान से मुहाने तक सीधी रेखा में न बहुकर एक निष्कोध 
वक्र का विस्तार कर सेती है। नदियाँ सर्देव भपने अभ्परदन की प्रन्तिम सीमा की 
भाधार तत्न के भ्रनुतार बनाती हैं जो सागर तल होता है । जंव नदी द्वारा धरातल इतना 
काद दिया जाता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से समतल दृष्टियोचर हो तो उसे नदी का चरम 
स्तर कहत हैं। केवल मुहाने पर ही चरम स्तर रहता है। ऊपरी भाग में नदी प्रपने चरम 
सत्र तक नहीं पहुंच पाती क्योकि इस भाग में नदी सदा भार का परिवद्दन करतो रहती है 
जो क्रिसी न कियो भाग में विज्वेषित होता रहता है जिसको नदी पुनः भ्रपरदन कर देती है 
इस प्रकार नदी के जोवनकाल में ऐसा समय कंभो नेंहों प्रति जब उसका भार, जब की 
मात्रा एवं गति इस प्रकार संतुलित हो जाय कि प्रपरदन भौर निश्षेषण नहीं हो । 


नदी की परिवहन शक्ति एवं उसके द्वारा ढोएं जाने वाले भार के मध्य पृर्ण संतुलत 
की स्थिति को क्रमवद्धता कहते हैं । यदि इस प्रकार की भ्रत्रत्था नदी के उद्गम से मुह्ठाने तक 
मिलती है तो मंदी क्रमबद्ध या प्रवर्णित नदी कहलाती है । नदी को प्रवणता या क्रमदद मार्ग 
उसके ढाल की प्रवणता जल को मात्रा, वेग औ्रोर भार के समायोजन पर प्राघारित 
रहता है । 

नदी में भार कम होता है तो उमकों परिवहन तथा भपरदन शक्ति बढ जाती है 
ऐसी स्थिति को जबकि निश्षेप को तुलना मे प्रपरदन प्रधिक्‌ होता ,, निम्तीकरण को भवस्था 
या प्रवनतावर्था कहते हैं । इसके विपरीत यदि नदी में परिवहन शक्ति से भ्रधिक भार हो 





पचिजे 4.॥ नदी छारी की अवस्थाएँ 
हो प्ंवग्दत वो पपेला निकले प्रधिक द्वीता है। इस ह्थिति को प्रधिदंद्धि गो प्रवतपा 
चल्ावस्था बने हैं । पंदितदों द्वारा भपरदने धर निद्देप को क्रिया संन्‍्तृल्तित ही भषति 
दोनो हो वियाएं समान ही तो इस स्थिति को प्रविशिताबेंस्था की संझा दी जाती है। 
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प्रारम्भ में,नदी की उत्पत्ति एक जलहूरी के रूप में होती है । वर्षा का जल परवेतीय 
प्रदेशों फे खड्डों में भर जाता है तथा वह तीव्र गृति से ढाल की ओर बहना प्रारम्भ कर 
देता है जिससे जलहरी की रचना होती है प्रतिवर्ष वर्षा भौर हिम के पिघलने के कारण 
जसहरी उपघाटी का हुप्‌ ग्रहण क़र लेती है जो कालान्तर में घाटी में परिवर्तित हो जाती 
है | ढाल पर प्रनेक जलहरियां जन्म लेती हैं। छोटी जलहरियाँ बड़ी में विलीन द्वोफर नदी 
का हप ले लेती हैं । इसे प्रकार मुख्य जुलहरी, मृस्य नदी का रूप ले लेती हैं । 
बारह मास बहने वाली जलधारागओ को स्थायी नदियाँ कहते हैं । स्थायी नदियों 
का उद्गम झील प्रथवा हिम क्षेत्र होता है जहाँ से इनमे निरन्तर जल की पूति होती रहती 
है। इसके श्रतिरिक्त यदि नदी प्रपनी घाटी को भूमिगत जल-स्तर के नीचे तक काट देती 
है तो भूमिगत जल लगातांर घाटी में रिसता रहता है भौर गंगा, यमुना, स्रिन्यु की 
तरह धनवरत बहती रहती हैं । 
प्रस्थायी नदियाँ वे होती हैं जो वर्ष में कुछ समय के लिए ही बहतो हैं तथा शेष 
समय में सूखी रहती हैं। ये नदियाँ जहाँ-जहाँ सामयिक वर्षा या हिमपात होता है, मिलती 
हा । सम्बे सूले की प्रवधि में जबकि भूमिगत जल-तल नीचे चला जाता है तो स्थायी नदियां 
मरी प्रांतराधिक सदियों का रूप ले लेती हैं । 
भीरजर के प्रनुसार जो नदियाँ एक माह भो नहीं बहतीं उन्हें अरल्पकालिक कहते हैं । 
ऐसी नदियों का जीवनचक्र वर्षा के साथ चलता है। ये भरद्धाशुष्क एवं मसस्थलीय 
प्रदेशों में पायी जाती हैं । राजस्थान में ऐसी कई तदियाँ हैं। 
नदी सदा एक धाटो के रूप में अपना मार्ग प्रश्त करती हूँ तथा समय के साथ 
पाटो विविध रूप ले लेती हैँ।घरातल को संरचना भो किसी नदी घाटी के रूप को 
निर्धारित करती है। प्रमुंख नदी के विकास के साथ-साथ उसकी झनेकों सहायक नदियों 
बा विकास भी होता हूँ। भतः किसी नदी घाटी के सम्पूर्ण विकास झौर उसकी सहायक 
भोर उपसहायक घाराप्रो के समूह को झपवाह प्रणालो या नदो प्रणालो कहते हैं। 
विभिन्न अपवाह प्रणालियों के विकास के पीछे ,घरातल की प्रसमान संरचना एक 
मृख्य कारण हूं। जिनमें प्रन्य कई परिस्थितियाँ भी सहायक होती हैं जैसे-घद्दानों को 
र्पिति, शं्तों को सरम्प्ता, जल को सात्रा, छलवापु तथा दाल की श्रकृति भी पपवाह 
प्रण[लियों के विकास में विभिन्‍्मता उत्पस्त करते हैं। इन विभिन्‍तताधों के भ्राधार पर ही 
झहहूँ वर्गोकृत किया जाता हूँ । 
प्रवृवर्ती धाराएं सागर तल से उठे हुए नव सृजित भू-भाग के ढलान का भवुसरण 
इसी है। प्रारम्भ में घाराग्रो का प्रवाह दाल के धनुरूप होता हैं। भर्थात्‌ घरावल की 
बेदावट ही अनुवर्ती नदियों के प्रवाह-पथ को निर्धारित करती हूँ । दक्षिणी भारत के 
भायद्वीप तथा संयुक्त राज्य प्मेरिका के एटल्ाण्टिक तथा खाड़ी तद का धपवाह-तस्त्र इसके 
देदाहरण हैं । 
पनुदर्ती नदी को घाटी के दोनो घोर वर्षा के कारण परवर्ती नदियां जन्म लेठी हैं ह 
पुश्य नदी के दांई झौर बाई भोर से समकोण पर मिलती हैं। भनुवर्ती नदियाँ प्रभितति 
धोर परवर्ती नदियाँ प्रपनति से बहती हैं. घत: परवर्ती नदियां घपनी भाटी को गदर 
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बनाती हैं तथा तिरछी द्वीतों हैं। शरूमियत सन्धि एवं बिदरों के प्रमुकूच बहने वाली नदियां 
भो परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं । इनमें चोन की हूनही नदी की सहायक नदियों की भ्रषवाह 
प्रणाली प्रमुख हैं ॥ 

झनुबर्ती नदी की दिशा में बहने वाली घोटे-छोटे नवीन नदी-नाले नवावुवर्ती 
नदियाँ कहलाती हैं। इनका विकास भनृवर्तों तथा परवर्ती प्रपवाह तन्त्र के विंकात $ 
पश्चात्‌ विम्न तल पर होता हैं । इन्हें उपप्ननुवर्ती घायएँ भी कहते हैं । शायः ये परवदर्तों 
नदियों में जाकर मिलते हैं । 

प्रत्यानुवर्ती नदी भनुवर्तों नदी के विपरीत दिशा में बहती हुई परवर्ती रदी मे 
मिलती हूँ। पह वर्षा ऋतु में तीव्र ग्रति से बहुतों है तथा म्राकार भें छीटी होती है। पह 
प्रनुवर्ती नदी के समानम्तर बहती हुई परवर्ती नदी पर प्रायः समकोण बनावी हू उत्तकी 





डत अब अपवाह हनन 
५ नव पय- परत 
न- नबनुरोों अक्र- अक्रमवर्सी 


सहायक नंदी बन जाती है| इस प्रकार की भपवाह अधाली सोगर तटीय मैदानों में शवः 
देखने को मिलती है।ये नदियाँ छोटी होतो हैं किन्तु इनके बहाव की प्खरता प्रधिक 
होती है। 


झक्रमवर्ती घाराएं स्वतस्त्र व भनियन्तरित छीटो-छोटी घारामें हैं जो घरावत नी 
संरचना भौर ढाल से अधावित नहीं द्वोती हैं ! ये किसो भो दिशा में सवतरत ह्पर्स 
प्रवाहित हो समतो हैं णेसे, न्युमीलेड को बॉगानुई तथा पूर्वी इटली के तटीय सेंदान की 
अतेक मदियों का प्रपवाह तस्त्र 


पननुवर्ती भ्रपवाह प्रणाली के झन्तंत प्रमेनुर्तों नदियों पुमिगत संरचना हा 
विपरीत प्रवाहित द्वोवी हैं। ऐसी स्थिति उत्त समय भावी है जब भूमिगत औरतों के ऊपर 
निशेष हो जाता है।इस प्रहार का निश्षेषित ऊपरी भावरण दी भनतुंवर्ती नदियों की 
प्रवाह प्रणाली को निर्षारित करता है। पवनृवर्ती भपवाह पूर्देर्की तथा प्रध्यारोपित 
होता है । ःः 


जब किप्ती पहले से बहती हुई नदी के मार्ग मा पांटी में मोतिक बलों हे काए 
सपानीम उत्पाद हो जाता हैं तो वह गदी उत्पित मांग को काट कर पपने पूर्व मार्ग की ही 
अनुसरण करेगी । पूर्जवर्ती नदी को पाटी में मौतिक शक्तियों द्वार स्थानीय परिवर्तन, जे 
सन, अशन मा उत्पात पूर्व विमित भपवाद में परिवर्तन लाने में घसमर्ष रहते हैं । देगी 
नदियों भौर उनहे प्रढाह मार्ग समीतवर्ती भूमि के दसान से सिन्न होडे हैं । 
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पूर्वेवर्ती नदी के मध्य भाग में संकरी घाटों होती है । भारत में बहमे वाली सिन्धु, 
गह्पुत्र, सतखज भौर तिस्ता भादि नदियाँ पूर्ववर्तो नदियां हैं । हिमालय परत श्ट खला के 
निर्माण से पू॑ ये सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की झोर प्रवाहित होती थीं। हिमालय के 
उत्पान के साथ-साथ इन नदियों ने भ्रपनी अ्परदन की गति को भी लगभग समान रखा 
जिसके कारण हिमालय इनके भाग में मवरोध उपस्थित नहीं कर सका | हिमालय को जिस 
स्पान पर ये नदियां हिमालय को पार करतो हैं वहां इनकी घाटियां प्रत्यन्त गहरी, संकरी 
भर तोब् ढाल वाली हैं । है 


अध्यारोपित या पूर्वारोपित अपवाह प्रणाली ऐसे स्थल खण्ड पर विकप्तित होतों हैं 
जहां विभिन्न संरचना धाली भूमिगत शैनें ऊपरी निशक्षेपण भावरण प्रर्थात्‌ परतदार शंलों के 
नीचे दबी रहती हैं। नदी ऊपरी प्रावरण शैल पर अपनो घाटी का निर्माण कर लेती है । 
शने:“शने: भपने ऊपरो भावरण को काटकर नदी भूमिगत शैल पर भी घाटो का पहले की 
भांति ही निर्माण करने लगती है भर्यात्‌ ऊपरी प्रावरण शेल पर निर्मित घाटी फ़ा निचली 
मिन्न संरचना वालो शैलों पर घाटी का प्ररोपण कर दिया जाता है । इस प्रकार भष्यारोषित 
प्रपवाह में तलहटी की भिन्न संरचना वाली शैल पूर्य निर्मित घाटी या प्रवाह को परिवर्तित 
करने में प्रसमर्थ रहती है । उत्तरी प्रमेरिका प्रौर हंगलेण्ड के भील प्रदेश की नदियाँ 
त्या राजस्थान में घम्बल भौर बनास भष्यारोषित भ्रपवाह के भ्रष्छे उदाहरण हैं । 


जब नदियां किसी सागर मे न गिर कर किसी झील में गिरती हैं तो इस तरह के 
भपवाह प्रन्तःस्थनीय श्रपवाह कहलाते हैं। इन नदियों का समुद्र से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । वह समस्त क्षेत्र जिसमें होकर इस प्रकार की नदियाँ बहतो हैं भतःस्थलोय भ्रपवाह 
क्षेत्र कहलाता है । यूरोप में कैल्पियत सागर, एशिया में झरल सागर तथा संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका के यूटाहा तथा' नेवेडा भ्रतःस्थलीय भपवाह क्षेत्र के उदाहरण हैं । 






विन।३ 3 एवविर्ती अपवछ पचिज्र-74 (4 मध्यारोपित आपवाट 


पृमिगत नदिया पारगत तथा रम्प्रयुक्त शैलों से निश्चित घरातलीय क्षेत्रों में होती 
रे है प्रदेश इनके लिए झादर्श परिस्थितियां प्रस्तुत फरते हैं । इन प्रदेशों में वर्षा का 
भा भूवेल मे प्रदेश कर जाता है तथा भूमिगत जलघाराप्ों का विकास करठा है। ये 
+ तर नदियाँ कहीं-कही दिखाई भी देती हैं भौर कहीं प्रदृश्य हो जाती हैं। वर्षा का जल 
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सुरंगों भर कन्दरमों का निर्माण करता है प्रौर मदिया प्रपरदन तथा निक्षीप का दोनों ही 
कार्य सम्पस्त करती हैं । यूगोस्लेबिया के चनू के प्रदेश भूमिगत नदियों से भरे हैं। 
जब कोई नदो अपने भ्रपवाह क्षत्र को उद्गम की झोर बढ़ाती हुई किसी दूरी छोटी 
ने दी के उद्गम से जा मिलती है तथा उसका समस्त जल भपनी भोर प्रवाहित कर लेती है 
तो इसे नदी भपहरण कहते हैं। नदी भपहरण की क्रिया जल विभाजक पर होती है। जल- 
विभाजक के दोनों ध्लोर की नदियां शीर्ष कटाव करती रहती हैं भोर प्रग्त में बड़ी नदी 
छोटी को पपने में मिला लेती है । जलविभाजक के जिस ओर भ्रधिक वर्षा होती है उस भौर 
नदी प्रखर होती है तथा प्रपरदन तीब्र होता है । जलविभाजक शने:-शने: पीछे हटवा जाता 
है प्ौर पन्त में दोनों नदियों के बीच का प्रवरोध समाप्त हो जाता है। मपहरणकारी नदी 
को दस्यु नदी भौर भपहरण क्रिया को नदी अपहरण कहते हैं। जिस छोटी नदी का मत 
बड़ी नदी हड़प लेतो है उसे हरित या रुडित नवी कहते हैं । रडित मंदी का जल तथा 
विस्तार भी घट जाता है । इस प्रकार की नदो को अ्नुपन्‍न नदी कहते हैं। जित्त स्थाव 
पर नदी प्रपहरण को किया होती है उस स्थाव के ठोक नौचे एक शुष्क भौर खुला स्थात 
रह जाता है जिसे पवन-छिद्र कहते हैं। इस स्थान पर भ्रपहरण मोड भो परलक्षित होता 
है। संयुक्त राज्य प्रमेरिका के ब्लेक हिल्स मे बेलो फोश्शों नदी द्वारा लिटिल मिसौरी तदी 
की एक सहायक नदी का झ्पहरण इसका उदाहरण है । धु 
फिलिप्सन ने भपना मत प्रकट करते हुए-कह्दा था कि जल-विभ[जक का एकींकी 
प्रपरदन नदी के भ्पवाह क्षेत्र में कठोर शैलों का होना, उत्थापन की याह्तिक क्रिया, 
हिम व ज्वालामुखी के कार्य एवं भूमि स्खलन भी नदी झपहरण के फारण हो सकते हैं। 
प्रमेरिकी झू-वैशासिफ डब्तू, भो. ध्रातवी में नदी भ्पहरण के बारे में दो मत व्यक्त किम 
हैं। एक तो ऊपर वाली नदी रा जल नीचे बाली नदी में श्रकस्मात्‌ बहने लगता है । दूसरा 
भूमि के नीचे मपहरित नदी का जल दूसरी नदी में प्रवाहित होने लगता है । 
मुख्य मदी जब प्पनी सहायक भौर उपसहायक नदियों के साथ बहती है तो उस 
क्षेत्र को संरचना, स्थलाकृति जलवाशु तात्कातिक भूगधिक किया प्रादि उसके प्रवाह मार्ग 
की नियन्प्रित करते हैं। यह तत्त्व भिन्न-भिन्न स्पानों पर भिमन पाए जाते हैं भ्रतः प्रवाह तरन 
भी विभिन्‍न प्रकार से विवश्चित होता है। इस प्रकार की भपवाद व्यवस्था साथ पका के 
प्रवाह-प्रतिरूपों को जन्म देतो है। 
जालीनुमा प्रतिरूप ऐी स्वमषोस्भूत प्रवाह-प्रणालों जञालोनुमा होती है। हश 
प्रधाली में जलधाराए प्राइतिक ढाल का धनुप्तरण करती हैं। इनके प्रवाह मार्ग 
परिवर्तत ढाल के परिवर्तन के भनुसार होता है। इस प्रकार का प्ररूप ऐसे स्पल पर 
विष शित होता है जहाँ कोमल तथा कठोर शैल साथ-साथ मिसते हैं । सहायक एवं उप सद्वायक 
मदियां मुस्य नदी से समकोय पर मिसती हैं। लोगेक के पनुसार इस प्रस्पर के धहप को 
परवर्ती, प्रत्यानुवर्तों एवं नवानुवर्तों नदिया नियन्त्रित करती हैं । स्वभावोत्भूत जलधाराधों 
हा विकास उत्पित गुम्दद, नयोन पर्वत, ऊँचे उठे तटीय मंदान तथा वलित पर्वेतों के अपर 
होता है । हिमासर के पर्वतीय प्रदेशों मे इस प्रकार के जालोनुमा श्रतिरूप मिलते हैं! 
सप्तान सरघता वाले भून्माय पर जहां सहायक सदियाँ मिल्‍्ल-मिल्ल दिशाप्रों से 
पाएर मुब्य नदी में थिसती हैं माहिर प्रतिर्पष विकम्ित होता है । दृकष्ष की गावापा 
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भोर उपशासाभो को भांति छोटो-बड़ी नदियां चारो भोर फंली रहती हैं। इसीलिए इसमे 
चुक्ष के भ्राकार वाला प्रतिरूप भी कहा यया है | साधारणतः सहायक नदिया मुख्य नदो से 























चित्र-4 6 नदी अण्टरण से एवढी अपरण ॑चिजर।4 7: नदी अपहरण के परचाए दी अवस्था * 


सधुकोण पर मिलतो हैं। इसलिये इस प्रतिरूप की भाकृति पिच्छाकार प्रथवा पंख जैसी भी 
फही गई है-गंगा, गोदावरी, स्यूजीलंण्ड की थांगानुई प्रादि नदियां इस प्रतिरूप के मुख्य 
उदाहरण हैं। 

पं भायताकार प्रतिरूप में सहायक नदियां मुख्य मंदी से समकोण पर मिलती हैं। 
नदियों के संगम का कोण चढ्टानो की सन्धियों के स्वभाव द्वारा निर्धारित होता है । जिस 


नोलीनुमापरूप... हुसकृतिम परफप 











कअप्वाक्ार प्रस्त्प करमकोस छण्प 
"चित्र [4-7 अपवाह अकप 


दो देर जोड़ प्रचद्षा साम्दियां भायाकंर द्ोती हैं बंद्धों इस प्रकार को अंठिरप विरेसित 
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होता है। भारत में इस प्रकार के प्रतिरूप का प्रभाव है जबकि नारे के तट तथा उत्तरी 
्यूयार्क क्षेत्र में इसके कई उदाहरण मिलते है । 

कंटकीय प्रतिदूष-ऐसे प्रदेश में जहाँ सहामक नदी मुख्य नदी के प्रवाह के 
विपरीत दिशा से घाकर मिलती है विकसित होता है। इस प्रतिषषप को आंकुड्डीनुमा प्रतिरूप 
भी कहते हैं क्योंकि ऐसे भ कुड़े नदियों में उनके शीर्ष के पास होते हैं जहां पर नदी भषहरप 
होता है । प्पदत नदी की सहायक नदियां जो बड़ी नदी की सहायक नदी हो जाती हैं, भपती 
पूर्व दिशा की भोर ही प्रवाहित होती हैं। इसलिए इनकी दिशा मुख्य नदी की दिशाके विपरीत 
होती है जित्तके कारण कंटकीय प्रतिरूप विकस्तित होता है । सिन्‍्धु तथा ब्रह्मपुत्र सदियों के 
ऊपरी भाग में सहायक नदियां मुख्य नदी की विपरीत दिशा में यहतो हैं ॥ 


ही 


गुग्बदाकार 
बा 







पट ४१० 
बेलयाकार 
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पिन्न./२० 
अशभिकेत्री-एलिकए 


कल चतपारार प्रतिकप--श्रोमस घोर शठोर शंतों से निमित यदि अशोत्य पर की 
पर्षाप्द धनाभ्यादन हो घुडा है तो धनुर्ती नदियों की सहायक परवर्तों नदियों का होगे 
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पलों के परत पर वलयाकार प्रतिरूप का विकास हो जाता है। ये नदियां मुम्बदीय पर्वत 
का घवकर लगाती हुई बृत्ताकार रूप में बहती हैं | इस प्रकार की नदियां संरचना के साथ 
समायोजित हो जाती हैं। इंगल॑ंण्ड के बेल्ड प्रदेश तथा संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के ब्लैक 
हिल्स के प्रनाच्छादित ग्रुम्ददों पर इस तरह का प्रतिरूप मिलता है । 
जो नदियां गुम्बादाकार पर्देतो के केन्द्रीय स्थान से निकलकर चारों भोर बहती हैं 
वे केद्र-त्यागी या भरीय प्रवाह प्रतिर्ष की सरचना करती हैं। ऐसे प्रवाह के लिए 
प्रावश्यक दशायें गुम्बदाकार पर्ब्रत या ज्वालामुखी शंकुे में पाई जाती हैं। नदियाँ ढालो 
डा प्रनुसरण करती हुई पहिए के झारों या वृुत्त के भरधंब्यासों के समान होती है इसीलिए 
इसे भरीय प्ररूप को सज्ञा दी गई है। भारत में मीलगिरि पहाड़ियों भौर सोराष्ड्र, भोलंका, 
उत्तरी पझ्रप्तेरिका, फ्रांस के मध्य पठार आदि में ऐसे कई प्रतिरूप हैं । 
ऐसे भू-भाग में जहाँ चारों श्रोर की भूमि ऊँची हो प्रौर मध्य में फील प्रपवा प्रस्तः 
स्पलीय सागर हो तो भभिकेन्द्री नदी प्रवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार के 
प्रपवाह को प्रस्त; स्थलीय प्रपवाह भी कहते हैं। इन नदियों का समुद्र से कोई सम्पर्क 
नहीं रहता । वह समस्त क्षेत्र जिसमें होकर नदियाँ बहतो हैं भन्त,स्थलीय प्रषवाह क्षेत्र 
कहलाता है । तिब्बत श्रौर लद्दाख के पढारी भागों में यूरोप में फेस्पिपन सागर, एशिया 
में भरल सागर, संयुक्त राज्य भमेरिका में यूटाहा तथा नेवेडा के विशाल मन्तास्थलीय क्षेत्रों 
में भ्रभिकेन्दी प्रवाह प्रतिरूप मिलते हैं। 
वृहत्‌ लम्बी परवेत-श्रेणियों मे समामांतर प्रतिरूप पाया जाता है, ऐसे प्रदेशों मे नदियाँ 
समान ऊँचाई से निकलती हैं तथा लगभग समान दूरी पर समान्तर बहती हैं। इसलिए 
इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को समास्तर प्रतिरूप की संज्ञा दी है। लघु हिमालय से भारत 
के उत्तरो मैदान में उतरने बाली नदियाँ समानान्तर झपवाह प्रतिरूप का बनाती हैं। 
समुद्र तटीय भागों में भी इस प्रकार की प्रणाली का विकास होता है । 


परिवहन 

भपरदन किया से बनी तलछट को नदी द्वारा स्थानान्तरण क्रिया को परिवहन कहते 
है। नदियों द्वारा प्रपरदन से प्राप्त पदार्थों के प्रतिरिक्त प्रपक्षय द्वारा विंघटित एवं वियोजित 
पढायों, भूभि-हलन, प्रवषात हिमानी तथा भूमि-सर्पण द्वारा भी पदार्थ नदी में मिश्चित 
हैहे रहते हैं जिनका वह परिवहन करतो है | नदी की परियहन शक्ति को ढोए जाने वाले 
भार का भाकार भोर मात्रा तथा नदी का बैग प्रभावित करता है। भार तीन तरह का 
होता है--जल मे घुला हुमा, तैरता हुपआ तथा तलहटी पर घिसटता तथा सुदकता हुपा। 
नदी का वेग भी तीन बातों पर प्राघारित रहता है| मदी की घाटी के दाल की प्रवणता, 
धाटी का प्राकार भौर स्वरूप तथा जल की माधा । गिलवर्ट ने नदी के वेग धोर हे की 
परिवहन शक्ति के दीच के सम्बन्धों के प्राघार पर एक सिद्धान्त प्रतिवादित डिया है, जिसे 
दिलबर्ट का 'छूटों शक्ति का सिद्धान्त' कहते हैं। इसके भनुसार सदि नदी का देग दुगुना हो 
जाय तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाती है। 

परिवहन शक्तिस- (नदी का वेग)5 सूत्र द्वारा इसे सिद्ध करता है। 

नदियाँ भार को चार प्रकार से ढोतो हैं--मिट॒टी के बारी रथ गाद के सुप में 
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जल मे घुल कर बहते हैं । उत्परिवर्तेन विधि द्वारा शैलों के छोटे-छोटे टुकड़े नदी की तल- 
हंटी पर उछल-उछल कर म्न्द गति से चलते हैं- जब शेल कण शिक्षाप्रो से टूट कर पानी 
में गिरते हैं तो प्लवनशीलता के कारण उनके भार मे कमी भरा जातो है तथा वह कुछ दुर 
तक पानी में लटके हुए ग्ागे बह जाते हैं । शैलों के बड़े-बड़े टुकड़े जल के वेग पोर गुर 
त्वाकपंण के कारण नदी को तलहटी पर घिसटते तथा लुढ़कते रहते हैं । 

नदियों द्वारा ढोये जाने वाले पदार्यों की मात्रा बहुत होती है। उदाहराणायें गंगा 
प्रतिवर्ष नौ हजार टन भौर ब्रह्मपुत्र तथा सिन्घु क्रमशः दस हजार टन पदार्थ प्रतिवर्ष बहा 
ले जाती हैं । 

नदी ब्रपते जीवन काल में घ्रनेक प्रवस्थाप्रों से गुजरती है। नदी की प्रवस्था का 
उसके प्रवाह क्षेत्र के भाकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता । नदी स्वयं भपूनी कार्य प्रभाली 
द्वारा झपनी प्रवस्था निर्धारित करती है। स्‍भ्परदन चक्र के भाधार पर श्रो. डेविस ते नदी 
को तोन प्रवस्थाप्रों में वादा है- () युवावस्था, (2) प्रोढ़ावस्था तथा (3) वृद्धावस्था। 

([) पुबाबस्था (४०ण७ाए। 5088०) --युवावस्या में तीर ढाल के कारण नदी पूरे 
बेग से प्पने मार्ग की रशावटों को तोड़-फोड़ कर पपनी घाटी के निर्माण में लगी रहतो है। 
इस पवस्था में प्रपरदन तथा परिवहन चरम सीमा पर होता है जिसके फलस्वरूप प्रतेक 
स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैते सकरी धादी, कन्दरा, प्रपाती खड॒ड, &,तवाह, इस 
प्रपात, जलज गतिका, भ्रवनमित कुण्ड भादि । हि 

(2) प्रौदावस्पा (१४४/प्रा८ 8४98०) - मैदानी भाग में नदी प्रौद्यावस्था में होती है। 
जब तदी पहाड़ी भाग से उतर कर मैदानी भाग मे पहुंचती है भ्रषवा कालान्तर में घाटी का 
पूर्ण विकास, हो जाने पर दाल की तौग्रता कम हो जाती है, फ़लत: सदी का बेग मी कम हो 
जाता है । नदी की योवनावस्था को चंचल़ता तृथा तीव्रता प्रौढ़ावस्था में परिवतित ही जातो 
है । इस प्रवस्था में पारिवक भपरदन भिक होने के कारण घाटी चौड़ी हो जाती है। इस 
भवस्था में नदी की भ्परदन प्रथदा निक्षेप क्रिया उसके जल की मात्रा, ढाल एवं सामग्री के 
भनुपात पर धाधारित होती है । यदि जल के प्रनुपात में सामग्रो कम होती है तो भपरदन 
तथा इसके विपरीत स्थिति मे निक्षेप होता है । 

प्रौदावस्था में नदी (१) संरघचनात्मक सोपान, (2) नदी वेदिकाएँ, (3) समप्राय 
मैदान, (4) जसोढ पस, (5) जलज़ोड शंकु, (6) नदी विप्र्प, (7) चात झील, (8) बाढ़ 
का मैदान भादि की रचना करती है । 

(3) वृद्धावस्था (00 5288०)--बृद्धावस्था में भू-पृष्ठीय प्रतमानताएं समाप्त द्दो 
जाती हैं तथा मुद्दाने से पूर्व नदी की गति बहुत मन्द हो जाती है । इस प्रवध्या में प्रपरदन * 
स्थान पर निश्षेपारमह कार्य प्रधिक होता है भतः नदी में घुले तलछट का निश्ष प॑ प्रारश्भ हो 
जाता है | इस भवस्था में नदी प्राहृतिक तटबस्ध, समग्राय मैदान, मोनैंडनोड, वरैस्दा, 
इल्टा प्रादि का निर्माण करतो है । 

नदी पपरदन चक्र में उपरोक्त भवस्थाएं घनुकुन्त परिस्थितियों में ही सम्भव हैँ! 
कभोनयभो परिस्यितियां श्रतिवूल भी हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप सदी को प्रव- 
स्पार्ों के क्रम में गविरोध उतरक्ष हो जाता है जैसे प्रोड़ादस्था में युदावस्या तथा वृद्धावस्दी 
प्रे प्रौरावरपा के घिर्हू दृष्टिगोपर हो सकते है ! 
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अपरदने द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां 
[[क्ाएीजिएड 7700ए०८९ 89 छा०ञ्ंणा) 

, . हम्बी प्रवधि के झपरदेन के फंलस्वरूप नदियां अपनी घाटी एवं समीपस्थ क्षेत्रों मे 
मिन्न-भिल्ल प्रकार की स्थलाऊतियों का निर्माण करतो हैं । नदी की भौतिक भपरदन शक्ति, 
उसके जल की मात्रा, बेग, ढाल, भार की मात्रा एवं शैलों की संरचना पर निर्भर करती है। 

घादी का निर्मासप्--नदी में जल की अधिक मात्रा तथा तीब्र ढाल लम्बवत प्रपरदन 
को गति प्रदान करता है। भतः नदी की तेज घारा पर्वत को उसी प्रकार काटने लगती है 
जैसे लकड़ी को भारी काटती है । तीव्र लम्बबत प्रपरदन के कारण घाटी प्रत्यध्त गहरी हो 
जाती है तथा दोनों भोर प्रपाती ढालों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार शनेः-शर्म 
संकरी घाटी सैकड़ों मीटर गहरी हो जाती है। इस प्रकार की संकरी तथा गहरी घाटी को 
संको् ड्रोछी (0078०) नाम से सम्बोधित करते हैं। यदि घाटी प्रत्यधिक गहरी प्रौर 
पंकरी होती है तो उसे प्रधाती खडूड (20907) कहते हैं । 


सुवावस्थामिषारश 














चित्र (४-२२ नदी घाटी का विकास 


]. संगौस द्रोखो था गार्ज-प्रारम्भिक प्रवस्था में जिस समय नदी द्वत्त वेग से 
बहती है तो पाश्विक ध्परदन की परपेक्षा लम्बवत भ्रपरदन प्रधिक होता है 
जिसके फलस्वरूप परत्यन्त॒तीतव्र ढाल वाली संकरी तथा गहरी घाटी 
की निर्माण हो जाता है जिसको संफीर द्वोसी कहते 'हैं । इसका निर्माण 
हैटौर शैली वाल्ते क्षेत्र में पध्विक होता है। सतुलज नदी ने भाखड्टा स्थान पर संतरीर्ण 
पक निर्माण किया है जहाँ भाखड़ा बाँध बनाया गया है हिमालय पर्वत पर 
गिलागित के समीप दिन्पु नदी द्वार 5666.6 मीटर गहरी संकीर्ण द्वोणी का निर्माण किया 

| इसी भ्रकार ब्रह्मपुत्र, प्ंलकनन्‍्दा, कोसी भोर सतशुज ने भी पहाड़ी भागों में संकोर्षे 
दीचियाँ निमित की हैँ । संयुक्त राज्य भमेरिका मे झारकान्सास नदी (#70॥545 एईध्टा) 
दरा निभित रायत गार्ज (२०9४ 0०६०) जगत प्रसिद्ध है । 
डर 2. प्रपाती खड-+यह्‌ संकीर्ण द्रोणी का ही विकसित रूप है। इसके निर्माण 
हि विशेष परिस्थितियों का होना पावश्यक है, जँसे--(?) म्पून दृष्टि वाले प्रदेशों में 
५ नैहायक नयियां बहुत कम मात्रा में मुख्य नदी से भाकर मिलती हों, (2) नदी तोद् वेग 
रे हो, (3) नदी का उद्गम दर्षा वासे या हिमाब्छादित प्रदेश में ही जिससे नदी वो 
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निरंतर जल मिलता रहे, (4) शैलों के भाड़े प्रसार वाला पठारी या कठोर शैत बाता 
पहाड़ी भाग हो तथा (5) नदी में जल की मात्रा के ध्नुपात में इतता भार हो कि वह प्रप- 
रदन कर सके । संयुक्त राज्य प्रमेरिका के एरिजोना श्रान्त (4772004 578() में कोलोरेडो 
नदी (00020 एंए7) द्वारा निम्ित 4828 मीटर गहरा प्रान्ड कैनियन (07870 (॥5 
#०) विश्व विर्वात है । इसी प्रकार यलोस्टोन नदी (श्घ/०ए505० :४6:) ने भी प्रति 
सुन्दर प्रपाती खड्ड का निर्माण किया है जोकि 30 मौटर यद्वरा है। दक्षिणी भारत में कृष्णा 
मदी ने 600 मोटर गहरे प्रपाती खड्ड का निर्माण किया है 





3. ड,तवाह (8४9॥05)--नदी जब कठोर तथा मुलायम शैलों के पर हो+र बहती 
है तब नीचे की मुभायम शैल शीघ्र कटकूर बह जाती हैं तथा कठोर शैल प्रपेक्षाकृत कम 
कटतो हैँ । प्रतः नदी तल के नीचे की भोर झुके स्व॒रों (700020 $0:8(8) में भ्समानता उत्पन्न 
हो जाती है। जल जब भसमतल नदी तल पर कहीँ मन्द पौर कही तीब्र गति से बहता है | 
नदी के इस प्रकार भसमान गति फे प्रवाह को ढ तवाह कहते हैं। कुछ विशेष परिस्यितियों 
मे द.तवाह जलप्रपात बनमे की प्रथम भवस्था है। कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों में जल" 
प्रषात द्र,सवाह में परिणित हो जाते हैं, श्ने:-शर्न॑: जलप्रपात को ऊँचाई कम होती जाती है 
भौर पभन्त में यह ऋतवाह का भाकार ग्रहण कर लेता है । मिस्र की नील नदी के दक्षिणी 
भाग में भवेकों 2,व्वाह दृष्टियोचर होते हैं । 


4, जत्नप्रभात (/बध्य 48॥5)--पहाड़ी या पठारी भागों में जब नंदी के मार्ग में 
किसी स्घात पर कठोर प्रतिरोधी भौर उसके नौचे सुगमता से क्षय होते वाली मुसामम शैस 
क्रमवार बिछो हों तो भनेकों प्रकार के प्रपात उत्पल्तर हो जाते हैं । जल कठीर चट्टानों 
से गिरता हुमा नोचे को कोमल चट्टानों को निरन्तर काटा रहता है। भन्त में नीचे की 
मुलायम शेलें प्रपरदित होकर बह जाती हैं भोर ऊपर की कठोर प्रतिरोधी घट्टान लटकती 
रह जाती हैं जिसके ऊपर से जन गिरता रहता है जिसे जलप्रपात कहते हैं; भारत में मबंदा 
मंदी वा प्रपात महत्त्वपूर्ण है। गिरते हुए जलन द्वारा नौचे गहरे गत (ए6फ्प्टडड0ग) बने जाते 
हैं जिन्हें प्लंज ध्रूत(70728८ 7००) कहते हैं । इतप्रकार के बृद्दाकार गे को पॉट होल (०७ 
प्गं:) ही संता दी गई है । 


ड.तवाह भोर ध्रपात नदी द्वारा विमित्र प्रस्पायी स्वसाकृतियाँ हैं । यह नदी की बुवा- 
घहपा के १रिघायक हैं क्योंकि इस धवर्पा में नदी झपने चरम-स्तर से बहुत ऊपर होगी 
है | बालास्तर से नदी धपने चरम-स्तर को प्राप्ठ कर सेतों है जोकि उसका लक्ष है वा 
ह,तगाह घोर प्रपरा कटकर समाप्त हो जाते हैं। सीढ़ीनुमा भ्राकार के ध्समान धरातत पर 
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_ भ्वाहो 
य (0८) फहते हैं । यदि श्रपात में जल की प्रत्यधिक 
_. कम -पफत ( ॥4720) कहते हैं । 

.. प्लस ब्रपात (्प 







कोर ऑल: 77० 


:४१९......... 


फिम्र 4-२५ रे द्वुलवा >-नदी के तेज बहते हुए जल के साथ पत्थर के 
, जलन बॉल्स (2० ॥0/४| पर ठीक उसी भांति चक्कर लगाते हैं जैसे यढ़ई 
-इम्हे डी कुक बत्ति से नदी तक्ाहां मुलायम शेल होते हैं धहाँ जल भेवर के साथ 
+.._चैंद करवा है 8 (००8) का काम फरते हैं तथा नदी के तल में 
ह | बत बंध.(077०46 हो जाता है जिसे जलज पतिका की संज्ञा दी गई 

> 7: +0% : बह छिद्र बड़ी है. तथा प्रधिक टिकाऊ होती है। 
र ककोर इंसों में भी |5)--जलज गतिका के वृहंद्‌ रूप को ही भवन+ 
(एण्णह० 04 बड़े-बड़े टुकड़े कोमल शैल की परत पर जतप्रवाह 
. - 'शैल के प हे झांकार के गत का निर्माण कर मेते हैं नदी में 
हैं हो बहस भोर +ड़ा हो जाता है । इस प्रकार जलज गरतिका से 
..ब्ांकार श्लौर भी रत खड़्ड को भवनमित कुण्ड की संशा दी गई है। 

हु र्भाण स्वाभाविक है । 






पा 
न जफडट-ग-ए 
न" 


५ की अस्यारे 


ने ठचा ध्रावरणक्षय की विभिन्‍मता के बारण 
है | ( विभिल प्रक्तार के प्रशतों का तिर्माद पा 


मल 
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4, प्रनुगामी प्रपात (007524ए८०१ थ5)-सरिता के प्रेवाहित होने से पूर्व हों मदि 
उसके मार्ग में यदि कोई खड़ा उतार (860 06००४) या खड़ी चंदटाव (५/6) बिद- 
मान हो तो सरिता के प्रारम्भ होकर वहाँ पहुंचते हो प्रषात निर्मित दो जाता है। इस पंकार 





के प्रपात धरातल की भममानतों के कारण बनते हैं, भतः इनको प्मुर्गामी प्रपात के नाम प्ले 
सम्बोधित किये जाता है ) नियाप्रा प्रपात (३3827 |) इसका उत्तम उदाहरण भ्रस्तुत 
डरता है । 

2, उत्तरगामी भ्रपात (४०७5८६०८०५ (25)--शैलों री संरचना की प्रसमानता के 
कारण सरिता प्रपरदन द्वारा भपने प्रवाह क्षेत्र के धरातल में मतमानता उत्पन्न कर देती है । 
फनतः ऐसे ग्सिंगत तल के स्थान पर अ्रपात का तिर्माण हो जाता है। इस प्रकार के प्रपात 
दो उत्तरगामी प्रषाद कहते हैं । उत्तरी धमेरिका के एप्लेशियन पर्वत से पूर्व की धोर गिरने 
वास प्रषात इसी प्रकार के हैं। यह प्रपात रेखा (£72॥ ॥776) के नाम से विश्वविष्यात है 

3. शं-शिषरी प्रपात (099 70०८ थ)--ऐसे क्षेत्र में जद्दी ककोर भौर कोमल 
चट्टानों की परतें एक दूसरे के समानान्तर प्रनुप्रस्थ स्थिति (पं०घंडण्यैश ए०आव०॥) 






अप्यलब्ठा पीछे तरन्य 


पा अपालकानीच्त कैना 
५ ४ ॥॥/:४ ८: फ्रश (75 फल +लकल्तनतततर 
कक न कज 


कि ्:कनच्च् 
मिलना य27यपालेंका पीछे लवा नीचे होन्गा 


में रिछो द्वोहो हैं तो कोर चद्टाद के सिरे पर सरिता द्वारा प्रपात वा निर्माण कर लिया 
गाता है । बोमस चदटूटाने बटठी जातो हैं तथा जहाँ अल ग्रिरता है वह्ढाँ एक गुदा बन 









ब्>+-न-् 
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जाता है। ज़ल की बौछार के कारण कोमल चट्टानें नम होकर भपरदित होतो जाती हैं । 
थह क्रिया मूलोच्छेदन छिया (5299|08 ००४०४) कहलाती है । इस क्रिया से कोमल 
चट्टान कटकर पाछे होती जाती है जिस पर कुछ समय त्तक तो कठोर चदूटान लटकती सी 
रहती है। किन्तु भन्त में यह भाधार रहित शिला टूट कर प्रवनमन कुण्ड (2णा8० 7००) 
भेगिर जाती है भ्लौर इस प्रकार प्रपात पीछे हठता जाता है जिसे प्रतिसारी भप्रपात 
(२९०६६॥०॥०] ए)) कहते हैं। नियाग्रा प्रषात भपने मूल स्थान से प्रब तक लगभग ॥4 
किमी. पीछे हट चुका है । 

4. छम्बबत, रोघ प्रपात (एल्लांट्ण फ्ेशाांध 74॥)-ऐसे क्षेत्र में जहां कठोर 
झोर कोमल चघटूटानें क्रवार लम्बवत स्थिति में एक दूसरे के सहारे खड़ी पाई जाती हैं। 





मदी प्रपात का तिर्माण कर लेती है, क़ोमल चट्टात़ी भाव कट-कटकर मीचा होता जाता है 
तथा प्रपात की ऊँचाई बढ़ती जाती है। शर्मेंःश्: कठोर चदटुटानी भाग भी कालान्तर मे 
फ्ट-कटकर नोचा होता जाता है भौर भन्त में प्रपात लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से बने 
प्रनेको प्रवात संयुक्त राज्य प्रमेरिका के यलोस्टोन पार्क (ए०॥०फश०॥० ऐ7:) में देखने 
को मिलते हैं। 





'चित्र।4:29 पठार कै किनोरे निर्मिति चिज्राग्उण्सोर ग्रेड चट्टानों 
अयाह मेंप्रयात हम 
5, पढारो प्रपात (शअल्व० 6०|9--जहा पदारी प्रपाती दास है गदियां मैदानी 


भागों में उतरतो है बहा प्रपात की रचमा हो जाती दै जँतसे भरीरा ग्रे हर छ मंदी पठार से 
उतरते समय लिविग्सटन प्रषात [०8४०४ पी) का तिर्माघ बरठी है। 
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4. प्नुगामी प्रपात (ट०75८व०८्ण शथि5)-सरिता के प्रवाहित होने से व ह्दी कल 
उसके मार्ग में यदि कोई सडा उतार (झात्टए 06८०७) या खड़ी चढ्दान ६ (ए0) दिच- 
मान हो तो सरिता के प्रारम्भ होफर वहाँ पहुंचते हो प्रपात निर्मित द्वो जाता है। इस प्रकार 





न्क्त्र 9 
# प्रपात घरातस गी भममानतों के कारण बनते हैं, भतः इनको धनुगामी प्रपात के नाम से 
शम्रोपित गिया जाता है) नियाप्रा प्रपात (२०४०४ 4) इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । हि 
2. उत्तरवामी प्रषात (5093८६०८०७॥ )--शैल्ों की संरचना की भसमातता के 
कारण सरिता प्रपरदन द्वारा धपने प्रवाह क्षेत्र के घरातल में प्समावता उत्पन्न कर देती है। 
कामत; ऐसे विगत तल के स्थान पर प्रपात का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के प्रषात 
हो) उत्तरगामी प्रपात गहते हैं। उत्तरी धमेरिका के एप्लेशियन पर्वत्त से पूर्व की घोर गिरने 
बासे प्रपात इगो प्रकार के हैं। यह प्रपात रेणा (72।] !/0८) के नाम से विश्वविशयात है । 
3. शैत्त-गित्तरी प्रषात (089 7२0०८ /9॥)--ऐसे क्षेत्र में जहाँ कठोर धोर कोमल 
बदुधनों बी परतें एक दूसरे के समानान्तर भनुप्रस्य स्थिति (प्रलवोंट०0/थे 9०भ॥०9) 


अअपानलब्धा पीछे तरना 





ध6/55 075: ५ 2 27725 ः 
ल््ज्ंचखध्य््नक नम 
खिन्र 4 रायपालेंका पीछे पा नीछे दा 


है दिछ होठी है तो दटोर चट्टान के सिरे पर धरिता द्वारा प्रषात का निर्माण कर मियां 
बहता है। दोबत अहुदाने बहती जातों हैं तया जहाँ जल गिरहा है वहीँ एड गइदा बसे 
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जाता है। जल की बौछार के कारण कोमल चढ्टानें नम होकर भझपरदित होती जाती हैं । 
यह क्रिया मूलोच्छेदन क्रिया (5809०2 20०००) कहलाती है ।इस क्रिया से कोमल 
चट्टान कटकर पीछे होती जाती है जिस पर कुछ समय त्तक तो कठोर चट्टाव लटकती सी 
रहती है। किन्तु भनन्‍्त में यह प्राधार रहित शिला टूट कर ध्वनमन कुण्ड (2[ण॥86 7००) 
मेगिर जाती है भौर इस प्रकार प्रपात पीछे हटता जाता है जिसे प्रतिसारी प्रपात 
(२८९८४४०॥४] पतन्‍ल्‍)) कहते हैं। निमाग्रा प्रपात भ्पने मूल स्थान से भ्रब तक लगभग ] 
किमी. पीछे हट चुका है । 

4, छम्बवबत, रोध प्रपात (भ८पंव्भ छेशपंग ४॥)--ऐसे क्षेत्र में जहां कठौर 
झोौर कोमल चद्टानें क्रवार लम्बवत स्थिति में एक दूसरे के सह्दारे खड़ी पाई जाती हैं । 





नदी प्रपात का त्र्माण कर लेती है, क्ोमल चट्टानी भाग कट-कटकर नीचा होता जाता है 
त॒था प्रपात की ऊँचाई बढ़ती जाती है। शर्मेशनः कठोर चदूटानी भाग भी कालान्‍्तर में 
कट-कटकर नीचा होता जाता है भोर प्रन्त मे प्रपात लुप्त हो ज़ाता है | इस प्रकार प्त बने 
प्रनेको प्रवात सेयुक्त राज्य प्रमेरिका के यलोस्टोन पार्क (शै८०फऋश०णा० ए०70) में देखने 
को मिलते हैं। 





202200५८९० ्स्््््् 
'चित्र।4 29 पठार के किनरे निर्मित चि्रागग्ठण्सौर अंडा चट्टानों 
अचल सेंप्रयात्ना 
5, पढारी प्रषात (00८७४ &0॥5)--जहां पढठारी प्रपाती ढाल से नदियां मैदानी 
भागों में उत्तरती हैं बहय प्रषात की रवमा हो जाती है जैसे भफीका में दो मदी पठार से 
उतरते समय लिविग्सटन प्रभात (॥/088०7 ह) का निर्माण करती है। 
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6. अंश प्रषत (8800 ईशा)--नदी के भाग में स्तर भ्रश होयों में ऊपरी 
कठोर एवं प्रतिरोधों चट्टानों के ऊपर से नदी भ्पेक्षाइुत कम कठोर चढ्टानी भाग पर 
ढगार भंण (४शणी उटा०ए) के सहारे ऊंचाई से भीचे गिरकर प्रपात का विर्माण करती 
है । जैम्बेजी नदी (सिधरटाट 2८ग0८७) द्वारा निमित 'विड्टोरिया प्रात” (शिए०घे३ केश) 
तथा रोची डी सुवर्णे रेखा नदी पर "दुष्डदरू प्रपात” स्तर अंश के कारण ही निर्मित 
हुए हैं। 

7. सहायक्ष सदी द्वारा निर्मित प्रपात-यदि मुझ्य नदी का ढाल उत्तकों सहायक 
नदी को प्रवेश्ा भधिक होता है तो मुझ्य नदो झपनी सहायक नदी के सहपोण से भपने दाल 
को भौर मो तीद् कर सेती है, फलस्वरूप मुख्य नदी की पाठी, सहायक नंदों की घाटी से 
मोदी हो जाती है तथा ऐसे दिप्तंगत या प्रतिकूल संगम (080062॥/ 3072॥07) के स्थान 
पर प्रपातश बन जाता है । 


8, शरिता घपहरण के बारण प्रषात (ए7 तए्ट (० एंरश्टए3 ए०फृपा०)-- ऐसे 
₹पान पर क्षह्टा एक नदी प्रपने शीष-घपरदन के कारण ऊंचाई पर बहने वाली भन्प नदी 
का धपहरण कर नेती है तो प्रपहृत नदी प्रधिर ऊंचाई से प्रपहरणकर्ता नदी से मिलती है 
हवा प्रपात था निर्माण करती है| कार्ट्स्किस पठार (2श0ती ९७९४४) के पूर्वी ढाल पर 
काटररिस भीरू सदी (37८30) 0756६ ४८०) ने पठार के ऊपर बहने वाली 
गोहरी भ्रीढ ($८0०)०7८ ९८८० नदी की सहायक नदियों का प्रपहरण कर 'हेस्स प्रषात! 
(श्॥९5 [3॥)' तथा बाटरस्किल प्रपात” का निर्माण किया है | 


9 हिमातो को सदरतो घाटी द्वारा प्रषात (7॥ 9०6 00 हॉउलंड विधयाहण्ट्ट 
*श८))--द्मन्प्रमावित क्षेत्रों में पधिक हिमाच्छादन होसे के कारण द्विमानी की मुख्य 
पारी क्षहदापद हिंम्र/निों बी घादों से भपेक्षाइत भधिक गहरी हो जाती है जिध्के फल 
स्वरूप विशेगत हल्त उत्पस्न हो जाता है । हिम के पिधसने के पश्चात्‌ सहायक हिमाती को 
घाटी मदरती घाटी बने जाती है. जिसके द्वारा भाने वाली नदी का जस मुख्य घाटी में 
प्रषात के रूए में दिरता है। इस क्रिया द्वारा बनते 'योसेमाइट घाटो' (४०४८० ४०००) 
में प्रमेढ़ सटशतों घाटों त्या प्रपात देशने गो मिप्ते हैं ॥ 


40, शागर हरंग द्वाप्ता निरमित प्रभात (9॥] 00८ 0 3६8 छ्०४४८३)--तटवर्तों 
भायों में जहां गमुदी तरंगों का बेग प्रधिर होता है वहाँ भूगृभों (८॥॥) का निर्माण हो 
जाता है। यदि देमे हयात पर शोई गदी सागर में गिरतों है तो बहू अ्रपात के रूप में ही 
पिए्ती है। 


]3. गरी मांगे ४ भ्रवरोप के शारण उत्पन्न प्रपात (09॥ 070० 40 णे०्ल्ातह ते 
फिदा ९०एत८)--बद्दों मार्य में () प्रूनठसन (.050 इ!0८), (2) लावा प्रपवाह (७ 
83७) हा (3) दिपोत के जिशेर (ह(वश०ांपांठ त८ए०४।7]) के कारण नदी मां में धवरीष 
उध्वर्त हो जाएा है हितों पार करदे समय मदियाँ अपरातों की रचता करती हैं । 


72. उत्पात के दारख पब्रषाद (शा! ०९ 0० एफाफदाव)-दसे सपान पर जहाँ 
गही डे घगदे में बयातीद रादाव हो होता है तो धरस्मात विशंगत तल के उत्वस्न होते से 
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जल प्रपात का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के प्रपात नदी द्वारा भपरदन के कारण 
शोध्र ही लुप्त हो जाते हैं । 





पिन 4.३7 झंगु सु प्रपात- चविज्ञ4-32. 3व्यान रपंअ्पात 


3. निकपोइण्ट प्रपात (भरांटकुणंगा ल्‍क्षा)-नदियों द्वारा क्रमवंद्ध वक्त 
(078060 (७7४७) के निर्माण के पश्चात्‌ यदि सागर तल पहले से नीचा हो जाता है तो 
नदियों के निचले भाग में नवोन्मेष भा जाता है, फलस्वरूप नदियों की भपरदन शक्ति बढ़ 
जाती है बधोकि नदी सदा सागरतल के भमुसार ही क्रमबद्ध वक्र का निर्माण करती है। इस 





प्रकार जहां पुराता एवं नया वक्त मिलते हैं वहां ढाल में भस्‍्न्तर भाने से नदी प्रपात का 
निर्माण करती है। इस स्थान को 'निकपोइण्ट' कहते हैं ॥ निकपोइण्ट सदा पीछे हटता हुप्रा 
समाप्त हो जाता है त्तया प्रपात लुप्त हो जाता है । 
प्रपातों का छुप्त होना (0क्‍8897८28०० ० ए2॥) 

सरिताभ्रों की ऋ्रमवद्ध भवस्था (05740८0 888८) प्राप्त होने से पूर्व ही प्रभात 
दृष्टियोघर होते हैं । प्राइतिक रूप से सरिता सदा झपने तल को समाने करने की चेध्टा 
करती रहती है जब तक कि वह झपने झाधार तल को प्राप्त न कर ले । परन्तु पृष्वी को 
प्रस्थिरता के कारण सम्भवत्तः ऐसी स्थिति नहीं धातो कि सरिता ऋ्रमवद्ध प्रवस्था को प्राप्द 
कर सके भरत: प्रपातों का निर्माण होता रहता है तथा समय के साथ मुप्त होते रहते हैं । 
प्रषात दो प्रकार से लुप्त होठे हैं--0) प्रषातों का क्षेतिज रूप से पोछे हटना तथा (;) अपातों 
का सम्दवत रूप से भपरदित होकर नोचे होता । 
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संरचनामरु सोपान (इप्ण्लणण एथालावड) 

नदी हे प्रवाह क्षेत्र में यदि कठोर भौर कोमल शंलों की परत क्रमवार क्षेतिज प्रवस्षा 
में बिछी हो तो नदी कठोर घट्टानों की परत को भपेक्षा कोमल परत का प्रपरदन शीघ्र 
करेगी ( इस प्रकार प्रसमात भपरदन के कारण नदो के दोनों शोर सोपानाकार सी ढ़ियों का 
का निर्माण हो. जाता है ५ यह सोपान (8ल्‍00॥७७) नदी बेदिकाप्रों (2४८ ॥0790८७) से 
प्रतग होते हैं योकि नदी वेदिकाप्रों के निर्माण में शेलो की कठोरता एवं कोमलता से 
प्रधिर सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिए इस प्रकार की रचना को संरचनात्मक सोपान 
(फ्एलणावी 0०ा०१०३) गहते हैं । 


नदी येदिकाएँ (२४९८४ 03065) 

नदी वैदिकाएं नदी घाटी के दोनों प्रोर सीदीनुमा भाकार की होती हैं। सबसे ऊपर 
को येदिता नदी के प्रारौम्भर तले को प्रदर्शित करती है । दूसरे शब्दों में यह प्रारम्भिक बा 
मी परिधायक है । काटन महोदय के प्नुसार नदी वेदिकाएँ नदी के नवीस्मेथ या पुनयु वन 
जे हो परिधाम है । शिमी कारण नवोस्मेष भ्ाने से सदी में निम्त कटाव की शक्ति बढ़ 
जाती है जिसके कारण घाटी का गहरा होना प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार पुरानी एवं 
घोड़ी पाटी में एक नवीन तथा सेकरी घाटी झा निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। बाढ़ के समय 
नद्दो पहनी बेदिका से नोचे दूसरों वेदिका का निर्माण कर लेती है तथा क्षेतिज प्रपरदत 


विन्न।४3+ सैरचनात्क सोपन.. | चित्र 7038 णवोद नेवरिगाएँ 





द्वारा वेदिहा वो चोडा। 4र सेतो है। इस प्रगार भनेकों वेदिताभों का निर्माण हो जाता है । 
दिसबद महोदए के धनुमार बेदिताएँ गंदी के ररदन के कारण बनती हैं परन्तु दूसरे 
दिद्वातों है घनुमार इनहा निर्माण निशेष के कारण होता है। सब तो यह है कि वेदिशाएँ 
जिशेय घोर एपरदन दोनों के सम्मिसित बगये का परिधाम है। अब वेदिकापों पर जसोड़, 
बजरो प्ादि का निरेध हो जाया है तो उन्हें जलोड़ वेदिशा डी संशा दी छाती है। 


मदो निश्षेप द्वारा स्पलाफूतियों का विकास 
दहारी भाए मे सोचे उतर कर मैदानी भाग ढास मम्द होने के साप-शांघ नदी की 
होगा रुम हो याएी है । दास मसद होने के कारद नहीं द्वारा सामपों ढोने गो शक्तिजम 
हो जाए है, पौर मद इस दी मात्रा के घनुराद से समादी ध्रधिष् हो तो निशेत बाएं 
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प्रारम्भ हो जाता है जिसके कारण जलोढ पंख तथा शंकु, धुमावदार मार्ग भ्रथवा विसर्पण, 
चाप झील, प्राकृतिक तटबन्ध, जलोढ़ मिट्टी के मैदान, बाढ़ का मैदान, डेल्टा भादि का 
निर्माण हो जाता है । 
जलोड़ पंख (80एसंबी ि॥9) 

विरपद पर पहुंचकर नदी झपनी गति मन्द कर देती है जिसके परिणामस्वरूप नदी 
द्वारा ढोये जाने वाली मोटी बजरी, दालू, कंकड़, पत्थर, शिलाखण्ड प्रादि के पंख प्राकार 
मे ऊँचे ढेर के रूप मे इकट्ठा कर देती है तथा नदी प्ागे बढ जाती है । इनकी भाकूति पंख 
की भाँति होती है । इन जलोढ पंखो में बारीक कणों का निक्षेप पंख के किनारे तथा बड़े 
कणों का निक्षेप ढाल के पास होता है । 


जसोढ़ शंकु (8॥0909 ००॥०) 

जलोढ शंकु एवं जलोढ पंख मे विशेष भ्न्तर नहीं होता । जलोढ शंकु का ढाल जलोद 
पंख की प्रपेक्षा अधिक होता है । शंकु के निर्माण के लिये जल की कमी तथा भधिक सामग्री 
की भ्रावश्यकता होती है जबकि पंखों के निर्माण में जल की मात्रा सामग्री के भनुपात में 
भ्रध्िक होती हैँ तथा पर्वतीय ढाल भी भ्रधिक तीव्र होता है। 





पचिन (३.5६. जब्मेद पेस चित्र ।4.37 जबोद शॉकु 


दी विस (२४८ गराध्या0९४७) 

भन्‍्द गति होने के कारण प्रोढ नदो मैदानों मार्ग में लम्बबत भपरदन की भपेक्षा 
प्षेतिज प्रपरदन प्रधिक करती है । उसको शक्ति क्षीण हो जाने के कारण वह मांग में भाये 
हुए प्रदरोधो को हटाने में भसमर्थ हो जाती है, झतः मार्य को दकावट से हटकर मंदी मोड़ 
सेकर साँप की भाँति लहर खाती हुई भागे बढ़ जाती है जिससे उसका मार्ग सर्पाकार हो 
जाता है। तुक्की को मियण्डर नदी में इस प्रकार के विसर्प पाये जाते हैं इसलिए इनको 
मियण्डर (१००००८३७) की संज्ञा दी गई है। विसपे के प्रत्येक मोड़ में दो किनारे होते हैं-- 
एक पवतल ढाल तथा दूसरा उत्तल ढाल का होता है| घारा की सोधी टपकर होने के कारण 
अवतत दाल के किमारे पर प्रपरदन के कारण भधोतल ढास बन जाता है तथा विलफ था 
पड़ का निर्माण हो जाता है। उत्तन ढाल दाले किनारे पर प्रपरदन न होकर निश्षैप होता है 
इसलिए यह मन्द दाल वाला होता है । इस किनारे को स्कन्य ढाप्त कहते हैं। विसप॑ गी 
्रौया के दोनों तट भपवाह के सम्मुख होने के कारण कटते रहते हैं तथा विसप का धारार 
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बढ़कर प्रद्धंवृत्ताकार भौर कभी-कभी वबृत्ताकार हो जाता है। विस ग्रीवा संकरी होती 
जाती है तथा कालान्तर मे नदी को बहने के लिए सीधा मार्ग मिल जाता है । विसप॑ द्वारा 
छोड़ा हुप्रा भाग चाप भोल (07909 7.80:०) बन जाती है । 
हालांकि नदी सीधा भाग प्राप्त कर लेती है किन्तु भूमि के ढलान में कमी के कारण 
विसपोँ का विकास होता रहता है। यदि नदी के भाग में भूमि का उत्पात हो जाये तो 
है 


्न्स्च्स्ल््य्य्््् 
न््ं्््ययय्य्स्न्ः 
भ्रद्योहलट' अदलतिल ढाल 





पवित्र /4 38 विसर्ष का विकास सुवे 
चाप मील 

ऐसी दशा में विस भपनी घाटी को भधिक गहरा बना लेते हैं | इस प्रकार के गहरे कठे 
हुए विसपपोँ को प्रध:कतित विसर्प कहते हैं जैसा कि चित्र 39 में प्रदोशित किया गया है । 
प्राह्ृतिक तटवरप ([एक्णाओं [8४6८३) 

मुहाने के समीप पहुंचते-पहुंचते नदी का ढाल भत्यन्त साधारण हो जाता है जिसके 
परिणामस्वरूप नदी के वेग में शिथितता भा जाती है । इस भवस्था में नदी भपरदन के 
स्थान पर पर्याप्त मात्रा में निक्षेप प्रारम्भ कर देतो है| शनैः-शने: नदी के दोनों तटो पर 
निश्षेप के बतरण सम्दे-लम्बे बन्धो का निर्माण हो जाता है जो कि निम्न ऊँचाई वाले कटक 
गो भाँति होते हैं । इस प्रकार के तटबन्धों को प्राकृतिक तटयन्ध की संज्ञा दी गई है | तढ- 
बर्धों को सामान्य ऊँचाई 0 भीटर से नीचे ही होती है । साघारणत: तटबन्ध नदी के जत 
बड़े नियजित रछते हैं किन्तु बादु के सफप्यय यह टूट कर सम्रोषवर्ती छेत्र से भयानक बाढ़ ला 
देठे हैं। बाढ़ के पाचात नदी श्रपना मार्ग बदस देती है क्योकि धाटी का तल पहले ही 
समीपवर्ती क्ेद्र से ऊँचा होता दै + चीन को द्वांगहो नदी इसी प्रकार मार्ग बदलकर जन 
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भौर घन को प्रपार हानि पहुंचाती रहतो है । इसी कारण इसको चोन का शोक कहा 
जाता है। भारत में हुगसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, कोसी प्रादि नदियाँ बाढ़ द्वारा विनाश कक 
लिए भली प्रकार जाती जातो हैं । 


पिन्र 74-३9 अ्रधाकतिंत विम्री 


५5 









है 28 अधोतन बल 
िक. आरिहा व. 


गरि 
५४ गा दे हर 
चि्च २४-५० 'व्स्सए का काट 


जलोढ़ मिद्‌टों के मैदान (#तएशेंश छ़ोभं०७) 

गा बाढ़ के समय जल की मात्रा ध्रधिक होने के कारण जल किनारों की लांधकर मैदानी 
भागों में फेल जाता है । पानी में घुली बारीक भिद॒टी शनेः-शर्नः मैदानी भागों में जमा हो 
जाती है तथा दाढु का पानी मिट्टी की चारीक तह छोड़कर .उतर जाता है। तदियों द्वारा 





चित्र ।<-८॥। बार का मैदान 
धायो हुई मिट॒दों से निर्मित मैदान जलोढ़ सिदृढों के मेदान कहलाते हैं। इस प्रकार के 
मैदानों का विकास निक्षेषण द्वारा होता है प्तः इनकों बाद का मैदान भी कहते हैं) 
भारत पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, कोसी प्रादि नदियों में जलीद पमिटूृदी के मैदानों गत 
विकास किया है। | 
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पचिजा३-22 बादकार्मेदान सवे तट-बत्ट 


समप्राय मंदान 

नदी जब क्षैतिज भपरदन द्वारा भ्पने प्रवाह क्षेत्र की भ्रसमानताएँ दूर कर देती है 
तो समभ्राय मैदान का निर्माण होता है। भपरदन कार्य निम्न स्तर पर पहुंच जाता है । 
समप्राय मैदान डेविस के प्रपरदन चक्र मी श्रन्तिम भवस्था है। समप्राय मैदान के निर्माण 
में भ्रपरदन एवं निश्षेप दोनो का ही हाथ होता है । 
मोनेडनोंक तथा पवेस्टा 

समप्राय मैदान के निर्माण की पभवस्था में कोमल शैल पूर्ण रूपसे घिस जाते हैं जबकि 
कठोर शल पर्द्ध' प्रषभपित ग्रवस्था मे उभरे हुए टीले के आकार में खड़े रह जाते हैं । इस 
प्रकार के टीलो को मौनैंडनॉक कहा जाता है । यह समप्राय सपाट मैदान में द्वीप की भाँति 
दृष्टियोचर होते हैं। भपधपंण के पश्चात दोष उभरे हुए शिलाखण्ड जिनका साधारण ढाल 
नदी के मुहाने की भोर तथा तीब्र ढाल उद्गम को भोर होता है, ववेस्टा कहसते हैं । 
इल्टा (20/4) 

मुद्दाने के समीप पहुचते-पहुंचते मंदी को गति इतनी शिधिल हो जातो है कि वह 
भपरदन के स्थान पर निक्षेप करना श्रारम्भ कर देती है प्रतः नदी में मिला तैनंछट जमा 
होकर प्रिभुजाकार रूप ले सेता है जिसके बीच में होकर नदी को छोटी-छोटी घाराएं 
प्रवाहित द्वोती हैं । इस प्रकार की विभुजारार भू-प्राकृति को डल्टा कहते हैँ। सर्वेप्रधम 
गूतानियों ने नील नदी के मुहाने पर बने तिकोनी भाकार को भू-भाकृति को ढेल्टा शम्द की 
संज्ञा दी थी 


डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना प्ावश्यरू है-- 

(।) नदी का माय लम्बा भोर भाकार बड़ा होना चाहिए। ऐसी भवस्था में ही 
नदी दूर से प्रपते साथ प्रधिरू पदार्य या तसलछट लाकर मुहाने पर निश्षेप्र करेगी । 

(2) मुद्दाने के समीप नदी का वेग भ्रत्यन्त मन्‍्द होना चाहिये जिससे उसमे परिवहत 
डी द्यमता न होकर निशेप क्रिया भधिक हो । 

(3) मुहाने पर ज्वार-भादा एवं सागरीम लहरों का शान्त रहना प्रावश्यक है 


प्रन्यया तलछट को वेगवतों सहरें प्पने साथ बहा ले जायेंगीं भौर डेंल्टा का निर्माण नहीं 
हो पायेगा । 


(4) नदी का उद्गम परव॑र्तों में होदा घाहिए जिससे नदी पर्याप्त मात्रा में तलछट 
बहा कर सा सके 


(5) मंदी के मार्ग में कोई बड़ी सील नहीं होतो काहिए, प्रस्यधा नदों की सामग्री 
भीम ही में विसजित हो जायेगी भौर सायर में टेह्दा का निर्माण नहीं पायेगा । 
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(6) सागरीय त्द तथा पेठे का स्पायी होना भी प्रावश्यक है, झत्यया सागरीतट 
या पेटे के निमज्जन (570776:8०॥०८) के साथ मिक्षेपित पदार्थ नोचे चला जायेगा स्‍्ौर नदी 
डेस्टा के विर्माश से बचित रह जामेगी । 


डेल्डा के प्रकार (7५७८४ ० 0८६9) 


संरचना तथा प्राकार को विभिन्‍्तता के कारण डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, जैसे 
(।) चापाकार डेल्टा, (2) पंजाकार डेल्टा, (3) ज्वारतद डेल्टा, (4) झण्डित डेल्टा तथा 
(5) पालियुक्त डेल्टा | इसो प्रकार विस्तार फे झनुसार डेल्टा दो भ्रकार के होते हैं, जंसे 
प्रगतिशील डेल्टा तथा भवरोधित डेल्टा ।._ 


() चापाकार डेटा (०७४९ फ़्नाओ) 

चापाकार डेंल्टा का विकास उस्त समय होता है जबकि नदी द्वारा बीच में निक्षेप 
प्रधिक मात्रा में तथा दोनों श्रोर कम मात्रा में होता है । इसलिए इसका ग्लाकार धनुपाकार 
था भद्धवृत्ताकार हो जाता है । नदी की शाखाएं एवं प्रशाखाएं स्वच्छन्‍्दता से बहती 
हुई प्रनेको बार भपने प्रवाह के मार्ग को बदलती रहती है क्योकि निक्षेप कोमल तथा पारपम्य 
फेकड़, पत्थर एवं रेत से होता है जोकि प्रवरोध रहित होते हैं। पंगा, सिन्‍्धु, इरावदी, 
नील भादि नदियों के डेल्टा इस प्रकार के भच्छे उदाहरण हैं । 


(2) पक्षो-पंजाकार डेह्दा (86-00: 0०६७) 

इस प्रकार के डेटा का निर्माण नदी जल में घुले बारीक कण एवं रंधरद्दीन 
(00॥ 900५8) पदार्थों के निक्षेप से करतो है । कभी-कभी तलछट में चूना भी मिश्चित 
होता है । प्त; इस प्रकार का ठोस पदार्थे नदी तल में जमकर उसके प्रवाह का मार्ग 
परशस्त करता है। नदी भपनी शास्धाप्नों के साथ सागर मे दूर तक बहतो हुई निक्षेप करती 





वित्र/४-43 नीन नदीव्य चाणकर हेल्‍्हा चित्र 7# 44 अपेलाकार डेह्रा ह 
- ऐँती है जिसका भाकार पक्षी के पैरो के पजे जैसा हो जाता है, भतः इसको पक्षौ-पंजाकार 
डेस्टा को संज्ञा दी गयी है। यह मनृष्य के हाथ की अयुलियों जैसा भी प्रतीत होता है 


लिए इसे भ्रगुल्याकार डल्टा भी कहते हैं।मिसीसिपी नदी का डेल्डा इसढा सुन्दर 
उदाहरण है ॥ 


(3) स्वास्नद मुल्दो डेहटा (5804पंघ८ एनफ) ४ 
नदी एस्पुप्री में गिरकर सागरीय तल में निरन्तर विक्षेप करती रहती है। दूरी 
घोर समुद्री ज्वार द्वारा भी घाटों में निश्षेप होता है फलस्वरूप दोनों घोर से भराद 
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कारण एक सम्बे एवं संकरे डेल्टा का निर्माण होता है। नदी भपनी शाखापों सहित 
निक्षेवित तल के ऊपर से बहती है जिसके कारण दस-दल तथा शलाकाप्रों (5एशगरध8९0 
8278) का विकास भी हो जाता है। भारत में नर्मदा तथा ताप्ती संयुक्त राज्य धमेरिका 


















































पिन।4-4/ ०वरनद टन विन।4-५४ प्रातगुद्ाबप्‌रैन्श विन्र-५-47 ऋष्त डैग्डा 


में हडसन, रूस में भोव भादि नदियों के डेल्टा इसके उदाहरण हैं। इस अ्रकार के ढेल्टा 
सुरक्षित होते हैं । 
(4) राण्डित डइल्टा ([7ए॥८७८० 70209) 

कभी-कभी सागरोय लहरें नदी द्वारा निमित डेल्टा को फ्राट-छांटकर भग्ताकारया 
पभराषारहीन कर देती हैं। इस प्रकार के डेंल्टा को रुण्डित डेह्टा की संश। दी गई है। 
(5) क्षोणाकार डेह्टा (.0940० 70009) 

जब नदी की भनेक शाखायें डेल्टाभो का पृथक-पृथक निर्माण करती हैं तो नदी को 
मुख्य शाखा द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है। इसलिए इसको क्षोशाकार डेंल्टा 
कहते हैं तथा इसको शाजाप्रों द्वारा निमित डेल्टाप्नों को पालियुक्ताकार डेल्टा कहते हैं, 
मयोकि इनका झाकार लोव (पालि) भर्यात्‌ कान जैसा होता है । 


उपयुक्त डेल्टाओो के प्रतिरिक्त यदि डेल्टा का निर्माण निरन्तर होता रहता हैतो 
उसे विकसित या प्रमतिशोल डल्टा (00जांग8 0८) कहते हैं । यदि डेल्टा का विस्तार 
रुक जाता है तो वह भ्रवरोधित डेहटा (800:०० 70०09) कहलाता है भौर यदि बदी डेल्टा 
को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर डेल्टा का निर्माण कर लेती है तो ऐसी भवस्था मे त्यागे 
हुए डेल्टा शो परित्यक्त डेल्टा (॥5०770०7०4 0८४६) की संज्ञा दो गई है । द्वाग॒हों नदी 
ने पपने पूर्व निभित डेल्टा को त्याग कर दूसरे उल्टा का निर्माण किया है । 
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पवन का कार्य तथा मरुस्थलीश्र स्थलाकृतियाँ 


सामान्य परिघ4--भनाच्छादन के साधनों में पवन का कार्य मरुस्थली भागों में 
महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार झ्राद् प्रदेशों मे प्रभावित जल भोर उच्च प्रक्षाशीय तथा पवेती 
प्रदेशों में गतिमान हिम राशियों का कार्य प्रभावशाली होता है, ठोक उसी प्रकार शुष्क एवं 
भ्र्द्धें शुष्क तथा बनसस्‍्पतिविहीन प्रदेशों में पवन का कार्य उल्लेखनीय है । शुष्क प्रदेशों में 
25 सेमी. से कम तथा भर्द्धं शुष्क प्रदेशों में 25 से 50 सेमी के मध्य वर्षा होती है । 
वर्षा के भतिरिक्त उच्च तापमान, बाष्पीकरण की तीद्गता एवं बनस्पति का प्रभाव भी म8- 
स्थलों के विकास में सहायक होते हैं । प्लोस्टोसीन हिम युग के पश्चात्‌ संसार का तापमान 
केंचा होने के कारण मरुस्थलो का प्रसार हुमा है । सहास धपनी सीमाप्रो को लाथ कर 
भूमध्य साथर के तटोय भाग तक पहुंच गया है जोकि कभी रोम राज्य का पन्न भण्डार 
कहलाता भा। 


घरातल के लगभग /3 भाग में मरस्थल फैले हुए हैं भोर यदि ग्रीमलेण्ड तथा 
एम्टाकेटिक के हिमाच्छादित भागों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो यह पधनुपात 2/5 
हो जाता है। वर्तमान में भाष्ट्रे लिया के कुल क्षेव्फव के 43%, भाग में, झफ़ीका के 40% 
भाग में, एशिया के 23% भाग में तथा उत्तरी पौर दक्षिणी प्रमेरिका मे 70%, से कम 
भागों में मद्स्वल फंसे हुए हैँ । इसके प्रतिरिक्त यूरोप में केस्पियन सागर के समीप थोड़े से 
भाग में शुष्क मशस्यल विस्तृत है। 


प्रदस्यर्सों का यर्गोक रण 


मदस्थलों के वर्मीकरण के लिए स्थिति, वायुमण०्डलीय दशशा जैसे-तापमान, ऊच्च 
दायुदाब द वर्षा को विभिन्‍नता, पवन का रुख तथा घरातल के क्त्चावधों भौर संरचना का 
बहुत बहा योगदान है । वायुमण्डलीय दशा तथा स्थिति के भाधार पर भरुस्थलों की तीन 
भागों में विभक्त किया गया है-() #दीय मदस्यत, (2) मध्य प्रक्षाशोय मदस्थल तथा 
(3) निम्त बरश्मोशीय मरस्थल । 
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(7) घुवीय मदस्यल (?0]2 6०5७7४$) 
प्रूवीय मरुस्थल पृथ्वी के उच्च भ्रक्षोशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान सदा 
हिमाक से नीचा रहता है भौर उच्च यायुदाब बना रहता है! इन प्रदेशों में जल हिम के 
रूप में मिलता है तथा वंभर घरातल हिमाच्छादित रहता है। यहाँ तापमान हिंमाँक से 
नीचे होने के कारण वायु शुष्क रहती है तथा जो भाद्रं ता पौधो के उगने के लिए घाहिए 
वह बर्फ के रूप में जमी रहती है। इस प्रकार के प्राद्र ताविहीन वातावरण को भौतिक- 
वावी शुष्कता (शापआं००8०० 0ाठ्ण्ट्ठा।) की संज्ञा दी गई है। भूवीय मरुस्थल ठण्डे 
मरुस्थल कहलाते हैं जोकि ग्रीनलैण्ड एवं एण्टाकंटिका दोनों के ,30,00,000 वर्ग किलो- 
' मीटर भर्थात स्थल मण्डल के 8.5 प्रतिशत भाग में फले हुए हैं ॥ इन मरस्थलों में पवन का 
का महत्वहीन है जयोकि स्थायी हिमावरण के कारण घरातल पवन की क्रिया से वचित 
रहता है। यहाँ हिमानी का कार्य हो महत्वपूर्ण है। 
(2) भध्य प्रक्षाशीय मदस्थल (!/00-]480006 6९४९७) 
महाद्वोपों के मध्य भरक्षोशीय प्रदेशों के भान्तरिक भागों में समुद्र का प्रभाव नमष्य 
ही जाता है । समुद्री भाद्रों पवनें हजारो किलोमीटर का रास्ता पार कर यहाँ पहु चते-पहुचते 
शुष्क हो जाती हैं। महाद्वीपो के भीतरी भागों में वापिक तापमान में भी विषमता पाई 
जाती है | यहाँ गरप्ियों में ऊँचा तथा शीत ऋतु मे नीचा तापमान रहता हैं जोकि मश्स्थल 
के विकास में सहायक होता है। मध्य एशिया के तकला सकान (7रशत4 शो) तया 
गोबो (500)) मरुस्थल सागर से दूर होने के अतिरिक्त उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की 
भोर से छंचे पव॑तों से घिरे हुए हैं जिसके कारण ये समुद्री झराद् पवनों के प्रभाव से वचित रह 
जाते हैं। इसके भतिरिक्त कुछ ऐसे स्थानों पर जोकि समुद्र से भधिक दूर नहीं दैं, किग्तु 
उच्च पव॑तो के वृष्टिछाया प्रदेशों मे स्थित हैं, मदस्थल पाए जाते हैं; ज॑से-उत्तरी पमेरिका 
में मेवेदा, उटाह, फोलोरेडो श्रौर एरोजोना, द. भमेरिका मे दक्षिणी पर्जेन्टाइवा का मण्स्यल 
तथा मरस्यल सीयरा मेवेदा । घरातलीय वावट के कारण इन मरुस्थलो का विकास हुप्ता 
है। भरत: ये घरातलोीय मदस्थल (707०ट2770 १९४४5) कहलाते हैं । 


(3) निम्न भक्षाशीय मरस्यल ([.०ऋ-क्रा।00० 0०8८३४5) 

पा निम्न भ्रक्ष|शीय मरुस्थलों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--(0) उष्य व्यापा- 
के पवनो के प्रदेशों के मरुस्थल तथा (7) तटीय मरुस्थल । कु 

(+) उच्ण व्यापारिक पवनों के प्रदेशों के सदस्थल-भरूमघ्य रेया के दोनों झोर 

5' से 30* प्र्नौशो के मध्य उपोष्ण उच्चदाब फटिवस्ध स्थित है जहाँ वायु सदा ऊपर से 
नीदे की प्रोर उतरती रहती है । जैसे-जेसे वायु नोचे की घोर भाती है इसका तापमान 
ऊंचा होता जाता है तथा इसमे भाद्र'ता रखने की क्षमता बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप वा 
को सापेक्षिक भोद्र/ता घट जाती है जिसके कारण वायु ग्रम॑ तपा शुष्क दो जाती है जोकि 
वर्धाविद्ीन है। इसके भतिरिक्त इस प्रदेश में गर्म भोर शुष्क व्यापारिक पवनें सदा स्थल से 
अमुद्ध की भोर चला करती हैं जिसके कारण ये भाद्ोता से वंचित रह जाती हैं तथा मह्ध्यत 
कै विकास में सहायक होती हैं । इन प्रदेशों में वर्षा 25 सेमी. से कम होती है ठपा प्रीष्म में 
उच्च तापमान रहता है। इस प्रकार के मरस्थल सहारा (प्रीका), भरेबियनत (परब), पार 
(भारत) तथा परिचमी परससट्रोलिया हैं। 
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[#) तटीय मदस्थल (0०४52 6०5०४४४)--महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 5” से 
30* श्रक्षाशों के मध्य औष्म ऋतु का तापमान लगभग 3' सेग्रे, रहता है। महा प्रपतद 
बायू, तटीय हण्डी जलधाराधो तथा उच्च पर्वतों के कारण मदस्थल पाए जाते हैं, जैते भटा- 
कामा (चिली-पोरू) तथा कालाहारो मरुस्थल (द. प्रफ़ीका) । 

स्थिति एवं जलवायु के अ्रतिरिक्त धरातल की संरचना के प्राघार पर मरुस्थलों को 
निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है : 

(।) पर (878), (2) रेग (१८४), (3) हमादा (8977909), (4) चद्टानी शीपे तथा 
(5) कैमियन की भांति भाटियों से विच्चेदित मर्स्यलीय पठार (शिश0्क्षय+ 085थ॥ श05- 
$60 ७५ (१87907 ॥7८ एथ695.) 

() भरगं--यह्‌ रेतीले तथा वास्तविक मरुस्थल कहलाते हैं । शुष्कता की प्रधिकता के 
कारण इनमे रेत का विशाल सागर लहराता है। सहारा में इस प्रकार के महस्थल को पर्ग 
तथा तुकिस्तान में कोम (०४) नामों से सम्बोधित करते है 

(2) रेग--रेग पठरीला मरुस्थल (50078 0८5८४) होता है । इतमे बिझुती एवं 
कोणात्मक बजरी सारे क्षेत्र पर बिखरी रहतो है । इमके प्रतिरिक्त ककड-पत्थर, शिलाचूर्ण 
व रेत अ्रचुर मजा मे फैले रहते हैं । इस प्रकार के मरस्थल को अ्रलजीरिय। में रेग तथा 
लौबिया में भौर मिन्त में सेरिर (5७॥) कहते हैं । 
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(3) हमावा-दमादा मदस्यन प्रूणे रूप से चद्टानी द्वोते हैं जिनमें रेत का ध्याव 
होता है । मात घट्टानों पर शुष्कता भौर यायु के कार्य के कारण विभिन्न प्रकार की भू 
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प्राकृतियों का निर्माण हो जाता है | इस प्रकार के मरुस्थल की भझ्राधार शिलाप्रों पर भस- 
मान सत्तह का विकास हो जाता है ! सहारा में इस प्रकार के मरुस्थल को हमादा कहते हैं । 
पश्चिमी प्ास्द्रे लिया तथा गोबी (मंगोलिया) में भी इस प्रकार के मशस्थल पाए जाते हैं। 


(4) घद्ठानी श्ञोव॑ स्रस्थल--इस प्रकार के मरुस्थलों में प्रस्तरो की तैज धार की 
शोप॑ युक्त खड़े ढाल चाली श्रेणियां पाई जातो हैं। ये श्रेणियां मछस्थल की एक विशिष्ट भू- 
प्राकृति है। मध्य सहारा में टिवेस्टी (770८50) तथा प्रहागार (898827), ईनिप्ट में साइ- 
नाइ (8) की श्रेणियां, पश्चिमी भ्ररघ एच बिलोचिस्तान की श्रेणिया वास्तविक चट्टानी 
शी मरुस्थलो के सुन्दर उदाहरण हैं । 


(5) कैनियन की साति घादियों से विरदित पठारो महस्थल---विरदित पठारी मह- 
स्थलों के निर्माण में पवन के भ्रतिरिक्त मूसलाघार वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिथ्या- 
पूर्ण घारणा है कि मरुस्थलो में वर्षा नही होती । वर्षा अनेको वर्ष पश्चात्‌ रुक-रुक कर हीती है, 
किन्तु इतनी तीम्र भौर मूसलाधार कि कुछ ही समय में वाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
परिणामस्वरूप शक्तिशाली घाराएँ भसंगठित मिद्‌टी, वालू एवं बजरी को बहा ले जाती 
हैं। क्षेत्र के शुष्क होने पर पवन की झ्परदनात्मक क्रिया में तीव्रता प्रा जाती है तथा पे 
धाराप्रो की तली शोर भी गहरी हो जाती है ! इस प्रक्रिया की सैकड़ों वर्षों तक पुनरावृत्ति 
के फसस्वरूप पठारी भागों मे ह्रवगित ((78720०0) एवं भसमान श्रपाती ढाल की घाटियों 
का निर्माण हो जाता है जोकि कैनियन की भाति दृष्टिगोचर होती हैं । भरव में प्रकार 
की घाटियों को वादी (५७७०) कहते हैं। इनमें जलोड, नमक के निल्लेप तथा झीलों की सूद्यी 
तली पर शुष्क भ्रवशेप बिखरे दिखाई देते है । इस प्रकार के पठारी मरुस्थल भर तथा 
उत्तरी भमेरिका के कोलोरेशो क्षेत्र में मिलते हैं । 


« पवन का कार्य एवं सम्बन्धित भू-प्ाकृतियां 
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पवन का कार्ये 

झनाच्छादन के भ्रन्य कारकों की भांति पवन भी मुख्य रूप से तीन काये सम्पन्न 
करती है : 

() शैज्नों का भ्परदन 

(2) प्रपरदित पदार्थ का परिवहन 

(3) ढोए हुए पदार्थ का निश्लेपण । 

पवम द्वारा भौतिक झपरदन-भव से कुछ समय पूर्व लेखकों में पवन के प्परदनात्मक 
कार्य को बढ़ा-यढा कर बताने की प्रकृति थी किन्तु भ्रव यह स्पष्ट हो छुका है कि पवन के 
प्रतिरिक्त मरस्थलो मे भू-पभाकृतियों के विकास में वर्षा का भी योगदान है। 


मरुस्यलों में रासायनिक प्रपरदन की अपेक्षा भौतिक भ्रपरदन झधिक प्रभावशाली 
होता है जिसके फलस्वरूप विभिन्‍न भू-भाकारो का निर्माण होता है । 

पवन द्वारा प्रनाच्छादन की किया निम्न बातो पर निर्भर करतो है : 

() पवन का वेग, (2) बालू कणों की मात्रा एवं भाकार, (3) चट्टानों की संरचना 
एवं बनावट तथा (4) जलवायु एवं मीसमीक्ष रण । 


() पवन का वेग--पवन की गति जितनी भषिक होगी उसमें बालू-कण उठाने की 
उतनी ही प्रधिक क्षमता होगी । पवन की न तो भरकेली तीव्र गति भौर न ग्रकेली दालू की 
मात्रा भ्रपरदन का कार्य कर सकते हैं। भतः भपरदन के लिए दोनो का ही का योग प्राव- 
श्यक है। वास्तव में प्रपरदन के लिए पचन का वेग तथा उसमें मिश्रित बालू-कण एक दूसरे 
के पूरक हैं। 

(2) बालूकरों को मात्रा एवं क्‍प्राकार--पवन में मिश्चित बालूकणो की मात्रा तथा 
प्राकारों का प्रपरदन से गहरा सम्बन्ध है। पवन में मिश्रित बालू कणों की मात्रा ऊंचाई के 
साथ घढती जाती है। भतः धरातल के निकट बालू से सुसज्जित पवन ऊँचे भागों की अपेक्षा 
प्रधिक भपरदन कर सकतो है। पवन के वेग के प्रनुपात में बाबुकणों की मात्रा का महृत्त्य 
है । भ्र्थात्‌ किसो निश्चित बेग पर पवन बालूकणों की निश्चित मात्रा को लेकर भागे बढ़ 
सकती है तपा उससे भधिक मात्रा के हो जाने या वेग कम ही जाने की स्थिति भें पवन बालू 
कणों को गिरा निश्षेपित कर देगी | यह प्रनुमान लगया गया है कि प्रति एक घन किलोमीटर 
में 875 भीड्रिकटन रेत को लेकर तूफान के रूप में पवन हजारों किलोमीटर का सफ़र कर 
सकती है। 

झपरदन पिया पर बालूकणों के शाकार का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बडे प्रार्ार 
के कण धरातल के निकट प्रधिक मात्रा में घधरदन करते हैं जबकि छोटे कण ऊँचाई पर 
क्रियाशीत रहते है । प्रवः ऊँचे भागों में नौचे के भागो की भ्रपेक्षा कम भपरदत होता है । 
पुराने मन्दिरों या महलों के स्तम्भो को देखने से विदित होता है कि उनके निचले भाग में 
ऊपरी भांग की भपेक्षा। ध्रधिक ध्रपरदन द्वोता है | जद्द७। छोटा सा शैत्त-छण्ड मैदान की 
सतह से ऊपर निकला होता है वहाँ पवन उसके धाधार को शीघ्म भपरदित कर देती है। 
फसतः विशाल शंत्श्नण्ड पतले स्तम्म पर भाधारित दिखाई देता है । इस प्रकार की भाकृति 
को परत्यल शंत्र (0८०८४७] ग0८:) संजा दो गई है । 
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(३3) घद्टानों की संरचना ऐदं घनावट--चट्टानो को सरचना एवं बनावट का पथन 
धर प्रपरदन क्रिया से गहरा सम्बन्ध है । कठोर चट्टानों को श्रपेक्षा कोमल तथा रम्भयुक्त 
भट्टानों पर पवन की भ्रपरदन क्रिया शीघ्र सम्पन्न होती है | इसी प्रकार ढीली तथा सन्धि 
युक्त चटुटानों पर भी प्प्रदन शीघ्र होता है । लोबिया के दक्षिणी के भाग में चूमे की 
कोमल चट्टानों को पवन ने घिसकर चिकना भौर नालीदार बना दिया है । चुने को चट्टानो 
की तुलना में बालुका चढ्टानों पर भप्रपेक्षाकृत भपरदन का अधिक प्रभाव पड़ता है। लीविया 
के उत्तरी भाग में पवन ने बालुका चट्टानों को अपरदित कर घरातल को ऊबड़-खाबड़ बना 
दिया है। राजस्पान को सध्य भरावली श्रेणियों में पवत्त मुख की ओर दक्षिण-पश्चिम से भाने 
वाले बालूमय पवन ने नाग के फन के समान प्ाकृति का निर्माण किया है। भजमेर नगर के 
विकट नाग पहाड़ इसका सुन्दर उदाहरण है। 


(4) जलघायु तथा मौसमीक्षरण-- ठण्डे एवं प्राद्र प्रदेशों की तुलना में शुष्क तथा 
गर्म घलावायु के अदेशो में पवन का कार्य भ्रधिक प्रभावशाली होता है| वनस्पतिविहीम नग्न 
चट्टानों पर दैनिक एवं वापिक तापान्तर का तीम्र प्रभाव होता है । दिन में सूर्य ताप के 
फारण चट्टानें फैल जाती हैं तथा रात्रि मे ताप के विकिरण के कारण सिकुड़ जाती हैं। 
पस प्रकार की निरन्तर क्रिया के फलस्वरूप वृहत्‌ शिलाखण्ड दूठ कर बिखर जाते हैं | यह 
प्रक्षिया टुट हुए छोटे शिलाखण्डों पर भी होती है भौर भ्रन्त मे बालू के कणों मे परिणत ही 
जाते हैं। इस प्रकार तापमान की दैनिक भौर वाधिक विषमताएँ वायु को विराट विखण्डन 
कार्य सम्पन्न करने में सहयोग प्रदान करती हैं ) इसके अतिरिक्त शोतकाल में रात्रि के समय 
सर्खि युक्त चट्टानों में तापपान हिमांक तक गिर जाने से जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता 
है। जस की प्रपेक्षा बर्फ का प्रायवम भधिक होता है जिसके फलह्वहूप सस्धियाँ प्रधिक चौड़ी 
हो जाती हैं। इस क्रिया की सैकड़ो वर्ष तक पुनारावृत्ति के कारण झन्त में चद्टानें विख- 
एिडत हो जाती हैं। इस प्रकार एक भोर जलवायु की विषमता भौर मौसमीक्षरण का कार्य 
सम्पन्न होता है तो दूसरी भोर विदीर्ण चट्टाती कणों की पवन उड़ा कर प्रपना कार्य सम्पन्न 
करती रहती है। 

उपरोक्त धत्तद भ्परदन मे सहयोग प्रदान करते हैं किग्तु पवन द्वारा भौतिक प्रपरदन 
तीन प्रकार से सम्पन्न होता है -() भपवाहन, (2) भपघर्षण तथा (3) संनिधर्षण । 


(!) भ्रपवाहन-- डिप्लेशन “लैटिन शब्द! डिफ्लेयर से बना है जिसका प्रर्ष उड़ा ले 
जाने पे है। तीव्र गति से चलती हुई पवव का उत्थापक बल इतना शक्तिशाली होता है कि 
पेह घूलष-कर्णों को सेकड़ो मीटर उठाकर हजारों किलोमीटर तक ले जाती है। यह परीक्षण 

कैया गया है कि एक मोटर प्रति सैकण्ड ऊपर उठने वाली पवत 0.] एम. एम. स्यास के 
पूछ कणों को सरलतापूर्वक ऊपर उठा ले जाती है + इसी प्रकार 3 मीटर ग्रति सेकण्ड छपर 
उठने वाली झोर 48 किमी, प्रति घंटा की गति से चलने वाली पदन ! एम. एम. व्यास 
के धूल कर्णो को सरणता से प्रपवाहित कर देती है। जे. ए. उदेन के के प्रनुसार पश्चिमी 
भमेरिका में प्रतिदएई पवन 850 मिलियन (85 करोड़) टन घूल 2304 डिमो.- दूर 
तक प्रपवाहित कर देतो है। सर पिलडरस प्रेट्री के भनुसार 2,600 वर्षों के भन्तराल मे 
पवन ने नील नदी के डेल्ट! की 23 मीटर (8 फीट) गहरो सतह प्पवाहित कर दी है। यह 
पनुणान लगाया गया है कि 500 सिमी. स्थस की सॉँषो 90 मिलियन मीढ़िक टस रेत 
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को लेजाकर 30 मोटर केचा झौर 3 किमी. के झाघार की पहाड़ी का निर्माण कर 
सकती है । 

पवन सहारा के लाल घूल के कण भपवाहित कर इटली, द. फ्रान्स और कभी-कमी 
दक्षिणी इंगलेण्ड तक ले जाती है जहाँ वर्षा के समय यह कण जल की बूदों में मिश्रित 
होकर लाल जल के रूप में बरसते हैं। यूरोप के निवासो इस प्रकार की वर्षा को “रक्त पर्षा 
कै नाम से थुकारते हैं । 

अपवाहन द्वारा निम्ललिखत भू-प्राकारों का निर्माण होता है-- 

() प्रपवाहन बेसिन--बड़े मरुस्थलों में वनस्पतिविहीन प्रसंगठित मिटटी तथा 
भुरभुरी (०००) ैल के क्षेत्रो में पवद की सैंकड़ों वर्षों तक निरस्तर प्पवाहत क्रिया 
द्वारा मरस्थलों के सीमित एवं स्थानीय क्षेत्रों मे उचला एवं लम्बा गत बन जाता है जिसे 
झपवाहन बैप्तिव की सज्ञा दी गई है । इसका प्ाकार याल की भाँति होता है । भतः इसको 
थासा भी कहते हैं। इस प्रकार के वेसिव मरुस्यलो के उन स्थानों पर निर्मित होते हैं जहाँ 
भूमिगत जल विद्यमान होता है । जब गतें भूमिगत जल-तल की गहराई तक पहुंच जाता 
है तो पवन की भपवाहन किया समाप्त हो जाती है'क्योंकि नम म्िटुटी था घूल को पवन उद्ा 
मही सकती । इस प्रकार के बेस्तिन पूर्वी केलीफोनिया, एरीजोना तथा म्यू मेक्सिको के पत्तों 
से घिरे मस्स्थली क्षेत्रों मे मिलते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का घूलमरा कठोरा' 
(008 ००४) इसी प्रकार का गत॑ है । कालाहारी के 'पेंस' (9979) तथा ईजिंप्ठ भोर 
सीविया के मस्यानों (045०8) का निर्माण अपक्षरण (80900) के कारण ही हुमा है। 
फरो (0७॥0) के पश्चिमी भाग में जराबुब (0400०) तक इस प्रकार है गतों की एक 
अखलासी है जिनके तल समुद्र तल से भी नीचे हैं। इनमें से कतारा गतें (0श/थि३ 
8८7७5 0०) 27 6 मीटर (420 फीट) गरहा है। 

(0) बात गते -मष्स्थलों में घालुका स्तूप (5800 (णा८७) के ऊपर पवन की 
भपषवाहन क्रिया से निभित छोटे घाकार के गते॑ को बाल गत (80७ ०७) कहते हैं। 
बालुफा स्तूपो के जिन स्थानों पर पशुप्रो के खुरो से घास की जडें तक कुचल कर नष्ट हो 
जाती हैं पवन भ्रपवाहन द्वारा छोटी गतों का निर्माण कर देती हैं। ऐसे खुले चट्टानी क्षेत्रों 
में भी जहा शेल मोतमीक्षरण के कारण विदीर्ण भौर भसगठिव हो रहे हैं, बात गत॑ पाये 
जाते हैं। हि 

(7) भपवाहन कदच--भपवाहन क्रिया के समय तीव्र गति से चलती पवन रेत 
भौर बालू के हल्के कणों को तो उड़ाकर दूर ले जाती है । किन्तु भारी बजरी, कंकड़-पत्थर 
झ्रादि उसी स्थान पर सुढकते हुए स्थिर हो जाते हैँ | कालान्तर में इनको मात्रा इतती बढ़ 
जाती है कि ये मिलकर पर्वत के रूप में घरातल पर बिछ जाते हैं। इस पं के कारण 
पवन घरातल पर प्रववाहन क्रिया सम्पन्न नहीं कर परती तथा नोचे को भूमि सुरक्षित रहती 
है। इसी बजरी, कंकड़-पत्थर प्रादि की पत॑ं को प्रपव हुन कषच (0लीआए हैधााणाए) की 
संता दो गई है 

(४) मदस्थलो फर्शं--प्रपवाहत कवच के निर्माण के पश्चात्‌ भी कंकड़-पत्परों के 
बीच मे से शेप धूल, शालू, मिट्टी भादि निम्सतो रहती है । कालान्तर में जब बौच के ये 
दैष पद निदस जाते हैं तो कंकड़ तथा पत्थर एक दूसरे के समीप स्‍झाकर प्रापस में सट 
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जाते हैं। इस प्रकार घरातल पर इनका फरश्श-सा विछ जाता है। इसको देखने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रकृति ने इन ककड़, पत्थर भौर बजरी को कूट-कूट कर फर्श का निर्माण किया 
हो । श्रत: इस प्रकार के फर्श को मरस्थली फर्श या मस्कुद्टिम (0८5८॥ 98ए८7९४॥) 
के नाम से पुकारते हैं। 


(2) मपघर्षण (॥७788/00)-बालूकणो से लदी तथा तीव्र गति से बहतो पवन झपने 
मार्ग में भाते वाली चढूटानो को ठीक उसी प्रकार रगड़ती है जैसे लकड़ी को रेगमाल । 
बालूकण ही पवन के उपकरण होते है जोकि चट्टानो पर प्रहार कर उन्हें घिसकर चिकना 
कर देते हैं। ब्लेकवेल्डर (8|8८/४८०८४, 928) के प्नुसार पवन चद्टानों पर (ध) 
पोलिश कर, खड्डा बनाकर, (ब) नाली बनाकर, व (स) उनको रूप प्रदान कर झौर ह्फटी- 
करण (7४०८॥79) के द्वारा अपधपंण की प्रभिव्यक्ति करती है। भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
बालूकण चद्टानो पर विशिन्न प्रकार का भपधर्षण कर उन्हें नाना प्रकार के रूप प्रदान करते 
हैं। भिस्र मे स्फिवस (505) के मुह तथा छाती को पवन ने अपधर्षण क्रिया द्वारा घिस 
दिया है । मरुस्थलीय प्रदेशों मे देलीफोन के खम्मे बालू तथा रेत की भार से शीत्र घिसत 
जाते हैं । 

(3) सनिधरषंण (507007)--वायु द्वारा उठाए झोर उड़ाए गये घूल-कण पापप्त मरे 
टकराकर खण्डित होते हैं। इस प्रकार की निरन्तर क्रिया के फलस्वरूप बालू-कण प्ोर भो 
छोटे, गोल भौर चिकने हो जाते हैं। वायु का जितना तीव्र वेग होगा बालू-फण भी उतनी 
ही तीग्रता से प्रापस में टकराकर खण्डित भौर छोटे होते जायेंगे तथा साथ ही साथ 
चट्टावों से भो टकरा ₹ खण्डित होते रहते हैं 

उपरोक्त तीन क्रियाप्रो द्वारा पवन मरुस्थलीय तथा भर्धमझस्थलीय भागों में धिभिष्न 
प्रकार को स्थलाकृतियों का विकास करती रहती है । 


प्रपरदन द्वारा स्थलाइृतियाँ 

छम्तक शिल्ला--तीद्ग गति से चलने वाली पवन के साथ घूल के बारीक कण ऊपर 
उठ जाते हैं जथकि मोटे कण धरातल के समीप ही उद़ते हैं । मरुस्थल में ऊंची उठी हुई 
चट्टानों भ्रयवा शिलाप्तो के निचले भाग में बालू के मोटे कणों द्वारा भपरदन शीघ्र सम्पन्त 


६६&48707774 
पित्र5ठ ब्यूनेना 





होता है, जबकि शिप्ता के ऊपरी भाग में बारोक पूसकण उतने प्रभावशाली सिद्ध नहों होते 
फ़नतः शिला का कपरी भाग कम भ्रपरदित होता है मिसके परिणामस्वरूप छालान्तर में 
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एक छतरी या गुकुरमृता (४ए४॥००॥) के भाकार का भृन्प्राकार विकसित हो जाता है 
जिमे छत्क शिला (४७४॥0077 700/:) की संज्ञा दी गई है। सहारा मरुस्थल मे इस प्रकार 
की भू-प्राकृति को गारा (5379) कहते हैं 


ज्यूजेन (टलाइथा) 

मझस्पलों में जहाँ कठोर भ्रौर कोमल चट्टानें क्षेतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर 
समानान्तर परतों मे पाई जाती हैं वहाँ ज्यूजेन नाम को स्थलाकृति रूए निर्माण होता है । 
चट्टानों के विदर जोकि दैनिक तापण्गन्तर के कारण कुछ चोडे हो जाते हैं, पवन द्वारा 
झपरदन किया से भौर भी गहरे एवं चौई कर दिए जाते हैं। कोमल चट्टानी भाग को 
पवन तोब्रता से काद देती है जबकि कठोर भाग भपेक्षाइत फ्म कंट पाते हैं। कठोर 
चंटूटानो के बीच धाटियों सी बन जातो हैं । इस प्रकार कठोर चट्टानों का अवशिष्ट भाग 
कोमल चट्टानो के ऊपर टोपी या ढक्क़तदार दबात की भाँति अ्रतीत होता है । 


प्रह श्यलाकृति प्रसमान प्रौर प्रतियमित श्रण्रदन के फलस्वरूप निर्मित होती है. 
जिसके कारण ज्यूजेन भू-प्राकृति का निर्माण होता है। ज्यूजन 30 से 45 मोटर तक ऊँची 
होती है । यह भु-प्राकृति भी पवन के प्रपर्षण का प्रतिफल है जोकि खुरचाव (8८॥ा78), 
नाली निर्माण (0700शागढ) तथा भवखनन (0०छा 00/0ष्ट) की क्रियाप्रों द्वारा 
ग्रेनाइट की चट्टानों में बहुघां बन जाती है » जोधपुर (राजस्थान) के पास प्रेनाइट की 
एक ज्यूजेन भू-भाकृति स्थित है। 


घारदांग (४४॥93702$3) 

मरुस्थलों मे जहाँ कहीं कठोर भोर कोमल चट्टातो की पद़िटयां प्रचलित वायु के 
प्रमुरूष लम्बबत (,णाह्ठएवीग्रथे) या भाड़ी (77875४९8०) खड़ों होतो हैं वहाँ प्रेनाइट 
की कठोर घट्ठानों की भपेक्षा बालुका शलों का भ्रपरदत प्रधिक तोब गति से होता है । 
शर्ने:-शने: पवन प्रपती धर्षण क्रिया से कठोर शली के मध्य नि्भित मालियों के ऊपरी भाग 
को तेज घार भौर नुकीली भाझूति का बना देती है । इस प्रकार की रचना को 'यारदांग' 
(४थ३५३॥89) १ह्वते हैं। एनके खड़े ढालों को ऊँचाई 9 से 36 मीटर भौर कटकों की 
चौड़ाई 6 से 37 मोटर तक होती है । सेवेन हेडिन (839८॥ प्8070) ने तुक्िस्तान के 
मरुस्पल परे पवन के घिसाव द्वारा इस प्रकार की भू-पाकृति को सर्वप्रषम यारदांग नाम 
दियाथधा। 

यारदांग को भू-प्राकृति में लडडा बन जाता है, जोकि वर्षा के पानी से भर जाता 

, है तथा यह छोटी-छोटी झीलों का रूप ले लेता है । प्रफीका में लीबिया के मरस्थल में इस 

प्रकार के भनेक गते देखने को मिलते हैं । 


द्रोषामगिरि 

मश्स्यलो में कहीं-रूद्टों कोमल शैलों के मध्य कठोर ग्रेनाइट को चदूटानें पाई जाती 
है । पवन इस प्रेनाइट को कठोर चढ्टान के धरास-पास की कोमल शेलों को भ्रपरदित कर 
देवों है। परिणामस्वरूप कठोर चट्टानों के धवशेय विरेमिड या गुम्ददाकार टोलों के रूप में 
दिधाई देने लगते हैं। पदन इत टोलों के दासों को क्‍झपधर्षण एवं प्रववाहत की मस्द छियाप्रों 
द्वारा तीए एवं विकूता बना देती है। जमेंन भूगमंगेताधों ने कालाह्ारी महस्वल में पाए 
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जाने वाले ऐसे पहाड़ी टीलों को 'इन्सेलवर्ग! के नाम से सम्बोधित किया है| जमंन भाषा में 
इन्सेलवर्ग का भय विस्तृत सागर मे द्वीप से है, भौर यह सच भी है कि गुम्बदाबार टोले 
मर्स्थालीय रेत के सागर में द्वीप की भांति ही प्रतोत होते हैं, इसलिए इनको द्वीपाभगिरि 
भी कहते हैं। भारत में रायचूर (कर्नाटक) के पास कूप घाट मे इस प्रकार के टीले मिलते हैं । 
इसके प्रतिरिक्त यह नाईजीरिया तथा युगाण्डा मे भी मिलते हैं । 
पृस्तम्भ भ्थवा शेल स्तम्म 

ऐसे मरुस्थलीय भू-भागो में जहा भसंगठित रचना वाली शैलों की लम्बबत परत के 
ऊपर कठोर शैल्र की परत बिछी रहती है भूस्तम्भों का निर्माण हो जाता है । पवन तथा 
जल के संयुक्त प्रभाव से नीचे की भसंगठित शैलों का भपरदन हो जाता है वथा जहां ऊपर 
कठोर शेल बिछी रहती है उसके नौचे का भाग जल से सुरक्षित रह जाता है। इस प्रकार 
एक ऊंचे स्तम्भ का निर्माण हो जाता है, जिसके ऊपर कठोर, शिला-खण्ड विद्यमान रहता 
है। भुस्तम्भो को शैल स्तम्भ भी कहते है । 





५६ 5फरदन के पश्चात डुस्बद्गकार 
चित्र/+घीयाममिरि टीव्ठे 07492 


जिक्रोटिका या प्रिकोणात्मक शिला हि 
हे मरुस्थलोय प्रदेशों में पहाड़ या पठारी भागों के निकट बहुत सो छोटी-छोटी शिलार्ये 
बखरो पड़ी रहती हैं। बालू से लदी हुई वायु इन शिक्ताप्रों पर दिशा बदल-बदल कर तीन 
भोर से प्रहार करती रहती है जिसके कारण इन शिलाखण्डो में गहरी खरोंचें पड़ जाती 





हैं। प्रपपपंथ को निरंतर क्रिया के फलस्वरूप शिलासण्डों का साकार विशोधाहमक हो 
जाता है जिनके शो प्रयर एवं नुकीले हो जाते हैं। तौव पाए होने के बबरण इसको तिको- 
टिका या त्रिकोणास्मक शि्मा भयवा तिपहल गहते हैं। 
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जातोदार शिना 

मरुस्यलों मे ऐसी प्रनेक शिलाएँ मिलतो हैं जिनकी संरचना कठोर एवं कोमल 
पदार्थों के कणों से होती है । बालू युक्त ववन इस प्रकार की शिलाप्रों में से कोमल कणों 
को शीघ्र भपरदित कर शिला में भार-पार छेद कर देती 
है, फलस्वरूप कठोर शिला का शेष भाग जाली के प्राकार 
का रह जाता है। इस प्रकार की झाकृति को “'जॉलीदार 
शिला' कहते हैं । उत्तरो अमेरिका के रॉकी पर्वेतोम प्रदेश 
में बालुका प्रस्तर की भनेकों जालीदार शिलाएँ देखने को 
मिलती हैं । 
पुल 
वीित्र 435 जाली ग्रार शिल्ता महस्पलो मे रंध्रयुक्त शैलों में घूल कण युक्त 

पवन के निरंतर प्रहार से ग्लाप-पार एक खिड़की 

सी निर्मित हो जानी है। कालान्तर में यह खिड़की पवत की प्रपरदन क्रिया दारा 
शने:-शनेः बड़े भाकार का कटान हो जाता है । झन्त में कोमल शल पूर्णव. भपरदित हो 
जाती है भौर उसके स्थाव पर एक मेहराव का निर्माण हो जाता है। इस मेहराव के ऊपर 
कठोर शैल की परत पुल के भाकार की दिखाई देती है। 


परालिश--बालू युक्त पवन प्रपघपंण क्रिपरा द्वारा चट्टानों पर रेगमाल,का काम 
करती है जिसके कारण वह चमक उठतो है। ग्रेनाइट या कवार्टजाइट की चट्टानों पर यह 
चमक विशेष रूप से प्रधिक होती है | इस प्रकार वी चमक को पालिश कहते हैं । 

लाँचे--पवन प्रें उपस्थित बालूकण चट्टानों पर निरंतर प्रहार करते रहते हैं। पवन 
की परिवर्तित दिशा के कारण उत्त पर लम्बी लकीरनुमा खाँचे बन जाते हैं । ये खाँचे झापतत 
में समातान्तर होते हैं । 





पवन द्वारा परिवहन 

ट्र,तगति से प्रवाहित पवन में भपूर्ण शक्ति होती है । पवन में लटके धूल के हलके 
कण निलम्दित प्रवस्या में ही स्थातान्तरित होते हैं। पवन द्वारा उठाया गया पदार्थ सँकडों 
किलोमीटर दूर तक स्पानास्तरित कर दिया जाता है । प्रमरोकोी विद्वान प्रार, ए. बगनोल्ड 
के भनुसार पदत तोन प्रकार से बालू को परिवाहित करती है-- - 

(7) पवन में सटक कर धथवा निलम्बित पभवस्था में, 

(2) पवन द्वारा धागे-पीछे दकेला जाना भयवा उत्परिवर्तन तथा 

(3) पृष्ठीय विप्तपेंथ । 


तीब्रगामी पवन न केवल हल्के घूल कण्णों को बल्कि छोटी-छोटी रोडियो तथा बजरी 
तर को उड़ा से जाती है । हल्के घूत कण निलस्वित झवस्था में सथा भारों कण घरातल 
पर लसूढ़कते हुए भागे को बढ़ते हैं । वायु के बेग एवं परिदाहित किए हुए. पदार्ष में सभुपा- 
दि मम्बस्प है। कुछ विद्वानों के भनुमार 255 घन मी.'(3 घन फुट) पंवन मे 4 भौत्त 
घूछ कण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार । घन किलोमोटर में 2.00 टन से भी प्रधिक 
धूस बच रहते हैं। सहारा मणस्थल से पवन द्वारा उड़ाई गई घूस दक्षिणी यूरोप तक प्रौर 
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गोबो के मरुत्वल को घूल उत्तरी चीन में जाकर लोएस के रूप में निश्षेपित हीतो है । 
परंवृक्त राज्य प्रमेरिका के ब्योभिग प्रदेश में 4 किमी. लम्धा, 5 किमी, चौड़ा और 9 किमी, 
हरा एक गत है जिसमे से लगभग 0 भरव मीट्रिक टन बालू तथा घूल-कणों के परिवहन 
है! धनुमान है । चायु के प्रपवाहन द्वारा नील नदी की घाटों में सागर तल से 34 मीटर 
(400 फट) गहरा कतारा गतें निम्ित कर दिया गया है । न्यू मेक्सिको तथा टैबसास में 
प्रदरपवंतीय मैदान, जिन्हें वहां दाल्सन के नाम से सम्बोधित करते हैं पवन द्वारा अपवाहन 
कै कारण निर्मित हुए हैं। टी. एच. हालेण्ड तथा क्रिस्टि के प्रनुमान के अनुप्तार प्रतिवर्ष 
गम 4,32,080 भी. टन नमक के कण पबन द्वास ग्रीष्म ऋतु मे कच्छ को खाड़ी से 
राजस्थान की झोर परिवाहित कर दिये जाते हैं। विस्तृत ज्षेत्र पर फैले ये कण यदा-कदा 
पर्षा द्वारा लवण-पटलों में एकत्रित कर दिए जाते है । सूक्ष्म में कह सकते हैं कि पवन की 
परिवाहन शक्ति भपार है। 


पवन द्वांरा निक्षेपात्मक तथा रचनात्मक कार्य 
पूलकणों के सज्जित पवन की गति जैसे ही भन्द पड़ती है बसे ही वह उपयुक्त 
एम्य वे स्थान पर धपने भार को छोड़ना प्रारम्भ कर देती है । पवन घूल के भारी कणों 
की समौष प्रौर हल्के कणों को दूर तक ले जाकर निक्षेपित कर देती है । निश्षेप दो प्रकार 
॥। होता है--() प्रस्थायी। तथा (2) स्थायी । भस्वायी निक्षेप पवन के तोब् थपेडों द्वारा 
श्रागे को बढ़ जाता है। स्थायो निक्षेप को वायूद्र निक्षेप कहते हैं। पवन द्वारा रचतात्मक 
कार्य का सुन्दर उदाहरण उ. चीन का लोयस जमाव है । इसके भतिरिक्त भिश्न-भिक्त प्रकार की 
पू-माकृतियों का निर्माण होता है। समुद्र तों प्रथवा झीलो के समोप बालूकणों के निरम्तर 
निश्ेषण तथा भाद्र ता के कारण बालू की परत पर परत जम जाती है जोकि कालान्तर में 
कठोर होकर बालुका प्रस्तर का रूप ले लेती है। वायु का निश्लेपात्मक कार्य सर्वग्यापी है। 
वायु द्वारा धूल कण पृथ्वी के किसो भी स्थान पर ले जाये जा सकते हैं। 


पवन के रचनात्मक कार्य * ह 
एन द्वारा बालू या पूल के विक्षेप से रचनात्मक कार्य सम्पन्न द्वोता है जिसके 
फेलस्वहूप विभिन्‍न प्रकार की भू-प्राकृतियों का निर्माण तथा विकास होता है। भु-प्राकारों 


को रचना तथा विकास के लिए कुछ प्रावश्यक दशाएँ प्रनिवाये हैं जोकि निम्न 
मशार हैं... 


(]) दातू को पर्याप्त सात्रा 

निश्चेप द्वारा निर्मित भू-घाकारों के लिए बालू या रेत का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
होना एक घनिवायें तथ्य है। पचरीले मस्स्थलों की प्रपेक्षा रेतीले मद्स्थलों में जँसे सहारा, 
हालाहारी, यूटाह, भरव भौर यार में पवन द्वारा निक्षेषण के फलस्वरूप रचतात्मक भू- 
साकारों का निर्माण प्रधिक मात्रा में होता है । 
(2) पदन को यति एवं दिशा 

मरस्पलो में वेषवतो पवन में घूल कथ उठाने की महाव शक्ति होतो है । प्रषर्ट 
देग से चलने वासी पांधियां भपने साथ सांखों टन घूल उड़ाकर एक हथान से सेंकेडो 
हिलोमीटर दूर दूधरे स्थान पर विश्ेषित कर देती हैं। मन्‍्द घोर तोद् गति से चलने वाली 
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दवन द्वारा विभिन्‍न प्रकार के भू-माकारो का निर्माण होता है। पवन की दिशा का भी भू- 
झांकारों से गहरा सम्बन्ध है । निरन्तर एक ही दिशा में चलने वाली पवन द्वारा निर्भित 
भू-भाकार चारो पोर दिशाहीन बहने वाली पवन की भ्रपेक्षा भिन्‍्त होगा । इसी प्रकार 
यदि पवन की दिशा सागर की भोर हैतो भ्रधिकांश बालू या धूल सागर में गिरकर लुप्त 
हो जायेगी भौर इस प्रकार भू-प्ाकार का निर्माण सम्भव नहीं हो पायया । 
(3) पवन के मार्ग में भ्रवरोध 

भू-पराकारो के निर्माण के लिए घूल से लदी पवन के मार्ग मे भवरोध होना नितास्त 
प्रावश्यक है। बालू का संचय प्रवरोध-स्वरूप ही होता है। ऊँची चट्टानें, वृक्ष, भा्डियाँ, 
सूति पेड़ के भवगेय, टीला, मकान भादि प्रवरोध का कार्य करते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे 
कंकड़ व पत्थर तथा मरे हुए जानवर भी पवन के मार्मे मे घवरोध बन जाते हैं । 

प्रबव के मरस्थल में कारवान के मुृसाफिर तथा ऊेट भांधी भाने पर रेत के जमाब 
से बचने के लिए उल्टे लेट जाते हैं जिससे कि दे भांधी के मार्ग मे भवरोधक न बन सकें । 
(4) दालू संघय के लिए उपयुक्त स्थल 

पवन की गति मन्द होते ही बालू फ्रा संचय प्रारम्भ ही जाता है। पत; बालुका 
स्तूप के निर्माण के लिए विस्तृत तथा भवरोधयुक्त क्षेत्र होना भावश्यक है। इसके भ्रतिरिक्त 
जल संतृष्त को सीमा मधिक गहरी होनी चाहिए प्रन्यथा स्तूप का निर्माण सम्मव 
नही होगा । न 


पवन निश्षेपण द्वारा निर्मित भू झाकार 














निक्षेपण 
$ 
ः च् है 
शॉम चिन्ह बालुका स्तूप मु लोएस 
+ 
+ 
भारार 7! भ्राधार पर स्थिति एवं संचरना के प्राघार पर 
5 3०८ "3 व न पु 
प्रमुदेध्य॑ धनुप्रस्थ बरखान परवलयिक तारानुमा सोफ 
पी पा ऋ की कान न के मत, 
सागस्तटीय नदीतदीय मरुस्थलीय झीलठटीय 


पदत की गति मन्द होते ही भयदा मार्ग में कोई प्रवरोध पाते हो वह परवादित 

पदार्थ निश्वेषित करना प्रारम्भ कर देती है जिसके फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार को स्पत्ता- 
दृतियी मा निर्माण होता है। 

, _ उमिषिन्दु--प्रत्यन्त मन्‍्द गति से बहती हुई पवन द्वारा मदत्पलीय, सागर तटीय 

एवं नदी के तटोय भागों में छसी हुईं रातू पर समुद्र की तरंगों की भाति ऊर्मिचिस्दू ने 

जाते हैं। ये सहरदार धमानास्तर उठो हुई बालू की साइन जैसी होती हैं जिनको करंषाई 
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दो या तीन स्ेन्टीमीटर होती है । विस्तृत मरुस्थसों में संकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैलो हुई 
ऊरमिचिन्हो की स्थलाझृति भर्यन्त मनोहारी होती है । दूर से देखने पर ये समुद्री तरमों 


+े 


जंसो प्रतीत द्वोतो हैं । 





न्ध्ध््य्स्य्टि ०० देवा 4 कक 
चित्र (8./0 ऊश्रिशिन्न 


बालुका स्तूष--वायु द्वारा निक्षेपित रेत के टोले या कटक को जिसका शी या 
निश्चित चोटी हो, बालुका स्तृप कहते हैं। मरुस्थलों में इनकी भाकृति एवं स्थिति 
धत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है । इनका भ्राकार वायु की गति, रेत की मात्रा, मार्ग की बाधा 
एवं स्थान के स्वभाव पर भाधारित रहता है + ये विभिन्‍न प्राकार भौर प्रकार फे होते हैं, 
किस्तु साधारणतः प्रत्येक प्रकार के बालुका स्तूपो“का पवनाभमुख भाग लम्बा एवं मन्द 
दाल का होता है । किसी बालुका स्तूप फो कटक छोटी तो किसी की लम्बी, किसी की सौधी 
तो किसी फी वक्राकार होती है। कहीं पर ये पूर्ण स्तृूपाकार तो कहीं पर भ्रद्धं-चर्द्राकार 
धाकृति के होते हैं। जिन भागों में बायु की दिशा निश्चित नही होती वहां इनका प्राकार भी 
निश्चित नहीं होता। बैगनोल्ड (7२, ४, 98०870००, 933) के भनुसार “स्तूप रेत के 
गतिशोल ढेर होते हैं जिनका प्रसितिष्व धरातल के ध्राकार तथा बायु के स्थायी भवरोधो से 
स्वतन्त्र होता है। हांलाकि बैगनोल्ड स्तूपों को गतिशील मानते हैं किन्तु कुछ स्थायी स्तूप 
भी होते हैं जिन पर वनस्पति का भ्रावरण छा जाता है तथा इनकी निचली परत कठोर 
होजाती हैं।.._ 

बालुका स्तूपो की विशासता बालू को मात्रा तथा वायु को गति पर प्राघारित है । 

जन मद्स्थतों में बालू प्रचुरसात्रा में उपलब्ध है तथा वायु की गति हीद है वहां इनकी 
साधारण क्ंघाई 30 मोटर के लगभग होती है । 

सहारा मरस्यल में 80 मीटर तक ऊंचे बालुका स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूप 3 
डिलोमीटर तक लम्बे होते हैं। बालुका स्टूप दो प्रकार के होते हैं--() स्पायी तथा 
(2) प्रस्थायी । स्थायी मालुका स्तृपों पर वनस्पति उग पाती है तथा इन पर रूषि भी 
सम्मव होतो है, किम्तु भस्यायो स्तूप वायु को गति तथा दिशा के प्रनुसार झपना स्थान 
परिवतंन करते रहते हैं। इसलिए इनको चंचल ह्तूप कहते हैं। 

भाकार के प्लाधार पर बालुका स्तूपों को निम्त भ्रकार से वर्गीकृत दिया 
गया है -- 


(क) प्नुददेप्प था समानास्तर आलुका रृतूप 
वायु द्वारा निश्वेषतत बालू जब वायु को दिशा के समानाम्तर सम्बो थ्रेथियों के रूप 
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में एकत्रित हो जाती है तो इस प्रकार की भाकृति वाले टीले को भरनुदेष्य बालुका स्तूप 
(०80०४ 6०१८) कहते हैं। मश्स्थलो में यह दाँत जैसी भाकृति की पहाड़ियों के 
रूप में कई किलोमीटर लम्दी कतार में फंले रहते हैं। इनकी कटक ॥0 से 5 मी. ऊंची 
होती है तपा ये 40 से 80 किमी. लम्बाई से फंले रहते हैं। इनके परस्पर की दुरो 0.4 
से 2.4 किमी. होती है | ऐसे शुष्क भागो में जहाँ घास बाघक हो या बारीक कणों की 
वालू या रेत कम होती है भोर वायु की गति तीव्र होती है, इस प्रकार के स्तूपो का 
निर्माण हो जाता है। भनुर्दध्ये बालुका स्तूप पश्चिमों भास्ट्रेलियां के बहुत बढ़े भाग में 
तथा भारत के घार मरुस्थलो मे पाएं जाते है। यह प्रायः स्थायी होते हैं । इनके ढालो 
पर वनस्पति का भावरण छा जाते पर यह पूर्ण स्थामित्व प्राप्त कर लेते हैं। थार (भारत) 
मरस्यल के दक्षिण भाग में भनुर्देध्यं वालुका स्तूप पाए जाते हैं । 





परशिन्र 7:॥2 स्सुप्रश ब्यछुका स्द्रप पविज्ञ-85 8 खरखाना 


(ला) भरनुप्रस्प बालुका स्तूप 
धनुप्रश्य भ्रषवा प्राड़े बालुका स्तूपो की रचना गहरे बालू के क्षेत्रों में मनद पवन द्वारा 

होती है । पवन द्वारा निरन्तर एरू ही दिशा में घसने के कारण इनका तिर्माण होता है 
यह पवन को दिशा के लम्बवत होते हैं। इनका वायु-म्रभिमुख ढाल मस्द एवं उन्ततोदर 
होता है जबकि विपरीत दिशा मे तीब्र प्ौर नतोदर होता है। यह उमिविन्हों के ही दहद 
रुप होते है। घोटे भाकार तथा भस्थायो झनुप्रस्थ बालुका स्तूप बड़े ही चचल होते हैं जोकि 
वायु थी दिशा में ही भागे-फिरते हैं। भारत के यार मरस्थल के उत्तरी भाग में भनुप्रस्ष 
बालुका स्तप मिलते हैं । 
बरपान 

प्रा घद्धाकार स्तूपो को यरखान की संशा दी गई है ! दरखान (छए74!97) शब्द 
हुतिस्तान के मरस्थल से लिया गया है। बरखान भनुद॑ध्य एवं पनुप्रस्ष दोनों हो प्रकार के 
स्‍्टूपों की विशेषता लिये हुए द्वोते हैं। यह पवन को दिशा के लम्दवत पाये जाते हैं, रिग्तु 
शियर बाय को दिशा के धमानास्तर रहता है । जब वाघा बहुत स्थायी द्वोती है तो बायू 
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की विपरीत दिशा में इनके दोनों किनारो पर बालू के सींग से निकल झाते हैं बयोकि किनारे 
वाधारहित होते हैं भोर वायू इनको भागे बढ़ा देती है। बरखान 80 मीटर तक ऊँचे भोर 
कई किलोमीटर लम्बे होते हैं । 

पवन की दिशा में बरखान का ढाल मन्द (5" से 2") तथा उपन्नतोदर होता है जब 
कि विपरीत दिशा में तीघ्र (35") भोर नतोदर होता है। पवन प्रमिमुख दिशा को खिसकने 
वाली दिशा कहते हैं । पवन पभिमुख दिशा में पवन की भेवर स्तूप में खोह बना लेती है । 
पवन के प्रहारों से यदि ये स्तूप मुक्त रहे तो स्थायी रूप घारण कर लेते हैं। इस प्रकार को 
भू-प्राकृति को स्थिर बालुका स्तूप कहते हैं। 


बरखान प्राय: भुण्ड में मिलते हैं किन्तु यदा-कदा एकाक्नी पहाड़ी के रूप में भी 
मिलते हैं। कहीं-कही क्रमानुसार एक ही कतार में कहौ-कहीं बिना क्रम के भी भनि- 
यमित रूप से फँले रहते हैं । बिना क्रम के फैले वरखानों के मध्य राष्ता पाना प्रत्यन्त 
कठिन होता है । सहारा में दरखानों फी समानाम्तर कतारों के मध्य इस प्रकार के मार्ग को 
गासी कहते हैं । वरखान तुकिस्तान, ईरान झौर सहारा के सोमित क्षैत्नों मे श्रधिकांश रूप से 
मिलते हैं । 


पर पश्चलपिक बालुका स्तूप 

परवलयिक वालुंका स्तूप तटीय भागो के उन स्थानों पर जहाँ वनस्पति का प्रभाव 
हो तथा वात गतें स्थित हो, विकसित होते हैं । ये वातगर्तों के किनारे पवन की विपरीत 
दिशा में तीप्रगामी पवन द्वारा निर्मित होते हैं । ये परवलय (?&400) के भाकार के होते 
हैं। इनका बक्र बरक्षान की विपरीत दिशा प्र्धात पवनानुमुख की भोर होता है तथा पवन 
विमुख्ध ढाल उन्नतोदर होता है । ये तीव्रगामी होते हैं तथा गति करते समय इनके श्रंग 
भापस में सम्ानास्तर रहते हैं। श्रंग मोड़ भाने पर इतने समीप भा जाते हैं कि इनका 
पाकार स्त्रियों वी हेयर पिन (प्रथा छंत्र) की भाँति दिखाई देता है। ये तट ते प्रान्तर- 
'स्थलीय भागों की भझोर पलायन- करते हैं, जैसे फ्रान्‍्स तथा पश्चिमी डेनमार्क । इसी प्रकार 
के बालुका स्तूप मंगोलिया के तारिम वेसिन मे भी पाए जाते हैं । 
प्ताराजुमा बालुरा स्तूप 

तारानुमा बालुका स्तूप पिरेमिड (९,700) के पघाकार के होते हैं जिनके प्राधार 
पर केसर से घारो भोर कटक विकीण होतो हैं । भ्ाधार पर ये तारे को भांति हष्टियोचर 
होते हैं। इनका निर्माण पवन की परिवत्तित दिशा के कारण होता है। इतकी ऊँचाई लग- 
भग 90 मीटर होती है तथा ये रथायी होते हैं। स्थायी होने फे कारण मदण्स्थ्ल मेंये 
यात्रियों का मार्ग दर्शन करते हैं । 
सीफ 


धनुददध्यं भाकार के कई किलोमीटर लम्बाई में विस्तृत बालुगा स्तूप सीफ कहलाते 
हैं। ये छोटे घम्द्रकार स्तूपो की सम्मिलित रेखाप्मों पर प्रचलित पदत बी दिशा में निभित 
होते हैं। छोटे स्तृपो के मध्य पवन कीपाकार दिशा में प्रवाहित होती हुई इनकी पुच्ठो को 
तो उड़ा से जाती है तथा बटकों को पोे छोड़ देती है, मोर इस प्रकार सोफ हतूपों का 
निर्माण होता है (इनको बटकों बा दाल ठीद्र होता है तथा ये चाक को पार वी भाँति 
तेज होते हैं। इनका पादिवक ढाल घरबों तसवार को भाँति दिश्वाई देता है । इनकी इटरों 
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पर गतों भौर चोटियों का क्रम सा होता है । दूर से देखने पर ये शिखर चृहंत झारे की भौति 
दिखाई देते हैं। इराठ में इनकी ऊँचाई लगभग 200 मो, तथा ईजिप्ट में ।00 मो. होदी 


/ 
१५ 


। । 2, 

चित्र दाद सीफ यबदकास्टूप दी उत्पीति 
है (कतार वात॑ के दक्षिण पूर्द में सीफो का एक क्रम सा बना हुमा है ( इसके ध्रतिरिक्त सीफ 
धरव के मरस्थल में भी पाए जाते हैं। 


“(३-८ ५-६. 


“(२-2 
हि / का जाम... विकदरूा 
परचिज्रग5-75 व्सीफ का विकार 
स्पिति के धनुसार बालुका स्तूपों का वर्गोकरण पक 
यह प्रदाश्यक नही कि बालुरा स्तूप केवल मण्स्पचों में ही शूए जाते हैं। मस्स्थलों 
के प्रतिरिक्त ये सागर तटीय भागो भे नदियों भोर झीलों के किनारे भो पाए जाते हैं। होग्स 
के पनुखर इनहो स्थिति मदधस्‍्यलों के भ्रतिरिक्त सागर तथा झीलों के किनारे 
होती है । व 
() सागर तदीय स्तूप 
तटीय स्तूप के विकास के लिए निम्न दशाएं घावश्यक हैं : 
(%] तटीय भाग में बालु को #चुरता 
(ले) तट को भोर पवन को दिशा 
(ग) सागर का जलठल तट से नीचा होना 
(घ) मवरोध का पाया जाता । 


॥॥च्छ्ट 


4 
2 
क ल्‍ 
पट 
रा 


प्र 





तटीय प्रदेशों में बालुका स्तृप धाडार में छोटे सौर कम विरुस्ित होते हैं बयोहि 
हटोय प्रदेशों में बालू प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जातो | मदि बालू को भात्रा कम्त हो भौर 
साथ ही पशन को यदि भी मन्द ही तो इस दशा में स्तूपों का विकास नहीं हो पाता जैसा कि 


हे 
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दक्षिणी-पश्चिमी फ्रान्स के तटीय प्रदेशों मे देखा जाता है। भारत के पूर्वी पौर पश्चिमी 
दोनों ही तटों पर वालुका स्तृष मिलते हैं।॥ मलाघार तट पर श्नुदंध्यं स्तृप पाए जाते हैं 
जोकि तोद्रगामी बायु द्वारा निभित होते हैं किन्तु थार के मरुस्थल मे वायु का वेग कम होने 
के कारण ये भ्रनुप्रस्थ बन जाते हैं। हालैण्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, उत्तरी भमेरिका के पूर्दी 
तट भ्रादि के तटीय भागों में इस प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। ये साधारण ऊेचाई के स्तूप 
होते हैं । ये सक्रिय तथा गतिवान स्तूप होते हैं । 
(2) भोल तंदौय बालुका स्तूपे 
संसार की वृहत झीलो के किनारे जहाँ बालू प्रचुर मात्रा मे मिलती हो, छोटे प्रादार 
के बालुका स्तूप पाए जाते हैं | जो दशाएँ सागर तटीय स्तूपो के लिए प्रावश्यक हैं लगभग 
वही दशाएँ झील के किनारे स्तूपों के विकास के लिए प्रनिवार्य हैं। झीलों के किनारे भाद 
जलवायु के कारण स्तृपो पर चनस्पति उग भ्ाती है उत्तरी भमेरिका को सुपीरियर तथा 
मिशीगन भीसो के तट पर प्रचिलित पछुवा पवन के कारण बालुका रतूपों का तिर्माण होता 
रहता है । न 
* (3) मरस्थलीय स्तृप 
स्थल मण्डल के | भाग में मरुस्थल फैले हुए हैं तथा मरुस्थलो के है भाग ऐसे हैं 
जोकि सदा बालू या रेत से ढके रहते हैं। इन्ही भागों में मदस्थलीय यालुका स्तूप प्रधिकाश 
मात्रा में पाए जाते हैं। तटीय प्रदेशों की तुलना में मरुस्थलीय स्तूप वृहत्‌ होते हैं तथा भ्रपनी 
पलग विद्येपता लिए होते हैं।ये प्रधिकांश मात्रा में वनस्पति विहीन होते हैं । 38 
भरद, थार, पश्चिमी भ्रास्‍्ट्र लिया, भटाकामा, कोलोरेडो, नेवेदा भ्रादि सभी मरुस्पलों में 
बालुका स्तृप हजारो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे विस्तृत हैं । 
(4) नदी तटीय स्तूप है हि 
उपरोक्त बालुका स्तूपो के प्रतिरिक्त नदी के तटीय भागों में भी बालुका स्तूपी का 
निर्माण हो जाता है। कभी-कभी नदी की घारा की स्थिति परिवतित हो जाती है । ऐसी 
दशा में नदी की घाटी में स्तूपों का विकास हो जाता है । इस प्रकार के स्तूप बहुधा धुष्क 
एवं भर शुष्क भागो मे जहाँ नदियाँ बहतो हैं निर्मित हो जाते हैं। किन्तु ये स्तूप मत्यम्त 
प्रत्प भायु के होते हैं क्योकि बाढ़ के समय नदी इनको वेंह ले जाती है तथा क्षेत्र को 
समतस छर देतो है । 


दालुरा स्तूपों का स्पानान्तरण ह े हा 

मस्थलों में भ्रधिकांश बालुका स्तूप ध्रस्थायों होते हैं जोकि बायु की दिशा में शर्नें:- 
शर्नेः प्रग्नसित होते हैं। इतका स्पानास्तरण भत्यन्त ऋ्रमिक होता है। इनके ऊपर से उड़ती 
हुई पवन प्रपने सम्मुख वाले सन्‍द ढाल से बालू कण उडाकर विपरीत में डाल देती है ; र्म 
प्रकार स्पृपो का पवनाभिमुष्त भाग पीछे हटता जाता है तथा विपरीत भाग मन्द गति से 
भागे बढ़ता जाता है। इसी भाँति स्तूपों का शिखर भी भागे बढ़ठा जाता के पौर प्रग्त 
में समस्त स्तूप ही भ्रागे को पत्तायन कर जाता है। यह क्रिया इतनी मन्द गति सै होती है 
#ि स्तूप षा बढ़ना प्रतीत नहीं होता । सौद्रयामी पवन के हैत्र में बड़े स्तूप प्रति वर्ष लगभग 
6 है 8 मोटर जबकि छोटे स्तप ]5 से 30 मीटर घागे बढ़ जाते हैं। इनकी गति पवन के 
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वेग एवं बालू की प्राप्त मात्रा पर निर्भर करती है तथा भिन्‍्त-भिन्‍्तर स्थानों पर भिल्‍ल-भिन्न 
होती है । 

बालुका स्तूडों के स्थानान्तरण के साथन्माथ इनके आकार में भो परिवर्तन भाता 
है । यदि वायु बेग समान रहता है तो स्तूप्रो का भाकार भ्रपरिवर्तित रहता है किन्तु वायु 
देग कम होने पर बालू की मात्रा कम हो जाती है तथा पलायन के साथ-साथ स्तुपों की 
ऊँचाई कम होतो जाती है । इसके विपयोत यदि वायु वेग बढ़ जाता है भोर बालू की मात्रा 
भी बढ़ जाती है तो इस दिशा मे स्तूथरों का भ्राकार झर गति बढ़ती जाती है । 

बालुका स्तूप जलधारामो की बाढ़ की भाँति भागे बढ़कर विनाश फरते जाते हैं । 
विनाश के सन्दर्भ में इन दीनों मे केवन इतना भन्तर है कि बाढ़ की तुलना में बालुका स्तूपों 
के रूप में मस्स्पल प्रत्यन्त मन्द गति से भागे बढ़ता है। भागे बढ़ते हुए स्तूप खेत, मैदान, 
जगल, मछान व गाँव तक ढक लेते हैं । फ्रा्त तथा प्रन्य यूरोपीय प्रदेशी में समुद्रतट की 
पोर से बढने वाले नालुका स्तूपो ने स्‍पनेकों बार खेतों नध्ट कर दी है। राजस्थान के 
शेखावाटी क्षेत्र में कई स्थानो पर ऐसे भनेक मकान देखने को मिलते हैं जोकि बालू से ढके 
हुए हैं। /! | 

भारतवर्ष मे थार का भरुस्थल दक्षिणी-पश्चिमो मानसून द्वारा बालुका स्तूपो के है 
पल्लायन के कारण राजस्थान में प्रव को श्रोर मन्द गति से बढ़ रहा है। रन के कछ, तटीय 





सिज्ाउ46- न्यल्नुका स्द्रए का स्पानाक्रण मथा िक्रास 
भागों प्रौर पश्चिमी यार के क्षेत्रों से बहावलपुर (पाकिस्तान) तथा फीरोजपुर (पंजाब) की 
प्रोर से प्रतिवर्ष लगभग /2 मोल की गति से राजस्थान के पूर्वी भाग की झोर तथा पूर्वी 
पंजाब फी भोर बढ़ रहां है । 


ब्न्नट 57: बलूना स्पऐ का स्यनानज्रण 





सोएत 
मरस्थ्ों की सोमा के पार बड़ी मात्रा में वायु द्वारा उडाकर ले जाने वालो पति 
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सूदम कणोय घूल के दृहत्‌ निक्षेप को लोएस नाम से सम्बोधित करते हैं। सर्वेप्रथम जमेंन 
भूगभंवेत्ता रिच्योपेन ने उत्तरी-पश्चिमी चीन के विस्तृत क्षेत्र मे फैली पीली, भुरीभुरी तथा 
रप्त्श्न बालू को चादर का भ्रष्यमन किया था। लोएस का नाम जर्मनी के अल्सास प्रान्त के 
लोएस (,0८5$) गाँव के नाम के भाधार पर पडा | उत्तर-पश्चिमी चीन मे यह 6,50,000 
वर्ग किमी, क्षेत्र में लगभग 90 से 300 मीटर गहराई तक पाई जाती है। यह यद्दा 
समुद्रतन् से 2500 मीटर ऊंचाई तक पघिलती है। चीन का लोएस बेप्तिन इस मिट्टी के 
निक्षेप्र के लिए प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहा पिछले हजारों बर्षों से इसके निश्षेप श्ौर दाब 
के कारण लोएस भुरभुरी न रहकर कुछ ठोस हो गई है जोकि मानव बसाव के लिए 
उपयुक्त है। चीन को पोली नदी (एलथा०ज़् गए) तथा पीत सागर (श्ला०ज 86४) 
लोएस के निक्षेप के कारण ही पीले दिल्लाई देते हैं। चीद मे लोएस कृषि के लिए प्रत्मप्त 
उपयोगो है । 


लोएस हल्के पीले व हत्के भूरे रंग को होतो है जिसके कण बालू के कणो से छोटे 
किन्तु मृत्तिका के कणों से बढ़े होते हैं। स्पर्श करने मे यह चिकनी भौर कोमल होती है 
तथा जल में सुगमता से घुल जाती है । लोएस परतहीन ढेर के रूप मे पाई जाती है । 
भुरभ्री होने के कारण इसमे जल द्वारा शीघ्र कटाव दो जाता है जिससे इसमें गहरी तीद्र 
ढाल की घाटियां भौर नालियां बन जाती हैं। इसमे जल सोखने की भपार क्षमता 
होती है। पु 5 

यद्यपि लोएस का निक्षेप्र भास्ट्रेलिया व न्यूजीलंण्ड मे भी पाया जाता है, किम्तु 
प्रधिकांश निक्षेप उत्तरी गोलाद़ों में हो मिलता है। चीन के प्रतिरिक्त लोएस यूरोप में 
राइन प्रौर रोन की घाटी तथा काला सागर के उत्तरी भाग, दक्षिणी प्रमेरिरा में 


पर्जेन्टाइना तथा संयुक्त राज्य भमेरिका में मिसोसिपो बेसिन के पश्चमी भागों में पाई 
जातो है । 


लोएस के स्नोतों के बारे में दो क्षेत्रों की सम्भावना ब्यक्त की गई है--() मरु- 
स्पलीय लोएस तथा (2) हिमानी लोएस । 
(7) मदस्वलोय लोएस 

उत्तरी-पश्चिमी चोन मे मध्य एशिया के गोडी, खामी तथा जुर्गार मशुस्थ्सों से 
उड़ाकर लाई हुई बारोक धूल से लोएस के विस्तृत प्रदेशों की रचना हुई। शीत ऋतु मे 
मध्य एशिया से चीन की झोर घूल भरी हवाएँ चलती हैं जोकि भपने साथ मसस्पलीय भागों 
को सोएस ले जाकर उत्तरी-पश्चिमी चीन में निश्ेषित करती रहती हैं । 
(2) हिमावी सोएस 

उत्तरो प्रमेरिका एवं यूरोप को लोएस का स्रोत मस्त्यल न होकर हिमयुग के 
बारीक निश्षेप हैं। प्रन्तर या परच हिमयुग में शुध्कता बढ़ गई थो । उन्हीं युगों में हिमनथ 
निक्षेप शुष्क घाटियों मे जमा हो गए। पवन में इनको भपवाहन कर दूर-दूर तक बिसेर 
दिया। मिसौसिप्री नदी घाटी में लोएस झा निश्षेप 30 मौटर गहराई तक मिलता है। 
यूरोप में पश्चिमी व पूर्वी जमेनी, फ्रांस शोर बेलजियम तक पाई जाती है । यहां पवन के 
प्रतिरिक्त बहते हुए जल ने सोएस को पुनः निश्लेपित कर दिया है । 
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प्रवतेप के पवन की विपरीत दिशा में लोएस क्षेत्र इस बात को सिद्ध करते हैं कि 
हिमशुग में वहां कभी हिम चादर फैली होगी हिम चादर के पिघलने के पश्चात्‌ वहा 


०. (४४ 





चित्र 5.8 संसार के लोएस क्षेत्र 


विशेवित तलछट को जश्त द्वारा परिवहन कर दिया गया। उसी तलछट के सूक्ष्म कणो को 
वायु ने भ्रपवाहन कर दूर-दूर तक फैला दिया । 





हि: 7०५५ ब्रायरिसेपित तो एएए 
लाए €चट>्उ नवीररा निम्लैषित व्पेए'रा 


पचिन्न 75.08 उतरी चीन काक्रौस्फकोल 


प्रग्य प्रमर स्पताकार 

भध॑ मरस्थलीय प्रदेशों मे जहां वर्षा 38 सेमी. होतो है वहाँ वनस्पति रहित प्रभेथ 
शेलों मे जल की योटी मात्रा प्क्‍रल्पकाल तक किस्तु स्वछठन्द रूप से नालो के रूप में तीज 
गति से बहती है। पोड़ समय के लिए भयानक बाढ़ प्रा जाती है जिसके कारण मिट्टी का 
करटाव तपा निशेय दोनों ही क्रियाएँ छाप-साप होती हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार के 
स्वप्तरूपों की रचना हो जाती है । ! 
डरणात स्थल 


जल हे भोतिक एवं रासायतिक कांये, तुपारपात तथा वायु द्वारा भपरदन के 
कारण परावस में गहरी-गहरो नातियों के रूप में कटा पैदा ही जाते हैं जिसको उत्पात 
स्थल के नाम से पुकारते हैं बयोकि यह ढिसो भी प्रकार के उपयोव की भूमि नहीं रह 
जातो | उत्तर प्रदेश (मारत) में इसको छादर बहते है । चम्दल नदी के सांदिर उत्सात 
स्पस के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उस्तरो भ्रमेरिका के परश्चिमों राज्यों में नेक उत्पात 
श्यस मिलते हैं । उत्तरी पमेरिका के प्रारम्मिक भाप्रदासी को डकोटा तथा उससे मिले 
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शब्यों में विस्तृत क्षेत्र को पार करने में प्रत्यन्त कठिनाई हुई थी, इसलिए ऐसी स्थलारृति 
फा नाम बेड संच्ड' रख दिया। 


भह्वेसिन था बोल्सोत 

पर्वतों से घिरे मध्स्थलीय बेसिन को 'बोल्सोन! शब्द से सम्बोधित किया गया है । 
स्पेनिश भाषा में 'बोल्सोन' का भर्थ पतरतों से घिरे हुए भाग्तरिक जल-प्रवाह क्षेत्र से है । 
मवित्तकों तथा एरीजोना में भस्थाई झोलों भौर खट्टडों को “बोल्सोन' तथ्य संयुक्त राज्य 
भमेरिका के भन्य भागों में प्लाया या सेलिनास नाम से सम्बोधित किया जाता है। उत्तरी 
भफ़ीका में इनको शोटस (8॥00$) कहते हैं। मरुबेसिन में प्राय: खारी पानी की झीलें 
मिलती हैं जिनमें सनिज नमक तथा जिप्सम के निक्षेप मिलते हैं। झीलो का जल वाप्पी- 
करण के कारण सूख जाता है तथा मरुबेधप्तित मे नमक की एक पतली परत जमोी रह जाती 
है । यदि नदियाँ इसको पार कर लेती हैं तो यह भघ॑ मण्वेसिन कहलाता है । 


क्षारीप मेदान 


मरस्यश्ञीय प्रदेशों में बालू, चीका तथा लवण के मिश्रित घोल से निभित समतल 
मैदान 'क्षारीय मेंदान' कहलाता है । इस मंदान का विकास मस्बेसित के मध्यवर्ती क्षेत्रों से 
होता है। साधारण वर्षा होते ही जल कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे फंल जाता है। कुछ 
जल तो रित्त कर नीचे चला जाता है तथा शेप प्रपने पीछे क्षार की परत छोड़कर वाष्पी- 
करण द्वारा विलीन हो आता है। इस प्रकार क्षारीय मेंदानों का निर्माण होता है । लवध 
प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसको लव॒ण कक्ष या सेलीना (99)772) कहते हैं । यह लवण 
श्वेत तथा चमकोले रंग का होता है । नमक के प्रतिरिक्त सोडा प्लौर सुहागा भी इन 
क्षारोय मंदानों से प्राप्त होता है। क्षारीय मंदान संपुक्त राज्य प्रमेरिका के उठाह 


राज्यों मे प्रंट लेक के दक्षिण में, भटाकामा मषस्थल” तथा पश्चिमी प्रास्ट्रं लिया में पाए 
णाते हैं । 


घजादा स्‍झोर पेडिमेग्ट 


मब्स्थलीय एवं प्रध॑ मस्सस्‍्थलोय प्रदेशों में पर्वतो के मध्य घिथित ढालू मैदानों को 
घजादा तथा पेडिमेन्ट नाम से सम्बोधित किया जाता है। दूर से देखमे में मह समान रूप 
पोर भाकार के दिखाई देते हैं, किन्तु निर्माण को दृष्टि से यह एक दूसरे से विपरीत हैं । 
बजादा निप्षेप द्वारा तथा वेडिम्ेन्ट प्रपरदन के फलस्वरूप मि्भित होते हैं । 


बज्ञादा पव॑तों के दाल से मैदाद की भोर एक विस्तुत जलोढ़ पंख की भाँति फैसा 
होता है । पर्वतो के,निकट इसका दाल मधिक (8*से 0") तथा क्षरोय मैदान के छमोप (7) 
रद्द जाता है । पर्वतो से भावे वाला जल इसको स्‍भषिक ढालू बना देता है| झारोय मैदाद 
के समीप इसका ढाल समान न होकर ठेंचा-नीचा होता है । इसलिए सारा ही बजादा 
करइ-पाबढ सा प्रतोत होता है। इसने: तलछट बड़े हो प्रम्यवस्थित रूप से निश्नेषित होते 
हैं। इसबी समानता नदियों द्वारा निर्मित प्राकृतिक शाँघ से को जा सकती है । पव॑तों से बहकूर 
जन 'बजादा' के प्रसंगठित तथा कोमल भागों में प्रवेश कर जाता है तथा भूमिगत शहता 
हपा क्षारीय मैदान में एकत्रित हो जाता है| क्षारीय मैदान में जल क्षार छोटरर वाध्योकरध 
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हो जाता है । बजादा मैदानों के ऊपर मोटी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है । विस्तार 
में ये बहुत से जलोढ़ पश्ों के मिलने से बनते हैं | 





सचिजर 45 २० फ्ेसिमेन्ट नी उत्पर्म 


येश्सिग्ट 

सर्व प्रथम गिलवर्ट (0]96४) महोदय ने संगरक्त राज्य धमेरिका में उटाह (0000) 
में हेनरो पदेत का भष्ययन करते समय पैडिमेन्ट की भू-माकृति को देखा था । शुप्क एवं 
प्रप॑ धुष्क प्रदेशों में चट्टानों की मन्द ढाल वाली वेंदिका जिन पर रेत की पतली परत 
विछी रहती है तथा जो उच्च भागों के पदों से दूर तक फैसे होते हैं, पेडिमेन्ट कहलाते हैं 
बवंतों का ऊपरी दाल तोब (37*) तथा मीचे का ढाल भकस्मात कम (7”) होता है। 
पेडीमेस्ट क! निर्माण तिचसे दाल पर होता है । पेडिमेन्ट का निर्माण भपरदन की क्रिया से 
होता है। यह बजादा की भपेदा भधिक समलत होते हैं। इनकी उत्पत्ति बाढू के समप तल- 
छट से सदी नदियों के पाश्विक क्‍्रपरदन तथा मुख्य सदी के मार्ग के खदलने के फलस्वरूप 
तलछट के निक्षेप से होती है । पेडिम्रेन्ट के निर्माण के बारै में विद्वानों में मतभेद है। इसकी 
उप्ततोदर ध्राकृति को देखकर यह ज्ञात होता है कि इनका विकास नदी के प्रपरदन तथा 
पध्रषष्चाय द्वारा (पर्दतों के प्रतिस्ार' के फलस्वरूप हुमा है ॥ कुछ विद्वान इसे प्रौढावल्या का 
प्रतोश मानते हैं। इस प्रकार के भाकार की प्राप्ति पर्वतों के पर्याप्त प्रपरदन के फलस्वरूप 
होती है । पेडिमेन्ट की उत्पत्ति रे संबंध में लासन, ग्राइन, डेविस, ब्लैंकबैल्डर, जानसन प्रादि 
विद्धानों का कार्य सराहनीय है । 


गरभीर शडड--मरस्थसोय प्रदेशों में साथारण वर्षा होते ही पव॑तो के ढाल से वर्षा 
बा जस तोव्रगति से बहता हुप्रा नोचे धाता है। मह जल पर्वत पदीय भागों में बड़े वेग से 
गिरा है जिसके कारण भुरभुरी भौर मुलायम मिट्टी में भत्यन्त गहरे खड्ड निर्मित हो 
जाते हैँ। यह खट्टर पर्वतो के किनारे देसने को मिलते हैं। मस्स्पलोय प्रदेशों में गंभीर खड्ड 
प्रधिक समय तड़ प्पने भस्तित्व को बनाये रसते हैं, जबकि पाद्रं प्रदेशों में यह मू-भाकार 
पर्दायो होते है $ ! 
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महत्यतों में प्रपरदन चक्र 
संसार में जिस वस्तु का जन्म होता है, वह विकास की चरम सीमा तक पहुंच कर 
पपरदित होना प्रारम्भ होती है। इस विचार के प्रनुसार सर्वप्रथम प्रमेरिकन विशेषज्ञ 
इब्लू, एम. डेविस (905) ने शुष्क प्रदेशों में भपरदन द्वारा रचित भूभारुतियों का एक 
संद्वाम्तिक पत्र प्रस्तुत किया था । किन्तु व्यावहारिक रूप में चक्र के भनुसार मशुस्पनतो मे 
भू-भाकृतियों का निर्माण केवल वायु द्वारा हो नहीं होता, इसमें जल का भी सहयोग होता 
है । प्रतः भर शुष्क प्रदेशों में विकास की भवस्था देखी जाती है जहाँ कुछ सीमा तक जल 
का भी योगदान है । डेविस के भनुसार सभी स्थल रूप विकास के पश्चात बाह्य समतल 
मापक शक्तियों के प्रभाव से बाल्य तथा युवावस्था से गुजरते हुए वृद्धावस्था में भाधार तल 
प्राप्त कर लेते हैं तथा उसके पश्चात समतलप्राय मैदान का रूप ग्रहण कर लेते है। म्रफोकन 
विद्वान एस. सी. किय ने समतलप्राय से प्सहमति दिखाते हुए उसके स्थान पर पदस्थली की 
घारणा प्रस्तुत की है जोकि महःस्थलो के प्रपरदत चक्र के सम्बन्ध में भधिक माम्य है। 
उनके भनुसार भ्परदन चक्र की प्रारम्भिक भवस्था में नदियों का मुख्य कार्य होता है तथा 
भन्तिम प्रवस्था मे शैलपद के प्रापस में मिलने से पदस्थली की रचना होती है । इसमें 
सम्देह नही कि मदस्थलों के ध्परदन चक्र में पवन ही प्रमुस़ कारक है, किन्त साथ ही जल 
फे सहयोग को हम प्रनदेखा नहीं कर सकते । शुष्क जलवायु के कारण महस्थलों में 
रासायनिक प्रपरदन को प्रपेक्षा भौतिक प्रपरदन प्रधिंक महृत्त्वपूर्णे है । 
प्रारस्सिक भ्रवध्या 
प्रारम्भिक भवस्था में मधस्थलीय भाग उत्पानें की भवस्था में होता है । भतः धरा- 
तलोय भूगभिक भाकारों की प्रधानता रहती है । छोटी-प्लोटो भनुवर्ती सरिताधो का विकास 
प्रारम्भ हो जाता है जिनका प्राधार तल भिन्‍न-भिन्‍न होता है। प्रागे चलकर नदियाँ पूल 
जाती हैं तथा पवन उनकी शुष्क घाटियों में भपरदन प्रारम्भ कर देती है । पहाडो के मध्य 
कहीं-कहीं लारीय बेसित में जल भरने से 'प्लाया! नामक भौलों का निर्माण होता है। 
उच्च भूमि निम्न होना प्रारम्भ हो जाती है। इस पवस्पा के भ्रग्तिम चरण में भूमि 
बनस्एतिविहीन हो जाती है तथा नग्न शैलों पर वायु पूरी शक्ति से प्रभावित हो जाती है । 
गरुवादस्पा 
युवावस्था में नदियाँ तथा वायु दोनों ही उच्च मागो को झपरदित कर निम्न भार्यो 
में निक्षेप प्रारम्भ कर देती हैं जिसके कारण उच्च भूमि निम्त होने लगती है तथा पाटियाँ 
तसछद से भर जाती हैं । घतः भूमि पीछे हटकर पदस्थली की रचना को स्थान देती है । 
कबड़-छाबड़ घरातल समतल होने सगता है। स्थानीय प्राधार तल समाप्त हो जाता है 
तथा तप्तछट का निक्षेप समाप्त हो जाता है। नदी के उद्गम स्थानों पर परव॑तों गेः यण्टित 
शंसों पे पशिक्षा पंछो” छा निर्माण होता है बिन पर जलोढ़ मिदिटियों का निष्ेप हो जाता 
है । बालुका स्तूपों का निर्माण हो जाता है जोकि एक स्थान से टूसरे स्थान पर स्पाना« 
म्तरित होने सपते हैं। उत्तरी प्रमेरिका के नेवेदा मस्स्पल में इस प्रकार भी स्पिति पाई 
जाती है। हि 
प्रीद्ावर्पा 
प्रौद्ावश्धा में घाटियों के शीर्ष बटाव एवं भराद के दारण निम्न भूबिट 
है होत्र पररपर मिसमे सगते हैं। जल की भपेद्ा दायू दा गाय घर मदृत्तवूर्य होता , 
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भपदाहन चरम सीमा पर होता है । ऊँचे भू-भायो के प्रपरदन के कारण उत्खात भूु-दृश्य का 
विकास होता है । ऊँचे बेसिनों के कटाव व निचलों के भराव के कारण एक विशिष्ट भपवाह 
प्रणाली का विकास होता है। विभिन्‍न जलोढ़ पसों के संयोग से बजादा का निर्माण होता 
है। भाकस्मिक बाढ़ो के कारण जलोद़ पंखों में गहरी घाटियों का निर्माण ही जाता 
है जिन्हें मरव में वादी भौर उत्तरी पभमेरिका में वाशेज कहते हैं । समस्त समतल मैदान में 
बालुका स्तूपो की कतार फंस जातो है। उच्च भागों के प्रपरदन स्वरूप विभिन्‍न प्रकार फी 
भू-भाकृतियों का निर्माण होता है । यु 
बद्धादत्या 

प्रपरदन की ग्रन्तिम प्रवस्था में जल का काये नगण्य होता है तथा वायु ही प्रमुख 
कारक होती है। वायु द्वारा भ्रपवाहन से घूल भौर बालू दूर-दर तक स्थानाम्तरित कर दी 

£ 





चिजर- (5 -2-युष्क सफस्यीलीय क्षेत्र में उपरदन- चक्र की अक्रध 
'प्रारंशिक अवस्था २>युवावस्था, 3- ओदावस्घधा तद्या 
4- कृद्वावस्था 
छातो है । शंस पद ऱुषा द्वापभिगिरि स्थान-सस्‍्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं। वात गत तथा 
बालुडा स्तूपी से सश्स्यस्त मर जावा है। थायु द्वारा भपरदन की प्रन्तिम सीमा भूमिगत जल 
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स्तर द्वारा निर्धारित होती है, जब भूमिगत जल घरातल-पर पाने लगता है तो वायु का कार्य 
पूर्णतया समाप्त हो जाता है। उत्तरी-पदिचमी एरिजोना (उ. भमेरिका) में मरुस्थल भपरदन 
चक्र की भ्रन्तिम स्‍भवस्था में है । 


मरत्यलीप प्रदेशों में पुननेंवीनोकरण 

वृद्धावस्था से पूर्व मस्स्थलो में भपरदन एवं निश्षेप मे सन्तुलन रहता है, किन्तु इसमें 
बाघा धाने पर प्रपरदन क्रिया पुनः तीम्र हो जातो है। प्र्धात्‌ इसमें नव जीवन संचार होने 
लगता है । इस क्रिया को मदस्थलोय पुनर्नेवीनीकरण कहते हैं । यह क्रिया दो बातों पर निर्भर 
करती है-- () जलवायु मे परिवतेन तथा (2) पटलविरूपण | 


(१) जलवायु में परिवर्तेत--तापमान में वृद्धि के कारण प्धिक शुध्कता प्राने से 
वायु फो ध्रपरदन करने में सुविधा मिलती है | इसके झतिरिक्त भ्रधिक या बहुत कम बर्षा 
से भी पपरदन की किया पर पनुकूल़ प्रभाव पढता है। वर्षा प्रधिक होने से बाढद जाएगी । 
जलोढ़ पंख, वादियों, बजादा, प्लाया फीलों भादि का पुनः निर्माण होगा । वर्षा कम होने से 
शुष्कता में वृद्धि होगी तथा बालुका स्तुपों का प्धिक निर्माण होगा । 


(2) पटप्तविरूपण--मण्स्थलीय क्षेत्र के उत्थान होने के फलस्थरूप प्रपरदन भधिक 
शीघ्र होना प्रारम्भ हो जाता है । घाटियाँ, वादियाँ गहरी होने लगती हैं तथा भ्रपरदन चक्र 
य्वावस्था में भा जाता है । इसी प्रकार घरातल के भवतलन के कारण मी प्परदन में 
तीग्रता भा जाती है। भपरदन चक्र युवावस्था से वृद्धावस्था की भोर द्व,ति गति से 
भग्रसित होता है । 
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हिमानी का कार्य 
पल एतऊ ण एछात्रतंधा] 





सामान्य परिचय 


भू-पृष्ठ पर परिवर्तन लाने वाले बलों में हिमानी का भी प्रपना महत्व है । पृथ्वी 
के स्पलाकृतिक प्राकारों के प्रध्यपन से विदित होता है कि झंद से )0 से 5 हजार वर्ष 
पूर्व तक हिम युग में घरातल का 30%, भाग 2 किमी. मोटो हिमर चादर के नीचे ढका 
हुप्ा था । व्तंमान में समस्त हिमानियों के क्षेत्रफल का (जो कि पृथ्वो का 0वां भाग है) 
85% एन्टा्कंटिका, 0% प्रीनलेण्ड तथा शेष 5% भाप प्रन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 
विस्तृत है। 

पो. जो. वोरसस्टर के प्रनुसार वर्तमान हिमानियों का भ्रध्ययन, जो कि प्रपनै प्राप 
में महत्वपूर्ण है, हमको प्लीस्टोसीन हिमावरण के बारे में, जो कि हाल ही में था, सम- 
फ्लाने में सहायता करता है । वह हिमावरण घरातल पर करोड़ों वर्गमील क्षेत्र पर बतं मान 
स्पलाकृति से लिए उत्तरदायी है। उस काल में हिमानियों के कार्य प्धिक महत्वपूर्ण रहे 
होगे। दे विशालराय हिमानियाँ हिमयुग को सम्ताप्ति पर प्पने पीछे विभिन्न प्रसार के भू- 
प्राकारों को भवशेष के रूप में छोड़ गई हैं, जिनका प्रध्ययन, घरातल के परिवतंन के संदर्भ 
में प्रश्पस्त महत्वपूर्ण है। “नदियों की भाति हिमानों हिम समूह के रूप मे, हिम रेखा मेः 
हो हिमझ्षेत्रों (७70०७ उय८0) से गुरुश्व के कारण नोधे की प्लोर घोमो गति से प्रवाहित 
ती है ।" 


हि रेखा--''उच्च पदतीय तथा उच्च परक्षांशीय क्षेत्रों में ऐसी प्रस्तिम सीमा जहाँ 
तक सदा हिम जम्तो रहतो है, हिम रेसा कहलातो है।" स्थायी हिम रेखा उस सोमा को 
प्रदर्शित करती है जहाँ शोत ऋतु को एकत्रित हिम को प्रीष्म ऋतू विधलाकर क्षति करने पर 
भी हटाने में ध्रत्तमर्ध रहती है । हिमरेपा ऊंचे प्रदांशों में कम ऊंचाई पर तथा निरते 
भक्षांशों में परिक ऊंचाई पर पाई जाती है। एक ही भक्षांश में हिम रेघा जलवायु धौर 
ऊँदाई पर निर्भर करती है | हिम रेछा को श्दिति केदल प्र्शाश बेः कारण ही नहीं होती + 
बयोकि यह हिम को सम्पूर्ति हपा क्षति के झनुपात को प्रतिबिम्दित रूरतो है, घतः उसबी 
स्वानोय ऊंचाई हिमपात, भूमि को बनावट, घनादरण (&7905076) घादि के कारध मिप्र- 
प्रिन्न होतो है। इसके घतिरिक्त हिम रेता जलवायु को विभिन्नता, भुमष्यरेशा ऐे टूरो तपा 
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समुद्रदल पे ऊँचाई पर निर्मर करतो है | हिमपात शुष्क प्रदेशों को तुलना में भाद प्रदेशों में 
झधिक होता है। हिमासय परव॑त के उत्तरी भाग में दक्षिणो भाग को तुलना में हिमरेखा 
सगभग 600 मोटर ऊँची है । हिमालय का दक्षिणी भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण 
उत्तरी भाग की भपेक्षा भधिक प्राद्रों है। “भूमि की बतावद” भी हिस रेखा को प्रभावित 
करती है | ऊबड़-सावड़ ढाल की तुलना मे साधारण तथा नम्न ढाल पर हिम रखा नीची 
होती है। इसी प्रकार भनावरण झौर हिम रेखा के मध्य निकट सम्दन्ध है। भाल्प्स पव॑त 
के उत्तरी दाल की धरपेक्षा सूयंद्राप भ्ौर भ्रनावरण के कारण दक्षिणो ढाल पर हिम रेखा 
305 से 60 मोटर नीची रहती है। पाल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल छाया में रहता है 
जबकि दक्षिणों ढाल सूर्य की भोर खुला हुपा है । साधारणतः भूमध्य रेखा से उत्तरो तथा 
दक्षिणी ध्रूषो की घोर हिम रेखा की ऊचाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर हिम रेखा 
समुद्रतल से 5000 से 6000 मीटर, हिमाप्तय में 4000 मोटर, झाल्प्स तथा पिरेनीज 
बर्दंदों पर 2500 से 3000 मोटर, मारे 7250 मीटर तथा प्रीनलैण्ड में 0 मोटर ऊंची 
पाई जाती हैं । 


शॉटर डिलिमांगरो 
6000 





30० 30% 37० 47० 62० 68०... 90 806 90% 
पश्चाग 


46] द्िपरेद्चा 


हिम क्षेत्र तपा कशहिम या नेये (570७ सिलत उग्व १९०६८) ५ 

हिम्र रेखा से ऊपर तापमान हिमाक से नोचा रहता है । भत: भवक्षेप सदा हिम 
गणों के रूप में होता है । यह हिमकथ एकत्रित होकर हिम क्षेत्र का निर्माण करते हैं । 
प्रारम्म में हिमर॒ण भत्यन्त कोमल होते हैं किन्तु प्रन्त में भत्यन्त कठोर होकर बर्फ (0०) 
में परिवतित हो जाते हैं । नेवे द्विम तपा बफें की मध्यावस्पा होतो है । नेवे के कणों में 
वायु विद्यमान रहूठी है जबकि बढ़े में दायू नहों होती । “ऊपर के परत के दाव तथा पिघ* 
सने प्रोर जमने की सहायता से नीचे की परत शर्म/णर्नें: सध्यावस्था में परिवर्तित हो जाती 
है जिसे 'नेवे' या 'फर्न' बहते हैं जिनमे से वायू छोटी कोशिशाप्रों से दाव के कारण बाहर 
निरस जाती हैं तपा रुस पिण्ड बर्फ के ठोस करों में परियतित हो जाता है।" बर्फ जमे हुए 
वानी बी भाठि नहीं होता बमोकि इसके कणों झे मध्य वायु रहती है। भतः समस्त पिष्ड 
बो रघना बर्फ के सफेंद तथा ठोस बारोक कणों से होतो है जिसे फॉब भाषा में नेवे तथा 
छमन भाषा में 'फ्ने' गहने हैं। नेवे हिमानी घाटी के सुघ पर एकत्रित हो जाते हैं। हिमतानी 
की गति भौर दावे के कारच यह ठोस बर्फ में परिषत होकर हिमानो जा रूप हे सेते हैं। 
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पदि हिम क्षेत्र में हिम के भाप बनकर उड़ने या पिघल कर जल के रूप में बहने की 
सात्रा से मधिक हिमपात होता है चया हिम को बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता तो 
अतिरिक्त अफं दो प्रकार से बाहर जाने का मार्य बना लेता है, जेसे () विशाल प्रवधावों 
(#०४7८८७) के रूप में टूटकर तोन्न वेग से नोचे को खिसकना तथा (2) निरन्तर बर्फ का 
नदी या हिमानी (5]22ंट८7) के रूप में नीचे की भोर खिसकते रहना । 

हिमानो को उत्पत्ति--हिमानी की उत्पत्ति के लिए तोन बातें प्रावश्यक हैं-- 

() तापमान का कप हीना, (]) हि को पर्याप्त मात्रा तथा (3) ठोब ढाल । 
तापप्रान निम्न होने के कारण बर्फ ठोस रूप में रहेगा जिसके कारण हिम की पर्याप्त मात्रा 
नोचे को दवाव डालेगी तथा हिमानी तोत्म ढाल पर खिसकना प्रारम्भ कर देगी। हिमानी 
जब स्थल से खिसककर समुद्र मे पहुंचतो है तो हिमानी के टूटे हुए विशाल हिमखण्ड जल 
में तेरने लगते हैं जितका 9/80 भाग जलमग्न तथा ]/0 भाग जल से ऊपर रहता है । 
इन हिमछण्डों को हिम शिलाएँ (:८०८४४$) कहते हैं । 
हिमानी के प्रकार (7५/७८०७ ० 0[4ल०७) 

() पर्षतीय या घाटों हिमानो (]/०७४७॥आ॥ ०7 ४०॥८७ 0]90०)--हिमानी सदा 
पव॑तों पर पूर्व नि्भित धादियों फा मार्ग भ्रपनाती है | दो छेची घोटियो के मध्य घोड़ी घाटी 
में स्थायी रूप से हिम क्षेत्र बन जाता है जो कि हिम रेखा से ऊपर होता है। घाटी हिमानी 
बर्फ की नदी होती है जिसका भरप्रिम भाग जीभ की प्राकृति का होता है । इसका ऊपरी 
भाग घोड़ा तथा तिचला भाग संकरा होता है। हिमानी बर्फ का समूह होता है जो कि हिम 
क्षेत्र से जहां यह उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्पषण के कारण नीचे की धोर बहने लगती है । 
इस प्रकार की हिमानी प्राकार में छोटो किन्तु भू-स्‍ाकारों के निर्माण मे प्रग्नभी होती हैं। 
प्रात्प्त, प्रल्दाई, तियतशान एवं हिमालय परव॑तों में घाटी हिमानी सर्वाधिक पाई जातो है । 

_ धादो हिमानी दो प्रकार की होती है--(क) स्रमानाम्तर या पनुदेध्य तथा (ज) पाड़ी 
या प्रनुप्रस्थ । 

(क) समातान्तर हिमानों पवेतों के मध्य घाटो में श्रेणियों के समानान्तर सम्राई 
में घलती हैं । 

(शव) पाड़ी हिमानी पर्वेतो के मध्य घाटी में लम्गदत्‌ रूप से घलती हैं । 

हिमालय पर्वत की मुख्य हिमानियाँ पध्रग्रांकित सारणी में दो गयी हैं-- 
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सारणो 
प्रदेश कप नाम जज का नाम लम्बाई (किमी.) श््जक्््ऋका प्रकार 
26 झनुप्रस्थ 
हिविकम । कंचनजंगा ]6 हे 
रूपल 6 
रूनदून 9 प्रनुदष्य 
बार्मीर पुनमा ॥7 पनुप्रस्थ 
रिमों 40 भनुदेच्य 
| मोलाम ]9 का 
केदारनाथ 44.5 भनुप्रत्प 
कुमापू गंगोन्ी 8 
| कोसा 4! ग 
वियाफो 62.7 पनुदेध्यं 
हिस्पार 6] कह 
कराको रम बालटोरो 50 न 
सियाचेन 72 के 
हि | बटूरा 58 त् 


पर्वतीय हिमानियों को उनके विस्तार एवं स्थिति के भाधार पर भी वर्गीकृत किया 
किया गया है-- 


0) वृक्षाकार हिमानी (0ककठगपं० ठ20०)--वृक्ष के भाकृति की छोटी वदियों 
की पाटियों में बहने वाली दिमानो वृक्षाकार कहलाती है । 


(7) कैखरपागो था विकिरणकारी हिमानी (हबताॉगागड 0/4व८ंटा) - जब एक बड़ी 
हिम्नानी से पनेश छोदो-छोटी ट्विमानिएाँ निकलकर चारों धोर फ़ैल जाती हैं तो मह 
केदरयागी हिम्मनी बहुलाती है । 


(9) ष्वारोष हिमानो. (7762 06>लंट)--स्थिति के प्राधार पर जब कोई 
हिमानी समुद्र तक पहुंच कर ज्वार का स्पर्श करती है तो उप्ते ज्वारीय हिमानी कहते हैं । 


(2) गिरिपद हिमानो (छ८४फण्णा 09लंदा)--परदंतोय प्रदेशों में मनेक घाटी 
द्वमानियाँ ढसानी से मोच उतरकर पर्वतपद या तली पर एक दूसरे से मिलकर एक बढ़ 
प्राकार की हिमातो की रघना ररतो हैं। इनका क्षेत्रकत्त 7500 वर्ग किमी. से प्रथिक होता 
है । इस प्रकार ही विस्तृत घाकार को हिमानो को “गिरिपद दिमानी" जह्दते हैं। इस प्रवार 
गो हिमानी भ्रसास्‍झा में बुत पाई जाती हैं जिनमें से 'मेलाहिपना! (?४४9॥3592) हिमानी 
उस्तेखनीय है ॥ 


हिमानी का कार्य 305 


(3) महाद्वीपीय हिमानी (0009/श5्४ ठ9८८०-- द्विम के उमर विस्तृत तथा मोटे 
भ्रावरण को जो किसी विशाल क्षेत्र को ढक लेता है महाद्वीपोय हिमानो या हिमचादर (06- 
8॥८60) कहते हैं ॥ वर्तमान में एन्टरार्कंटिका में ।25 लाख वर्ग किमी. झौर ग्रोनलैण्ड में 
!7 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र मे हिम चादर फंली हुई हैं। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे झनेक युग 
श्राए जिनमें पृथ्वी का प्रधिकांश माग हिमाच्छादित था । सबसे बाद वाले इस प्रकार के युग 
को 'प्लीस्टोसीन हम युग कहते हैं । इस युग में कनाडा. संयुक्त राज्य भ्रमेरिका, उ युरोप 
तथा ब्रिदिश द्वीप समूह हिम के मोदे प्लावरण के नीचे ढके हुए थे । कही-फहीं इसकी मोटाई 
600 भी, तक थी ) “वर्तमान में स्थित बर्फ के समूह बवाटरनरी हिमानीकरण (0एशश2- 
ग्रध9 0]9व4ंगां०्ती की विस्तृत हिम चादर के प्रत्यक्ष परावतेन की दशा को श्रदर्शित 
करते हैं ।" 

(4) हि टोपियाँ ([06 0४७५) - कुछ विद्वाम हिम टोपियों को लघु महाद्वोपीय 
हिमानियों (के रूप में भानते हैं किन्तु इसके विपरीत दूसरे विद्वान पव॑तो की 
घोटियों पर फैली हिम चादर को हिम्र टोपियां मानते है । लेखक दूसरे विचार से सहमत हैं । 
हिम टोवियाँ ऊँचे पर्वतीय भागों पे पाई जाती हैं जहा से गुरुत्वाबर्पंण के कारण हम दलानों 
से खिसक कर हिमानियों का निर्माण करतो हैं ' 

तापमान के प्राधार पर हिमानियों को दो वर्मों मे चाँटा जा सबता है-- 

(|) शीत्तोष्ण हिमानियां तथा (४) ध्रुवीय हिमरानियाँ 

(] शीतोध्ण हिमानियों को गर्म हिमानियाँ भी कहते हैं, क्योकि प्रीष्म ऋतु में ये 
पिघलने के तापमान तक पहुँच जातो हैं जोकि शीत ऋतु में हिमांक से भीचे रहता है । 

(#॥) प्ुवोय या ठण्डी हिमानियों का तापमान सदा हिर्माक से नोचे रहता है 

हिसानो की गति--उप्लीसवो शताब्दी के प्रारम्भ तक वेश्ञानिकी को हिमानी बी गति 
के बारे पे ज्ञान नहीं था । समू 2827 मे सर्वप्रथम स्विटजरलैश्ड के निवासी प्रो, छनी 
(708) ने भपने परीक्षण द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि हिमानी गतिशोल होती है । उन्होने 
पास्प्स पर्वत की धार नामक हिमानो पर एक कुटिया बनाई। जब कुटिया को 4 वर्ष 
पश्चात देखा गया तो वह झपने मौलिक स्थान से 500 मोटर भागे जा चुकी थी । इस 





62 द्िहारी दो दि 

(जु६एदाडिरड के ८नमार) 
प्रगार हाजी ने इस परीोक्षय के घाधार पर यह सिद्ध कर दिया कि पार हिमानों प्रतिदिन 
प्रायः 30,48 ऐ.मी. शी दर से धागे बढ़ी । इसी प्रवार श्ननू ]834 में स्विटजरमसंष्ट दे हो 
दूमरे विद्वान सुई एगातिन ([.0एं३ #६६८्ठभंर) ने धपने प्रयोग द्वारा यहू सिद्ध बश दिया 
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कि हिमाती किनारो की अपेक्षा सध्य में भौर तली को भपेक्षा सतह पर अधिक गति ले 
चनती है। एग्रासिज ने हिमानो की सतह पर एक किनारे से दुसरे किनारे तक भार-पार 
सूटे माद दिए । कुछ समय पश्चात देखा कि खुटो की सीधी रेखा वक्राकार हो गई। प्र्थात 
बोच के खू टे किनारों के खूदो की भपेक्षा घाटों के ढाल की भोर कुछ भागे को बढ़ गये | 
इस परीक्षण से यह तथ्य उजागर हुप्रा कि कियारो भौर तली पर रगड़ कर चलने के कारण 
हिमानी की गति कुछ मन्द हो गई । 

हिमानी की गति निम्नलिखित बातो पर निर्भर करती है:--- 

. हिमर की मात्रा--हिमानी में हिम को जितनी पधिक मात्रा होती है. उसकी गति 
उतनी ही प्रधिक होती है । भर्यात्‌ मोटे भावरण वाली द्विमानी में दवाव प्रधिक होगा जोडि 
उत्तकी गति को बढावा देगा । 

2. हिमानों का विस्तार--थोड़े दिल्तार भौर छोटी हिमानियों को भपेक्ष। भधिक 
विस्तार की द्िमानी की गति वीब् होती है । प्रतः ग्रीनल॑ण्ड की विशाल हिमानिया प्राल्स 
पर्वत की छोटे विघ्तार की हिमानियों की भपेक्षा दर तगामनी होती हैं । हिमानीं का प्राकार 
तथा विस्तार उसकी पूर्व निर्मित घाटी झोर बर्फ का मात्रा पर निर्भर करता है। 

3. भू-धाहति --हिमानी की गति ऊदड-खाबड़ भू-पृष्ठ की भपेक्षा भवरोध रहित 
प्रपाट भू-पृष्ठ पर सुगम होती है । 

4. घादो का ढाल- घाटी के दाल प्रौर हिमानी की गति का प्रहूट सम्बन्ध है । ढाल 
जितना भधिक होगा हिमानी की उतनी ही भधिक गति होगी । इस श्रकार की गति को 


७ टिप प्रोषरता १ टिवन्प 


६-४ विश्षर कटरा अटिबग्ध ६>त_.“ 










हतंत (5062 पद ) 
द्वारा गति 
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पृ 53.  हिमानी ढो दि के प्रकार तथा पोषए * प्रतिक्षय कटिंदाप 
(झुड्सत के घादार पर ) 


गुरुतव बहाव [छ2भो> 7]0%) कहते हैं ) यदि ढाल ऊँचा-नीचा प्र्धात्‌ प्रवरोध पूर्ण होता 
है तो हिमानों को भूमि काटकर झागे बढना पड़ता है जिसके कारण गति मंद हो जाती है । 
इस प्रकार के बहाव को प्रव्योधी बहाव (09॥7एल८० हा2श// 050 कहते हैं । 

5, तापमाय--जवे हिम का तापमान हि्माक के भासपास होता है तो हिमानी 
की गति दीद हो जाती है, झिन्तु इसझे विपरीत मदि तापमान हिम्तांक से स्धिक नीचे चला 
जाता है तो गति मंद हो जाती है । झतः शोत ऋतु की भपेद्षा ग्रोष्म ऋतु में द्विमानियों 
बो गठि दुगुनी तथा तियुनी तक हो जाती है । 


५४ 
ञ 


हिमानो-अ्रवाह के प्रकार 
[प्र) पुरावाकर्षएा पर भ्राषारित प्रदाह 
]. पुनरिमायत (छेल्डश०४००)--ऊपरी दाब के छारण हिमानी की निचमो परत 
का शापमान ट्िमोंफ दिन्दु से केबा हो जाता है निसके कारण स्थानोय रूप से बर्फ़ पिधलने 
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लगती है। दो परतों के मध्य जल स्नेहूंक द्रव (.एशां्वधंए8 #णठ) का कार्य करता है 
जिसके फलस्वरूप हिम कण भागे को खिसकने लगते हैं । 


2. स्तरोप श्रवाह्‌ (गाए ह०४७)--हिम-राशि के ऊपरी दाव के कारण 
निचली परत पर ढाल की झोर धवका लगने से ऊपरी परत भागे फो खिसकने लगती है । 
अंश तलो के सहारे हिम का प्रसार प्रधिक होता है जोकि परतों को सरकाने में भधिक 
सहायक होता है | 

3, प्लैस्टिक विरूपण (!08800 700८00775807)--भनसन्धानों से न्नात हुप्रा है 
कि प्रन्त: परमाणुवीय बल (॥70-9070 00८) के कारण बर्फ सुघट्य (980०) हो 
जाता है | सुघट्‌य होने के फलस्वरूप बफे में विरूपण प्रारम्भ हो जाता है जिसके कारण 
उसमें गति का प्राविर्भाव होता है । 


4, भ्रन्तराकशिक गति (फश्ष-हाध्ाएंशि 7॥0॥8)4000)--हिम-कण यॉतिक 
इकाइयों (४८८४४ा८३। ७॥॥७) की भाति व्यवहार करते हैं। भ्रतः यह सीमे की गोलियों 
की भाति एक दूसरे पर फिससने लगते हैं। यह क्रिया तीन भवस्थाप्नों मे प्रधिक होती है- 
() ऊपरी क्षेत्र में हिम की भधिकता, (४) द्िमानी घाटी का संकरा होना तथा (॥) तीत्र 
दाल का होना । 

5. भ्रणुपरों को पुनब्यंवस्था (१०४०७ ९-00 ॥९१)--' हिमानी को ठोस 
बहाव के रूप में लेता चाहिए जिसमें गति भणुभो के पुनव्यंवस्थित होने के कारण होती है 
मद्ति द्रव बहाव के कारण जिसमें प्रणु प्रव्यवस्थित ठग से भागे बढ़ते हैं ।" 

6. करतंन (5॥6378)--प्रतिवल (50८55) के कारण नत विभंग समतनों (छं- 
ग60 (70एा८ फ27०) पर हिमानी की परतो के फिसलने को क्रिया को कर्तन कहते हैं। 

, यह क्रिया हिसानों के भग्रमुख पर सम्पन्त होती है जिसके फलस्वर्प हिमानी का प्रवाह 
होता है । मै 

उपरोक्त सभी विधियों के प्रवाह में गुरत्वाकपंणा शक्ति कायय॑ करती है, दिन्‍तु इनके 
प्रतिरिक्त एक भौर भी प्रकार का प्रवाह है जोकि गुरत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त है। इसको 
महिदेधी प्रवाह कहते हैं । 


(य) बहिदेधो प्रवाह (एशाएआंणा हो०्प्गे 

निम्न भूमि पर धरातल मा ढाल मगष्य होता है, जहाँ गुदत्वाकपंण के बारण 
हिमानो था प्रवाह सम्मद नहीं होता । डिन्‍्तु किर भी हिमानियों मे गति पाई जातो है। 
इम गति के लिए बहिवेधन हो उत्तरदायी है। जब हिम-परतें घ्रसमान्य रूप से मोटो हो 
जाती हैं तो हिम रदयं के भार के कारण सिरे को परतों को भागे घकेसने सघगता है। 
हिमानियों बय महिवेधी प्रवाह प्रीनलेण्ड बी हिम चादर से निबसने दासी हिमानियोंमसे 
मिलता है। इस प्रदार के प्रवाह मे प्लेस्टिक विर्पण विधि मो सहायक होती है 


हिम्ानियों का पोछे हूटता 
तापमान हिमांव से ऊँचा होते हो हिमाती वी दर्फ़ पिपसना तथा बाप्पोररुघ होता 
प्राश्म्भ हो डाठी है। प्तः ट्िपानी का तुष्द या धग्ममुर शय होने सगता है शिशमे ऐसा 
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प्रतीत होता है कि हिमानो पीछे को झोर हट रही है । इस क्रिया को भ्रपक्षरण (203- 
007) कहते हैं । इमके भतिरिक्त क्षय की भपेक्षा ऊपर से हिम के संभरण में कमी भा जाने 
से भो हिमानी पीछे सरकने लगती है । 

सामाग्पत, हिमानी की दैनिक गति 30.5 सेमी. होती है, किन्तु प्रीमर्लेण्ड की 
हिमानिया प्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन 8.3 मोटर की दर में चलती हैं। एन्टार्कटिका की 
“मर दी ग्लास” (१४८ १८ 0]3८०) हिमानी प्रतिदिन 6!.0 सेमी. तथा विश्व की सबसे 
बड़ी "दिपंमोर हिमानी” (छयठयाणहर हड्ड्संधा ण 67ध00०३) प्रतिदिन 9.5 
सेमी. को दर से गति करती है। हिमासय की हिमानियो की गति को दर पाणवों मे 7 से 
3 सेमी. तथा मध्य में 20 ते 30 सेमी. प्रतिदिन है । बाल्दोरों हिमानी प्रतिदिन .75 
सेमी, तथा जेमो हिमानी 22.5 सेमी. की दर से ग्रति करतों हैं । 


हिमानोी की प्रायु (58० ० 090०) 


हिमानी की प्रायु दो बातो पर निर्भर करती है-() तापमान तथा () हिम का 
मंभरण 

(४) तापमान--यदि तापमान हिमांझ से नीचे रहता है तो हिमपात तिर्रतर होता 
रहेगा जिसके फलस्वरूप हिमानी की कालावधि बढ़ जाती है। किन्तु तापमान के हिमांक 
है ऊँचा होने की स्थिति में दिमानों का विषलना धोर वाप्पौकरण होना आरम्भ हो जाता 
है जिसके कारण हिमानी पीछे हटती हुई प्रन्त में समाप्त हो जाती है । 

(४) हिस शा संसरएण--हिमानी के दो् जीवन के लिए हिम की निरंतर प्राप्ति 
भत्यन्त प्रावश्यक है । हिमानी के क्षय की भप्रेक्षा यदि हिम की श्राष्ति कम हीतो है तो 
हिमानी को धायु कम हो जाती है | भतः हिमानी की लम्बी भायु के लिए हि के क्षय 
झोर संभरण में सम्तुलत होता नितार्त भावश्यक है ॥ 

दापमान एवं हिम की प्राप्ति जलवायु पर निर्भर करती है, इसीलिए जलवायू के 
परिवतेन के साथ-साथ हिमानियों के विस्तार, गति एवं कार्यकाल में भन्तर प्राता है ! 
बतेमात युग में तापमान के कुछ ऊँचा होने के कारण हिमानियों के हुण्ड पीछे की प्रोर हट 
रहे हैं । यथवि सन्‌ 858 से पूर्व ये भागे को भोर बढ़ रहे थे किन्तु ऐसा देखा गया है 
कि सप्ी हिंमानिया एक साप प्रागे बढ़ती हैं भौर साथ ही साप पीछे हटती हैं। इसमें यह 
व्िद्ध होता है कि हिमानियों के भत्तित्व को नियस्त्रित करने वाली सबसे बड़ी शर्क्ति 
जमवायु है । 

हिमानियां नदियों को भाति भधिक दूर तक प्रवाहित नहीं होती तया प्रग्त में पिघल- 
कर समाप्त हो जातो हैं । ध्रुव प्रदेशों को हिमानियों टृट-टूट कर हिम सखण्डो (2८0८:85) में 
परिबतित हो जाती हैं। ऊँचे प्रदेशों को हिमातियाँ पिघलकर तदियों भौर झीलो को जस्म 
देवी हैं । 4[छ द्विम गमियों में माप बतकर उड़ जाता है घौर इस प्रकार शर्नें:श्नेः हिमाती 
का प्रत्तित्य समाष्त ही जाता है । 


हिपानी का रुप (छठ ण ठउलव्गे 


शोयड़ास में हिप्ताती की सतह प्रायः सगट होती है, कित्तु प्रोप्मकास में इमर्मे 
घममानता दँदा हो जाती है। हिमानी बी बढ दानेदार तथा सचक्‍दार द्ोतो है, इसलिए 
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दबाव पड़ते ही वह फंल जाती है भ्रौर खिचाव के कारण फट जाती है ।जब हिमानी 
ऊबड़-खाबड़ ढाल या घाटी के मोड़ से होकर ग्रुजरती है तो उसके एक सिरे पर भिचाव 
तथा दूसरे प्रिरे पर खिचाव पड़ता है । खिनाव के कारण हिमानी में दरारें (27०५५3$८$) 
पड़ जाती हैं । इसोलिए हिमादी की ऊपरी सतह पर बहुत सो दरारें होतो हैं । यह दरारें 
प्राय: संकरी भौर उथलो होती हैं । पह ऐसे स्थान पर प्रधिक द्वोती हैं जहाँ बर्फ के नीचे 
तली में उभार भर्थात उन्‍नतोदर ((०॥४८४) ढाल होता है। हिमानी में एक दूसरे प्रकार 
की विशाल दरार होती है जिसको हिमविदर या बगंश्रुण्ड (8८85०वाए0) कहते हैं । 
हिमविदर हिमानो के शी में संलग्न पहाड़ी से बर्फ के खिचकर प्रलग हो जाने के परि- 
णामस्वरूप होती है। हिमानी को सतह पर कठोर शैल की उपध्पित बेलनाकार छिद पंदा 
कर देती है । कठोर शैल का तापमान बर्फ की भपेक्षा भ्रधिक द्वोता है, भ्रतः वह हिमानी 
की सतह को पिघलाता हुभ्ना नीचे की स्‍ध्ोर चला जाता है। इसमे घूल व हिम चूर्ण होता 
है, प्रतः इस प्रकार के छिद्र को घून बूप (00५-फ्राथ)) कहते हैं। हिमानो की बह में 
प्रिन्त-भिन्‍्न तहे होती हैं ॥ इन तहो को शेयरिंग प्लेन ($॥778 ए?)0॥6) कहते हैं । हिमानो 
इन्ही तहों के सहारे प्रागे को खिसकती है । 
प्रदि हिमानी के मार्गे मे उसकी मोटाई से भधिक कोई नुकीला या उभरा कठोर 

भू-भाग भा जाता है, तो वहू भू-भाग हिमानी के ऊपर निकला रहता है। हम प्रकार के 
भू-भाग को जिसके चारों धौर बर्फ होती है, तूनाटक (रएञघ०/४८) कहते हैं। चारो पोर 
से घिसने के कारण नूनाटक प्रन्त में समाप्त हो जाते है । यह बर्फ के मध्य द्वीप के समान 
हृष्टिगोचर होते हैं । 

हि ग्रोप्मकाल में तापमान ऊँचा होने के कारण हिमानी का विघलना प्रारम्भ होता है 
जिसके कारण हिमानो के दार्येन्बायें था प्रन्तिम किनारे पर जल बहकर छोटे-छोटे जडडो में 
भर जाता है जिससे झोलो का निर्माण होता है । हिमानी घाटी में जिन प्रात्रों मे जल भर 
जाता हैं उन्हें जल गतें या फोसे (8055८) दी संज्ञा दो गई है । 


हिमानो परिष्छेविराएँ (?0०गि९5 ० 3 0छाक्लंध) 
हिम द्वारा निरन्तर घितताव के कारण हिमानी भ्रपनी घाटी को अंग्रेजी के प्रक्षर 





64 छूघानी शो ब्युझक नशा सर 
इरिफ्कदिकानर 


*4ू' प्ोबार (0-५॥9[7८०) पघादी में परिषद कर सेतो है। पाटो को “पतुद्ाय परिष्देदिका' 
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(८:०७ 7०80) में दोनों भोर के किनारे खड़े दिखाई देते हैं तथा तली समतल हो जाती 
है । हिमानी द्वारा प्रपरदत में प्रन्तर के परिणामस्वरूप 'दी्घ परिच्छेदिका' (.०78 
77०7८) में सीढ़ीनुमा ढाल जत्पन्‍न हो जाता है । 
हिमानो के कार्य 
(76 शए०णर ० 0ाग्नंध) 
हिमानी का कार्यक्षेत्र उच्च परव॑त्रीय प्रदेशों तथा उच्च प्रक्षांशों में जहाँ प्रापमान 
हिमाक के लगभग होता है, सीमित रहता है। नदी की तुलना में हिमानी का कार्य मन्‍्द 
गति से चलता है, किन्तु नदी की भांति इसके मी तोन प्रमुख कार्य होते हैं--7. प्रपरदन 
(£70४80॥), 2, परिवहन (4०0590207) तथा 3. निक्षेप (26908007) । 
() हिमनद द्वारा ग्रपरदन (63लंग हा०आंठ्य) 
उम्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण तक वैज्ञानिकों को हिमानी के श्रपरदनात्मक कार्य 
के बारे में कोई शान नहीं था जिसके भतैक कारण ये। उनमें से मुख्य कारण यह है कि 
हिमानी का दार्यक्षेत्र उच्च पर्वतीय तथा प्रुबो तक ही सीमित है जहाँ मानव बड़ी कठि- 
माइयो से पहुंच पाता है । सव्‌ 837 में एगासिज ने प्रथम बार प्रापत्स पबतो की ऊपरी 
भ्रौर निचली धाटियों का भ्रष्ण्यन किया । पअ्रध्ययन के मध्य उन्होने देखा कि निचली 
धाटियों में पढे हुए शिलाफथ्डों के निशान ऊपरी घाटी के शिलाखण्डो के तिशानों से मेल 
खाते हैं। एगासिज के इस निष्व प॑ ने हिप्तानियों के कार्ों के प्रध्यपन का द्वार खोल 
दिया । 
हिमानी का निर्माण बर्फ, शिलाबू्ण तथा शिलाखण्डो के मिश्रण से होता है। प्तः 
शुद्ध हिमर की अपेक्षा हिमानी में ध्परदन करने को भधिक क्षमता झा जाती है। शिंलाचू्े 
एवं शिनासण्ड तथा ठोस बर्फ प्रपरदन के यन्त्र होते हैं जिनकी सहायता से हिमानी 
पपने पाश्व की दोवारों एवं तलो का प्परदन करती रहती है । घाटी की दीवारें एवं तली 
घिमकर चिकनो (577007) हो जाती हैं । भदव्रगामो हिमानी, पार्श्व की दीवारों भौर 
तनी पर माई प्रकार की पधारियाँ (50275) डाल देती है। इस प्रकार भपपर्षण 
(/004४०४) की किया सम्पन्न होती है। इसके प्रतिरिक्त उत्पाटन (7॥0०८तंणड़) द्वारा 
हिमानो विशाल शिलाखण्डों को तोड़कर प्रपने साथ बहा ले जाती है । इस प्रकार भ्परदन 
को जिया भषधर्षण एवं उत्पादन द्वारा सम्पन्न होतो है । 
हिमानो प्रपरदन का नियम ([[.2७४ ० 096ंग 80अंगा) 
बहुत समय तक विद्वानों का यह मत रहा शि हिमानी द्वारा भूमि को केवल रक्षा 
होती है । इस विचार को हीम (पराध्का) ने 885 प्र प्रतिपादित किया जो कि 'रदाएमक 
विचार (ण६ह४ंणांत शा८टक्) के नाम से जाना जाता है । डिन्‍्तु भधिकांश विद्वानों का 
मत है दि हिमानी द्वारा भपरदन होता है । इस विचार हे मृद्य प्रवर्तेक हेस, (०55 99) 
मद्दोइप हैं। बालू घोर शितायण्टो से मिश्रित ट्िमानो घाटो को पिसाई उसो प्रकार करतों 
है जमे रेगमास (5354 937८7, से सकड़ो दो पिसा जाता है । इस मत को 'प्रपरदतात्मक 
विचार' ([7030वा50 ४।८छ) कहा गया है । इप्तमे कोई सन्देह नहीं कि गतिहीन हिम- 


भादर (८८६ आप्ट) भूमि गी रक्षा करती है, रिन्‍्तु हिमानी में मति का संचार होठे ही 
प्रपरदत भी डिया प्रारम्भ हो डातो है। 


हिमानी का कार्य &॥ ॥। 


हिमानी घाटी की तली भ्र्तमान होती है प्रतः प्रपरदन को निया भी 
स्थान-स्थान पर ध्रसमान होती है ॥ भ्रसमान तली वाले भाग में समान तलो वाले भाग की 
अपेक्षा अधिक घपरदन होता है | हिमादी उत्तरोत्तर ढाल (८०४८८ ४०9८) के दोनों घोर 
प्रध्ििक प्रपरदन करतो है जबकि नतोदर छाल ((07०७४८ $096) पर न्यूनतम प्रपरदन 
होता है । तीम्न ढाल पाले स्थानों पर तनाव के कारण हिंमानों में दरार पड़ जातो है । इस 
तथ्य के प्राघार पर दी मार्तोनी (0० १४७:0०7८) मद्दोदय मे एक नियम निर्धारित किया 
जिसको 'हिमानीय प्रपरदन का नियम (7.3७ ० 6]40| छिा०आं०7) कहा पया है जो 
कि दप्त प्रकार है--“यंदि हिमानी की तसी का ढाल समाठ नहीं है, जो कि एक तथ्य है, तो 
दरार क्षेत्र के दोनों भोर, ऊपर भौर नीचे सर्वाधिर प्रपरदन होता है ।”"” 





65 हो. मार्टोंती द्वारा दिमिपर्षण सिदान्त 
प्रग्रमुख (570०५) की झोर हिमानी द्वारा घंण कम होता जाता है तथा स्नाउट 
पर समाप्त हो जाता है | हिमानी क्षेत्र में केबल हिमाती द्वारा ही घषंण नहीं होता प्पितु 
हिम्मानी के पिघले हुए जन द्वारा भी भपरदन होता है । जीम्स ग्रस्स (#८४॥5 90॥65) 
महोदम ने हिंमानी के जल से प्रपरदनात्मक कार्म का विस्तृत वर्णन किया है । 


हिमानी का कार्य तया सम्बन्धित स्थलाफृतियाँ 
(जगा, ण 6466 द्त 45 95500॑4०० .970/०775) 

हिमानो का प्रपरवनात्मक कार्य (8705070 ४०7८ ० 6326४) 

पर्वतीय प्रदेशों मे जब हिमांनी प्रागे बढ़ती है तो सपने विशाल धाकार, बोस प्रधवा 
दवाव के कारण घाटी को काटतो भौर खुरचती हुई खिसकती रहती है जिसके परिणाम- 
स्वहप विभिन्न प्रकार की भु-प्राकृतियों कय निर्माण होता है जो कि निम्न प्रकार हैं-- 
()) रू प्राकार की घाटी (0-०० एथा०फ) 

हिमानो सदा पूर्व निमित घाटी भे हो बहती है | ठोस होने केः कारण यह अग्रेडी के 
प्रधर '५” प्राकार को धाटी को ही काटकर भपने भनुरूप बना लेती है। पाटी का मुह 
चोड़ा धोर किनारे लगभग सम्बवत होते हैं। इस प्रकार धाटी का रूप अंप्रे जी के प्रधशर ४ 
के ध्ादार के समान हो जाता है। घाटी का विकास, शंत्तों की भाकृति, उनके गुण धौर 
हहिमानी बी थिकास घवस्या पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य धमेरिका डी योसेमाइट 
घाटी (४०ध्य।८ ४०॥०५) 'ए' प्राकार को घाटो का सुन्दर उदाइरघ प्रस्तुत रुरती है। 
टिष्डल (79702) महीदय के झनुमार (-घाकार की घाटी का निर्माण पूर्णरूप से हिमानों 
द्वारा हो होता है जिसमें जल बाय शोई महत्वपूर्ण स्थान महीं। ढिम्तु धन्य बिद्वान इस पत 
में सहमत महों । उनके झनुसार 'ए! ध्वाशार वी घाटियाँ पहले नर्दियों प्रदवा अल दवारा/ 
निर्मित होतो हैं जो कि हिंसानों द्वारा "ए' प्लाद्ार मे विकसित करदी जाती है! 
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(2) निम्तम्दी घाटो 

मुख्य घाटी में प्रवाहित होने वाली हिमानियों की भपरदन शक्ति सहायक हिमानियों 
की भपेक्ष। भधिक होती है ! भत: हिमानी मुख्य घाटो की तली को काट-छांट कर भधिक 
चोडा घोर गहरा कर लेती है। तापमान के बढ जाने के कारण जब हिमानियाँ पिघल जाती 
हैं तो सहायक घाटी को तली प्र्थात्‌ दोनों घाटियो के संगम स्थल मुख्य घाटों की तली से 
कृछ ऊंचे रह जाते हैं। जब नदियां बहती होंगींतो सहायक नंदों मुख्य मंदी में जल 
प्रपात (५४/४८०]) के रूप में गिरती होगी । इस प्रकार की सहायक घाटियो को निलम्बी 
या घटकती घाटी (स7878 (एशा«३)) की संज्ञा दी गई है कयोकि मुख्य घाटी में खड़े होकर 
देखा जाय तो ऊपर की भोर सहायक घादी लटकती सी प्रतीत होती है । उत्तरी वेल्स में 
निप्तस्बी घाटियों का एक क्रम सा बना हुप्रा है। केलीफोनिया को योसेमाइट (४० ्ययां।०) 
घाटी तथा सिविकम हिमालय को तिस्‍्ता ,नदी की घाटी जो कि राषोग चू (फिश्ो।णाह 
८॥०) नदी को घाटी की पुरानी सहायक नदी से 600 मीटर ऊंची है निशम्बी घाटियो के 
सृरदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। शे 


दिमावीप रए से पुई हिमातीक रण रो भवस्था हिमातीक रए के पश्चात्‌ 








सह्ावद नदी. दो चाटी हिमानी घाटी निलम्बी घाटों. मुरुष घाटी 
(7 शत 
८८2८८ 

मुष्य नदी को हिमानी द्वारा भपरदित 


सुस्य मदी | | 
॥/7#6 7 60 7 
गर ७ घावार की प्रारूति प्रदात की है। किक 





(3) हिमागार या हिमज गद्धर (074००) 
कि हिंसानी है उद्गम स्थान पर निम्ित भाराम कुर्सी की भाति विशाल भद्धं गोलाकार 
पते हिमागार दहसाता है । यह गत तीत भोर खड़े दालो के कगारो से धिरा रहता है तथा 
एक न सुला रहता है जिसमे से होकर हिमानी धागे भग्रसित होती हैं। इन गतों को 
भिम्न-भिम्म देशो में भिन्‍्न-भिम्न नामों से पुकारा जाता है। फ्रास्स में 'सकँ' (00५००), 
सकाटने ४ में 'कोरो' (८०7८), बेस्स में काम! (ए७फ), जमनी में 'कार' ([(0) तथा 
स्वेडिडनेविया में बोटनाइट केडेल (80020 ए८५०) कहवे हैं। हिमागार में से हिमानी 
उम्री प्रकार निरलतों है जिस प्रकार नदी झोल में से मिकसतो है । 
सके को उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वान एशमत नहीं हैं । जॉनसन (0. १७. उ०क750॥ 
904) महोदय ने सह के निर्माण के लिए *बगेंश्रण्ड घिद्वान्त' (8०8ग्रपपते परध००१9) 
जा प्रतिपाइन फिया जो कि ध्रागे चलरूर सेविस (ए. ५. 7.८४श5, 938-40) ने उनके 
बिषाई में संशोधन डिया। सेंदिस के घनुसतार बर्गेध्‌ण्ड के घतिरिक्त भो प्रधिक ऊंचाई पर 
हिमापार पाये जाते हैं, जिसमे यह मिद्ध होता है कि इनकी उत्पत्ति बंध ष्ड के घलावा 
हरे कारणों में भी होतो है | सेदिस के घनुमार पव॑ती० दालों पर गिरो हर द्विम प्रोप्म 
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काल में पिधल जाती है तथा जल शनेः-शने: रिस कर संधों भ्रौर दरारो मे भर जाता है। 
यही जल शोत फाल मे जम जाता है जिसके कारण पभ्ापतन में वृद्धि हो जाती है। भतः 
दरारें चोड़ो हो जातो हैं तथा शेलों पर दवाव पड़ने से वह टूट जाती हैं । यह क्रिया निरे- 
तर दीघंकाल तक चलती रहती है जिसके परिणामस्वष्प प्रारम्भ का छोटा सा गतें विशाल 





6.7 वर्य श्रुण्द, सर एवं हिंमविदर 

हिफागार का रूप ले लेता है। भतः हिमागार के निर्माण में तापमान के बार-बार ऊँचा 
भोर नोचा होने तथा जल के बार-वार बर्फ में परिणत होने को ध्रपरदनात्मक त्रिया का 
महत्वपूर्ण योगदान है। जब हिमागार की बर्फ पिघल जाती हूँ तो उप्तमें जल भरा रह जाता 
है जिसे टाने कहते हैं । 
(4) पिरिश्रंग (त०ा) 

समान ऊँचाई वाले दो दा भ्रधिक दहिमागारों के पृष्ठभाग में निरन्तर कटाव होने के 
कारण उनके मध्य ध्ष्त में नुकीली व संकोर्ण श्रेणी का निर्माण हो जाता है । इस प्रकार की 
'बोटी की प्राइृ:ति सीग के समान होने के कारण इसे गिरिश्रंग या हारे के नाम से सम्बोधित 
परते हैं। स्विटजरर्ण्ड के प्राल्प्स पव॑त श्रेणी मे इस प्रकार के प्रनेक हाने॑ पाए जाते हैं 
जिनप्रे से 'मैटर हानें! (६।900थ पता) सुप्रसिद्ध है । 





68 दिशे घद (इंटर हा) 


(5) ढोत (ए०) 

हिपायार में निरस्तर घपरदन होने के फलस्वरूप भय समाप्त हो जाता है हदा 
दंत के धार-पार भागे सुत जाता है जिसे ोस' कहते हैं । कोल को पहाशे दर्रा भो बहते 
है। रॉशेज परदंत धंची में बन शियन पैसछिफ रेस मार्ग में झनेश शोस मिलते है । 
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१6) दोइण कठक (8४६४०) 

जब किसी पहाड़ी के पएवाँ पर हिंमागार विकसित होने लगते हैँ तो उनके मध्य की 
दीवार का ऊपरी भाग प्रत्यन्त नुक्षीला होने लगता है । इसकी भाकृति कंघी या भारे ($०ए) 
के दाँतो के समान हो जाती है इसलिए इसको 'ककृतों कटका (ए०्मणपंवइणे कहते हैं । 
अब इसकी धार भौर तेज हो जाती है तो इस प्रकार को आकृति को 'तीदण कटक!' प्रथंवा 
दहेज धार वाली कटक (50970 ८०४९० 7४686) प्रेत या एरेटी कहते हैं । हिमालय, प्राल्म्त, 
रॉडीज तथा एण्डीज पर्वत श्र खलाझ्ों मे भनेकों तीद कटक दृष्टिगोचर होते हैं । 


झामात्य स्थिति तोद्रणु कटरक 


च्य्ण्‌ 





69 ककतो तथा तीहए कटक एवं श्रवण 
(री अप उत्यन्त होने की भवस्था ) 


(7) हिमानी पात्र (69 0थ प7००४॥) 

गतिशील हिमानी की कोमल तलो में फसे विशाल तथा कठोर शैल उसकी स्थानीय 
हूप से प्रपरदित कर देते हैँ जिसके कारण हिमनो पात्रों क( निर्माण होता है । हिमानी के 
दिधल जाते पर 'हिमानी पात्र' हिमागार के तिचले भागों में देखे जाते हैं। निरन्तर भपरदन 
के कारण हिमानो पात्र हिमानी सोपाव (090 ४६७७) में परिर्वातित हो जाते हैं। जब बे 
पिध्रल जाती है तो इनमें पानी भर जाता है। इस प्रकार की भौीलों को 'पेटर नास्टर' 
(2८६८०४०४८ए ॥9:८४) रुदते है 


(8) विशाल हिम सीपान (0300 0]42॑थां $(47०४$८) 

गतिशील हिपानी भाग में स्थित कोमल शलो को कठोर शैनो को भ्रपेक्षा भी धर 
काटतों जाती है । कात्तान्तर में विशास सीढ़ियों की रचता हो जाती है। इस प्रकार की 
पारृवि शो 'दर्पारूर सोपान! (0900 इआ7०४४८) या (विशाल हिम सोबान! कहते हैं । 


चेशरतास्टर झीच | 






6 0 दिविेशोवान ५ पेदरतारटर झोल 

एड सीढ़ी दूसरी से कई सो मोटर बी हवीती है| प्रत्येक सोढ़ी पर ब्राय कई 

किलोमीटर सम्दे हिमानों पात्र प्रये जाते हैं जोकि इस प्रकार की सीढ़ियों के निर्माण में 
द्रपुण्ष भूमिबा निभादे हैं । 
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(9) मेपशिला या राँथ मूदोने (5॥0०9 70०६ ० १२०लाल श०प्रांगाव्ट) 

साधारणतः हिमानी धपने मार्ग भे पढ़ने वाले भ्वरोधों को काटती तथा हटाती हुई 
चलती है किन्तु जहां कोई ऊँचा भोर कठोर शिलाखण्ड मार्ग में भरा जाता है तो हिमानी 
उसको क्रमागत रेगमाल की भाँति घिसने लगती है। सम्मुख वाले ढाल पर चढते समय हिमानी 
झत्यधिक घपंण होने के कारण उसको चिकना भौर गोल भाकार प्रदान करती है| इसके 
विपरीत दूसरी पोर उतरते समय हिमानी का भू-पृष्ठ से कम घर्षण होता है। भतः इस पभोर 


हिमानी की गति छो दिशा 





46,। भेंड पोठ शंल 
तीग्र ढाल होता है। दूर से देखने पर यह शिलाएं भेढ की पीठ के धाकार की हृष्टिगोचर 
होती हैं। इस प्रकार की शिलाप्नो को 'रॉश मुटोने' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
फ्रेंच भाषा में रॉँश मूटोने का भर्थ भेड़ के भाफार को शल से होता है। प्रात्प्स पवृत्त में 
डोलोमाइट की शैलो के घिस जाने से रॉंश मुटोने का विकाप्त हुप्ा है। केनेडियन शील्ट तथा 
फिन्लण्ड के पव॑ती प्रदेशों में भ्रनेकों मेष शिलाएँ देखने को मिलतो हैं । 


(0) भंग एवं पुच्छ (0०98 शा० पथ) 
जिस दिशा से हिमानी पाती है उस भोर घाटी में स्थित बेसाल्ट वा ज्वाजामुखी प्लस 
(५०८४४० 00६) के उपर जमे कोमल शै्नों को हिमानो प्रपरदित कर देती है तथा इस 


री दिशा निश्लेदित पुच्छ 
2 वह - 


ता 
॥]॥॥/7!7॥ 


रहित घबहारी पुष्छ 


प्सस््च्च्स्स्््ा ्य्य््च्स 





6.2 अऋष एश पुच्छ 


छशिलाघूर्ण को विमुण दाल को पोर निशेषिद्त कर देती है। इस प्रषार हिमानी के सामने 
दाता दाल सीघ हो जाता दै रिन्‍तु विपशेत दिएा में सम्दो पूछ के रूप में भ्रमंपठित दिप्ता 
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धूर्ण विशेषित हो जाता है ! इस प्रकार हिमानी के प्रभिमुख (7०४7) वाले ढाल की झोर 
बना भू प्राकार श्रंग तपा दूसरी पभोर पुच्छ (098 शाप पर 7०9०87०/79) केइलाता है। 


() फियो्ड (०वी हे 

लम्दी, संकरी एवं खड़े ढाल वाली खाड़ियाँ जोकि भीतरी मांग मे कई शाखाप्रों 
में बेँट जातो हैं, फियोर्ट कहलाती हैं। कियोर्ड की भाकृति “ए' भाकार की घाटी के समाव 
होती है। ये पर्वतीय तठों पर 50* से 70" उत्तरी तथा दक्षिणों श्रक्षाशों के मध्य शीतोष्ण 
कांटेबन्धों में पाए जाते हैं जिससे विदित होता है कि इनका निर्माण हिमानी की प्रपरदन 








36॥3.. फियोई (/॥/एर्प 50000, )३०७४६४/७१०) 


क्रिया द्वारा सम्पर्त हुपा है। विद्यानों का सामान्य मत है कि हिसानियों द्वारा कढेन्‍्फटे 
क्षेत्र का भाशिक रूप से जलमस्न भाग फियो्ड कहलाता है । किस्तु फियोड्ड के निर्माण के 
सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं । 


फियोड्ड निर्माण के बारे में () भवतसन तथा (2) भपरदन पर भ्राधारित दो 
मत प्रचलित हैं : 


(3) अवतसन (5ए0ग्राधयटू८7०८)-- इस मत के भनुसार फियोर्ड हट का निर्माण 
हिमानी घाटी के भवतलन मे: फलस्वरूप हुप्ा है । कुछ विद्वानों के भ्रमुसार '07' ध्राकार की 
घाधियों का निर्माण द्विमानी द्वारा पूर्व में सागर-तलके ऊपर हुप्ना। तदस्हर ये घाटियाँ 
झ्वतलन के कारण जलमग्त हो गई जिसके परिणामस्वरूप फियोड़ तटों का निर्माण हुभा । 
रिस्तु हुछ८ फियोई की गहराई ॥200 मोटर से भी भधिक पाई गई है । ध्रतः यह मत 
सबिग्ष सा प्रतीत होता है कि प्रवदलन इतनी गहराई तक हुप्रा होगा । 

(2) भपर दन-+ मध्य श॒विद्वान ह्विमानी घाठियों के सागर तल के नौचे भपरदन 
दे; बारण फियोड तटों के निर्माण में विश्यस रखते हैं। हिम युग मे ज्यो-ज्यों छागर तल 
मोघा होता गया त्यो-्ों हिमानो घपनी घाटियों को गहरा करती गईं। फियोड के मुद्दाने 
बी गहुराई उमरे प्रास्तरिक भाग को गहराई की भपेदा कम होतो है। इसका कारण यह 
बताया जाठा है कि दिमर यूग में सागरलल मीदे होने के बतरण हिसानी का प्रग्रमुण 
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पिघल गया किस्तु हिमानी के उद्गम के समोप हिम की मोटाई पौर गति में तीद्रता भाने 
के कारण प्रपरदन अपेक्षाकृत प्रधिक तेजी से हुमा । परिणामस्वरूप घाटी का पिछला भाग 
प्रधिक गहरा ही गया | हिमयुग की समाप्ति पर सागर-तल ऊँचा होने के कारण जब घाटी 
जल-मग्न हो गई उस समय भो वृहत हिम शिलाप्नो के कितारे से बार-बार टकराने के कारण 
भी स्‍भपरदन प्रनवरत रूप से चलता रहा भौर घाटी और भी गहरी होती गई ।इस प्रकार 
फियोड्ड में गहरा जल मिलता है तथा सहायक लटकती हुई घाटियो के रूप में पभ्नेक 
शाखाएँ मिनती हैं । 

उपरोक्त दोनों मतो के भ्रतिरिक्त भी एक पह भी प्ल्प मत है कि फियो्ड की 
उत्पत्ति विवर्तेनिक क्रिया के कारण दरारी घाटियो में हुई | किन्तु इस मत को मान्यता 
प्राप्त नही है । 


संसार में फियोडं मुख्य रूप से उत्तरी गोलाद में नावें, स्वीडन, भलास्का, ग्रीनलैण्ड, 
प्रिटिग कोलम्विया, लेश्राडोर तथा दक्षिणों गोज्नार् में बिली तथा न्यूजीलैण्ड में 
मिलते हैं । 


हिमानो की परियहन क्रिया (प/क्षाकफणाणांण्तव छा: ० 02संध) 


प्रपरदन के धन्य कारको की भाँति हिमानी प्रपरदित पदार्थ को विभिन्‍न प्रसार से 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है किन्तु रन्द गति के कारण यह कार्य दृष्टिगोचर 
नही होता | हिमानी प्रपने साथ कंकड़-पत्थर, शिलाचूर्ण भादि लेकर प्रागे बढ़ती है । 
हिमानो की परिवहन शक्ति का प्रमाण हमें इन शिलाखण्डों से मिलता है जो भपने मूल 
स्थान से सँकड़ों किलोमीटर दूर विजातीय शिलाखण्डों के रूप में पड़े मिलते हैं। नदी की 
भपेक्षा हिमानी में प्रधिक भार के शिलाखण्डा को ले जाने की शक्ति होती है । नदी में 
पदा्ष॑ घोल के रूप मे या लटककर चलता है जबकि हिमानी मपने ऊपर या बएं में समाविष्ट 
पदापषं को लेकर प्रागरे बढती है । 


हिमानी के नोचे जलपधाशएँ बहती हैं जियके साथ भी मिटटी, बालू, छोटे-छोटे 
कंकड-पत्पर प्रादि बहते रहते हैं । ये समी पाये हिमानी को तसी को यरोचते रहते हैं। 
हिमानी द्वारा बहाएं हुए समस्त पदार्ष को ग्रोलाप्म (7॥) बहते हैं । गोलाप्म, स्तरहीन, 
प्राकारहीद तथा भस्तंगठित मिश्रित पदार्थ होता है जिसमे मिट॒टी के सूद्षम करों से लेकर 
दिशांल शिलासण्ड तक मिले रहते हैं॥ गोलाष्म हिमनदोढ़ (0852 एपाऐ तथा 
उससे बने हिमोड़ ( ०ाणाग८) का संगठित रूप होता है ॥ हिमानी द्वारा परिवहन के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के पदाय॑ पहाड़ी ढालों, द्विम-प्रपातों, घाटी के किनारों तपा तस झोर वायु 
द्वारा प्राप्त होते हैं । 


हिमानो द्वारा निश्षेपात्मक कार्य 
(एकण्भ्रंपण्ण्ण "एक: त॑ ठाउनंतते 
ट्विमानी द्वारा परिदाहित पर्दा जंसे मुलिया, बायू, बडरो, कहड़, पत्थर, शिसा- 
रद, शिलाघूरों ध्ादि हिमानों के विभिन्‍न भाणों में निशेद्धित हो जाते हैं। निरेदित पढाएों 
में हिमाड़, 'हिमनदोड़ गिरि या डमलिन' (ए/एशातत), 'बिस्वादित शिसागष्ड (ह70:287 
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ए/०८७), 'गोलाष्म मृतिका (छे०शाठकः ८099), 'मृदकटका (880), 'ककत गिरि या 
इम' (027८) भादि उल्लेखनीय हैं। 





5 १2 
है; उरणर बचत $ है फैन लाहिलन कक 
7] 





हो (४) दिला हतारि्रकल डक्षनयर (हि * पैदा के कह) (कह बुणधे 
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4, हिमोंद 


हिमानी द्वारा निश्ेषित पदार्थी से निमित भू-प्राकारी में सबसे महत्वपूर्ण 
भादृति हिमोड़ की है। मानी द्वारा निश्षेषित पदा्ष रो हिमोद कहते हैं । हिमानी 
जय पिपसने सगतो है तो उसकी परिवाहन शक्ति समाप्त हो जातो है। परिणामस्वरूप 
परिवाहित पदार्ष झुछ तो उसके पाश्वंवर्ती भागो मे, कुछ तली पर तथा शेष पप्रमुख 
के स्थान पर निश्नेषित हो जाता है । वास्तव में हिमोढ़ पोलाष्म के निश्चेप से बने भू-प्राकार 
होते हैं। डिन्‍्तु गोलाष्म के विपरीत हिमोदों में पदार्थ बिखराव व भस्तंगेठित ने होकर 
च्यवस्थित रूप से सम्बे-सम्बे क्टको की भाकृति में निश्षेषित होता है । इनकी लम्बाई कई 
किलोमीटर भोर ऊंचाई सगभग 30 मीटर या उससे भी झषिक होती है। हिम की मात्रा 
में बुद्धि प्रौर कमो के साथ-साथ द्विमातियाँ क्रमशः घागे बढ़ने भोर पीछे हटने लगती हैं, 
जिसके फतस्वरुप एक से भधिर हिमोदो रा निर्माण होता है। निक्षेपित स्थान भषवा 
स्पिति के झाधार पर द्विमोड़ों झो चार भागों में विभक्त किया गया है--(क) पाश्वंदर्ती, 
(८) मष्पवर्ती, (य) तमर्थ तथा (घ) पन्तिम हिमोढ़ । 
(क) पारबंषर्ती हिफोड़ [-वाध्टणे याणकणा०) 


विपयती हुईं द्विमाती घादो में धपने पाश्वों पर पदाय छोड़ती जाती है| इसी सम्बा- 
बार नि्तेधित पदामे शो बटक को पारवेंगर्तो द्विमोदई कहते हैं। यह घाटी के समानास्तर 
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सम्बाकार रूप में खही दिखाई देती है । घाटी को भोर इसका दाल एक समान तथा चिकना 
होता है। कहीं-कहीं दो या तीन हिमोढ़ की कटक समानान्‍्तर रूप से भो खड़ी दिखाई देती 
हैं। दूसरी हिमोढ़ों की तुलना में पाश्देवर्ती हिमोढ़ की ऊँचाई भधिक होतो है | प्रतास्‍्का मे 
इनकी ऊँचाई 335 मीटर तक पाई जाती है । 


(छ) मध्यवर्तो हिमोड़ (४००४ छाठथांगव७) 

जहाँ दो हिंमानियाँ मिलती हैं वहाँ उनके पाश्व॑ं भी परस्पर मिल जाते हैं। इस 
प्रकार संगम स्थल्त पर दोनों हिमानियों के भीतरी किनारो के पाश्वीय हिमोद मिलकर एक 
हो जाते हैं । दोनों हिमोढो के मध्य में निक्षेषित पदार्थ को मध्यवर्तोी हिंमोढ कहते हैं ! प्रायः 
मध्यवर्तों हिमोढ़ों को पहचान कठिन होती है । किन्तु जहाँ इनका पूर्ण विकास हो जाता है, 
धहाँ यह घाटी के मध्य में सकीर्भ कटक के रूप में हिमती की प्रवाह दिशा में लम्बाकार रूप 
में फनी होती हैं + 
(ण) तलस्थ हिमोढ़ (070076 फ़णभं॥55) 

हिपानी की तली में विछरे हुए शिलायण्ड हिमानो को गति प्रौर भार के कारण 
शिलाच॒ुण्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यह बारीक पदार्थ घाटों को तली की विदरों एवं छिद्रो 
में जम जाता है। इसके प्रतिरिक्त जब हिमानी का कोई भाग पिघलने लगता है तो हिमानी 
भतिरिक्त भार छोढती जाती है | हिमानी के पूर्ण रूप से पिघलने पर तली का निक्षेपर ढेर के 
हप में दिखाई देने लगता है। तलस्थ हिमोद में वारीक रेत से लेकर बड़े-बड़े शिलासण्ट 
तक मिले रहते हैं। यह पदा्य कटक फे रूप में म रहकर प्रपोढ की हल्की चादर के एप में 

ली को दक लेठा है। इसकी सतह समान तथा ढाल सामान्य होता है। तसस्य हिमोइ 

लगातार न फैली होरर छोटे-छोटे टीलों के रूप में पाई जाही है। यह टोले परनेक गतों 
द्वारा पृषर-पृथक होते हैं । इस प्रकार की स्थलाकृति को 'माब तपा येसिन! (00 शत 
09भा 707०ट्ट०909) कहते हैं । तलस्थ हिमोड़ों मे घसंख्य छोटी-छोटी घीलें पाई जाती 
हैं । पाण्वेवर्तो हिमोद की तुलना में तलस्थ द्विमोद नोची होती है । 


(प) प्न्तिम हिपोड़ (लाण/शश गा०/ग्ंतट3) 


हिमानी ध्पने प्रस्तिम छोर पर पिघलकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
भतः उसकी परिवहूत शक्ति पूर्णर्प से समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में हिमानी द्वारा 
ढोया हुप्ा पदाय्य प्रन्तिम स्थान पर छूट ऋर निश्ेषित हो जाता है । हिमामी के धग्तिम छोर 
पर निशक्षेषित इस प्रसार के भपोड़ की मोटी राशि को पन्तिम हिमोइ गहते है। यह हिमोद 
श्रेणियो के रूप मे मिलती है जिनशी सम्बाई, पौट्टाई एवं ऊँचाई भिन्न-भिन्न होती हैं। 
इनका ऊपरी भाग ध्समान भोर कबइ-सावड़ होता है । इसके तल पर प्रसंब्य छोटे-छोटे 
गते, पहाहियाँ तथा बटर होते हैं। इनबो ऊंचाई सगमग 30 मोटर होतो है । उत्तरो 
जामनो में दस प्रकार को घनेक भस्तिम हिमोड़ पाई जाती हैं । कभो-कभोी हिमानों धस्तिम 
हिमोद़ को निश्षेषित कर विभिन्‍न झवरदाप्रों में पोछे हटतो है| ऐसा दशा में घनेक समानाम्तर 
हिमोड़ बन जातो हैं, जिन्हे पागामों हिमोई (२८८च८४हं०त्अओ धाठाशंग८) बहने है । 
परबगारों हिमोड़ शी धाहूूति मवचग्ट के समान होती है। जहाँ इन हिपोड़ो ई सप्य बेटनो 
मुपा एहे मिप्तते है उन्हें केटसो हिमोड़ (लाा८ ए70शंधथ्छ) बहते हैं। (िमोड़ों के मध्य 
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प्रोसतीनुमा गतों मे पानी भर जाता है भ्रौर कहीं टीले दृष्टियोचर होते हूँ। इस प्रकार के 
भू-माकार को 'टीले एवं गत स्थलाकृति! के ताम से सम्बोधित करते हैं । 


हिमानी की गति की दिशा 





शैत्त हिमोंद 
46.46 डुमलिन या हिमान दीढ़ गिरि 





2. हिमनदीढ़ गिरि या डमलिन (27णा॥7) ; 

हिमनदोड़ गिरि तलत्प द्विमोढ का ही एक विशिष्ट भू०प्राकार हैं । इनका निर्माण 
प्रन्तिम हिमोढ़ तथा झीलो के मध्य हिमरानी द्वारा परिवाहित गौलाश्म मृतिका से होता है। 
योडी-पोड़ी दूर पर रेत भोर ककड़ो के भ्रष्डाकार टीलो के निश्ेप को ही हिमतदोढ़ गिरि 
की सभा दी गई है | यह हिमानी की समानान्तर दिशा में लम्बाकार रूप से फैले होते हैं। 
साधारणत: एनकी ऊँचाई 6 से 37 मीटर तथा लम्बाई है से 2] किलोमीटर के मध्य पाई 
जाती है । इन टीलो सा ढाल हिमानी के सम्मुख वाले भाग में तीम् एवं भसमान तमा बिप* 
रीत दिल्ला में साधारण एवं चिकना होता है। बीच में ऊँचे तथा दोनों भोर ढाल होने के 
मारण यह पास से देखने में उल्टी नोकाप्रों को भांति दृष्टिगोचर होते हैं। किन्‍्तूं दूर से 
देखने में हिंमनदोद़ गिरि श्रदेश टोकरी में रखे भण्डों की भाँति प्रतीत होते हैं। प्रतः इस 
प्रकार की भू-भावृति को 'भण्डों को शोकरों को स्यताकूति/ (888८6 णी 5885 7070- 
हाणत३) थी संज्ञा दी गई है। हिमनदोढ गिरि संयुक्त राज्य ध्रमेरिका, स्काटलण्ड की 
मध्यवर्तीं घाटी, उत्तरी प्रायरलेण्ड, मध्य भाहप्स प्रादि में भधिक मात्रा में पाए जति हैं । 





67 र्यों को टोरूऐ दो एयासा रूति 


हिपनदोडगिरि को रदना के सम्बन्ध में दो विधारपाराएं प्रचलित हैं। एक के प्रनुपतार पीखे 
हटती हुई हितानों के पुनः भागे बढ़ने के कारण इनका निर्माण होता है | दोवारा पागे बेढ़ ती 
हैई ह्िमाती परषगामी हिमोड़ को घिस्कर उल्टी नोकाप्नों का रूप प्रदान कर देती है । दूसरी 
धारघा ने धनुमार जद प्रपम बार हिमानी भागे बढ़तो है तो भपनी तम्ती में स्वान-£यान पर 
प्रवोड़ ए4वित रुरती जातो है । विल्‍तु जब पीछे हठतों है तो उस्ती एकत्रित टीलेनुमा ढेर 
बो पिस॒झूर हिमनदोड़ों को भारुवि में परिवत्षित कर देतो है । 


हिमानी का कार्य 32] 


3, घिज्ञतोप शिलासपड 

हिमानी पझपने साथ ग्रेनाइट के विशाल शिलाखण्ड घसीट कर ले प्रातो है। जहाँ 
हिमानी पिधलने लगती है वहाँ इनको ऐसे स्थान पर छोड़ देतो है जहाँ की मूल शेलो से 
इनका कोई सम्बन्ध हहीं होता । इस प्रकार के विभिन्‍न प्राकार के शिलांखण्ड विजातीय 
शिलाबण्ड कहलाते हैं। हिमानी को रगड़ से ये शिलासण्ड चिकने एवं सपाट हो जाते हैं । 
इलेकी जिकली ध्तह पर खरोंद की समानान्तर धारियां पढ़ जाती हैं जिनके भाधार पर 
हिमानी की गति की दिशा का वोध होता है । 





१8$8 विजातीय शिना खभ्ड 
4. गोस्डर भुक्तिका 

“हिमानीकृत निक्षेप्र का सुरुय पदार्थ बोल्डर मृत्तिका (जिसे कभी-कभी टिल भी 
कहते हैं) होती है। यह शब्द, मृतिका तथा बालू प्रधान परतहीन ढेर के धराधार-द्व्य के 
लिए जिसमें सभो भाझार एवं प्रकार के पत्थर मिले रहते हैं, प्रयोग में लाया जाता है ।"” 
हिमानी द्वारा परिदाहित भृत्तिका एव शिक्षाचुण के साथ बड़े-यढे शिक्षाधषष्ड भो मिसे 
रहते हैं। इन शिलास्प्टो को हिमानो प्पनी प्परदत त्रिया द्वारा गोल कर देती है । इम 
प्रकार के मृत्तिका, वालू भौर विभिन्‍न प्रादार-प्रकार के प्रस्तरित मिश्रित हिप्तोद-निक्षेप 
को धोहडर मृत्तिका फी संज्ञा दी गई है। 
5. हिमामी-जलोढ़ विक्षेष (00०84०० ॥0८5०॥0) 

हिमानो छेः निचले भाग में ऊपर झा दाद पहने तथा भूमि के सम्पर्क में पाने से 
तापमान बढ़ जाता है। हिमानी के नीचे बर्फ पिघलकर भनेक छोटी-छोटी जलपाराधो गो 
जन्म देता है। यह जनघाराएँ गर्मो की ऋतु में होग्रगामी हो जाती हैं तथा हिमानी के 
प्रप्रमुष (50000) से बहुकर मैदानी भाग में पहुंचती हैं। यह जतघाराएँ हिसाती के नोचे 
एकतित कपोद़ का ध्रपरदन कर के पदार्थों को भागे बहा ले जातो हैं। जहाँ इनका देध बम 
हो जाता है वा यह छोटे-छोटे बंकड़ तथा पत्थरों को निशेषित कर देती हैं। डिम्तु बारीक 
पदा॑ जैसे दातू बजरी भादि को भोर भो भागे से जाती हैं। यह छोटो-छोटो सरिताएँ 
झन्तिम हिमोढ़ को शाटतो हुई ध्परदित हल्के पदार्थ को धपने साथ से जाकर धागे मैदान 
में लल्ेदित रए देती हैं शिसके फ्रस्दरूर विभिन्त प्रकार दो भु-धादुतियों बा हिर्धाण 
होता है । 
6. हिमानों भ्रदक्ष व मंशा (55083 0ए053% शेअंत) 

भल्तित हिमोड़ घघदा हिमघादरों के बाह्य शिनारों से धादे हिम-श्न दशा निश्चित 
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मैदान को प्रपहेप मैदान (00789 /आ॥) कहते हैं । हिमानी के पिघलने के फलस्वरूप 
हिम-जल भन्तिम हिमोद को काटकर त्रमानुत्ार भारी तथा हल्के पदार्थों को घाटी से प्रागे 
घादरवत्‌ फँया देता है । हिमोद़ कै समीप तथा तोव दाल वाले भागों में तीव्रगामी जल बडे 
शिलायण्डों को बहा ले जाता है जोकि कुछ भागे जाकर जम जाते हैं, किन्तु बारीक पदार्थ 
ढाल के निचले भांग तक पहुंच कर एकत्रित हो जाता है । इस प्रकार पंखामुखा मैदान बन 
जाता है. जिसे प्रवक्षेप मैदान की सज्ञा दी गई है । जल सूखने पर यह मैदान-बन जाता 
है । कनाडा का प्रेयरी प्रदेश अवक्षेप मैदान का सुन्दर उदाहरण है । 


कमी-कभी पूर्व निमित हिमानी घाटी में हिम जल द्वारा विशेष भराव हो जाने से 
एक लम्बाकार भू-पराकृति की रचना हो जाती है जिसे वेलीट्रेन (ए४०७ पाशा) 
महते हैं। 


हिरनो को वति को सिख 








का 
१677.. दिकारी हक्पत कक 


7. मृदकटक था एस्कर (2४0०) 


हिम्मानियों के प्रम्दर से विघलने के कारण प्राकृतिक सुरंग बन जाती है जिसमें ऊपरो 
भाग का पिघला जल बहता रहता है। हिमानी की इसी लस्बो एवं खोखली सुरंग में बहने 
बाली जलधाराध्रे) द्वारा मृदकटक की रचना होती है । सुरंग में जलधाराएँ पपने साथ कंकड 
पत्थर, गिलाखण्ड, बालू, बजरी भादि बहाकर ले जाती हैं । पव॑ंततौय भागों में द्विमानी का 
प्रवाह ध्रुमावदार रहता है १ इसके भ्रतिरिक्त भी जलघाराध्नों का बेग कम होने के कारण 
यह बढ़े प्रवरोधों से यचकर सर्पाकार मार्ग बनाती हुई चलती हैं। प्रत' इन जवथाराषों द्वारा 
निशेषित पदापे भो सर्पाकार पर्योत्‌ लग्वा तथा धुमावदार होता है । इस प्रकार “हिमानी 
को प्रवाह दिशा में बनो एक सम्दी, सहारदार, संकोर्णो एवं चिक्रने तल वाली श्रेपी ही 
मृदकटक कदलाती है ।" बह 40 से 50 मोटर ऊंची तथा 8 से 32 किलोमीटर लम्बी होती 
है जितता। ऊपरी भाग इतना सडीर्ण होता है कि इस पर पंगडण्डी भी नहीं बत सकती । 
एससर का निर्माण लम्बाई में निरग्तर न होकर पृथक-पू७क होता है। यह फिनलैंण्ड तथा 
हवीइत में भ्रधिषांश मात्रा में पाई जाती हैं। 
8. पृर॒शटक पंछा या डेंस्‍्टा (5८7 एटाछ) 

हिमानी द्वारा निर्मित नदी जीकि हिमानी के खोले भाग में बहती हुई पपने साथ 
प्रषवाश मात्रा में बालू भोर मिट्टी बद्ा सातो है, हिमानी के प्रग्रमख घयवा सुरंग के द्वार 
पर निशेषित कर देती है | गुछ समय के निए नदी में भवरोध हो जाता है किम्तु सुरग में से 
जम वी निरनलर प्रशाह बता रहता है । घतः नहों भनेर शासाप्रों मे बिमक्त होकर पदले से 
जगी हुई मिदुटों में पता मार्ग प्रशस्त कर सेठी है। इस प्रकार वो रचना को 'एस्कर डेह्टा' 
मा “मृद्वटह धया' बदते हैं 
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9, मणिकामय भृदकटक या बोडेड एस्कर (8८40८6 55६८) 
हिमानी की सुरंग में बहने वाली नदी के मार्ग में यदि कोई वाघा उपस्थित हो जाती 
हैं तो सुरंग मे प्रावश्वकता से झ्धिक पदार्थ निश्लेवित हो जाता है जोकि टीला जंता प्रतीत 





24620 हिानी तिश्षेप द्वारा मू-भारार 
केमवेदिशा (१४०५ 7009८0), केटिल (१५४४०), कैम तथा एस्कर 
होता है। कुछ समय पश्चात नदी भ्रपना मार्ग दूढ़कर भागे बढ जाती है। इस त्रिया वी 
पनेक स्थानों पर पुनरावृत्ति होती है प्रतः मृदकटक फे मार्ग में इस प्रकार ने प्रनेद्य ऊँचे टीसे 
ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी धागे में दाने या मणियाँ पिरोगी गई हो। इस प्रकार को 
भू-प्राकृति को मणिकामय सृदकटक' या “बीडेड एस्कर' कहते हैं । 


ह्पपाण लक 
/५/0/५_/९/ 
मन की की के की 
सर सतणाए सन पहन-# 02 
0, झकत गिरि या कम (९4॥6) 
हिमानी से निकलने बालो जलघाराएं भ्न्तिम हिमोद से भागे बाधा उपश्यित होने 
के कारण बारोक पदार्थ जेंसे बालू, रेत तथा बजरी ऊँचेन्नोचे गोलाक़ार टीवों के रूप में 
निश्ेषित कर देती है । इन रीसो को ऊँचाई 30 से 45 मोटर तक होती है। यह दिमानी 
मी भग्तिम सीमा का निर्धारण करते हैं । इस प्रकार के -टीलो गो ककत गिरि प्रयवा गेम्स 
(॥(0705 0 7(70005) बहुते है। स्क्ाट्लण्ड में शिपट रिज (जी 08०) कंबत गिरि 
का एक सुन्दर उदाहरण है । 
7. जलण पतिका (एचप्८ पछण०) 
जलज गतिका हिमानी निर्मित एश विशेष प्रगगर रो छोटो सो झीछ होती है शिसगा 
निर्माण हिम के डड़े-बड़ टुकड़ों के भूमि मे दय कर पिपल जाने से द्वोवा है । इन गर्तो में 
जल भर जाहा है या किर दबो हुई पोट (९८०४) पाई जाती है। उत्तरो प्रमेरिश के प्ररी 
प्रदेशों मे इस प्रकार के प्रनेको गे मिलते हैं जिनशो 'केटल होत' कहते हैं। इनढा ब्यास 
शुछ मोटर से .5 डिघ्लोमोटर तशः होता है । 
जसज पठिा में निक्षेप की दिया मुझ्य होतो है गिसके बारण छोटे-छोटे टीसो बा 
निर्माण हो जाता है । इन टौपों हो 'हमरझ| राण्य८ः०थे:) बी संहा दो गईं है । हिम ददित 
प्रदेश में जतज गतिषा एवं हमहः ने घनेकों उदाहरच मिनते है । 
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हिमनदित प्रदेशों में म्रपरदन-चऋ (0७०९ ० हा०्पंगा ई0 ठ३८१०० 7१६४075) 


नदी द्वार। प्रभावित प्रदेशों में श्रपरन चक की भांति हिंमनदित प्रदेशों में भों 
प्रपरदन चक्र को देखा गया है! किन्तु यह नदी की भपेक्षा प्रध्तिक जटिल होता है। इसके 


दल नकल न 

48 22 हिमानी द्वारा झपरदन से पूर्व 
प्रतिरिक्त हिमाच्छादित प्रदेशों के दुगेम स्थानों में प्रपरदन चक्र के भध्ययन में भी कुछ 
महिनाइयां होती हैं । हिमानी दारा भ्परदत बुछ निश्चित सुसंगटित भवस्थाभो से होषर 
गुजरता है जोकि निम्त प्रकार है : 

तदणावस्पा (४०७४४ $.४४०)--तदूण भथवा युवावस्था में भ्रपरदनचक्र का 

श्रीगणेश ह्वोता है । इस भवस्था में छोटे-छोदे 'द्विमागार' या 'हिमानी पात्रों! का निर्माण होता 
है । हिमागार के विस्तार के साथ 'मरेत या ककेती कटक! तथा गिरि श्रंयों को रचना होतो 
हिंद गहर... ढातें झोल 






ह्विमानो भ्रोपात 


॥6 23 तदण्गबल्दा 


है। दरों तथा “हिमानो सोपानों' का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है | इस परदस्या में मुख्य 
चाटी की घनेक सहायक निप्तस्वी घारटियां होतो हैं जोकि कम ऊंची पाई जातो हैं । 


प्रौडावस्या (हआएा८ $02८)--इस प्रवस्था में भपरदन भपनी चरम सीमा पर 


वित्त: 
बतद्विम श कोल दिगणहर 





$ 





6 24 ब्रग्ारक्धा 


होता है। हिमादारों रा दिस्तार हो बाता है तथा पर्वत श्रेणियों स लिराक कर भनेक हिमा- 
जिया एड स्दात पर मिलकर गड़ी-बड़ी ट्रक हिमानियों (7770: 0/वटटा३) का निर्माण 
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करती हैं । निलम्वी धाटियों का तेजी से विकास होता है गिरिश्र॑प एवं घरेत पूर्ण विकप्तित 
हो जाते हैं। नुनाटिक (७/47०) (हिमावरण से ऊपर निफलो चोटियाँ) स्पष्ट दृष्टि- 
भोचर होने लगते हैं । हिमानी पात्र व हिमानी सोपासों का पूर्ण विकास हो जाता है। 
सोपानों पर पेटर वास्टर भझीलो का निर्माण हो जाता है । संक्षिप्त मे प्रोढ़ावप्था की प्रवस्था 
में सभी स्थलाकइृतियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। जध हिमागार पूर्ण रूप से भपरदित हो 
जाता है उस समय प्रौढ़ावस्था का भन्‍्त हो जाता है। काल के बिकास वेः साथ-साथ प्रोड़ा- 
बस्था का प्रवसान प्रारम्प हो जाता है 


घृद्ावस्था (0!6 ४28०)--इस प्रवस्था में ऊँचे पवंतीय भाग हिमानी द्वारा भपर- 
दित होकर नोचे हो जाते हैं। ऊँची श्रे णियो के स्थान पर त्ीक्ष्ण कटक दृष्टिगोचर होते हैं । 
विभिन्न प्रकार की हिमोढ़ो कौरचना हो जातो है। निचले भागों मे त्तलछट भर जाता है 
तथा हिमानी प्रभावित समस्त झेत्र समतल होने लगता है जिसको सपाटीकरण (206ए०* 
शिध्य/प00) की संज्ञा दो गई है। प्रपोढ पर्थात टिल का निक्षेप हो जाने से मैदान समतल 
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दृष्टिगोचर होने लगता है। हिमानी पिघलफर पीछे हटने लगती है तथा सड्दों मे पानी भर 
जाने से प्रनेक झोलों का निर्माण हो जाता है। जमहे-जगहू पर दलदल दिलाई देने 
लगते हैं। 


हिमनदित प्रदेशों को घरातलोय विशेषताएँ 
(50966 (828०८४5४९5 ० 9]702०१ रिलश४०१७) 

हिमानियों से प्रभावित प्रदेशों फो भूमि में हिमानो पूर्दें धरातत की भपेक्षा भिभ्न 
प्रकार को विशेषताएँ पाई जाती हैं। इन प्रदेशों के उच्चानक्च व प्पयाह प्रणाली पें मूलत- 
भूल परिवर्तन ध्ा जाता है । 
घरातल - 

हिम्तानियो से धप्रभादित घरातल के विपरोत हिमानों प्रभावित प्रदेशों में भाँवि- 
भांति देः कंरडट-पत्पर व शिक्तायण्ड पाये जाते हैं। इन पदार्षों का उस प्रदेश को भौनिश 
संरचता मे कोई सम्दरण नहीं होता । यह पदा॑ हिमानियों द्वारा सेकढों द्धिलोमीटर द्रर है 
बहाहर प्न्‍्य स्पानों पर मिशैधित बर दिया जाता है जिसके फप्तस्वश्प सम्पूर्ण भू-पाशार 
हो परिवर्तित हो जाते हैं । इसके प्रतिरिक्त हिमतदित प्रदेश धग्य प्रदेशों वो भाँठि विधन्धित 
तथा विष्छेदित भी नहीं होते । हिंम-निशेषण के दारध निषसे भाग भर जाते हैं शिमके 
पप्तररहुप घरादल समतस हो जाता है । 
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हिमघपणे के कारण पहाड़ियाँ चिकनी भौर सुडोल हो जातो हैं। हिमानी द्वारा 
प्रपरदन कार्य प्राय. उच्च परवेतीय प्रदेशों तक ही सीमित रहता है। इन भागों में वह सभो 
प्रकार की भू-भाइृतियाँ पाई जाती हैं जोकि पिछले पृष्ठो मे हिमानी के प्रपरदन का के 
झत्तगंत वर्णित की गई हैं। 


प्रषवाह 


हिमनदित प्रदेशों मे पुरानी भपवाह प्रणाली के स्थान पर नई प्रवाह प्रणाली जर्म 
लेती है | समस्त प्रदेश मे नई सरिताएं, जम्प्रपात, झीलें एवं दलदल उत्पन्न हो जाते हैं 
जिसका पृशनी प्रवाह प्रणाली से कोई सम्बन्ध नही होता ! हिमनदित क्षेत्रों में जहाँ भपोढ़ के 
चरातल पर नवीन स्‍्पवाह स्थापित हो गया है यहाँ पूर्व हिमनद्वित प्रपवाह की नदियों के 
स्थानीम मीड़ो का सामान्यतः उत्तरजीवित रहना एक व्यापक लक्षण है, जोकि पूर्वारोषित 
झपवाह की एक विशिष्ट घवस्था है । 


हिमयुग (0० 88०)--घरातल पर वर्तमान में भी ऐसे चिरह मिलते हैं जिससे यह 
घ्रिद्ध हीता है कि भव से 0 या 5 हजार वर्ष पूर्व तक पृथ्वी का प्रधिकाश भाग हिसा- 
बरण है नोचे था | धरातल पर जितमे समय बर्फ जमी रही उस काल को 'हिमयुग' बहूते 
हैं। सर्व्रयम लुई एगासिज (7.0७६ 8895भ2, 840) ने हिमयुग के भत्तित्व को प्रमाणित॑ 
किया । इसके पश्चात धन्य विद्वानों ते हिममुग के सम्बन्ध में भपने विचार प्रकट किये । 


विद्वानो ने पृथ्वी पर दो महान हिमयमुगो के प्तित्व को स्वीकार किया है-+ 


(।) पर्मो वार्बोनिफेरस हिययुग (2070-0४:0०गराटि[095 4०० 08०) तथा 
(2) प्लीस्टोसीन हिमगुंग (405000०८ 706 08०) 


ए्मों कार्बोनिफेरस हिमयुग अत्यन्त प्राचीन होने के कारण उसके बारे में हमारा शत 
सीमित है | किन्तु प्लोस्टोलरोव हिमयुग को समाप्ति को केबल !0,000 वर्ष हुए हैं! 
प्रता इस युग के हिमाच्छादित धरातलीय भागों में वर्तमान में भी हिमानी द्वारा प्रपरदरति 
एवं निश्ेप के प्रमुख चिन्द पाए जाते हैं । 


ऐस्त प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे विदित होता है कि द्विमप्त कई बार उत्तर से दक्षिण 
को प्रागि बढ़ों भोर कई बार पुनः उत्तर को झोर पीछे हटी । भागे बढ़ने तथा पोछे हृटने के 
मध्य के समय को भम्तहिमावस्या (ग्राधष्राइलंशा ४92०) बाहुते हैं। एयापिज के प्रमुमार 
प्लोस्टोसीन हिमपते का चार बार प्रसार हुपरा जिनको उसमे गुज (000रो, मिष्श्ल 
(४०), रिप्त (श59 तथा बुमे (१घाया) नामा से सम्बोधित किया है। ग्रुज तथा 
मिघन के मध्य 75,000 वर्ष, मिश्दस तथा रिध् के मध्य 3,00,000 द्पे ध्ौर रित दवा 
यु के मध्य 75,000 वर्ष को प्रस्तहिमावस्याएँ थीं । वर्तमान में हम धुर्स के पश्चात प्रस्त- 
हिमावस्पा में रह रहे हैं: 


क यूरोप की द्विप प्रभार भी भवस्पाएँ उत्तरी प्रमेरिका को द्विम प्रसार को प्रवाषांप्रो 
वे पेस यातोी हैं जोडि भषांजित सारणी में दी हुई है । 
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सारणी 
यूरोप की प्रवस्थाएँ उत्तरी प्रमेरिका की प्रवस्थाएँ 
(एल्पस) (उत्तरी मध्य संयुक्त राज्य) 
]. वुर्म हिमनदीय प्रवस्था ]. विस्कोसिन हिमनदोय (५४;६८०४७आआ॥ ह309) 
रिसि-वर्म भन्तहिमावस्था साँगामन भ्रग्तहिभावध्या ($शाहआओश) वह 
ह89093]) 
2. रिस हिमनदीय प्रवध्या 2. इलीनोयन हिमनदीय (70ंशा 82॑लंअ) 
मिण्डल-रिस प्रन्तहिमावस्था यारमाउय प्रन्तहिमावस्था (४०७0 
ग्राध्गाइढंवी) 
3. मिप्डल हिमनदोय प्रदस्था 3. काँसन हिमनदीय (॥(99$90 8००४) 
गुज-मिण्डल प्रन्ताहमावस्पा अपटोनियन प्रस्तहिमावस्पा (#07शा 
्राशए2००9) 
4, गज हिमनदीय भचस्था 4. नेब्रास्कन हिंपनदीय (स्‍४८०४०४६४४॥ ह9०ंभ) 


उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि प्लीह्टोमीन हिमयुग को समाध्ति तक यूरोप 
एवं उत्तरी पमेरिका में हिमावरण का चार बार प्रमार तथा चार बार निवर्तन (रिवध०थ) 
हो चुका था | ग्रीनलैष्ड तथा एन्टार्कंटिका के वर्तमान हिमावरण प्लोक््टोमीन हिम युग के 
प्रदीक हैं। पाज भी पृथ्वी के कुल छ्षेक्रफत का 20 प्रतिशत भाषण हिपाष्ठादित है १ 


300 8 हि रंखाधों को 
+600 ;. हू प्रापेधिक ऊषाई 


भिष्दस 


रि 8; 
049) ह8: 0:82] 





सप्रय (एु-गु अ, [विनपिर्दल, रि-रिल्, ब-इर्ग, धर हि-पस्तर हियानी बाल) शवेघात दाल 
समय ० 


6 26 दिएपुव एड घम्तर हिपयुग काल (होप्स के घाष्यार१९) 

ध्लीस्टोसीन हिमयुग से लगभग 5 करोह वर्ग झिसोमीटर क्षेत्र रर्थात्‌ सपत भाग 
बा छग़भग 30 प्रतिशत हिमाष्छादित था। प्रर्पात्‌ वर्तमान हिमावरण के तीन गुने क्षेत्र पर 
इफं का धावरण था । प्लोस्टोसोन हिम युग में उत्तरो प्रमेरिका का ।,03,60,000; यूरोप 
का 5।,80,000 तपा साइयेरिया का 38,85,000 वर्ग किलोमीटर शेत्र हिम्रान्छादित 
था। वर्तमान में भो प्रोनलुप्ड का ),55,40,000 हवा धम्टाकंटिशा गये ],29,50,000 
दर्य दिसलोमीटर क्षेत्र हिमान्छादित है। गणना के प्रनुसार प्तोस्ट्रोस्ोन हिमयुग में 
],80,00,000 घन विछ्नोमोटर धापतन झने हिम ने रूप में विद्यमान था। यदि उस 
हिमघादर हो वर्तमान सागरो पर फंसा दो जाय हो सागर शो सतहू पर 50 मोटर मोटो 
पानी हो परत दिसाई देगी । 
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प्लोस्टोसीन हिमयूग के पश्चात आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व होलीप्ोन 
काल या पोस्ट या प्लीस्टोसीन काल प्रन्तहिम काल (व्राल 0] 2८४०0) के रूप में 
प्रारम्भ हुआ जिसमे हम रह रहे हैं। यह निश्चित रूप से नहीं क॒द्दा जा सकता कि भविष्य 


7 शम६ ४0४५० पृरवी 
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बदन डिम चाइर, 


घन्लिम हिंगानो क रए को 


चादर) र| की काहील! 
ट्राहृड विमिबादर 


रिन 
प्रो लैश्ड हिमरादर 
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में जलवायु मरे ं शीतल होगी । प्लोस्टोमीन हिमझाल के हिमावरण के विस्तार के प्रमाण 
जोकि निम्नलिखित है प्राज भो देखने को मिलते है। 
ते () मध्य यूरोप तथा उत्तरी ध्रमेरिका में विदेशोम शिलापण्ड पाए जाते हैं जोडि 
सी ली जामदाना घटुटावं मे हआरो किलोमीटर डूर बिशरे पढ़े हैं। बह पदार्ष हिंमावरण 
के ग्रमार के साथ साथा गया तथा निरवंतन के समय पोछे छूट गया । इसके प्रतिरिक्त 
हुमलिन, मुदपटक भारि हिमानीकरच के प्रह्यदा अमाष हैं।.. 
(2) पुरोप के उत्तरी मैदान में हिमाजियों द्वारा विमित हिोर पाए जाते हैं । इसके 


परिरिक्त मयुक्त रश्य धमेरिका झोर क्नाश में भो प्रनेड द्विमोद कमटक देशने को 
पिमते है । हे 
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(3) प्राह्प्स तथा उसके निम्न प्रदेशों की शेसों को हिमानी ने झपरदन द्वारा घिस 
कर गोलाकार कर दिया है। इन्हीं प्रदेशों में शए' घाकार की घादियाँ, सक॑ लटकती 
घाटियाँ प्रादि,दिखाई देती हैं । 

(4) जमंनी, पोल॑ण्ड, नावें प्रादि यूरोपीय देशों में हिमानी भवक्षेप मैदान पाए जाते 
हैं जोकि हिममुय के प्रस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं । 

(5) उत्तरी प्रमेरिका की पाच बड़ी झौोलों का निर्माण हिमयुग में ही हुआ । इसके 
झतिरिक्त फिनलैण्ड में हिमानी निर्मित प्रनेक भीलें पाई जाती हैं। प्रतः फिनल॑ण्ड को 'धीलो 
की वाटिका' (590८0 ० [.0:८७) कहा जाता है । 

(6) सागर तल में उत्थान भौर प्रवतलन के प्रमाण मिले हैं। भधिकृतम हिमाक्छादन 
के समय सागर तल में 00 से ]6 मौटर गिरावट प्राई। सागर तल के नीचे हो जाने 
पर सागरोय शहरो ने प्रपरदन द्वारा विस्तृत तरंग-प्रपरदित चबूतरों ((४४४८-८एनोव- 
(073) की रचना की । हिमयुग के पश्चातू जब बर्फ पिघली तो सागर तस में बुद्धि होने 
से मे चबुतरे जलमग्न हो गए। पिछले ]0,000 वर्षों में जब से हिम चादर का पिधलना 
प्रारम्भ हुपा सागर-तल में लगभग 75 मीटर को वृद्धि हुई है। 

हिमालय पर्वत के प्रनेक स्थानों पर विस्तृत हिमानीकरण के सकेत पाए गए हैं। 
हिमालय को वर्तमान हिमानियाँ प्लीस्टोसीन युग की भवशेष हैं। काशमोर के हरमुपर पर्दत 

(प्रथ्व्याप) चाणणगार0, ऊपरी चिनाव घाटी में पेंगी पवंत व लिडर घाटी तथा 
परि पंजात पर्वत पर समुद्रतल से क्रमशः ॥,675 मोटर, 2300 मीटर तथा 2000 मोटर 
की ऊँथाइयो पर प्रन्तिम हिमोढ़ के ढेर पाए णाते हैं। 

हिमपुष एवं जलवागु--यह तथ्य है कि पिछले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण 
ह्विम घादर का प्रसार तथा निवर्तन हुए। मद्यवि हिम युगों को घक्रोय व्यवस्था को मानने 

में गुछ विद्वानों को धापत्ति है, विन्‍्तु कम्द्रियन युग से पहले से लेकर प्लीस्टोस्तीन युग तक 
हिमावरण का भ्रितत्व प्रमाणित हो चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर 
तापमान में उतार तथा धद्ाव धाता रहा है। जब भी तापमान प्रसाघारण रूप से कम हुप्ा 
प्र्यात्‌ हिमाँकः मसले नोचा गया उसी समय हिम चादरों का प्रसार हुपा तथा तापमान के 
हिम।ई से ऊपर होने पर उनका निर्माण हुथा | धतीत में जलवायु परिवतन के प्रमाण 
वर्तमान में झमेकों स्यामों पर मिलते हैं, जोकि निम्ननिशित हैं : 

प्लोस्टोप्तीन हिमयुप की शैलो में पाए जाने वाले जोवाइम का प्रप्ययन यह प्ररट 
बारता है कि समय-समय पर जलवायु कभो ठष्डो शोर कभो गरम रही होगी । दिमयुग में 
प्रादेटिक प्रदेश को सोमहियाँ सर्दी बढ जाने के कारण दक्षिणो फस के प्रपेश्ाशुत उच्च 
शापीय प्रदेशों मे पाई गयीं । इसी प्रवार धम्तहिमावस्था में जब ऋसवायु धपेक्षादत मर्म थी, 
उस समय दरयाई पोड़े इ'दसेण्ड कक पाए बाते थे। प्सोस्टोसीन ह्विमुग में दिश्व वा 
तापमात इतना सोचा हो गया कि मध्यजौवी महादस्प के भोमकाय डायनोसर समाध्य 
हो गए । 

दिद्वानों मै उसवायु परिवर्तन के सम्दग्य में पनेक विधार प्रस्तुत दिए है जोड़ि 
घप्नतिशित हैं: 


330 भौतिक भूगोल 


व. झ््षों रा स्पानान्तरण ((008786 व 6 फण्ञा।ण्य रण ९०८४) व औ 0 
कुछ विद्वातो के भनृत्तार उत्तरों तथा दक्षिणी क्र, समय-समय पर स्थान परिव्तेव 
बरते रहे हैं जिसझे फरस्वरूप जलवायु कटिवन्धों में भी परिवर्तन गाता रहा है । इन विद्वानों 
का मत है कि नवमीदी महाझल्प के प्रारम्भ तथा ग्रर्यात्‌ इयोसीन युग तक उत्तरो- अर 
परकद्िक सागर में न होकर मलास्‍्का में था । यह घलास्का से ग्रीत रैण्ड गैर ग्रीनलेण्डसे दर्त- 
मान स्थान पर पहुँचा ! इसो प्रकार दक्षिणी ध्लव इयोत्रीन युग तक एण्टराकंटिका तक नहीं 
वहुच पाया था। किल्‍्तु विद्वन यह सिद्ध नही कर पाए हि ध्ूवों के स्थानान्तरण में कीने प्ती 
शक्ति कार्य रत थी जिसके फलस्वरूप यह १रिवर्तन हुए । 
2. महादीपीय विस्यापन 


वंगनर महोदय का मद्ठाद्वोपीय विस्थापन सिद्धाग्त (एलवरॉग्लाओं णियी: ब॥००9) 
इस बात का द्योतर है कि ध्ूबो एवं मद्दाद्ीपो की स्थिति पिछले भूगभिक महाकत्पों मे 
वरिवर्तंतशील रही है / वैगतर के भनुसार क्रारवनीफैरस काल में मक्रीका, भारत तथा 
गोण्डदवाना के भू-मागो पर हिमावरण का विस्तार हो गया था । किस्तु घराज तक महादीयोप 
विस्थापत के लिए उपयुक्त शक्तित की खोज नद्वी की जा सकी। प्रतः यह धिद्धान्त हिमानी- 
करण को समस्या का समाधान नहीं कर पाया । 


3 चापुमण्दत की रघना में पन्तर (20286 7 पी४ एणत्योएरणत णी #गाएशंएचणे 
(पर) वायुमण्यल में कार्दन डाइ-पस्‍्राश्पाइड की कमो 

कुछ विद्वानों ने पृष्दी का तापमान गिरने का कारण वायुमण्डल में कार्बेत-दाइ« 
प्रारसाइइ (09/70॥-/070206) गैस का कमर होना बताया है। यह गैस पृष्वी के ताप को 
भाकाश में विसोन होने से रोड़ती है। इसके फम हो जाने के फलस्वरूप द्विमयुगों का 
गूतरपात हो जाता है । टी. भी चंस्बरलिन (7. ९. (॥०काऑथांव) इस मत के प्रबल समर्थक 
है। किग्तु डेब्यू, जे. ह्फी (७४, 3. प्रछणाए/ंआ८४ 920) नामक विद्वान के भ्रनुस्तार यदि 
बायुमष्टव में 40 से 200 प्रतिशव कायेन-डटाइ-पररताइड की मात्रा बढु जाबव तो ताप मे 
कोई भधस्तर नहीं प्राता । ही, यदि दूसरे कारणों के साथ कात-डाइ-प्रास्साइड री मात्रा 
में पर्याप्त कमी धा जाय तो हिमयुग का प्राविर्भाव हा सकता है 4 
(व) बापुमण्श्स में कदालामुणों राण की भविकता 

परीषण स्वातामुद्दी बद॒गारों से राय के बादल धाकाश में था जाते हैं । राख हे मद 
माइस सूंताप किरणों को प्ररावतित कर देते हैं शिससे पृष्दी का तापमान गिर जांता है । 
यह सर्प है हि का तीफेरस तथा प्लोस्टोसीन कल्पो में भीदण - ज्वालामलो विस्फोट हुए । 
शि्यु फिर भी हिम्र मुषो घोर स्वानामुखी क्रियाघों के कारों में भूगधिक इतिहास में कोई 
सप्दग्ध प्रतीत हों होता । यदि ज्वालामुद्री विस्फोट को ट्विमावरण का मुख्य कारण माना 
जाए तो प्लोस्टोनीड विंग दंग में हिपघादर के निवतेन के समय ज्दालामुखो विस्फोटो गी 
प्रतुपतियत होनो भाहिए धोर,प्रमार के समय भोषण विस्छोट होने बाहिएू, दिल्ठु 
भूयभिर इविहाम मे ऐसा प्रतीत नदीं होताः। 
4. शौपिक्ट विफ्रए में परिवर्तन 


हुए डिडानों के घनृार मूर्य के पस्ते (5०४-४930७) तया श्ौधिक विकरण मे 
चतनिष्द सम्बरय है । लडे इत घड्ड डी मात्रा सर्वाधिक होती है तो सौर विकरण में पर्याप्त 
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कमी भरा जातो है । प्रतः पृष्दी का तापमान गिर जाता है भौर हिमयुग का भागमन होता 
है | सूर्य के धब्बों का चक्र ।] वर्ष माना गया है। किन्तु हिमयुर्गों में हजारों वर्षों का 
भन्तर पाया जाता है| हम्फी महोदय के प्रनुसार जब वायुमण्डल में घुल की मोटी परत 
फैल जाती है तो सौर विकरण में कमी झा जाती है जिसमे हिमयुग प्रारम्भ होता है, बिन्‍तु 
घूल की चादर छठ जाने से प्रस्तहिमकाल ताध्वलह्ाब्शंशे ऐला००) प्रारम्भ होता है। 
सिम्पतन (5८086 8॥7950॥ 938) महोदय ने सौर विकरण की चक्रीय व्यवस्था मा 
उल्लेस किया है । उनके प्रनुसार एक निश्चित समय के पश्चात सौर ताप में 'हास तथा 
वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप हिमचादर का प्रसार होता है भौर उसके बाद भनहिमकाल 
प्राता है । 
5. पर्देत निर्माणकारी घटनाएँ 

बुछ विद्वानों ने धनुभान लगाया है कि पर्वत निर्माणकारी घटनाप्ों के पश्चात 
हिमयुगो का सूत्रपात होता है। दोघंकालिक हलचलों ([0$00फ507) से पूर्व पृष्वी का 
ताप इतना बढ जाता है जिसके फलस्वरूप भूर्गामक लावा भधिक तरल हो जाता है । पृथ्वी 
वा ऊपरी पटल लावा में ड्बने लगता है भौरउसी के साय भू-पृष्ठ के कमजोर भागों में भोड 
पढ़ जाते हैं। इस क्रिया के कारण पृथ्वी का ताप गिरने छगता है। लावा फिर से गाढ़ा होने 
लगता है भौर भू-पृष्ठ फिर से ऊपर उठ जाता है। भू-पृष्ठ के ऊपर उठने से तापमान प्रौर 
भी गिरने लगता है त्पा हिमयुगो फा भागमन भारम्भ हो जाता है। 

सोधिक विकरण में कमी तथा भूमि के उत्पान दोनों हो के मिश्ित प्रभाव के कारण 
हिमपुग के प्रागमन के सम्बन्ध में सौयिक-स्थलाझृति मिद्धान्द ($09-०0०8४क५ 
१60:)) प्रचलित है । 
6. पृष्यों के प्रक्ष का पुरस्म रण 

पृथ्वी प्रपने भक्ष परे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा झरते हुए 
पृथ्वी भ्रपतती निश्चित कक्ष (070॥) से हट जाती है जिसके कारण यह कभी सूर्य के समीप 
पोर रुभी दूर हो जाती है । इसके भतिरिक्त स्वय पृथ्वी को प्रक्ष (0४5) कश्षातम (00906 
० 00 के लम्ब की परिक्रमा करती है इसे पृथ्वो गेः भक्ष गा पुरस्मरण गहते हैं। इस 
्रिया से पृष्वी के अक्ष के भुझाव में परिवर्तेन घा जाता है । पृथ्वी के भक्त द्वारा कक्ातल 
के प्रक्ष की परिक्रमा 26000 दर्ष में प्री करली जाती है | इस प्रकार प्रत्येक |3000 वर्ष 
पश्चात पृष्वी को सूर्य से ध्रधिकतम दूरो होती है । इस गणना मे पनुमार प्रत्येक 3000 
दर्ष पश्चात हिमयुग रंग भागमन होना चाहिए, बिन्‍्तु इसका प्रमाध धराप्त महीं दिया 
जा सबा ) कै बे ;$ 
7. सागरीय गर्म धाराधों के भाग में प्रदरोष 

शुछ विद्वानों बो माग्यता है कि जब शो की धोर महने वासी गर्म जतधारपों 
के मार्ण मे घवरोध था जाता है तो उनका प्रभाव छेत्र घुवों से दूर हो जाता है। घतः 
प्रुद् छोत्रों वा तापमान गिर जाता है तथा टह्िमावरण बा विए्तार हो जाता है। इस मत 
मे: प्रभुभार जब घ्रफोशा, दश्षिधों प्रमेरिका, दक्षिणी भारत, स्थल सेतुर्घों (304 ४0१८४ 
दे द्वारा एक दूसरे से जुडे हुए थे, गर्म जप॒धाराधों के मार्ग में शवरोध धाने के बारण वह 
दर्धिण को धोर ध्म्रस्तत नहों हो एशो । पसरदरूप धष्टरंटिशा में हामता से प्रधिव हम 


332 भौतिक भूगील 


छंचव हो गया जिप्तके कारण हिमयादर का प्रसार उत्तर की ग्रोर प्रारम्भ हो गया। इस 
मत के भनुतार कार्दनीफैरस हिपानीकरण (एड/0कावेट०एड छोजिटाबतणा) की समस्या का 
निदान हो जाता है किन्तु प्रग्य द्विमर कालों के बारे में यह विचार मान्य नहीं है ! 

ग्रन्त में यही सार्रथ मिकलता है कि उपरोक्त वर्णित किसी एक कारण के फल" 
स्वरूप हिमकालों के झ्ागमन तथा प्रवर्तन को समस्या का हल नहीं निकलता । बह 
सम्भावता को जा सकती है कि एक से प्रधिक कारणो के प्राकत्मिक रूप से मिल जाने से 
हिपकाली का प्राविर्ताव हो सकता है । येल विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर झार, एफ, फ़िलस्द 
(९० 8. 8, हा के प्रनुतार ऐसे समय में जबकि पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम ताप ग्रहण 
करती है, यदि पृथ्वी के विभिन्न भागों को ऊँचाई भी बढ़ जाय तो हिम के प्रत्यध्िक संम्रह 
के कारण हिमयुग का प्राविर्भाव हो जाता है । 
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मूमिंगत जल 
[छावश्ापष्टाणप्राए जग्गा] 





सूर्र्भोप लल का कार्य 

घरातल के नीचे पारगम्य शैलों के छिद्रों तथा दरारों में एकत्रित-जल भूग्मीय या 
मूमिगत जल कहलाता है। पृथ्वी की ऊपरो सतह नोची होने के कारण इसको भघस्तरी जल 
की संशा भो दी जात़ो है। रुप्ा, गेसर, जलस्रोत भादि भूमिगत जल के प्रमाण हैं । स्लीघर 
फे भनुसार धरातल के नीचे भूगर्भी जल की मात्रा इतनी विद्यमान है कि मदि उसको 
धरातन्न के ऋपर लाया जाय तो 000 से 200 मीटर ऊँची पानी की परत बस जायेगी । 
प्रस्य प्रनुमानो के प्राधार पर यह परत 300 मोटर तक होगी । 

भूष्भी जल तीन स्रोतों से प्राप्त होता है। भूमिगत परतदार शेनों के निर्माण के 
समय से हो विधमान जल को सहजात जल कहते हैं। पारगम्य स्तरों में एकत्रित जल 
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दिघ थे जरचऊ (+ग०८ जतते जमवर 
हीपीजए द्वारा ागुमापन मे ध्यनातप् पुन आग्र 
मे हसन 
पपोरगम्य शेलों से घिरा रहकर सुरक्षिद रहठा है हपा भू उत्वात के समय घूमियत घन से 
पिन जाता है। 


उउब माँतिक भूगोल 


जल की कुछ मात्रा ज्वालामुखी क्रिया से श्राप्त होती हैं । वाष्पीय पदार्थ घनीभूत 
होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं । इस प्रकार के भूमिगत जल को जुविनाइल या मेंगमा 
जल कहते हैं। किन्तु यह दोनो प्रकार के जल स्रोत भाकाशीय जल स्रोत की भपेक्षा बहुत 
कम हैं जोकि वर्षा एवं हि के पिघलने से सतही जल शआरप्त होता है। भूधरातल पर बहने 
वाला जल रिस्त कर नोचे भपारगम्य शंलो को सतह पर पहुंच कर एकत्रित हो जाता है । 
झाकाशीय जल को उल्का जल भी ऋह्टते हैं। 


वर्षा के जल की कुछ मात्रा बहकर नदी व तालाबों प्रादि में मिल जाती है । इस 
जस को तरक्षण-बाह जल कहते हैं । जल की कुछ मात्रा वाष्पीकरण द्वारा वायुमण्डल में पुनः 
लौट प्राती ६ तथा शेप भाग घयातल मे रिसकर नोचे पारगम्य शैलों में एकत्रित हो जाता 
है जिस्ते भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल को जमा होने मे विलस्व हो जाता है, इसलिए 
इसे विलम्बित वाह-जल की संग्रा दी गई है । गो 
भूमिगत जल की मात्रा को प्रमावित करने वाले कारक 
भरूमिषत जल की मात्रा निम्न भवस्थाप्रों में भिर्त-भिन्‍्त पाई जाती है : 
स्यलाकृति-- जल तत्काल भ्रधिक ढाल वाली भूमि पर बह जायेगा जबकि समतन 
भूमि पर बाह्यजल को मात्रा कम होगी, जहाँ उसको धरातल में प्रवेश पाने का भविक 
झवसर तथा समय मिलेगा । 
शंलों की सरचना -पारगम्य शैलो मे, जैसे--वजरी, बालू, चूना शैल, द्रास्मुक्त 
मालुकाश्म ध्ादि में जल प्रवेश ४२ जाता है, जबकि प्पारणम्प या प्रश्नवेषष शलो मे, जँसे-- 
मिट्टी, प्रपघटित पीट, भाग्नेय शैल, संयोजित श्रवमादी शैलो मे जल पएवेश नहीं कर सरुता 
प्रतः शैलो की संरध्रता तथा पारगम्यता भूमिगत जल की मात्रा को प्रभावित करते हैं। 
... जतलवापु-जलवायु भी भूमिगत जल की मात्रा फो प्रभावित करता है--() वाह 
जलवायु वाने क्षेत्रो में जहौँ वर्षा भधघिक होती है तथा वाप्पीकरण कम होता है प्राकाशीय 
जम भूमि में प्रवेश कर जाता है, किस्तु शुष्क प्रदेशों में वाष्वीकरण की मात्रा भधिक होने 
पे जल भूमि में प्रवेश न पकर वाष्प के -रूप में पुन: वायुमण्डल मे मिल जाता है । 
वनरपति की सान्ना--वनस्पति की सघनता धरातल पर बदने वाले जल को रोक 
सती पा कारण प्धिक समय मिलने के कारण जस श्नेशर्नः भूत्ति में प्रवेश पा 
जाता है । 
भूमिगत जल सतत्‌ गतिमान रहता है । यदि किसी कुएँ मे सम्पूर्ण जल निकाले 
लिया जाय तो शीघ्र ही उसमे उतना ही जल पुन: भर जायेगा । यद्द्‌ तथ्य हिंद करता है 
कि भूमिगत जम गतिमात है| मह देखा गया है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कभी-कभी 
भूषमिया जस को प्रछिक पराव्रा पायो जातो है क्योकि एक स्थान पर होने बाली वर्षा का 
जल भूमिगत जम के रूप में प्रदाहित होकर दूसरे स्पात पर जा सकता है। उदाहरणार्थ 
शेडोश पट में होने बानी वर्षा के जल को बुछ मात्रा 'भूमियत जल के रूप में सध्यवर्ती 
इट्टे मैदान तर पहुँच जातो है । ध 
भूमिगत जतलस 


प्ररावल के नोपे विभिन्न महराइयो में जद भष्यार विधमान हैं। भूषि में जह। सर्देव 
हम को अधुर माषा मिलती है उस जस को ऊपरी सतह को सतुप्त सीमा या भूमियत जमे 
हम श हुईे हैं । जत्त संतृष्त भेसी मी सोमा दो पवार डी दवोती है--स्थायों तथा प्रह्पायी 
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सोमा । स्थायी सोमा पर पारगम्य शेल सदा जल से परिपूर्ण रहते हैं जबकि भस्थायों सीमा 
पर जल केवल वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है । साधारण परिष्यितियों में भूमिगत जल 
लगभग 00 मीटर गहराई तक पाया जाता है | किन्तु विशेष परित्यितियों में यह सोमा 
]000 मीटर की गहराई तक पायी जाती है। एक हो भ्रदेश मे शैलों को संरबना को 
विभिप्नताप्रों के कारण यदि जल-तल भी स्थान स्थान पर प्रसमान हो तो इसे स्थानीय जल- 
तल बहुते हैं तथा इसके बिपरीत यदि प्रदेश भर में फंसे हुए भूमिगत जल-तल का ह्तर 
समान हो तो उसे प्रादेशिक जल-तल कहते हैं । यदि दो भ्प्रवेश्य शेलो की परत के; सध्प 
छुप्क क्षेत्र हो तथा दोनो परतों के ऊपर धोर नीचे संतृप्त क्षेत्र हो त्तो ऊपरी क्षेत्र को छटफता 
भूमिगत जल-तल या दुःस्थिति जल-तल कहते हैं । 
भूमिगत जल के क्षेत्र 
भूमिगत जल के विभिन्न होप्र हैं? धरातल के नोचे ऐसा दोतव जहाँ पारगम्प 

शलों द्वारा जल रिसकर नोचे चला जाता है भसंतृप्त क्षेत्र बहलाता है । धरातल 
पर पोधे जल की कुछ भात्रा सोख लेते हैं तपा रोष जल रिसकर नोचे दला जाता है । एस 
सत्र का जल वाध्पोकरण होकर प्रोर कुछ वाष्पोत्सजन द्वारा यायुमष्डल में मिल जाता है । 
ऐसे भू-भागों के नीचे जहाँ झोलें या दलदल होते हैं प्रसतृप्त क्षेत्र नहीं मिलता है। 


दीपंकालोन वर्षा के पश्चात्‌ प्रसंतुप्त क्षेत्र के मीचे शैल जल से परिपूर्ण हो जाते 
हैं, ढिन्‍्तु शुध्क ऋतु में जल-तल् को रेसा नीचे खिसक जाती है। एस प्रकार के क्षेत्र 
भान्वराधिक- सतृप्त -क्षेत्र कहलाते हैं। भाग्तरायिक क्षेत्र केनोने शेल जस से परिपूर्ण 
पा लवालव रहते हैं। इस क्षेत्र का जल-तल प्रपरियतंनशील रहता है। इसशो 
गहराई धरातल की सरदता एवं जतवायु पर प्राधारित रहती है। घादो की धोर इस 
क्षेत्र को सीमा कम हो जाती है श्पोकि घाटी को शोर बहाव सुगप्त होता है । 





ऑल वाह क्षेक्रा न्‍ 


खित्रा72 ृमियत छत्प सतत छब्जलशंत्र 


घरातत से सगमग 6 दिलोमोटर शी गहराई पर ऊपरी दाद के बहरद दाराई 
झोसो के २४२ एवं छिए बरद हो जाते हैं तद्या भूमिगत जस इस बहराई ते गोव गटी 
पाता । इस लेदर शो शेस-प्रदाट थेत्र ढो संशा दो यह है । 
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उप-नोभिक जप क्षेत्र 

चरातल एवं भूमिगत जल-तल के मध्य विद्यमान जेल को उप>्भोमिक जे 
संज्ञा दी गई है ! उप-भोमिक जल के क्षेत्र में वायु प्रवेश कर जाती है इसलिए इसको कातत 
कत्र भी कहते हैं। बातन क्षेत्र तीन भागों में विभक्त रहता है । 


लटका र्िशत थाल-2व्य, 

५7 १० ८ स धर 2० 
४ क्या <-मव्रप्काअआन >> 

9 98222227 22262: 


य््८्््खल्‍र/ल््र््ानड 
22 अफ़्कश्तेमा 


ह-307; 


लऑों 
















धरातल के निकट कुछ गहराई पर मिद्टी में ब्रादता पायी जाती है जो दतस्पति 
एवं पेड़-पौधों द्वारा प्राप्त होतो है । शुष्क प्रदेशों में ग्राद्र ता की कुछ मात्रा चाष्पीकरण के 


रूप में वायुभण्डल भें मिल णाती है १ 





चित्र (१-4 ठर्णी न हेने के नसमय भ्रीमे अत जल तल 
(आंदक्क, जल तल) 


भूमि गाता क्षेत्र के ठौरू तोचे मध्यवर्ती सेत्र पाया जाता है जितका पधरितित्त 
ध्रतिरिषत होता है धौर रुद्दीं-रहों तो यह होता भो नहीं। घरातल पर भवधिक वर्षाया 
हिम के पिंपलने के शारण इस भाग में झुछ जल की मात्रा पहुँच जाती है । 


विश 2 वहा 
० >.... _ एस शत्त जल तल 





है शिहा प्रक्रिया था मृइम तासी किया द्वारा जल ऊपर धाकवित होकर पूमि प्राद ता 
शैत्र ढै ऊपर के दुछ चाय हक पहुंच जाता है। इस भाग हो केतिका प्र'लल भी जद्ेते 
है ।देशिटा पंचस भौष जशहस्वर के ऊपर शुद्ध शमी, से सेकर साधारणतः दो मौटर तर 
दाई हाजी है । ध्राप: बालुझा शैतो में है शिका प'च्रत मिलता है ! 
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उपरगम्य जि र्सकटटटर 
शब-49000000220000220000002200322 


श 
१८५०००२५०५०५४९५५८५४ 


चित्र ॥76 भ्रृमि शत श्र के सपृप्त क्षेत्र एवं वातन क्षेत्र 





भूमिगत णप्त की गतिशोलतता 
भूमिगत जल उप्त समय तक स्थिर रहता है जब तक उसको प्रवाहित होने के लिए 


मार्ग ने मित्रे । साधारणत: भूमिगत जल धरातल की बुलना में मन्‍्द यत्ति से निम्न क्षेत्र की 
झोर प्रवाहित होता रहता है। शैलों के कणों के धर्षण एवं केशिका प्रक्रिया के कारण 
इसकी गति मन्द हो जाती है । यह जल गुरुरवाऊर्पण तथा प्राणविक प्राकपेंण के कारण 
गतिशील रहता है । नियमानुसार जल निम्न क्षेत्र की झोर बहता है किन्तु विशेष परि- 
स्थितियों में विपरीत प्रवाह भी होता है। द्रवचालित क्रिया तथा कोशिका प्रक्रिया फे कारण 
जल उपर की श्रोर प्रवाहित होता है ।नोचे के जलस्तर से जल्वाष्प बनझूर शैलों के प्रम्दर 
की वायु जल से मिल जाता है। इस प्रगार प्रांद्रेदायु का ऊपर को विस्सरण होता है । 
भूमिगत संवाहन जिया द्वारा भी ऊपर को प्राता है। भतः उप-भौमिक जल को गतिशोल 
या चलित जल को संशा दी गई । 


कप 

रे घरातल तथा उपभूमि को खोदकर भूमिगत गुल प्त मोमा तक बनाए गए बियर या 
छद्र ब) कप बहते हैं। घरापंर होग्स के भनुसार कूप ऐसे छिद्न-भात्र हैं जो भूमि के प्रम्दर 
उच्त गहराई तक छोदे जाते हैं जहाँ जल से परिपृर्ण सरम्प् शेम मिप्ततों है। स्पायी भूमिगत 
जल-तप्त से भ्रप्िषः गहरे कूपो में जल सदा विध्मान रहता है । धत्पायी जल-तल की सीमा 





में परिवर्तन बे! साप साथ छिपे शूपों का जस-तस भो ऊपर-भीषे होता रहता है। इसके 
प्रतिरिक्त छल-तस गो सोमा वर्षा एवं शत स्वभाव से प्रभावित होठी है । यह सीमा मिप्र- 
मिप्त क्षेत्रो में पृषशन्पुपक होती है। छिछने कुपों का जत्त प्राय: दूदित हो जातठा है प्रौर 
वर्षा के प्रभाव मे यह सूत भो जाते हैं। कूपों में प्राथ: सनिज पदा्ष मिलते हैं डिग्यू हु 
रानिज तत्त्वों के घाधिश्य से झूपों गत जल यराब हो जाता है ॥ रूप मैदानों भागों में घष्िक 
सुविधापूर्वक निशित कर लिये जाते हैँ। भारत के उत्तरो पटैदान में सलाफो शो सदर “४ 
शुपर विधमान है जिनसे मिषाई को जाती है । 
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पाताल त्तोड़ कूप के 

पाताल तोड़ कूप के ताम से ही इतकी गहराई का प्राभास होता है । इस्हें उ्त,व 
कूप भी कहते हैं। उत्सत कूप का तात्पयं ऐसे छूपों से है जिनसे भ्धिक गहराई का जनभूत 
शलों पर द्वर्स्थतिक दाब के कारण स्वतः घरातल को झोर आाप्लावित होता है। है 
निर्माण के लिए कुछ परिस्थितियों का होना प्रावश्यक है 

सरनन्‍्भ शैल अर्थात्‌ जलमृत शैल की परत दो अपारसम्य शैलों को परत के 
मध्य भुडी हुई प्रयवा ध्रभितति के रूप में हो ! सरर्भ शैल की परत के किनारे प्रपार/म्य 
शैली के परत के एक या दीनो और खुले हो जिससे उनके द्वारा जल श्िसिकर नोचे केस मे 
एकत्रित हो सके । सरन्ध शेल को परत के किनादी पर भर्षात्‌ प्रावाह क्षेत्र मेंप्र अर वर्षा 
का द्वीना प्रावश्यक है जिससे जल की दूत सम्भव हो सके / द् 

भावाह क्षेत्र जितना ऊँचा तथा विस्तृत होगा उतनी ही मात्रा तथा दाम के साथ 
जल द्रवर्स्थतिक दाब के कारण ऊपर की प्रोर तोध् गति से प्रवाहित होगा । 4 





पर हिद:॥ ००४ 
के न ऑडने न नमन ननननननरननना के हर सननम+नननमीनान 


हित78 वावलतीज कप (पथ बन थ +४८८८) 


सर्वेध्यम !2दों शताब्दों में मफीका के फांसीसी प्रदेश धारटाइस में पाताल तोड़ 
कुंप्ता बताया गया, इसलिए इनका साम भारटिसियाई कूप्ता पढ़ा। इस प्रकार के कूप 
प्राय: मस्स्यत्तों में जल प्राप्त करने के स्रोत होते हैँ ( संतरर में पातात तोड़ रुधों का 





भद्दे घड़ा होत्र पास्ट्रे लिएा में पाया जाता है जो सगभग 96,000 ये कि,मो. दोत में 
बरोआमें पड, स्यूमा उपवेस्स हपा दक्षिणी थास्ट्रे किया पें फैला हुमा है। यहाँ 9000 पाताल 


होड़ गुए हैं जो 7590 से 800 मीटर तक गहरे हैं। रत दूपों से मस्स्वन्तों में मद-उधान 
वो रचना हीतो है । 
सो 


+ आाहूति इप में भूविगव जल के: धरागज पर स्वतः निकतने को जम स्रोत कहते 
है। होते में में दस तोद गति से विरजता हैया योगो यहित्ते दितठा रहुठ है। जहाँ 
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प्रपारगम्प शैल परत के ऊपर पारगम्य शैल परत बिछी हो तथा उसका ढाल घादी की भोर 
या पहाड़ी दलान की शोर हो तो किनारे के सन्धि-स्थल पर स्रोत का निर्माण हो जाता है । 
पहाड़ी भागों में जहाँ जल-तल रेखा पर्याप्त ऊंचाई पर होतो है वहाँ सदा जल बहता रहता 
है। इस प्रकार के स्लोत स्थायो होते हैं परन्तु यदि वर्धा ऋतु मे जल बहता है भौर शेष 






6 कक 
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लित्र।40 यरुस्यलमें भरउद्यावा. हद्ेप फेक ओर 
समय में बन्द हो जाता है वढ् प्रस्थायी स्रोत कहलाता है | भू-गर्मिक सरचना के प्लाधार पर 
स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं--पारगम्य त्ृपा प्रपारगम्प शेल परतों के मिलत रघभ पर 
नि्मित स्लोत सम्पर्क स्रोत कहलाते हैं । इन्हें गुरुत्व स्रोत भी कहते हैं । 
अशन के फलस्वरूप जब प्रवेश्य शंल की परत प्रप्रवेदय शंल परत के सामने प्रा 
जाती है तो भ्रशन रेखा के सहारे स्रोत का निर्माण हो जाता है । ऐसे स्रोतों को भंश सोत 
या संरचनाश्मक स्रोत कहते हैं । 











से प यप 
सा ल 2 

हि (चेत्र्‌ 47- उत्स्रत प्छोौत 
ल्िल।प- श्रेश खोभा 


दो प्रप्रवेण शेस परतों के मध्य प्रदे्य शेल परत, जो जल से परिप्ृ्णे होगे है, 
विद्यमान होठो है तथा प्रादृतिक रूप से ऊपर गो धशवेश्य शंल में दरार हो जाती है तो 
ट्रवणालित दाग के कारण जल स्वत: हो बाहुर निकलने सगता है। इस प्रवार के सोत गो 
उस त रोत बहते हैं । उत्सुत रोत धोर उहस्रुत रूप में देवल इतना धग्तर है कि पहमा 
प्राृतिक है जबकि दूसरा मानदरुत । 

चुना शप्त प्रदेशों मे वर्षा का जन घने शी शं्सों के दरारो से या उसमें से रिमशर 
मग्दराघों में सोत वे रूप में प्रसट होता है । जब परातत के किसी झुप्ने हुए भाग मे दे 
परदराएँ इन जातो हैं तो बहा सोपवा तिर्माय होता है । फंस में रोन गदो दा फोस्टेल 





340 भौतिक भूगोल 


डो बेयूकलूसी इस प्रकार के स्रोतों का उदाहरण है। ऐसे स्रोत फो वेयूरसूसियर्स तलोत भी 
कहते हैं । 








छुल सच 
ट््््र््ट्र्स्स््््ख्खरँः हा 
लिक।44 कार च्सोत्म िक्र।7+5 दरारे था सल्ध्थि स्रोत 


जहाँ धुको हुई प्रपारगम्य शैलों को दरारें था सन्भिमां धरातल के ऊपर खुलती हूँ 
तो इनमे एकत्रित वर्धा का जल स्रोत के रूप में बहने लगता है। इस प्रकार के द्ोत को 
दरारी या सस्पि स्रोत कहते हैं। हकाई द्वीप में ब्लेक क्युइलिस्स इस प्रकार के सन्थि 
स्रोत हैं । 

चाक या घने को शॉलों के प्रदेशों मे उच्च भूमि के नमन ढाल की भोर कही-फही 
अप्रवेश्य शैलो के सहारे नतिपाद स्रोत पाए जाते हैं। काट्सवाल्ड के पृर्वी किनारे पर 
इस प्रकार के स्ोत पाये जाते हैं । 

कगार पाद स्रोत भाक या चूने के अदेश मे प्रवेश्य शैलों के कगारो के निचले भाग मैं 
प्रधिकांश संख्या मे पाए जाते हैं । कार्ट्सवाल्ड के पश्चिमी किनारे पर प्रमेको कगार-पाद 
स्रीत मिप्तते हैं जहाँ स्रोतों की रेखा के सहारे-सहारे भतेकों गाँव बसे हुए हैं । 

जहू। प्रवेश्य शैलो के मध्य प्रप्रवेश्य शेल के बोध धरातल से ऊपर निकल पते हैं 
तो प्रवाय भौर भ्रप्रवेश्य शंसों के मिलन स्थन्न पर स्रोत का निर्माण हो जाता है। इसे 
डाइक सोत बहते हैं । 





जविज्ञावन७'७/ नक्तिपाद तथां क 
फंगार थाद स्त्रोत अ्परशित करत है 


चित्र ॥7 डाइक ब्लोल 
छतित्र एवं च्रोषपोष सोत 

सभी झोतो में डुछ मे कुछ मात्रा में घनिज्र तह्य मिले रद्दते हैं बिसतु इतकी मात्रा 
यदि साधारच या घवुवात से प्रधिर होतो है तो इग प्रशार के रोड पनिज सघोत कहलाते 
है । दट्टों-रदी यह यतिर पदार्थ घपने स्वाद रंग ओौर गंध में विशेषता रयते हैं। जिन रौतों 
में दीवारों ढो दर रे को धमता होती है वह धोषधीर सरोस शददनाते हैं, झेते मन्धरीय 
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व बोरेक्सयक्त स्रोत । संयक्त राज्य ध्मेरिका मे दक्षिणी डाकोटा, प्रॉरकृंसास प्रोर कात्सबाद 
ईबोहेमिया), भारत में सहस्नघारा, छिन्दवाड़ा, तिलस्मा एवं प्रतारी के स्रोत प्रसिद्ध हैं। 


जल के तापसान के भाघार पर के ठण्डे शोर ऊष्ण जल के स्रोत होते हैं । 


कम गहराई से निकलने बाला जल यदि घरातलोय जल की प्रपेक्षा ठण्डा होता है 
तो वह ठण्डा जल स्रोत कहलाता है।इस प्रकार के स्रोतों मे वर्पो के जल गत बाहुत्यता 
होतो है । 


जष्ण जल के स्रोत साधारणतः ज्वालामुखी क्षेत्र में प्िलते हैं। इसके प्रतिरिक्त 
भू गर्भ में भ्रघिक गहराई पर शैलों में कायान्तरण क्रिया के फलस्वरूप भी प्रधिक ताप प्रौर 
माप की मात्रा उत्पन्न हो जाती है जो भूमिगत जल से मिलकर इसे गर्म कर देतो है । 
उष्ण जल के रोत ठण्डे जल के स्रोतों को भ्रपेक्षा कम पाए जाते हैं । 

ऐसे गर्म जल की प्राइतिक पुहारें जो रक-दक ऋर चलती हैं उष्णोष्त ऊहताते हैं । 
इन्हे सविराम उद्भेदी उष्ण खोत भी कहते हैं| प्रधिकांश ये ज्वालामुखी शेत्रों में मिलते 
हैं। कुछ में उदभेदन नियमित प्रन्तर से तथा कुछ में म्रतियभित रूप से होता है। प्रमेरिका 
मे पलोस्टोन नेशनल पार्क का प्रोल्ड फेषफ्ल भपनी नियमितता के लिए प्रतिद्ध है। इसमे 
लगभग एक धस्टे (663 मिनट) के भ्रन्तराल में जल फुम्वारे के रूप में 30 से 60 मीटर 
पद उछलता है। इस प्रकार के उष्गोत्स प्राइसलेब्ड एवं स्यूजीलेण्ड में भी पाए 
जाते हैं । 


उप्णोत्स की दरार या नलो में, जो भगर्भ मे प्रधिक गहराई तक जाती है, प्रवेश्य 
शैत्ों में रिस-रिस कर जल भर जाता है। भूगर्भ को गहराइयों में तापमान 00* से. से 
अधिक होने के कारण जल गरमें होकर भाप बन जाता है भोर ऊपरो ठण्डे जल को तीव्रता 
से निष्कासित कर देता है। नलो इतनी संकरो भौर गहरी होतो है कि इसमें संवाहनीय 
धाराएँ नहीं दन पाती भ्न्यपा मस्ती का सभो जल समान तापमान का होने से इसमें भाप के 
द्वारा विस्फोटक शक्ति हो जाय । उष्णोत्स को मल्ो में जल के भरने प्लोर भाप के बतकर 
निकलने की क्रिया बार-बार नियमित या स्‍प्रनियमित रूप से होती रहती है। पह मुतसन 





2 2-० नस +०>- 5 
घित्रावव8 मीटियंशिफक. चित्र 7१9 ठुरसेत के २दुया३ 
उच्कोह्सर उच्फेत्स 


पघ्िडोत बहसाता है जिससे शशू-शइक कर जशल्त उप्पोत्म से निकसवा रहता है। इस दशा से 
पारपम्य शेली से रिस बरर या फिर इरारी नली ते जो उष्दोग्य को सती से मीषो होती है 
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सकुण्ड से प्रधिक विस्तृत गते राजकुण्व कहलाता है । राजकुण्ड सकुण्ड से मिलता- 
घुलता होता है परन्तु दोनो की उत्पत्ति मे भत्तर होता है ! सकुण्ड बहुत से डोलाइनों के 
मिलने से बनता है जबकि राजकुष्ड का निर्माण भूमिगत शंलो में म्र'/श होने या फिए भव 
दलन के कारण होता है। राजकृष्ड को दीवारें खड़ी होती हैँ ठवा यह लम्बाकार गे के रूप 
में होता है। इसका क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर में होता है, पश्चिमो बालकत प्रायद्वीप में 
64 डिलोमीटर लम्बा तथा 5 से ] किलोमोटर चौड़ा राजरुप्ड है जो लिवनो पोस्जे के 
नाम से प्रसिद्ध है । 





भिन्न 7 22 सकुण्ड,गव्कुष्ठ तश हम्स 


डोलाइन के तस में भूभि के भधिक संतृप्त होने के कारण जल भर जाता है । एस 
प्रकार के जलाशय को कास्ट भील के ताम से पुकारते है । 

ग्ूवाला तथा पोल्जे के धरातल पर कहीं-कहीं कठोर चूता शैलों प्रधवा प्रस्य भघुलने- 
शौछ्त ध्तो के प्वशेध छोटे-छोटे टीलो के रूप में छड़े रह जाते है जिनको मूगौस्ल!विया में 
हसा की सभा दी गई है तथा पश्चिमी द्वोप समूह में इनको पेवित हिल! के नाम से 
पुषरते हैं । 

बंदराप्रो के अंशत: गिर जाते से प्राकृतिक ध्रुस का निर्माण होता है। इस प्रकार 
दादी है धारपार फैसो हुई चट्टान को प्रारूतिगः पुर बहते हैं । वर्जोनिया में प्राकृतिक पुल 
हा निर्माण ज़ल के स्राव के कारण हुग्ा है जो तस हे 93 मीटर ऊॉँवा है। संयुक्त राज्य 
प्रमेरिदा के दूरा राग्य में. एक 83 मोटर चौड़ा प्राकृतिक पुत्र संघार का सबसे बढ़ा 
पुन है । 

मूमियत जल दी पुलन क्रिया के कारण सूमि के पन्‍्दर चुना शैत्त चुबकर बह जाता 
है तपा घोघना स्थान शेष रह जाता है जो बन्द्रश रुहसावा है। करदराप्रों में प्रायः जस 
टपरता रहता है शोर बहींकक्टी यह सूती भो दियई,टेडी हैं। हेस्बुशी पान्द की मैमच 
बग्दरा 45,2 हिछोमीटर सप्यों है। 


झुते के प्रदेश में सरंत्र घोसू/ हि हैः + को प्रागे बढ़ते से 
ढ ठियाएँ होती है । सदी का जल 3 हु ड्र हैदर 
लिदेशिकाएँ बहने है । जल मोदे .. गछ४. 


जदो रिधाई देो है तथा विमो-शिया! 
हारा ढी सोसट रिहर 4 १ 
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चूने के प्रदेश में नदी प्रति शीघ्र घाटी का निर्माण कर लेतो है किन्तु जब उसका 
जल छिद्रों भ्रौर विदरों से होकर नोचे चला जाता है तो पूर्व निभित घाटी शुष्क पड़ी रह 
जाती है जिसे ब्लॉइन्ड बेली के नाम से जाना जाता है। बाढ़ के दिनो में जद छिद्र भर 
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जाते हैं तो प्रल्पकाल के लिए घादी मे जल दिखाई देने लगता है भन्यया यह शुष्क ही 
रहती है ॥ 
भूमिगत जल का परिवहन कार्य 

भूमिगत जल धनेकों प्रकार के खनिज पदार्थों को घुलारुर बहा ले जाता है। कभी- 
प्रभो यह पदाय्ये समुद्र ध्यवा कील तक भी पहुँच जाते हैं । किन्तु प्रायः ध्रधिकांश भाग 
भूमि के नोचे ही निश्तेषित हो जाते हैं शिसके कारण नाता प्रकार की घाझृतियाँ निभित हो 
जाती हैं। पानिजो फी मात्रा भधिक होने के कारण जल की परिवहन शक्ति क्षीण हो जाती 
है क्योकि खनिज लवणो के छिद्रो में जम जाने से शैल संरन्प्न होते हुए भी पारगम्पता के गुण 
से बंचित रह जाता है । 

भूमिगत जल में सामान्यतः कैलशियम कार्दनिट, मैग्नेशियम, सोहा एवं सिलिशा का 
पोल प्रधिकांश रूप में मिश्रित रहता है जिससे जल भारी होने के कारण निश्षेपण कार्य 
सम्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप प्रनेको स्थलाइृतियों का निर्माण होता है। भूमिगत 
जल द्वारा निश्षेपण कापं प्रारम्भ करने के लिए कुछ १रिस्थितियाँ घ्रावश्यक हैं, जेसे वाष्पी- 
करण जो तापमान की दद्धि के कारण होता है । 

तापमान में कमी के कारण उस यतिज पदारों को छोड़ देता है जो निश्षेष्रित हो 
जाते हैं। कार्य न-डाई-पोवसाइड को मात्रा घट जाने से भी निशेषध दाय॑ शीघ्र होता है । 

दाव बी कमी के रारण भी निश्ेपण शीघ्र होता है, मार्ग में घट्टानों के धवरोध 
के कारण भी परिवहन शक्ति क्षीण हो जातो है तथा निशेषध प्रारम्भ हो जाता है रचा 
झनेबों गेसों भोर रासापनिक प्रत्रियाधों के शारण भो निशेषश कार्य भोध धौर धरतता से 
हो जाता है 

निक्षेप द्वारा निमित भू-भारूतियां 
बहों-इह्टों भूपषिगत जल एक हो रघान पर स्थातास्तरुच व निशेरय गा ढाए सम्पन्न 
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फरता है । इस प्रकार पनेकों खनिजो के मिलने से पास्तरिक प्रतिक्रिया होतो है जिससे 
खनिज तत्तों में भारी परिवर्तन भा जाता है । इसका उदाहरण दबे हुए पेड के तनों भौर 
पौधे हैं जो प्राकृति के बिगड़े बिना ही भश्य की भाँति हो जाते हैं। ऐसे वृक्ष को काप्दाश्म या 
पाषाण या पेट्रीफाइड वृक्ष कहते हैं । इस प्रकार के परापाण वृक्ष बर्मा, क्वीस्सलैण्ड, यलोस्टोन 
पार्क भादि में भाधकता से पाए जाते हैं । 
भूमिगत जल एक भोर तो शैलों को घोलकर रम्प्न तथा दरारों का निर्माण करता 
है तो दूसरी भोर निश्षेपण द्वारा इनको भ्रधिक संहत बता देता है । धरातल के निकट 
ग्रावरणक्षय के कारण शैलो की रन्प्ता बढ़ती है जवकि धत्यधिक गहराई पर भेथ शैल भी 
भूमिगत जल द्वारा निशेषण के कारण सुर्सहृत बन जाते हैं। 
भूमिगत जल निम्षेपण द्वारा सन्धिस्थल पर दरारों को पाद कर शैल को सुदृढ़ बता 
देता है । इस प्रकार बजरी सश्लेषण के कारण सम्पीडाश्म में परिवर्तित हो जाती है । 
जब किसी विशेष खनिजया जीवाश्म को केद्ध मानकर निक्षेयण का स्थानीकरण 
होता है तो इस क्रिया को सप्रन्धन कहते हैं जिसके कारण पिण्डवत स्थलाकृति का निर्माण 
होता है। उदाहरणार् घूने के प्रदेश में चर्ट तथा सिलिका प्रदेश में विलट । भारत में कंकड़ 
को रचना भी धग्रस्थन के कारण ही होती है जिततमे ठोस सिलिका कणों के चारो धोर 
कोलिटयम कार्वोनिट का निशेषण होता है । 
कह्दीं-कह्ी शलों के मध्य रिक्त स्थानों में भूमिगत जल में घुले रासायनिक द्र्ब्यों का 
निशेषध होता है जो पिण्डो द प्रन्यिकाभों के भाकार का होता है । उदाहरणार्थ घिलिका 
के परतों में निक्षेपित पदा्ष ऐगेट का रूप ग्रहण कर लेता है जो सिलिका के कणो के शीर्ष 
केन्द्र की भोर व्यवत्यित रहते हैं जिसते कण कंघी के दांतों की संरचना होती है। ईम 
प्रकार की धाकृति को रन्‍्प्न प्रश्षिका बहते हैं । 
भूमिगत जल के घोल में विभिन्न प्रकार के खनिज मिश्रित रहते हैं जो पृष *-पृषक 
रूप से रम्प्रो एवं दरारों में निशेषित होकर खनिज शिरापो का निर्माण करते हैं जंसे 
क्ेल्माइट भोर बवारटजाइट को शिराएँ । कई बहुमूल्य घातुएँ जते;सौता, चाँदी, सीसा, जता, 
टिन, ताँवा प्रादि सनिज शिराप्रों का निर्माण करती हैं । 
यूना प्रदेशों में ग्रुफापों को छत से चूनायुक्त पोल का जले यू दो के रूप में टपकता 
रहता है । गुपाप्रों में तेज तापमान होने के कारण तौब्र वाष्पीकरण होता है जिसके फस- 
स्वरूप जम पूने का प्रश छोड़कर शीघ्र सुत्त हो जाता है । यह छिया निरम्तर घनती रहती 
है धौर पूता गप्रहित होरूर शासास्तर में गुफा की छत से नीचे को भौर लटकते स्तम्म के 
ऋूप में निधित हो जाता है जिसे प्रश्युताश्य या भाराणशीय स्तम्भ कहते हैं । यह सोचे से 
नुशोमि, पतले हपा सम्बे घ्ाकार के होते हैं । 
गुफा हो छत से पूनायुक्त पानी मा बुद्ध प्रश फर्श पर बिरता है! जल वाष्प बत 
कर सुप्त हो जाता है रपा फर्म पर चूना संग्रहित होकर कालास्तर में एक स्तम्भ के रूप में 
यहा हो जाता है जिये निरचुताश्म था पातासोय स्तम्भ कहते हैं । मह छोटे डिन्तु मोटे 
होते है । 
पहिएा प्रधान प्रदेश में विशिशा द्वारा निभित स्तम्मों को प्मिष्ट हथा चूता प्रधान 
ब्रदेष में धितिरा दाए निभित स्तम्मों को घट बहते हैं! अत दी प्रतिक्रिया के दारण 
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चूना पे केल्शियम कार्योनेट बनता है जो स्तम्भ के रूप में जमकर ट्रंवरटाइन के नाम से 
जाना जाता है। इसो तरह सिलिका प्रधान जमावों को प्ोनिवस कहते हैं। बन्दराप्ो में 
निक्षेषण के कारण विभिन्न प्रकार गो भू-प्रारूतियाँ मिलती हैं जंसे सोरगन पाइप, हैगिग 
कर्टेन, पापाण जगल, घारीदार चिक भादि | कन्दरा की छत से लटकते धागे के समान 
सर्विल रूप में फरालरदार भू-भाकारो को हैलंक्टाइट कहते हैं। 

कन्दरा्रों में ऊपर से प्रश्चुताश्म श्न-शर्नेंः विकसित होते रहते हैं तथा बगालान्तर 
में दोनो मिलकर एक पूर्ण स्तम्भ की रचना करते हैं जिसे शन्दरा स्तम्भ के नाम से जाना 


॥॥॥॥ 
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जित्रव24 (0) अस्चुतएमए)निस्वुतारमा 


(3) कन्दरास्तम्म(५0 णलैक्टाइट0) णजियोड 


जाता है । फ्रांस के सेम्ट्रल मैस्िफ मे छोजरो वक्ष में 2.5 से 24 मीटर ऊँचे स्तम्भ मिलते 
है। इसको भछुते जंगल की संज्ञा दी गई है । 
सृगोस्लाविया में एडियाटिव सागर के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र मे धूने तो निमित मैदान को 
फार्स्ट प्रदेश बहते हैं जहाँ पूर्व वणित विभिन्न प्रकार को भू-प्राकृतियाँ पाई जाती हैं। 
'भृतिका मैप्णन 22272 चसुनाएक्ररके वर्दट 


कफ माउस ऊ तक (छरफ़ाबीर फ्रबराह रहित) 
पु न्प 2.2 कक 2ववस "आफ 348० 
गिम्मैसे 6 फि्ण 























कथय मे उअध्यकरण.... उपर गम्र लेल 
लाए िश्षुतारम * 
चित्र 25 चुन धव्धर्‌ के म्रपेर का भू इस्या 
पूगोएसाबिया के धतिरिक्त घूना प्रदेश प्रात्यम के एरा पर्वत, पिरेनोज, इंगलध्ड, दर्जोनिदा, 
टेनेंमो, उत्तरी प्तोरिश, ढोतोरेशे, इच्शियाता घादि में पाया छात्रा है ॥ 
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डेविस डब्ल्यू- एम. मे कास्ट प्रदेश में स्परदत चक्र को कम महत्व दिया है। उनके 
पनुसार धूने के प्रदेश में उत्पनन होने वालो स्थलाकृति के लक्षण नदी झपरदन चक की 
प्रौदावस्था की एक 'विशेष परिस्थिति! है । किन्तु झिकांश भू-वेशानिकों ने कार्स्ट प्रदेश में 







5 ९८४2 
'लित्र॥ २६ शबद्रयादिक्र सागर के।किनोरे का्टेओदश 
प्रपरदन घर की सम्भावनाप्रों के पक्ष मे सहमति प्रकट को है। यद्यपि कार्स्ट प्रदेश में 
प्रपरदन चक्र का निरीक्षण एवं विश्लेषण सुगम नहीं है। इस दिशा में जोवान स्वीजिक का 
कार्य सराहनीय है। डब्त्यू, सैण्डर्स के भनुसार स्वीजिक ने काहटेंन्चक्र को घार प्रवस्थाभों+- 
युवावस्पा, प्रोदावस्था, पूर्ण श्रोढ़ावस्था तथा जीर्णावस्था में बांटा है । 


.. .. . युवावस्था--इस भरवस्था में सर्वप्रथम पृष्ठीय भपवाह का विकास होता है| शनेः 
शनेः पृष्ठीय जस रिस-रिस कर घरातल के नीचे भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है 





रा दि हर शक 
"चित्र 427 युशवस्या(लोबेक के आधार पर ) 


डिश़री प्रवाह किया से प्वकूट, घोष्त तथा विलियन छिद् तथा भनेक प्रकार के कुण्डों तथा 
इन्दरा प्रो वा निर्माण प्रारम्भ हो जाता है । 


सत्र 9 २8 प्रैषायरथ:, 


; (लेक के आधार पर) 


3. प्रोडशिवा-द्रोडावाया में पृष्डीय जस थोड़ी दूर बहुकर पंसतठी निवेधिकाप्रों में 
बहने सदवा है घोर घस्त में विभियन छिई में प्रवेश कर जाता है । इस भवाह्या में घरधी 
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घाटियों भोर कन्दराप्रों का निर्माण होता है । इस प्रवस्था मे कार्स्ट प्रदेश में स्थलाकृतियों 
का सर्वाधिक विकाप्त होता है । 

3. पूरा प्रौद्ावस्था--इस प्रवस्था मे ऊँचे भागों का पपरदन प्रारम्भ हो जाता है 
तथा पृष्ठीय ऊचाईयाँ कम होने लगती हैं | प्रौढ़ावस्था में निम्ित कास्ट स्थलरझूपो का इस 
वसा में विनाए प्रारम्भ हो जाता है, कन्दराप्रो को छतो का कुछ भाग घंस जाता है, 





जिससे हाहदे छिड़को का निर्माण होता है जिनमे से भूमिगत जलधाराप्रों को देखा जा 
सकता है। इस प्रवस्था मे सकुण्ड, राजकृण्ड भोर हम्स का निर्माण होता है तपा स्थलसण्ड 
समप्राय मैदान का रूप लेने सगता है । 


4, जोएविस्पा-जोणर विस्था काट प्रदेश के प्रपरदन चक्र की प्रन्तिम धवस्था है । 
स्थलयण्ड भपरदित होकर प्राघार सत्र तक पहुँच जाता है ! पेंशती निवेशिकाएं' एवं धन्‍यी 





चित्र (7:3० कृच्धानस्था (लेबेक के आधार पर) 


पघादियाँ सम(प्त हो जाठी हैं | भूमिगत जनघधाराएँ सतह पर भ्रवाद्दित होने समहों हैं शहां- 
तहाँ चुने के शैसों के बुछ धरवशिष्ट भाग हम्स के रूप में दृष्टिगोघर होते हैं। 

कास्ट प्रपरदन चक्र में छुछ भपवाद भी हैं। यह भावश्यक नहीं कि काए्ट प्रदेश में 
भारो प्रवस्थाएं एक हेः दाद दूसरो क्रमवार गुजरे ! युवावस्था के तुरन्त दाद जीर्णावसथा भी 
था सकती है । इसी प्रकार यहू भी जरूरों नहों हिः समस्त कास्ट प्रदेश में एक ही घवस्पा 
विधमान हो | प्रदेश के एश भाग में युवावस्पा है तो दूसरे में प्रोड़ादस्था घोर तीसरे भाग 
में जी्णावस्पा हो सवतो है। इम प्रवार प्रदेश के विभिन्‍न मागों मे एक ही समय में विभिग्त 
पदत्याएं देशी जा सइहो हैं । जीवदिस्पा में धवस्मात्‌ युदावरथा वे दिए दृष्टिगो घर होने 
छगते हैं जब भूमियत जल को पृष्ठ को निषधीपरतों में नवीन चने की परते मिल 
जाती हैं। 


॥8 
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रहासागरीय जल का कार्य 
(व एणार ० 0०527 दा) 

सामान्य परिचय--घरातल पर परिवर्तेनकारको में सामर जल की महत्वपूर्ण स्थान 
है। यो तो सागर का कार्य क्षेत्र जल भोर थप्त के तट तक ही सीमित है, निन्‍्तु पृथ्वी का 
तीन-चौधथाई भाग सागरों द्वारा घिरा हुप्ा है। भतः तट केखांप्ों की लम्बाई हे । 
देखते हुए घरातल का विस्तृत भाग सागर के सम्पर्क में प्राता है। समुद्र प्रपती वरंगी, 
ज्वारीय तरंगो, घाराभों भादि से प्रपरदन तथा निश्षेप द्वारा वढों पर परिवर्तेन धाता है। 
जिसके फलस्वरूप प्नेकों हयलाकृतियों का निर्माण होता रहता है । 


सर्वेप्रयम भूगर्भशास्त्री रैमसे तथा र्चियोफेन मे सागरीय प्रपधपण के महत्व पर 
जोर दिया । रैमसे ने वेल्स तथा इंगलेण्ड के दक्षिणी-पश्चिमी छचे तटीय भागों में मैदातों 
का कारण घायरीय घ्रपपर्ण बताया । रिचथोफेन ने कियो्ड-तद तथा रिया तट की प्स्तए 
समझाया । स्टोभर्स तथा लेविस ने इंगलेण्ड के तटीय भागो पर सागरीय तरंगों द्वारा की गई 
प्रतिक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी है । 

सन्‌ 9। में दगईण्ड के राजकीय घायोग की रिपोर्ट में लिखा है कि 35 वर्षों के 
प्रस्तरास में दंगर्लण्ड की 233 वर्ग किमी, (90 वर्ग मोल) भूमि समुद्र ने भपरदत द्वारा 
प्रास्मसात करसी है । भाज से 90 गहस वर्ष पूर्व के मानचित्र के प्राधार पर इंगेलैण्ड की 
यूरोप से स्थत्त सम्बन्ध को गत्पना को जा सकतो है। इसी प्रकार दक्षिणी भारत तया 
थ्रीयंका के मप्य प्रनेको छोटे-छोटे द्वीपो से यह भनृमान लगाया जा राजता है कि कमी दोतों 
स्पन-गेगु द्वारा जुड़े हुए होंगे । यह भी प्रनुभाव लगाया जा सकता है कि यदि सागर वर्ते” 
मास याति से ध्रपरदद करता रहा तो दीप॑ भवषि में मूरोप को सागर भात्मसात कर सेंगे । 
शापरीय तरगें 


सागरीव तरंगों की रचना %ई शारचों मे होती है, रिस्तु इस सभी में वायु वधिर 
महरबपूर्ध है। बायू से सागरोय जस पर धर्षध द्वारा तरंगों को रचना होती है । तरंग का 
शीर्ष गंदा हो विड्टपम शोदों के मष्प का गते द्ोलिा कहनाते हैं। शी तथा तितस के 
मष्य वा सप्दबत घर तरंग दी ढेंबाई होतो है! दो गंदग्त शीर्षों के मध्य वा क्षैदिन 
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भन्तर तरंग की लम्बाई कहलाती है। दो क्रमवद्ध शीर्षों प्रयवा द्रोविकाशों को पार करने में 
जितना समय लगता है वह तरंग-प्रवधि माना जाता है । तरंग के भागे बढने की गति को 
तरंग-वेग बहते हैँ। जिस जल स्तर पर होकर तरंग प्रागे बढ़ती है वह क्षेत्र बातीमि 
कहलाता है। तरग की ऊँचाई न केवल तरंग वेग भ्रपितु जल के उस मभी द्वोत्र जिस पर 
होकर बाय बहतो है, निर्धारित करते हैं, यही वातोमि क्षेत्र कहलाता है । 

त्तरंगों का वर्मीकरण उनके जलन प्रवाह के प्राधार पर किया गया है। तरगें कई 
प्रकार की होती हैं, किन्तु इनमें दोलन तरंगें तथा स्थानान्तरणो तरंगें मुख्य हैं । 

दोलन तरंगों के साथ जल भागे कौ गतिशील मे होकर प्रपने स्थान पर ही चक्राकार 
रूप में गति करता है। जल की गति भागे-पीछे तथा ऊपर-नीचे होती रहती है | तरंग शीर्ष 
पर जल कणों की गति भागे की भोर द्रोणिका में पीछे, प्रग्न भाग में ऊपर तथा पृष्ठ भाग 
में नीचे की भोर होती है इस तरंग में जल की गति चक्राकार रूप में होती है । 


बज 


पियेक 8+ तरगमे जल कि दिशा देकर 85 तरण मे रलकी थक्राकार गति" 

स्यानास्तरणी तरंग को श्रगी तरंग भी कहा जाता है | इसमें जल फी गति तरंग 
की सचरण दिशा की शोर होती है | तरंग की समस्त गहराई फा जल तरंग की दिशा में 
ही गतिशीघ्त होता है | भरत: दोलन तरंगों की भपेक्षा स्थानान्तरणी तरंगो का प्रपरदनात्मक 
कायं भधिक प्रभावशाली होता है । 








त्स्यकी नल, हू म्खिय्ती, स्थानन्तररि 





चिऋ*" 83 सागशियतरण 

तरेंगों को गति उनको सम्बाई तथा जल की गहराई पर प्राधारित होतो है | तरंग 
को सप्याई की तुनना में यदि जल गद्दरा होता है तो तरंग की गति उसको सम्याई पर 
निर्भर रहती है | इसके विपरीत यदि जल बी गहराई तरंग की सम्दाई से धाधी से भी बस 
होती है तो तरंग को गति जल की गहराई पर पाधारित रहती है। ज्योन्म्यों तरंग तट बी 
भोर बढ़ती है रपोत्यो अल मी गहराई कम हो जाती है, फलतः तरंग गा निषसा भाग 
तभी से रणइ याता प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार तरंग की सम्दाई उसके शीर्ष को 
ऊँचाई के घनुषात में कम हो जाती है तपा वह टूटकर धागे हट से टदराती है। इस टूटी 
तरंग को धवनमन सफफ, ब्रकर या उद्घावन या स्वाश बहते हैं। घदनमित तरंग घत्यम्त 
गक्तिणासी होतो है । ध्रतः यह हर्टो का घपरदन करने में घचिर सक्षम होतो है। 

धवनमित शरंग पपने पोदऐ;  घाने बाली तरंध के मोचे से होशर पीऐ सोटठी है । इस 
प्ररार के तरंप प्रवाह को पपः प्रदाह बहते हैं। घष: प्रदाह धपने साथ घाररदित तसछट 
बद्दारर साथर में ले जाती है। घतः पह तरंग निशेषा!मक बारें में दाघर होतो है। 


354 भौतिक भूगोल 


कर्र 

जब सागरीय तरंगें वायु के वेग से तट से तिरछी टकराती हैं तो जन हक 

साकर उसके समानान्तर प्रवाहित होता है | इस प्रकार के प्रवाह को बेलाचल। रह 
हैं; पह छारा तट रेखा में परिवर्तेन करने मे महत्वपूर्ण योगदान देती है । इसके 

ज्वारीय तरंगें तथा सुनाभित्त तरंगें भी भपरदन के मुख्य कारक हैं 





हु ९०८/ 
'जब्दे ध्वरी(266०2८० ६०१०४ 
७ 80270 अमन (2<ल्ल्म ववक्श्थ 


समुद्री तर व बीचि 


सामान्यतः समृद्वीवट तथा वीचि को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है डिगतु 
उनकी हिथिति भिन्‍्त-भिर्त होती है। सागरीय जल की ज्वार के समय की सीमा तंषा 
महादवीपीय चढूटानों के मध्य का शुष्क भू-भाय तट कहलाता है। इस भू-भाग में 32 
भीषण तूफानों या भूकम्पों के समय हो जल पहुँच पाता है । तट की सौमा से प्रंगे सागरीप 
किनारा प्रारम्भ होठा है जो महाद्वीपीय ढाल के उधले भाग तक फैला होता है। सागरीप 
सीचि को तीन भागो में वादा गया है : 

सागर को घोर जल की प्रन्तिम सीमा एवं उच्च ज्वार के समय जल की सीमा के 
मध्य भाग को पृष्ठ बीबि कहते हैं। इस भाग में तरगें वोि के रूप में पहुंच कर टूटती 
हैं। यहाँ जल सदा नहों रहूवा, प्रप्रितत छोर उच्च तथा विम्त ज्यार “तलों के मध्य फेता 
होता है | यहाँ सागरोग जस्त सदा विद्यमान रहता है। बाहरी या सुदुर छो द निम्न ज्वार हज 
शव उछते महादोपीम ढाल के मध्य फैला द्वोवा है। यहां दौलन तरंग प्रपने पूरे बैग के 
होती हैं तथा इस स्थान ते उनकी गति में द्धास् होना प्रारम्भ होता है। वित्र 6 में सेंट 


तथा योधि के भाष प्रदर्तित किये गये हैं ! महासागर के झिनारे प्त्याई रूप से ततछट कै 
तिशेत को पुलिन गे हैं । 


-- 









खिल कल | आगशिय मिनतारा “7२ 


कं जल+--+ 
३ अल! | ज्स्््स्ा 


+ 
न्न्बन्न्ग् 





शायद भ्रप्रदन 


सायरीद प्रररदत का कामे मूम रूप में प्रददविद तरंगों तथा स्थानाम्तरणोय सरंयों 
हाय सादे होठा है, हिखु इसडे घटिरिक्त तुझातों हरंगें हवा सुनामिस तरंगे भी प्परदत 
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में सहयोग करती हैं। भ्रपरदन का कार्य जलीय क्रिया, भ्रप्र्ण, सनिधर्षण व रसायनिक 
क्ियायें करती हैं। 
पर्मधिक वेग से टकराती हुई सागरीय तरंग तटों को शंलो की दरारों तथा सम्पियों 
में प्रवेश कर जाती हैं। जल के दाय के कारण शैलों में सम्पीड़न होता है। सामान्यतः तरंगों 
का जलदाब 4 टन प्रतिवर्ग मीटर होता है । जॉनसन ने स्कॉटलेण्ड के तट पर डायनोमो- 
मीटर द्वारा प्रतिवर्ग फुट पर 6000 पोण्ड जल दाब भ्रकित किया था । तूफानी त्तरंगों के 
समय यह दाब 60,000 प्रति वर्गंमीटर हो जाता है। इस तीब्र दाव के कारण 00 टन से 
भी प्रधिक भार के शिला-खण्ड टूट कर तट से दूर पहुंच जाते हैं । 
महासागर की वेगवती तरगें विभिन्‍न प्राकार-प्रकार के शैलश्षण्डों के साथ तट से 
, टकराती रहती हैं जिसके फलस्वरूप निरन्तर प्रपरदन होता रहता है । इस क्रिया को 
प्रपधरपंण कहते हैं । तुफानी तरंगों के कारण कटाव गहरा होता जाता है भौर पन्त में एक 
समय ऐसा प्राता है, जबकि कटाव के ऊपरी शैल पस्‍सनन्तुलित होकर दह जाते हैं। इस प्रकार 
चट्टानें शनः-शनेः पीछे हृटती जाती हैं । 
तरंगों में विद्यमान शैल तट से टकराने के पभतिरिक्त स्वयं भी प्रापस में टकराकर 
+ पण्डित होकर गोलाकार, छोटे एवं भत्यन्त महीन हो जाते हैं । 
यदि तट घुलनशील शैलों से निर्मित हैं तो रासायनिक त्रिया द्वारा सुगमता से घुल 
जाता है | डोलोमाइट, चूना शैल भादि घुलनशोल होते हैं । इसके भतिरिक्त तटीय शंत्तो में 
दरार तथा सम्धियाँ भधिक होने से राप्तायनिक भ्रपरदन प्रपेक्षाहत भ्रधिक भोर शीघ्र 
होता है। 
सागरीय प्रपरदन को प्रभावित फरने वाली दशायें 
तरंगो की शक्ति उसके वातोभि क्षेत्र, भार, सागर की गहराई तथा वायु की गति पर 
भाषारित रहती है | वातोमिश्षेत्र जितना विस्तृत तथा छुला होगा तरंगें उतनी ही शक्तिशात्ती 
होंगीं। उत्तरो सागरों में दक्षिणी जल गोस्ाद' को प्रपेक्षा तरंगो में भधिक शक्ति रहती है । 
तरंगों में जितना सम्तुलित भार प्र्धात्‌ बजरी, बट्टे, बालू, करुड़ भादि होंगे, तरंग उतनी 
प्रधिक शक्तिशाली होगी । गहरे सागर में तरंगो की गति प्रपेक्षाहत भषिक होती है। वायु 
तरंग की जम्मदाता है । घत: वायु की गति से तरंग सीधी प्रभावित द्वोती है । 
उच्च महासागर की तरंगो ये दवाव के भध्ययन के पाधार पर यह शात हुप्ाझि 
प्रोष्म ऋतु में तरंगों को भार वहन शक्ति, 3,400 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होती है। 
धोत ऋतु में चत्रवातों के कारण यह शक्ति 33,000 किलोग्राम हर हो जाती :ू । यह घिं 
फरता है कि वायु ही शरंगो को शक्ति प्रदान करती है । 
सांधारणत: खुले सागर मे तरंगों को ऊँचाई .5 मोटर से 4.5 मी. सपा सम्दाई 
90 मी. बे: सधभग होतो है | ढिन्‍्तु भारी तूफातों के समय इनबी ऊेषाई 9 में 5 मीटर 
तक तथा सम्बाई 2]2 से 305 मो. तर हो जाती है । सामुद्रिक पूरुग्पों एवं ण्वातामुयो 
दिएफोटो के समय उत्पन्न भीषण तरंग -जिसे सुनामित्त ढी संहां दो गई है कि देपाई 
4| मी. हदा सम्याई 450 मो, तर हो जाती है । इसका बेग [00 दिसी प्रति घंटा हर 
होता है । गुनामिस तरंग प्रर्पन्त विनाधशारी होती है। सम्दी सपा संम्दो प्रगधि को 
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तरंग प्रत्यधिक वेगबती होती है, इसका भ्रपरदनात्मक कार्य ग्रपेक्षाकृत प्रधिक होता है । 
तदीय भाग को संरचना व बनावट 

तट शैलों की संरचना तया बतावट उनकी भपरदन की मात्रा को सीधा प्रभावित 
करते हैं। कोमल परतदार प्रवद्धकणों तथा मर्ंगठित शैंल कठोर पागतैय तथा रूपास्तरित 
शैत्रों की भ्रपेक्षा शोध प्रपरदित होते हैं। इसी तरह प्धिक दरार व संधियों दाली शैल पर 
प्रररदन का धधिक प्रभाव पड़ता है | इसके विपरीत कठोर शलों में तरंगों का लम्बी प्रवधि 
तक भरदृश्य रूप से मपरदन कार्य होता रहता है ! तरंग छोटे-मोटे कंकड़ पत्थरों के द्वारा 
शैलों की रेग्माल की तरह रगड़ती रहती हैं । 

तटबर्ती शैलो की रचना-विधि तथा प्रर॒रदन का सीधा सम्बन्ध है। यदि तट की 
शेलों का समन तथा ढलान सागर की भोर है तो तट शीघ्न भ्परदित हो जाग्रेगा । शैतों के 
निचले भाग में थोड़े से श्रपरदन से ऊपरी शैल्रों का श्राधार समाप्त होगे से वह नोवे गिरते 
रहते हैं। इसके विशरीत यदि शेलों का नमन धट की पभोर है वो भपरदन कठिनाई से ह्वोगा ! 
जित्र 7 में सागर की भोर तथा चित्र 8 में वट को भोर शैलों के नमन प्रदर्शित किए 
गये हैं । 





समर 

। स्प्ने 
कित्पषाह- तलियरशैलो कर सागर की बित्रा85 तटीयरोंलो कादर की और नमन 
और नमन रा) (छह? 

यदि सुद्रर किनारा च्रधिक गहरा है तया तट का दाल ख्द्यां हो ती इस स्थिति में 

तरंबों का जन पीछे बी भोर परावत्तित हो जाता है फलत: तरंगों की भयरदन शक्ति क्षीण 
हो जाती है । इसगफे विपशेत उचते जल के किनारे तयां सन्‍्द दास के तट पर तरंगों का 
ब्रह्मर तीर होता है ठया प्रपरदन काय भी सेजो से चलता है । 
यदि करेंगे ध्रपरदता/मझ अंसाधतों जैसे कंइड, पत्यर, शिलाखण्फ, मजरों प्रादि से 


स्दित है ठों उसड़ा धपरदतातमर प्रभाव लसछट रहित सरंग्र की भपेक्षा प्रधिक 
होठ । 


धाद् प्रदेष्ष मे जहाँ दया धधिक होती है घररदन तेजो से द्वोता है। ऐसी जतयायु 


मे बर्चाशट रो ऊपर से दौर सागर नोभे में बाटठा रहता है । दस प्रशार के दोहरे ध्रपरदत 
में भत शोध छिन्र-मिन्र हो जाते है । 
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जोव-जन्तु एवं वनस्पति भी शैलो को विदरित कर देते हैं जिससे तरंगो का 
अपरदन काय॑ सरन्त हो जाता है 

पदि तरग त्तट से सोघो टकराती है तो वह पूरो शक्ति से प्रहार करती है, किन्तु वह 
भदि तिरछो दिशा से प्रहार करती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है जिससे भपरदन भी 
स्लीण होता है । 


स्थलाकृतियों का भ्रपरदन 

तरंग तट पर सतत्‌ प्रहार करती रहती है जिसके परिणामस्वरूप मिस्न-भिन्‍्न प्रकार 
की भृ-प्राकृतियों का निर्माण होता है । 

तटीय शेलों को प्रसमान संरचना व भाकार तट के रूप को निर्धारित करते हैं। 
यदि तट समान प्रकृति के शैलों से निर्मित हैं तो तरंगों द्वारा तट में नगष्य भसमानता पेदा 
होगी तथा स्पलाकृतियों का प्रभाव होगा । किन्तु इसके विपरीत यदि तट श्रसमान शैलों से 
निमित है प्र्थात्‌ कोमल तथा कठोर शैलो से बना है तो तरंग कोमल शैतों के कठोर शैलों 
की पपेक्षा शीघ्र प्रपरदित कर स्थलारझुतियों का निर्माण करेंगी जिससे तद रेखा प्रसमान 
हो जायेगी । कोमल शैलों के भ्परदन के फलस्वरूप छोटी-छोटी खाड़ियां तपा भन्‍्तेः प्रविष्ट 
भ्राकृति का निर्माण होगा जेसे दक्षिणी-पश्चिमी प्रायरलेण्ड की खाट्टियां हैं। इसके विपरीत 
यदि शैल कठोर प्रकृति के हैं तो भपेक्षाकुल मन्द प्रपरदन के कारण बह बाहुर को निकली 
रह जागेगी तथा प्रन्तरीप का निर्माण करेगी । 


ऊँचे तटवर्तों क्षेत्रों में सागरीय प्रपरदन के कारण दाल तीश्न हो जाता है । इस सडे 
दाल पर तरंगो का प्रभाव शैल प्राधार की निचली भोर होता है | तरंग शर्म:-शर्ने. घाधार 
मे खांचे था दांतो का निर्माण कर देती है । खाचों का विस्तार तट की प्ोर भ्रधिक होने से 
ऊपर का भाग लटकता सा प्रतीत होता है भोर प्रन्त में श्राधारहीन होकर गिरता रहता 
है तपा तट को प्ोर खिसफता जाता है । इस प्रकार तटों पर छड़े ढालों का निर्माण होता 
है, जिर्हें भूगु कहते हैं । 


रु 
रे 


0 
ध्ज्ज् 
्ज सर न््म्स्ाा 
(५२ ्््््््् 
'चित्र।8-9 सानरोय मृगु 


भुगुं छा घाकार शेतो वो सरचता तण बतावट पर निर्भर करता है, जैसे सागर वी 
घोर नपत बाती शेखो से निमित भुगु तट को घोर गमन वाली झेसों से भिम्त होगी । इसो 
प्ररार सम्बागार परतो वालो घेसों शो तुसना में क्षतिज शेरो से निमित भृगु भिम्तर होगी। 








निरुमवो ह ऐसे ७ +) 
दीप $ नारे एव अश्तर + छिए देचने क) मिलते है। (सके 
जेपशक एक 4 4) 
धरती जी) कासान्कर ६ र्य को 
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हया संकरी खाड़ियों का निर्माण होता है। स्काटलष्द तथा फ़रो द्वीप में छत रहित 
कर्दराप्रों को क्यो कहते हैं। ज्योको एक संकरी निवेशिका या छोटो खाड़ी भी कहा 
जाता है। 
कहीं-कही तटवर्ती लम्दवत्‌ शैलों का प्रग्रिम भांग समुंद की भ्रोर फैचा होता है । 
यदि लम्बवत्‌ शैलों के मध्यवर्ती भाग में कोमल शैलों का भाग स्थिति हो तो तरंगों के 
क्षतिज प्रहार के कारण मध्य का कोमल भाग प्रपरदित हो जाठा है। प्रारम्भ में इन शैत्तों में 
एक भार-पार छिद्र हो जाता है जो तरंगो के निरन्तर प्रहारों से शनेंशर्नें: मेहराय का 
प्राकार प्रहण कर लेत। है । डोर सेट को ड्वीडल डोर मेहराव इसको उदाहरण हैं । 











'चित्रा8॥ परम कदर ज्येः 
तगए बात - 

ऐसी मेहराब पर तरंगों के निरन्तर प्रहारों से उसकी छत दूट करगिर जाती है। 

इस प्रकार शैल का एक भाग मुख्य भू-भाग से पृथक हो जाता है। इस प्रकार के एएल 

भू-प्राकार को प्रलग्न हतम्म कहते हैं। प्लग्न स्तम्भ का निर्माण उस स्थिति में भी होता 

होता है जब शौरपेस्थल के प्रप्रिम भाग के चारों प्रोर की कोमल शेलें प्रपरदित हो जाती 

हैं तथा मध्य का कठोर भाग स्तम्भ के रूप में खड़ा रह जाता है। भलग्न हतम्मों का 

धाकार शेलों की रचना पर ग्रापारित है । साधारणतः स्तम्म भस्यायो होते हैं। प्रलग् 

स्तम्म दूर से देखने पर चिमनी को भाति प्रतोत होते हैं इसलिए इनको बिमनी शत या 

रेकेरी भी कहते हैं। वाइट द्वीप समूह के तटीय पश्चिमी किनारों पर पड़े सुईयों के 

प्राकार के झलरन स्तम्भ इसके उदाहरण हैं । 
तरंगों के मतत प्रह्ार से समुद्रो भूगु शर्न:-शनेः पीछे हटते जाते हैं तपा प्रपरदित 
पद वेखाचली घाराप्रों द्वारा बद्दारर से जाया जाता है। इस प्रकार कातास्तर में एक 
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सचिन्न 8-43 - तट परिच्ेदिका 
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चौरस वेदी की रचना हो जाती है जिसे तरंगधपित वैदिका कहते हैं। इस वेदिका 7 
सागर की झोर मन्द ढाल होता है । पह्चिमी नावें का सटे ब्ड पलेंट इसका उदाहरण है। 


कही-कही तटीय भाग पर शंलों को क्रशशः कठोर तथा कोमल परत क्षतिज रुप 
मे बिछी रहती हैं । तरमें भ्रपरदत करती हुई कोमल शैलो को कठोर शेज्ो को! प्रपेझ्लाहठ 
क्रीक् काठ देती हैं। कालान्तर में तरंगो के समानाव्तर-प्रपरदत के कारण एक के ऊपर 
दूसरी छोटी-छोटी वेदिकाभों की रचना हो जाती है। इस प्रकार की सोढ़ागुम! सपना को 
झपतंटोव सोपान को संज्ञा दी गई है । 













५ 3745-25 _ हक 
400 ७८७७७//”” 


चित्र 844 तर्दग घर्षित सरोपान (५४०२६९४ (४7०८५) 

अपरदने एवं तिशेष की सतत्‌ प्रक्रियापों से तटीय पराश्विका का सस्तुध्तत स्थापित 
होता है । यदि तट की भोर झे स्थल भाग में तोब ढाल है तो तरंगें उसको शी्षता सें 
धपराित कर मनद द्वाल में परिवातित कर देती हैं। भ्रपरदित तलछद तरंगों द्वारा 
सागर को भोर घप्त समय तक निश्वेषित किया जाता है जब तक कि सत्तुलित वाहिवेंका 
स्थापित नहीं हो जाती । इस प्रकार स्थसलीय भाग से भपरदित पदार्थ की मात्रा हपा 
सागर की जाती झोर तिक्षेप की मात्रा के बराबर होने पर सस्तुसत की शवस्था स्थापित 





७०००... 4 निश्षेष लि कक सरररर्ररह तरस फ्त 5 
किटं्गंरे पर ए्इह्एू हू ७. डे ्प्टट 
७) के ( 


इंसेद्र 38 45- तटीय पॉर्शिषिका का सन्दुल्तना 
(३<र्घ३ होम्स फे अनुसार) 

हू। आती है । इतढे दिपरोति यदि हटीय भाग को धोर मन्द ढाल हो तो तरोें सागरीय 
भाग हो घोर एपरदन दर रटोद भाष मे ध्परदित पदार्थ उस समय तक तिशेषित रुरती 
शहूँगी] जद हक दि. भपरदित पदार्ष तथा निश्षेपित पदार्थ को मात्र! में सम्तूसत हपावित 
जी हो जागा हे डोगों ही परिस्थितियों में समुद बा तटीय एवं प्रपतटीय धरातल घपरदन 
एएं विशेष दोगो ही क्रियापी ढारा सस्तुसित भवसदा को आप्त होता है ? 

विज 45 ()) में भक तटीय तोड़हास पर घपरदनत तया अर प्रपतटीय दास पर 
डिशैय उप गयय सर होता रहेगा जब तक दोनो ही रू ले ही सन्तुतित पारिपंदा है 
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रूप नही ले लेती । इसके विपरीत चित्र 5(2) में बस प्रपतटोय ढाल पर भपरदन तथा 
भ्रद तटीय भाग पर निक्षेप उस समय तक्न होता रहेगा जब तक कि तटीय पाशिविंका 
क ख सन्तुलित भ्रवस्था को प्राप्त नही हो जाती। 

समुद्री तरंगें, ठेलाचली घाराएँ, तीव्र भथघ.प्रवाह, तटीय धाराएँ, वायु भादि 
सागरीय परिवहन के मुख्य साधन हैं। वायु का कार्य तद तक ही सीमित रहता है। खुले 
तटों पर निम्न ज्वार के समय बालू के ढेरो को, वायु स्थल की भोर ढकेलतो है। सागरीय 
परिवहन दो खूपो में सम्पन्न होता है--तट की झोर के परिवहन को प्रपतट परिवहन 
तथा तट से दूर सागर की झोर के परिवहन को भपुप्रस्य परिवहन बहते हैं। कभी 
परिवहन तट के समोप तो कभी सागर की भोर होता है । 

प्रपरदित पदार्थ का परिवहन साधारणतः सागर की प्रोर प्रधिक होता है। 
परिवहन तीन बातों पर प्राधारित रहता है--तट का दाल, तलछट के कणों का भाकार 
तथा परिवहन का वेग । साधारणतः बड़े भ्राकार तथा भधिक घनत्व के शैल-दण तट के 
निकट ही रह जाते हैं क्योकि परिवहन के साधन इतने सक्षम नहीं होते कि उतको गहरे 
सागर तक ले जायें । इसके विपरीत प्रपेक्षाइुत सू्म तथा कम घनत्व के कण सागर की 
गहराहयों तक पहुंचा दिये जाते हैं। कुछ मात्रा मे छुलनशील प्रपरदित पदारषों को सागर 
भात्मसात कर सेता है | 

परिवहनित पदार्थों का निक्षेपण या तो तटो के निकट होता है या फिर, सागर के 
प्रस्दर जिसके फलस्वरूप सागर द्वारा रचनात्मक कार्य सम्पन्न होता है। तलछटीय पदार्षों 
के ऋणगत निश्षैपण से तटो बेर निकटवर्ती भागो में विभिन्‍न भू-प्राकृतियों का निर्माण होता 
है बर्योंकि भ्रधिकाश पदार्थ ज्वार को निचली सोमा तक हो निक्षेपित हो जाता है ॥ तट 
से सागर की शोर क्रमबार पहले भारी फिर हलके तथा उनसे भी हलके छोटे धोर बम 
घनत्व के फ्ण बिछ जाते हैं। इसी प्रकार परत के ऊपर परत बिछतो रहती है जो 
बालान्तर मे प्रवसादी शलो के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उच्च तेषा निम्न ज्वार 
के मध्य बह़ें-बड़े शिलाखण्ड तथा मोटी बालू निश्षेषित हो जातो है। उच्च ज्वार रेका 
कपर बालू वायु द्वारा एकन्रित की जाती है तथा निम्ने ्यार॒व 00 फेदम गहराई की 
सीमा के मध्य प्रत्यन्त बारी बालू भोर 00 फंदम भोमा से धागे स्थल जाते सामप्री 
से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रकार की मिट्टी निश्षेषित होती है । 

त्तरंगो द्वारा प्रपरदित पदार्थ का बुछ भाग तो गहरे सायर में समाविष्ट हो जाता 
है तथा प्रधिकांग तमछट उचले तटीय भाग पर निश्षेषित रह जाता है। छने:«शर्ने: 
निश्षेपित पढ्षार्थ एक वेदिका का रूप ग्रहण कर लेता है। यह तरग विभिव बेदिका अहसाती 
है। प्रा०: यह वेदिण जसमग्त ही रहती है, किन्तु घत्यस्त निम्त ज्वार के समय इसबा 
ऊपरी भाग दृष्टिगोचर होता है (बित्र 3) ॥ 

पुलिन की रचना सायर तथा स्थल दोनो से ही प्राप्य पदार्यों से होतो हैं। धपिराण 
(दा नदी द्वारा, भू-स्पलन, भृूयु के भपणय प्रादि द्वारा स्पल जात सपा हुछ मात्रा में 
मागर से भी प्राप्त होता है। भपरदित पदार्ष शने-शर्नेः तद के निशट हो निशैद्धित होगा 
जाता है जिसके फलस्वरूप हट का यह भाग उपला होता जाता है। जमग्न टूट का 
गही उपला भाग पुलिन रहलाठा है। पुलिन निम्त ज्वार तपा सूपानो तरंगों दे मध्य के 
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निश्ेषित पदार्थों से निमित जलमस्न भाग है । पुलिन की भाकृति पर चस्द्धाकार होती है। 
भारी तथा मोटे पदार्य तट की प्ोर तथा भपेक्षाइत छोदे शोर हलके पदार्थ धमुद्र को पोर 
होते हैं। भारत में पुरी का पुलिव तथा केलीफोर्निया का पुलित असिद्ध है। भाकृति के 
पनुधार पुलिन कई प्रकार के होते हैं जैंते कस्प-पुलित, लधु-पुलिन, रोबो पुलिन प्रादि। द 
सागरीय भाग में गोलाश्म, बजट तथा बालू का इस प्रकार निक्षेपण होता है. कि 
बीच-बीच में पतले-पतले कटको का निर्माण हो जाता है। यह कटक समुद्र की प्रोर निकले 
रहते हैं तथा इनके मध्य की दूरी प्रायः समान होती है ! इन्ही जल से बाहर निकले हुए 
कटको को शिखर पुलिन कहते हैं । ५ 
चद्टानी तटों में तरम निमित खाड़ियों तथा कटाबो के चारो स्‍ोर खण्टित शैसों 
ककड़, रोटी प्रादि के निशक्षेप के कारण छोटे प्राकार के पुलिन की रचना हो जाती है 
जिसे लपु-पुलिन कहते हैं ! लघु-पुलिन का निर्माण प्रायः पीछे हटते ते पर द्वोता है, सेंपुक्त 
राज्य भ्रमेरिका में म्मू जर्तो राज्य में इनके उदाहरण मिलते हैं । 
खाड़ी के शोर्ष माय पर निमित पुलिन को थ्षाड़ों शौपे पुलिन कहते हैं । 
जब पुलिन को संरचना उपले सागर तट के समानान्वर होती है तो वह रोषधी- 
पुलिन कहलातो है। जब पुलित का निर्माण केवल बालू से ही होता है तो वह बालू-भित्ति 
कहनातो है। भारत के पश्चिमी तट पर इस प्रकार की वालू-भित्ति के उदाहरण मिलते है ! 
महादोपीय तट तथा रोदी-पुलिन के मध्य समुद्र से पृथक लम्बे जलाशय को प्रनूष कहते हैं । 
भारत के पूर्वी किवारे पर चिल्का कील इसी प्रकार की भनूप है ! 
हहॉं-रहीं तरंग धित बेदिका या कटे-फटे समुद्री तटों की भपेक्षाकृत गहरे समृद्री 
भागों में तरगो एवं घाराधों द्वारा भपरदित पदाये लम्बवत्‌ रूप में निश्लेषित हो जाता 
है। शने:शर् यह निशेप कटक या बाँध के रूप में समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाता है । 
ऐमे निशेषों गो रोधिका कहते हैं ॥ रोधिरा तट के समोप, उससे दूर, तट हे मंलग्त या 
समानास्तर शिमी भी थ्रकार को हो सकती है। रोधिका प्रायः जल-मग्न रहतो हैं। उच्च 
उरर के समय तो पूर्णतः जलमस्त हो हो जाती है, किन्तु बाधक रोधिका था रोम कभी 
जममग्न नही होते । रोधिरा एवं बाधर रोधिराप्तों में प्रपतट रोधिका, भूजिह्ला शंकु, 
प्रमूष मुझ्य हैं। 
प्रपतट रोधिदां का निर्माण प्राय तटोय घाराध्रों प्रयवा प्रस्य कारकों की मिलौ- 
जुसी प्रदिया के दातय तट दे समातास्तर होता है। यह तट से दूर ुस्ते सागर में शिला- 
राष्ट्र प्रषया रेत है निर्मित एक सम्बाकार भित्ति शी भांति सडी दिलाई देतो है। यह 
भेद्दी के मूहाने तथा यराड़ी के भार-पार भी निमित हो जाती है। प्रपतट रोधिा के पीधि 
प्राएए दसदस, पक दोव सदा घनूप प्रादि का विशास हो जाता है (घित्र 6) । दक्षिण- 
परिषशीं धमेरिदा में घतट रोधिकार्मओों के प्रनेक उदाहरण देयने को मिलते हैं। प्रारम्भ 
में मह रोधिशाएँ तट मे टूर थी रिस्यु रामास्तर में यह तट के सभोव था गई हैं प्रौर दसदस 
हवा धनूरों को परे हुए है जो वि बढ़ीं शाउच्ड कहलाते हैं। दक्षिय की घोर यद्द तट के 
प्रोर भी विरट था गई है | पवोरिश में पास पुलिन ठदा मिवामी वुलिन हूँ । 
टेने दाढार की शेदिका विमरा ए गिरा तट ये जुड़ा हो तथा दूसरा रु्ते सागर 
हो धोर दवहा गे है मुह्दाते में घागे बढ़ा हुए। हो भू-डिद्रा $हुमावी है । इस सरपना 
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बालू प्रधवा शिलाखण्डों से होता है। तरंगो के तिरछे प्रहार के कारण जब भू-जिद्दा का 
सागर की प्रोर वाला प्रिरा घुड़जाता है तो इसे प्रकूश या शक्‌ नाम से सम्बोधित करते 





फहते हूँ । 





22,८४८ पट (रू ब्श्ए्‌ 
'दिन्र ।8-४- मिम्रिऋर,घन्वाकार एव घल्ले दारहुके 
((कन्‍फ०्पन्‍च, ००९ ०७६ |0०7५०. 30५ ) 
जब किसी भू-जिद्वा का सम्बाई में विश्रप्त होते-होते खाड़ी के दूसरे तट तक हो 
जाता है तो यह खाड़ी रोपिका कहलातो है | इसो तरह यदि किसी शंस्यु कया सागर की 
पोर वाले किनारे का विगस होते-होते यदि वह तट से जुड़ जाय तो इस रोधिका रो 
छल्सा कहते हैं । जब रोधिका किसी द्वीप झो चारो शोर से घर लेतो है तो उसे छल्सेदार 
रोधिका कहते हैं । 
बंभी-कभी रोधिशा विकास के फलस्वरूप दो होप धषवा एक द्वीप मुख्य स्थन से 
मिल जाते हैं। इस प्रकार की रोधिका को मित्ति रोधिफा था टोम्दोप्ती १हते हैं। जर 








या ६१6 संयोठक <धिक(फ०«०त-१६७] टेफ्डेस्दे 0-0४ ०४ ध्यूर ०१०) 
रोपिदा दो शौ् हृथलों जो घापस में छोड देगो है तो उम्रे संपोशश रोपिश्ा बहते ? । 


है अत 


364 भोतिक भूगोल 


प्रवूर--तरंगो, तटीय घाराप्रों प्रववा वदी द्वारा निश्लेषित पदार्थों से तड के झधिक 
निडुट एक रोधिशा की रचना हो जातो है । यह रोधिका प्रायः बालू से निमित होती है ! 
इस रोधिका के पीछे एक उयला जलाशय सागर से पृथक बन जाता है । ऐसे उबले हुए 
जल की झौल अनूप कहलाती है । मारत से पूर्वी वट पर चिल्का झील,-तथा केरल तट पर 
झनेकी प्रमूष हैं ! ह 


> लिभेषितणण९ 





समुद्री तद रेखाप्रों तथा तटों का वर्गोकरणा--तट रेखामों तथा तदों के बारे मे 
भू-बिज्ञानी एक मत नही हैं । कई इस दोनों को झतग-प्रलग मानते हैं तो कोई इसमें भेद 
नहीं मानते । सच तो यह है कि तट तया तट रेयामों में इतना सूक्ष्म भन्तर है कि इसका 
पृषक-पृषक वर्गीकरण करना पत्यन्त कठिन है । सुविधा के लिए इन दोनों को एक ही रूप 
में छिपा जाता रहा है! 


समुदी किनार। या तट रेखा का वर्यीकरण पत्यन्त जटिल है, क्योकि सागर-्तल 
सुनितियत तथा ौह्धिर नही है । यह सदा उस्मज्जत तथा निमज्जत के कारण बदलता रहता 
है, जिससे जल-तस में परिवर्तन भाता रहता है। जल-तल का तट से सोधा सम्वसध है 
क्योकि जसन्तन ही कितारे को निर्धारित ऋरता है ) इसके प्रतिशिक्त तढों को मिसते-भिन्‍्न 
सरबना तथा तरंगो व सहरो का भी तदो पर भलग-मतग प्रभाव पड़ता रहता है । ऊँचे* 
तीष सट के निमम्णन के कारण किनारा भधिक कटा-छटा होता है तथा यह युवावसरुप! के 
सह्य प्रदर्शित करेगा | इसके विपरीत यदि किनारा निकट अतीत में ही उम्मस्न हुभा है 
हो कह सीधा घोर सपाद होगा। यदि किनारे पर पर्याप्त भपरदन हुप्ता है तो बह औडावह्यां 
के सहाघ प्रदित करेगा । ध्रतः किनारों के वर्गीकरण को इस जटिलता को सरस बसाने के 
लिए शा. इसत्यू. जॉतिमन ने किलारों का धमुवंशिक वर्गोशरण (८४८४८ ९]285ड0 02007) 
प्रस्तुत किया । जॉनन ने छितारों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है-निमस्त किनारे, उम्मस्ल 
डिजारे, तररप घषदा संदामोत किनारे तथा मिश्रित किनारे ॥ 

प्रवातन भषवा उस-तल के ऊँचा होने के कारण जब स्थल का तटीय भाग जलमग्न 
हो गाता है गो उसे जिमगन सटरेया शहते हैं। हिमयुय में हिम चादर के प्तिरिक्त भार के 
बार उप भाग बृष्ठ नीपे दंढ गया था । ट्टिमबादर के विषमने पर धतिरिक्त झस ही 
प्राष्ति गे मागर का जमनशम उठ गया था जिससे रिनारे झे स्थलोय शाग जलमात हो गये 
से । जजिगन के घनुघार जिमशत तट रेसाएं थार उप विभागों मे विभिक्त की गई हैं--रियां 
हट हेचा, फिपोड शटरेसा, शासमेगियत तटरेखां तथा दैछ् तटरेखा ॥। 


रिया शट रेखा सदियों थो धाटियों दे: समुद मे जसमस्स होने के कारण बनता है, 
घमजक हे उँपा हीते हपया शितारे के स्यतोद मय के ध्रवतलन के फसरइहर ममद्र 
पििलड़ छाहवि को गशे धाटियों में द्रवेश कर जाता है । यह पादियाँ यादियों में परिवता 


पक 





छ्ड ब्रिऋ।8-23. हैंफ सट (/<+409 
पैटरेंथाप्र! का समुदद के उत्पान सवा समुद्र की सतह 
+ नीषे हूं के कारणों पर झा है। दोनो हे प्रो सस्ते तट जल के 
*विर के ऊपर उठ जाता है तटीय भागों के पण्ड उस है। जाते है बहा मूः 
प्ट उस-तस के ऊपर उठ इसी तरह जे भायर के जस-तल में उतार घाहा 
है वो खागर १) तन हच्चण मी है अंछे हम इ7 में समुददो में जकत को कमो 
के कारण भपमस्त तर हेप्टगोचर सग्रे 
गैव्निम्िक ३, तेट हुवा है कया हाडीप्रीय मग्त तट कर 
नेदिव ले रत / इस उन्मस्त पे मैदान पद ते मिलते बाली सोमा 
१ पेगमान हट हे गहत है, पन्‍्मग्त तट जल मोटर ३) ई तक उठे 
होते है नही शरम्मक कि पाएँ अहाद्ीफीक ) विश्ेषनात्री वर वि्र 
शत 4 


५ ५ ऐसे कटा परम, मनूष, बातुरा स्तूष, रपट रोका, परगरीय बिवर दाह बने 
हो, अयतान गे (जे 


मं ए+ ४) महारीजेय ह्यिाः से समुद्तसत के निरसतर 

5 हो राह, यु दुवरी पर द्व्यि के सने के इन ब्यानो भार भी कम 

43026 के ४ गमुयत ९) बनाये रमके «; मिए है 7त्रियों के मे हब मजा में 

पृष्ठ-+दप कर ये शमुझ अम 8 हो रहा हैः जगे-क्नाशा गा 
तक अडा बह उश्ने! 
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सदस्य सागरीय तट रेखा पर न तो उन्मज्जन भौर नही निमज्जन प्रादि किसी भी 

प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैँ | वास्‍्तव में इनका निर्माण स्वतन्त्र रूप से होता है । छस 

प्रकार की तट रेल्ला डेल्टा, जेलोड़ मैदान, ज्वालामुखी तथा प्रवाल भित्ति के किनारे होती 

हैं। इस प्रकार की तट रेखा निक्षेप द्वारा बनती हैं। इनमे हिमनद भपक्षय तट रेखा तथा 
“अंश किनारो को भी सम्मिलित किमा जा सकता है । 





क्ित्र824 डेल्टाई किनारा (स्थ॒तक) 
जिन किनारों पर उन्मज्जन तथा निमज्जन दोनों ही लक्षण मिलते हैं वे मिश्चित पा 
संश्लिष्ट तट रेखाएँ कहलाती हैं। प्धिनृतन हिमयुग में हिम बादर के भार के कारण प्तमुद्री 
तदों का निमज्जन हुप्रा । तत्पश्चात्‌ हिमयुम के उत्तराद में हिमचादर का पिघलना प्रारम्भ 
हप्रा जिसके फलस्वरूप तटो का मार कम हो गया। भार कम होने के कारण पुनः उत्मर्जन 
प्रारम्भ हुप्ा। भतः मिश्चित तट रेखा निमज्जन तथा उन्मज्जन की दोहरी प्रक्रिया का प्रति- 
फल है । नायें तथा स्त्रीडन के तटो पर दोनों ही लक्षण दियाई देते हैं । 





चित्र 8 5 मिश्रित किनारा (९६७क०म्वज 9०९९ 


जसप्रग्त हट रेफाधों पर प्परदन चक्र 

महासागरीय तटों के निपम्जन भथवा सागरीय तल के उन्मस्जन के बारध महादीपी 
दे तट जलप्त हो जाते हैं। इस तरह की जलमस्त तट रेखा प्रध्रिक गटी-फटी द्वोती है 
बयोकि प्रपरदन चक्तसे पूर्व इसका ध्राभार प्रध्यग्त घ्रसमान होता है। जतमस्न सर के 
उदाहरण रिया था कियोड्ट तट हैं जो त्रमशः नहीं घाटी धोर द्विमाती पाटी गे: तिमज्जन 
हे; शारण नि्भित होते हैं। इन तटो बा धारम्मिक हप प्रत्यस्त बटानपटा होता है | तटो शी 
भैल रचना के शारण बुछ पममानता पघरदाय प्रहोत होतो है, हिन्तु प्रायः समास प्रहृतिये 
हिनारे प्रममान महीं हुथा गरते । 

प्रपरदन घत् को बार प्वस्याधो--पेशव, सुवा, प्रो३ घोर जोघबिस्वा में गिपक्त 
दिया गया है | 

शेशव प्रदरपा मे डिनारा प्रायग्त ऊरड-्श्ारइ होता है नदी तदा ह्विमानिदों वो 
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जलमग्त धा्टियों हे किनारे की उभरी श्रेणियाँ दूर तक फैलो दिखाई देती हैं। उनके प्रो 
दोप द्वीते हैँ जो मिमज्जन से पूर्व कभी महाद्वीप के ही भभिर्त धग रहे होते हैं । 

















. 


चित्र 8 26 प्रारम्भिक्र अक्स्या 

तट के जलमग्त होने के साथ-साथ समुद्री तरंगें प्रपतो प्रपरदन क्रिया प्रारम्भ फर 
देतो हैं । तट की रोमल शैल बठोर शैल की शपेदा शीघ्र भ्रपरदित हो जाती हैं जिसके 
फलघ्वरूप किनारा पत्यन्त कटा-फटा हों जाता है। इसके पतिरिक्त भसमान झपरदत के 
कारण भी किनारे पर प्रसमानताएँ द्वो जाती है। युवावत्या में समुदी सम विवेशिका्े 
कर्दराएँ, शीप स्थल, महराब, घलग्त स्तम्भ, तरंग घवित वेदिका, पुलिन,' प्नूष; रोधिकाएं 
मू-चिहा शैकु, टीस्बोलो भादि का निर्माण हो जाता है। इस भवस्था में भूगृ पूर्ण विकत्तित 
हा से लेती हैं । 





देऋ 8 2 युव्ययरथए कर प्रमन चरदया 


प्रौड़ादस्था में धपक्षय तथा प्रपरदन को तिरस्तर क्रिया के कारण भूयु पीछे दृदती 
जाती है । युवावरपा के भू-पावारों शो शर्न:-शर्तें: सागर भार्ममात कर लेता है। प्रपरदन 
हथा निशेष में पूर्ण भामजह्म स्थापित हो जाता है | प्रतः सन्तुलित परिष्छेदिका का विशारी 
हो जाता है । सवारोद तरवें रोधिकाप्रो को तोड़रुर प्रनेक स्पानों से प्रतूप सबः प्रवेश मार्ग 
बना सेठो है। रपल जात धरदित पदायों के प्रस्यपिक निश्ेत्र के कारण धनूप सर जाती हैं 
तचा इनके स्थान पर दम-दस बन जाते हैं। शो स्यसों के धपरदन के फमसस्वर्प शिलारां 
कुछ गीमा शक सोधा हो जाता है साडियां पोछे हट जाती हैं । उनके मुझ्ध पर एक रिनारे 
मे दूसरे सारे हर बापक शो चियोँ फंस जागो हैं । धतः था्ियाँ गसुद्द से पृषक हो जाती 
है।इस थातियों में महादोरोव धअपराित पदा निशेषित होढर इसकी पस्त में सर 
देगा है । 

पोड़ादत्पा ये ८ढादरपा की प्रपेशा रमात किनारे का ढटाव होता है | मद घावायक 
सदी हि छाप रुइ्स वो दोव हुए हदाते पर समात हो बयं,ड़ि इगढ़ों शसों भी संरचना भी 
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प्रभावित करती है । प्रौद्धायस्था के भन्तिम चरण में सभी स्थलाकृतियाँ लोप हो जादी हैं तथा 
किनारा प्रायः स्पष्ट सा दिखाई देता है| दक्षिणी इटली का सुदूर पश्चिमी तट तथा दक्षिणी 
पूर्वी इ गलंण्ड के किनारे इसके उदाहरण हैं । 

बूलरिज तथा मारणन के प्नुसार प्रौढ़ावस्था में नियले छिनारों का भराव हो जाता 
है। यह उन्नतावस्था भी कहलाती है । ऊँचे उठे भागो का कटाव होता रहता है। यह क्रिया 
किनारे की प्रवनतावस्था कहलाती है। उन्नतावस्था तथा प्रवनतावस्था का कार्य क्रमशः 
भोड़े-पोड़े समय पश्चात होता रहता है। दोनों ही क़्ियाप्तों का सद्य प्रवणितावस्था को 
प्राप्त करना रहता है । 





्विन्न 8 20-१सूणावस्थएका पूर्ण िकप्स 


जीर्णावस्पा दाले तट पृष्वी पर विरले हो हैं, क्योंकि इस प्रवस्था में पहुचते-पहुंचते 
कोई ऐसी घटना घटित हो जातो है कि प्रपरदन बत्र के पूरा होने से पहले हो बाधाएं 
उपस्वित होने लगतो हैं । जैसे किनारे का उन्मज्जन या निमण्जन होना । जीर्णाविष्त्या को 
प्राप्त करते-करते भी युदावस्था के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। प्रतः इस प्रवस्था को मात्र 
सैंडांतिक रूप में हो प्रहएा किया जाता है। इस भ्रवस्पा में प्रपरदव समाप्त हो जाता है 
तथा सद भोर किनारो के उच्चदज्च पत्यन्त निम्न हो जाते हैं। किनारा स्पष्ट तथा सीधी 
रैसा में दिखाई देने लगता है। दास बहुठ ट्वी कम हो जाता है । वर्तेमान में इस प्रकार के 
किनारे के उपयुक्त उदाहरण प्राप्त नहीं हैं। इसका प्रमुप कारण पटललिरूपणगारी संघतन 
है, जिपके फलस्वरूप निम०ण्जन तथा उन्मण्जन दोनों होते रहते हैं तथा झिनारा बनता" 
दिगश्ता रहता है तथा जीर्णावस्था को बहुत ही ढम प्राप्त कर पाता है 





चित ॥8 २१ + प्रोद्दावर्थाए 
उम्मस्त झिनारे को भी चर पशस्दार्ों शेशग, दुशा, प्रौह र जीचरदिरदा में दिघाजिड 
[दिंदा जाता है । 


का 


उाछ भौतिक भूगोल 


ऊर्मग्त तट रेख्ाप्रों की प्रारम्भिक भवस्था सुदूर किनारे के ठोल पर विभेर करठीं 
है । उत्पात के कारण सुदूर किनारे का ढाल ही सही घर्थों में तट रेखा बन जाता है ! तट 
रेपा का भाकार प्रसमान होता है । इसके पीछे मर्द ढाल वाला तटीय मैदान होता हैं। 
मन्द दांत वाले सुदूर कियारो पर जल की गहराई बहुत कम होती है / उन्‍्मम्जव से पूर्ण 
नदी मुवावस्था को प्राप्त कर लेतो है, इसलिए उन्मग्त तट रैखा पर स्थलाूति सम्बन्धी 
विपम विश्यास मिलता है । उन्मज्जन से कुछ स्थलयण्ड जल से ऊपर प्रा जाते हैं जिसे 
कारण नदियों की लम्बाई बढ़ जाती है। भरत; वह नई घाटी का निर्माण प्रारम्भ कर 
देगी है। 


तट रेखा के उत्पान से तरंगें तट रेखा तरू पूर्ण बेग से नही पहुंच पातीं । उनके 
स्थान पर छोटी-छोटी निबेल तरंगे नोचे भूणु का निर्माण करती हैं । तट को शैततों में लाचे 
या दाते बना लेती हैं। इस प्रकार के खरोदे यये भूगु को निप कहते हैं। प्रतः सागरीव 


रोधिकायें बँते ही उभर कर जल से ऊपर झातो हैं, भ्परदन चक्र प्रारम्भ हो जाता है। 


तरुंणावस्था में भर्ध विकसित या लध्वाकार 
भूगु तथा भपतट रोधिकामों का विकास होता है। 
प्रारम्भ में उन्मस्त रोधिकाएँ पृथरू-पृथक होती हैं 
डिस्तु बाद में निकटवर्ती धरपुद्र से प्राप्त तलछठ के 
कारण यह भाषस में मिलशर ऋपवद्ध हो जहती हैं। 
निष तट-रेखा तथा रोधिकाप्रों के मध्य भगुप का 
निर्माण हो जाता है; शर्तें:-शर्में: प्रपषट रोपिंका 
भधिक विस्तृत हो जाती है । अंत में इन पर बालुका 
स्तूपों या रेत के टोत्नों की रचना द्वी जाती है | 
पूर्ण विकसित रोधिकाएँ एवं बालुका स्तूप कितारे 
को तरंणों के प्रद्दार से बचाते रहते हैं घित्र 29,2 
भतः रोधिरा के दटोय भाग की धोर ध्परदन के 
स्थान पर निष्ेप श्रारम्म हो जाता है । तरंगें भ्पतट 
रोधिकापों के सागरवर्तो किनारे को काटकर तेज 
ढाल बता देती हैं। रोधिकाघों के दूसरे तटवर्ती 
रिनारे को धोर निरम्तर निश्ेषण होठा रद्दता है ! 
भहः तटदती रोधिकाएँ स्पल की भोर खिसकती 
जाती है । रोपिशाएों के सगातार पीछे हटने प्रोर ' 
निरन्तर तिश्षेप के झारण पक्‍्नूपष संकरी तपा 





शिक्रा839 उपनी द्वोती जाती हैं पौर घन्ठ में भर जाहो हैं 
$ फ्रममक अध्कर्चर न रु कि 
३क्फ्शिचरचा 6ुई दमदसो हो जाती है । तरणावत्या के प्रत्तिस 
हा टच स्टणाफदिडवात अरभ में यह सभो लक्षण देतने थो मिलते हैं। 


बश्रौडारग्वा मैं रोथिकाएँ, धमूर, दाइश, तिपर ध्ादि सम्ी मुश्यवः ध्रपरदद तया गुछ 
भोदा रद निरेर के कारध सम्ताप्त हो जे हैं। रोप्रिकारदित हिनारों पर तरंयों को 


महासागरीय जल का कार्य आग 


पपरदन करने की हूट मिल लाती है| भतः तरगें जलमग्न तटीय मैदान को तरंग पभाधार 
तक काट देती हैं | तरंग भाघार चह स्थान होता है जहाँ से भ्परदित पदार्थ परिवहित नही 
-हो सकता । यहाँ तट तथा किनारे की भसमानताएं समाप्त हो जाती हैं । प्रारम्भिक तथा 
प्रौढ़ावस्या में केवल इतना प्रन्तर रह जाता है झति प्रारस्मिक प्रवस्था मे मन्‍द दाल के कारण 
किनारे पर जल उथला होता है भौर प्रौद़ावस्था में यह गहराई भधिक हो जाती है! 
प्रौढ़ावस्था तपा जौर्पावस्था की दशाएँ प्राय: समान ही होती हैं। इस प्रवस्था में 
भी किनारा सपाठ होता है तथा जल की गहराई भधिक होती है । भपरदन के कारण तट 
शने:-शर्में: पीछे हटता जाता है तथा भ्रपरदित पदार्थ को तरगे सागर में ले जाकर विश्वेषित 
फर देती हैं। सच तो यह है कि जीर्णावस्था वास्तव में देखने को बहुत हो कम मिलती है । 
भतः इसे भी संद्धांतिक रूप में ही ग्रहण किया गया है। इस भ्रवस्था में पहुंचने के लिये 
किनारों को भनेक बाधाप्रो का सामता करना पढता है। इस पवस्था के: झ्ररम्भिक चरण मे 
ही उत्थान या भपतलन के कारण जोभविस्था में ही पुनः युवावस्था वे: सक्षण दिएाई देने 
लगते हैं । 
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भीलें 
8: (८.। 





भोले 

घरातल पर बने ये सभी छोटे भौर बढ़ें खड्डे जो भ्रस्थायी या स्थायी रूप से जन 
मुक्त होते हैं, सील कहलाते हैं। साधारण बोलचाल में गाँव के समीप छोटे जलभरे गदेंढी 
को विस्तार के भाधार पर पोषर या दया, उससे बढ़ो को तालाब या ताल; उससे बड़े की 
सरोवर या झोल प्रोर सबसे विस्तृत जलाशय को सागर, काला सागर; कीत्पियन साए७ 
भरत सागर भदि कहते हैं। किन्तु भोगोलिक भाषा मे हम सभी प्रकार के प्राकार, विस्तार 
एवं गहराई वाले जसाशमों को, जो घारों भोर से पल से पिरे रहते हैं 'रील” कहते हैं 
सेसिसनरी के प्नुतार "झोस शब्द का प्रयोग कभी-कभी किस नदो के घोड़े भागों के लिए 
भी होता है। जल के उन भण्डारों के लिए भी होता है जो समुद्र तटों के समोप होते हैं भाई 
उनका त्त समुदन्तत के: बराबर बयों मे हों, भोर उन जसराशियाँ के लिए भी होता है 
जितका सागर में सीधा सम्बन्ध होता है ।" मोरुह्माउस के भनुसार झील पृथ्वी के परातस में 
एस छोटा या बड़ा सद्डा है जिसमें पानी भरा रहुहा है ! द 


घटातल का सगभग ,8 प्रतिशत क्षेत्र झौलों के प्स्तगेत है। साथारणतः भीसे 
शपुद्न-“ल्र से विभिन्न ऊंघाइपों पर पाई जाती हैं। 3926 मीटर ऊँची स्थित टीटोडाका 
अ्रीलर (६. अमेरिष7) धेशार की बसे केंच्री झोस है । किन्तु हुए हीमें समुद्र तल्त से गीचे 
मरी पाई जाती है जँसे पृनमायर, बल्पिपन सागर हपा साल्‍्ट लेश (3, स्मेरिका) धमुद्रतस 
से क्रमशः 396 मो, 26मी. था 73,8 मो, मोचे स्वत हैं! उ. एशिया डे भतिरिक्त उत्तरी 
घरेरिरा, दशिशी प्रमेरिशा तथा परिषमी यूशेप में सिकांश धीसे निम्ध सदाशों शो घपेक्षा 
झष्च धताशो में पाई जाती हैं । त्यिति के धनुमार प्रधिकार भौसे महाद्वीपो के सर्दर पाई 
जाती हैं । भौसो के घटतिरद पर जसवायु एवं ऋ़धों बग भी अभाव होता है, जैठे ग्ध्विरोश 
भोमे धाद् घोर हिमानी प्रदेश! में मिशतों हैं। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में भी धरथायी रूप 
के बहुद भी भी धस्वित में प्रा जाएी हैं । 


झीमों डे डिक्‍्ार, धहताई बोर समुदहल से टेंबाई की व्थिति में भो बहुत धरसमारता 
रइपो है । 
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विश्व की महत्त्वपूर्ण भीलें 
कलश. हा ला | हे कण क्षेत्रफल | शहराई गा ि 
प्वीलों का नाम (गस्सी: (मोटरों मे) | ऊँचाई वशेषता 
(मीटरों में) 
कत्पियन सामर (यरेशिया) 4,42,000 960 ++>26 | क्षेत्रफन में 
सबसे बड़ी 
सुपीरियर (उत्तरी प्रमेरिका) 8,20 302 ]80 | मीठे पानी की 
सबसे बडी झील 
विकटोरिया नियाजा 67,600 72 4440 
(पूर्वी प्रमेरिका) 
भरत (एशिया) 65,30 360 48 
मिशीगन (उत्तरी प्रमेरिका) 58,500 260 74 
हवा,रन (उत्तरी प्रमरिका) 58,032 20 74 
ग्यासता (पूर्वी मध्य भ्रफीका) 36,920 450 
बेंकाल (साइबेरिया) 33,800 | 685 50 | सर्वाधिरु पहरी 
टागानीका (पूर्वी मध्य प्रफ़रीका)  3,200 840 
प्रट दोयर (उत्तरी घमेरिका) | 29,20 8] 7 
ईरा (उत्तरी ध्रमेरिका) 25,800 50 72 
विनोपेग (उत्तरी धमेरिका) 25,750 2 23 
दासकश (मप्य एशिया) 22,360 7 24 270 
पोष्टोरियो (उत्तरी भमेरिका) । 8,820 220 74 
टोटीशाका (दोलोडिया) 8,320 | 20 | 3750 | सर्वोच्च स्वत 
) 
मृत साधर (जोन) 936 | 390 | -380 [समा-महह से 
न मबमे नोएा तथा 
मदमेपपिश्यारी 


सेत्रफल को हृष्टि से केस्पियन सागर विश की सबसे बडी रत है। सुरीरियर संहार 
दो सरते बड़ी मीठे पानी बी झील है हदा गहराई में बे रास घोर सर्वोच्च रिदर्ठि में होटी 
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सारे पानी की भीलों में प्रवाहित जल का भागमन व निगमन समभग नहीं 
ह्वोता । ये झीलें कुछ तो वाष्पीरुरण तथा कुछ तलीय खतिजो के गुणों के कारण खारे पानी 
को बन जाती हैं। नदियाँ खनिजों को बहाकर झीलों में डाल देती हैं किन्तु खनिज युक्त पत्नी 
भीस से बाहर प्रवाहित न हो कर उसका वाष्पीकरण हो जाता है जिसके कारण जत मे कई 
प्रकार के लवण जेंसे सोडियम बलोराइड, मैग्तेशियम सल्फ्ेट, मैम्तेशियम वो राइड, सोडियम 
झाबेनिट भादि एकत्रित हो जाते हैं तथा जल खारी हो जाता है ) सॉभर, मृतत्तागर हवा 
झेरिपयन सागर भोर ग्रेट साल्ट लेक झोले खारे पानी की झोस हैं। है 

उत्पत्ति के प्राधार पर भो झोलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रपरदित झीतें 
हिमनदन, घोल तथा वायु की क्रिया द्वारा बनती हैं। निश्षेपित या बाँध द्वारा भीलों रा 
विर्माण भू-स्खचन, नदी द्वाया निक्षेप, डेल्टा निक्षेप, तटीय रोधिकाओं, दिमोढ़, बर्फ के बाघ, 
वनस्पति द्वारा बाँध तथा केलकरेरिपस बाँध द्वारा होता है। बनावट के स्‍्ाघार पर शीत 
संबसन, प्रधः अशन भौर ज्वालामुद्धी क्रिया द्वारा बनती हैं तथा इनमे तलो या वेधित 
झील, भ्रण घादी तथा विवर झील सम्मिलित होती हैं । 


प्रपरदन के साधनों द्वारा धरावल के भाग घपित हो जाते हैं जिसके फलस्वर्प 
प्रवनमत बन जाते हैं जिनमें पानी मर जाता है । इस प्रकार से निम्ित झीलों को प्रपरदित 
झील बहते हैं । 

नदियाँ प्रपने मार्गे में भाये पदार्थों व कोमल शैलों को स्‍झपरदित कर तथा पोलकर 
प्रवनमत बना लेती हैं । इस प्रकार को नदीकृत झोलें घल्थायी या प्रल्पकातिक होती हैं। 

(4) धतुषाकार या गोसुर भीलें--मैदान में बहतो हुईं नदी दौविण भपरदन 
॥रती है जिसके कारण नदी के मार्य में भोद़ या विसपे बन जाते हैं, जब मोड़ भपिक हों 
जाता है ती मंदी उसको छोड़कर सीधा मार्ग भ्पनातों है। नदी के स्तरल प्रवाह द्वारा विठ्प 
हे दोनो! मुख निक्षेपण द्वारा बन्द हो नाते हैं। कालाग्तर मे मोडदार भाग धतुपाकारगों 
गोछुर शील का झूप से सेता है । काश्मीर में केलम द्वारा निर्मित वूसतर झ्लीस तथा उरी 
प्रमेरिदा में मिल्िसप्री नदी के हितारे ऐसी पनेड़ों झौलें स्थित हैं जिरहें भाषोत 
रहते हैं । बिटेन में गोसुर सील को मृत भौस नाम से सम्बोधित करते हैं । 





विन 7 प्लुपाकार यगेयुर भील 


(॥) घदण हुच्द भी [[ए०४८ 700) 72८)--डेपाई ऐे गिरते दिगात 
कय बराठी दे कप में जरों धरने शाप लाए हुए ताष्टट धपा जम के देग मे हमइटी में 
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है जिन्हें हुमानी घोषित पापाण पात्र झील कहते हैं ॥ उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी-परिवगी 
यूरोप मे इस प्रकार की धनेकों कोलें देखने को मिलती हैं। कनाडा की प्रेट बीमर ठथा 
किनलैण्ड की औनेगा भोनें इसकेः उदाहरण हैं । है, 

हिमावी जब हिंम सोवानों पर उतरती है तो सीढ़ियों पर खड्डों रा निर्माण कर 
देती है जो कि हिमानी के पिधघलने पर पानी से भर जाते हैं तथा पेदरनीस्टर ओों में 
परिणित हो नाते हैं ! ध्राहप्स पर्वत के ढालो पर इस प्रकार को झनेकों फीलें पाई जाती हैँ 
सोपानों के साथ क्रियानुसार वेदरतोस्दर भीलें भी सीढीनुमा होती हैं तगा देखने में ऐसा 
अतीत होता है कि ये भीलें किसी माला में पिरोई हुई हैं । हर 

ऊंचे पहाड़ी भागो में हिम पर्षण द्वारा हिमानी के उद्यम स्थान पर शाराम कुर्त 
के ध्राकार का प्रवसमत बन जाता है । इसके पेदे का ढाल पर्वत को दीवार की मोर होता 
है। हिंमानी के विघलते पर यह खड्डा जल से भर जाता है जिसे टानें या सई मौत री 









चिनश्न।9 5 पेटर नॉस्टर औीले हर अर कक 3-8४ 
चित्र 9 ६-टार्ग कील 

संह्ा दी जाती है। इनमें पेय जल छदा भरा रहता है। कोलोरडो की बास औल तथा 
भारत वी मेनीताप्त शील इसी प्रचार से निमिठ भीलें हैं। भाकार में ये भायर होट़ी 
होती हैं. । 

संकरे मांगे से अवाहित हिम्ानी वी गति अपेक्षाकृत तोद़ हो जाती है । फतिः 
मंइरा तिकाम पर्व में चिहना तथा गहरा हो जाता है। पिसाव के कारण घद्दानों मे 
घमक पंदा हो माती है । द्विमानी के पिघलते पर यह सऱई पानी ते भर जते हैं । हवोडस 
रोनेंद्राव्डक (ग०076ए०5४:) फोस इसी प्रकार की है ॥ 

बापु अ्परदन द्वाएा झोसें--मदम्धनोय तथा वनर्पतिविदवीन प्रदेशों में नियमित 
तापमात दायोकरण में तोदता खाता है जिसके कारण शेल ढोसी होकर बिखर जाती हैं । 
प्रभाड धायियाँ, प्रतवर्षध घौर उशाव द्वारा मसम्यनोय धरातख पे छाई बन जाते हैं । 
यह यदई या धवनमत प्रघश्ड दष्टि वे शमय जस से भर जाते हैं. तथा झीलों का रूप त्ते 
मरे है । ये झोसें बहुएा छोटे प्राकार शी छिदनी एवं प्रस्यावी होती हैं । इन्हे प्लाया शोध 
के मास में जाता जाता है ? सदुक्त राज्य समेरिगा के पश्चिमी बुहूत बेसिस में नेदादा तथा 
कदर में प्लाथा गोमों के धनेश उदाहरण मिलते है 3 

सही, दिमानी, बायु, सागर, आामामुयों सावा शचा मून्यसन के द्वारा प्रवरदित 
दहाएे इंच हज निरेधित हो झाठा है । इत विशेशिव ददायों द्वाश शीसों रू निर्माण के लिए 
हाल दे जोड़ा है जितते जल भरजे मे निशेरिद ऋतित झीसो जा विर्भाण होगा है । 


माल जज 


नदी द्वारा निक्षेष के परिणामस्वरूप तोम प्रकार की झीलें बनती हैं। नदों के 
प्रपरदन द्वारा पर्वेतो से बहाकर लाये पदार्थ मैदानों तक प्ाते-भाते भपनी वहनीय शक्ति खो 
देते हैं जिसके फलस्वरूप यह पदार्थ निक्षेपित होने लगते हैं। इस प्रकार नदी के मार्ग मे 





पहले बढ़े श्रौर फिर छोटे कणो का जमाव हो जाता है । पहाड़ी ढालों के मूल पर नदी द्वारा 
साये पदार्थ का पंखे के प्रावार सा जमाव हो जाता है। जलोढ पंस द्वारा नदो गी घारा 
फा प्रवाह भ्रवरुद्ध हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप भस्पायी भील का निर्माण होता है । 
पूर्वी कलिफीनिया की झोयस्स झीस तथा दुलारे शील महायक नदियों द्वारा मुस्य नदो में 
जसोद़ पंच द्वारा बहाव में प्रवशोष उत्पन्न होते के कारण निर्मित हुई हैं। फाश्मीर की 
पंशकांग तथा सोमोरिरी झीलें भी इस प्रकार की भीसों के उदाहरण हैं। पव॑त घोर मैदान 
के संगम-स्थल प्रर्थात्‌ पर्वेत पद पर स्थित होने के कारण इनको स्रिटिप झीसें भी 
बहते हैं) 

जंगली भागों से बहुती नदी प्रपने साथ बड़े-बड़े पेड़, लकड़ी के मंद तथा पास-फूस 
से लेती है। जब युक्ष नदी की धारा मे भाड़े रूप में स्थिर हो जाते हैं तो नदी द्वारा तलछद 
भो भवरूद्ध हो जाता है. जिसके कारण नदी के भोर-छोर एक प्रस्थायी प्राइृरतिक बाँध गा 
निर्माण हो जाता है। इस बाँध के पीछे नदी का जल भो भवरुद्ध होकर एक झोल का 
निर्माण गर लेता है ॥ यह कीस पहाड़ी प्रदेशों में बनती हैं तथा भररमाव बाधकेहट 
जाने पर निरले भागों में भयंकर शाढ़ भा जातो है। संपुक्त राज्य प्रमेरिदा की साल नद्दी 
तथा झफीका को श्वेत नदी की घादियों से इस प्रकार को परधायों झीलें घन जाती हैं! 
प्रगरत सन्‌ 950 में ब्रह्मपुत्र तदी में इसो प्रकार को शीत बने गई थी $ 

नदी के बाढुइृत मैदान प्रायः ससमान घरातल के होते है। नदी द्वारा कॉपर मिटटी 
बहों निश्ेषित हो जाती है, तो कहों सहडे बन जाते हैं शितमें पानों भर जाता है ईरई 
बाढ़ पेदान की धोले कहते हैं। यह पोछ प्रापः उपसी एवं छोटी होटी हैं। उत्तरो भमेरिदा 
4) मोरीषाप्त भोल इसका उदाहरण है। भारह में गंगा के झिनारे बाढ़ के पश्चार गो 
प्रनेशो परचायों झोलो व! निर्माण हो जाता है 

बहुए शहायर नदी घपने साथ लाए तलछट को मुख्य मदी के संगम रुएण पर छोड़ 
देवों हैं। झुख्य मंदी का प्रवाह इस ठलसछट को बहाझूर से जाने से पम्प होता है॥ धसः 
सहायक नदो द्वारा निश्तेवित पदायों से मुर्य मंदी हे मार्ग मे धबरोध पैदा हो नादा है 
जिसके परिधामस्दरूप झोल बा निर्माण हो जाता है । उत्तरो घमेरिश रो पिगिनिरो तक्क 
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की सहायक चिप्येदा मंदी के संगम स्थल पर निमित पेविन भीख, काशमीर की पेंगकांय सोत 
तया स्ोमोरिरी कील संगम झोतों के सुन्दर उदाहरण हैं। की 

बड़ी नदियाँ सागर मे मिलते समय अपने तलछट को डेल्टा के आकार में निरेषित 
कर देती हैं। डेंल्टा मे नदी की छोटी-छोटी धाराएँ वहने लगती हैं तवा उनकी शाघाए 
प्राइविक बाँधों से घिर जाती है। ऐसी मंदी की दो शाजाप्रों के मध्य नीचा भाग रहे 
जाता है, जिममें पानी भर जाने के कारण भ्दील का निर्माण होता है। इस तरह प्तै विवि 
नील नदी के डेल्टा को झीनें 'मायेह', मिसोत्तिपी नदी के डेल्टा की झौलें बिवोन' गंगावदी 
की ऐड झीसे 'बोस' तथा सिख नदी की डल्दा भीरें 'मंचर' है। कृष्ण एवं गोदावरी 
सदियों के डेल्टाप्रों मे विमित कोलेयर भील तथा नील नदी की भेस्जाला झोल डेंस्टाई 
भीसो के उदाहरण हैं । 

हिफानी द्वारा निदेश के फलस्वरूप भी प्रधिकांश झीलों का निर्माण होता है। 
हिपानी घरंण द्वारा प्रपते साथ तलछद को भपार राधि ते आती है जिसे वह द्विमोरों के छा 
में निश्ेषित कर देती है । मह द्विमोड़ बाँध का काम फेरते हैं, इनके पीछे हिग्यनी का विपना 
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ईसा जल भर जाता है. जिसके फलस्वरूप मौलों का निर्माण हो जाता है । हिवानी द्वारा 
भवरोध तथा कई प्रवार वे निशेषित हिमोड़ों से भीलें तिमित हो जाती हैं? 

द्विमानी जब किसी बहते जस प्रवाह भधवा नदी के सा से प्रवरोधक के रूप मे 
भा जाती है तो एकत्रित तथा पके हुए जल के जयरण झीसख का निर्माण होता है। इसे 
दियिलि से हिपानी नदी घाटों में बाँध का डाा्य करतो है । स्विट्जरखैण्ड वी 'मारजेलेस सी 
हपा उत्तरी प्रमेरिका की एगाहोज शीत हि बाँध मील के उदाहरण हैं । हिमानी मे 
विपलने में हयामीश भोग सो समाप्त हो गई किस्तु उसके श्रदशेष धाद भी उपत्यित है । 
इत्तरी भमेरिशा में वैनोवेग सपा यश्म झोलें झाज भी मौजूद हैं। इसो प्रकार बौतर्तर 
हो हिम टोरसे वे हिताई पर कियोड़े में 6 से लेकर 32 िमोमीटर सम्बी बहुत सी 
दम डॉध फीे कयार # बनी हुई है। 

दरिमानी घाड़ी में हिमोड़ो के निक्षेत में भहरोए उपत्यिन हो जाता है । हिपानी जर 
फिप्क्सी है तो टिमोड़ों के पोदे झ्वीों का निर्माण हो झागा है। हिमानो दारा विशेरित 
हिंयोदे ब हूँ ब्रशार वे होठ है । 

जो सवछरट डिमानी धरती सेमी में निक्षेषित बरनी हैं उत समृस्य हिमोड़ बहने हैं । 
हरा व दिरेड्ु दरदस्ठ धमपाल घशावार वी होती हैं; ध्वः अवेजवोये इंरो के सष्द धनेक 
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शर्ते या वेसिन बन जाते हैं । हिमानी के पिघलने पर यह झ्वनमन जल से भर जाते हैं जो 
तसस्य हिमोइ़-कौल कहलाते हैं । यह झील प्राकार में छोटी तथा कम गहराई की होती है । 
च्लीस्टोसीन हिमानीकरण से प्रभावित ज्षेत्रों में इस प्रकार को हजारों फीनें मिलती हैं । 
भारत में पोर पंचाल कुमायूँ, तथा काश्मीर मे त्ततस्थ हिमोढ़ प्रचुर भाषा में हैं। प्रिटिश 
द्वीप समूह में इस प्रकार की धरधिकांश भौलें पक्ोली मिट्टी से भर गई हैं, किन्तु उत्त री- 
थूवीं जमंनी, स्क्रेण्डोनेबिया, साइवेरिया, उत्तरी अमेरिका में तलस्व हिमोढ़ भीलें प्राण भी 
विद्यमान हैं। 





यदि हिमानी क्रमिक रूप से पीछे को हटती है तो एक के बाद एक प्रन्तस्थ हिमो३ 
का निर्माण होता है। हिमानी के प्रपग्रमाय पर ठिल के निक्षेषण से बने भू-प्राकार को 
प्रन्तस्थ, भग्तिप्र या पप्रान्तस्थ हिसोढ़ कहते हैं। प्र्येक प्रप्रान्तत्य हिमोड़ को हिंमानी के 
विघलने की प्रवस्था को प्रकट करती है । इन हिमोढ़ों के भष्य जस भर जाने से भीलसों 
दाग निर्भाण होता है। कोलोरेडो (संयुक्त राज्य प्रमेरिका) को प्राण्ड सेक प्न्तिम हिमोढ़ कील 
का एक उदाहरण है। यह 2.5 किसोमीटर लम्बी धोर 85 मीटर चौह्टी है। 


पाश्विक हिमोद झीलों गा निर्माण दो तरह से होता है--जब लम्बो हिमानो धादी 
में भनेको सहायक घाटियाँ निर्मित हो जाती हैं प्रौर इन सहायक घाटियों की हिमानी मुए्य 
घाटी तक पहुँचने से पूर्व ही विघलने लगतो है तो मुहर घाटी के पातिवक हिमोड़ से 
सहायगः घाटी का मुख भवस्द हो जाता है। फतस्वरूप सहायहः घाटियों में क्ीयो का 
भरपायी रूप से निर्माण द्वोता है 


प्रधिक विशास हिपानों प्रपनी घाटो के दोनों पाश्वों को बगटकर चौड़ा कर लेठी है, 
पोर बालाग्तर में घाटी के पाए्वों से कुछ हटकर पाशिविक हिसोड़ का तिक्षेप्र कर देती है। 
इस प्रदार घाटी की दोवार भोर पारिदक हिंसोई के मध्य रिक्त स्वान रह जाता है । यदि 
इस स्थान पर धनुप्रस्थ रूप से निश्षेपण हो जाय तो प्लस का निर्माण हो जाता है। डिग्यु 
ऐसे दोनो हो तरहू से निमित झोलें बहुत रम देखते में घादी हैं। उत्तरो घ्रमेरिका पी 
पैदेन झील इसबा उद्दाहरण है 


जब दो टहिमानियाँ मिश्ततो हैं तो उनके भीतरी पाश्विक द्िमोड वितर॒र मप्यबंतों 
या मष्पस्प हिमोद दो रघना करते है। शिस्ट सघ्यरर्ती हिमोड़ डे पीछे द्रोघी की रपता हो 
छाती है । इसी होचो में जल छंप्रट से भोवों बा निर्माण होता है | 
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जल के प्रचण्ड दबाव के कारण वह प्राकृतिक बोध दूट गया भौर गढ़वाल जिले में भयकर 
बाढ़ भा गई । पोहाना भील लोप हो गई भौर नदो पुमः भपने पूर्ण मार्ग पर बहने 
लग्मी 

पहाडी की ऊबढ-धाबड़ घोटियों के ढलुएँ भागो से नीचे गिरते वाले पत्परों मे 
नोचे ही तदी पाटी जब भवदद्ध हो जाती है तो कीलो का तिर्माण हो जाता है । प्रेंट बिट्े न 
में 'हैलवेसीन' के पाश्वों पर प्वस्थित हाडेटार्नी तथा 'सनोडन पंत पर स्थित फीनात 
फ्रोच नाम की भौतें स्त्री बोध द्वारा ही नि्शित हैं । हर 


भूगर्धिक उधल-पुपल के कारण धरातल पर क्षैतिज तथा लम्बबत संचलत होता है 
जिसके परिणामस्वरूप वलन तथा श्रैशन होते हैं । भ्तः भूपटल का एक भाग नीचे परत 
जाता है तथा दूसरा भाग ऊपर उठे आता है। इस प्रकार स्वतलित भागों में विश शन 
पाटियों तथा विशाल द्रोगियों का विकास हो जाता है घौर इनमे जल भर जाने से विवर्तनिक 
भीसो का निर्माण होता हैं । 

प्रचष्ठ भूगम्प के बदरण कमी-झुसी धरातल में द्रोणी निर्मित हो जाती है जिम्मे 
पाती भर जाने से सौस का निर्माण होता है।इस प्रकार की भत्पजीवी कीसों को 
*एफीमरत' झीले कहते हैं । सन्‌ 9] में संथुक्त राज्य प्रमेरिका में भूकर्प ने. कारण 
परिचप्री रेनेसी प्रास्त मे 20 किलोमीटर लम्बी 'रीलफुट' नाम की कोल का तिर्माण हो गया 





चित्र (044- भूकम्प निर्मित फरील . घित०१5- श्रगन से निनित औल विवतनिक 


था भाष्ल में बिहार भोर झामाम में भी भूसम्य के मारथ कई झेलों का निर्माण हुमा 
था। सयू 034 में भूहस्प के कारण मूगेर (बिहार) में सील बन गईं थी। मुममांयू हथा 
मंघड)प थे बोह) हिमागम मे प्रेषग्प के कारश ददाव व शैलपातों के कपरण यनी परेड 
की मं पाई जागी है । हर 
दिस्लेलिंद हमेघती के बाएंध श्भी-तमी गहादीवीय सम्त तट का भाग क्पर उठ 
आागा है । इस ब्रद्ार हट भौर मस्त तट है उभरे भाग के मप्य भीत बाद दन जाता है जो 


दपार के शेप जब में भर जाता है महारीरीय मस्त तद का उस्मरिजत भाग उऊबा-मीया 
होगा है। टिषते घादों में पानो घर खाते ह कारण भी मौसों रा निर्माण होगा है 


भीलें 385 


जब वलन के कारण कोई प्रपनति किसी नदी घाटी के बीच बन जाती है तो नदी 
में एक प्रकार का प्राकृतिक बाँध बन जाता है भोर नदी प्रवाह भवरुद्ध होकर झील में 
परिणित हो जाता है | स्विजरलैण्ड की 'जेनेवा' तथा “कोंसटैस' झीलें भपनति भीलें हैं। 

विवतंतिक हलचलों के कारण घरातल में भ्रश पड़ जाते हैं। प्रश के एक भोर का 
भाग नीचे को धंस जाता है या फिर ऊपर फो उठ जाता है तो कीस-पान्न का निर्माण होता 
है। नोचे धंसे भाग में जल भर जाने के कारण झील विमित हो जाती है। प्रमेरिका की 
एप्ड्रियास कीस तथा क्रिस्टल स्प्रिंग कील, कुमायू' मे उप हिमालय क्षेत्र की बहुत सी भीलें 
ऐसे ही बनी हैं (चित्र 9.5) 


भूपटल में दो दरारो के मध्य का भाग जब भूगभिक हलचलों फे फारण नीचे बंठ 
जाता है तो विश्ञश घाटी का निर्माण होता है। इस घाटी में पानी भर जाने से कौस बन 
जाती है | साइवेरिया की “बैकाल', प्रफ़ीफा की रिपट घाटी स्थित 'मलबर्टँ, 'नियाप्ता 
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-.. 'सित्र9 ७-विभ्रशवाति भील 
टंगानिवा! झीलें, तुकिस्तान फी इज्जकुल मोल जो 60 कि.मी. सम्दी भौर 48 गे 
68 “किमी. चोड़ो है तषा जोईन रिपट घादी में स्थित मृत सागर विश्रश पाटी 
भौजें है । 

ज्वालामुखों शान्त हो जाने पर उनके मूख या विवर सुले रह जाते हैं। ज्यानामुख 
बंगड़, परथर एवं मिट्टी के मिक्षेप से प्यालि के ध्ाकार का हो जाता है। इसी विवर मे वर्षा - 
मं! जल भर जाने से फीस बन जातो है | प्रमेरिका के भोरेगम प्रान्त को भाउण्ट मैजपा में 
क्रेटर सेफ इसी प्रकार को पीलें हैं। इफेन क्षेत्र की संघर सो तथा नेपल्स के निह८ट प्रावनेध 
सील ऐसे ही बनी हैं। लोनार झौल बरार के बुसडाना जिसे में डस वत्ताकार उच्ट्द्ावत्त 
गड़दे के धाकार के (ज्वालामुसोय) मुह के चोरस तस पर भवस्पयित है यह गतें उन 
उच्छुद्ठो की मण्डसाशगर स्थलाकति से पिरा है जो झीस के चारों शोर गरोब ]50 मीटर 
ऊँघाई तक उठे हुए हैं। गड्ढे का स्पास एक शो से टूसरे शोप तक सवा मोल है ॥ 


इनके प्रतिरिक्त कई ऐसे जीव-शग्तु होते हैं शो भूमि को छोदकर उममें बहरे गये या 
गुरंगे बना लेते हैं । धन्त में इन मुरंधों को छत गिर जाती है तपा पढ्ड़े दन जाते हैं । इन 
गशदों में वर्षा बात जल भर जाता है घोर ये मोल गा रूप ग्रह बर लेते हैं ॥ ऊददिलाद 
एक ऐसा दीद है जो भूमि को लोदकर समिटूटो दाहुर निश्तेषितत कर देता है। पिट्टो वो 
पर्याप्त निश्नैषित मात्रा से शैद निमित हो णाते हैं शिनके परे बर्षा का जल भर शाता है 
तथा मोसों का निर्माण हो जाता है। ध्रमेरिदा में इनढे द्वारा निर्मित 200 पीट गस्दे ढदा 


386 भौतिक भूगोल 


+.5 मे .8 मीटर ऊँ ऐसे प्रनेक बाँध देसे जा सकते हैं। बीवर भी लें धप््याई होती हैं मो 
प्रत्तत्व: पुनः तललघट से ढक जाती हैं । 


५ 





/ भज्ित्रा97-ज्वालामुरद फील..> 


भीछों फी उत्पत्ति के उपरोक्त भाधारों के .भतिरिक्त भी ऐसे पम्प कारण हैं जिनके 
द्वारा इनगग निर्माण होता है, जेसे--स्पायी हिमाच्छादित क्षैत्रों मे किसी विशेष स्थाव पर 
मिट्टी के ताप के झारण हिम पिघन जाती है, फतस्वमूप 'या झील का निर्माण होता है) 
उत्तरी स्‍नास्का के तटवर्ती भागों में ऐसी भनेक झोलें स्थित हैं । दुण्ड्रा प्रदेश मे 'भाँप, सिचिन 
प्रादि वनस्‍्पति फे पर्याव्त मात्रा में भाकंटिक तट के सहारे जमा हो जाने से एक प्रकार के 
माँध की रचना हो जाती है इन बाँघों के पीछे हिम जल भर जाने से झीलो का निर्माण हो 
जाता है । ऐती भीलें उयली एवं प्रत्पाई' होती हैं। उल्हा पात के कारण भी घरातल पर 
गहरे गदडे बन जाते हैं इनमें वर्षा बर जल भर जाने पर भोस बन जाती हैं। उत्तरो मयूवेर 
में 'छब को टर झीज' इसका उदाहरण है। छोटे या बढ़ेंऐमे कई सम्मिलित फारणों से भी 
शीसों का निर्माण होता है जैस्ते-प्रपरदन, निध्षेप तथा मदसंवलत । सम्भवतः उत्तरी धमेरिका 
को मढी कीसो के निर्माण में यहो सम्मिलित कारण उत्तरदायी थे । 


शदा से भीलो का निर्माण भौर विलपन होता रहा है। झीलों के समाप्त या धुप्ते 
होने के भी पनेक क्रारण हैं । 


मदस्यलो मे उष्च तापमान के कारण मौसों में संचित वर्षा या यरसातो सही को 
अल भाप बनकर उडध जाता है। जल के सूस भाने पर कील के स्थान पर लवण मिट्टी का 
शमतत पैदान रह जाता है। चिसती, पोरू, भारत तथा संप्तार के मन्य मशस्पतीय ग्रदेशों में 
ऐसी झीमो की मसूझ्री तमी में घोरा निकासा जाता है ।' रेत था आतलु के निददोप से भी गीस॑ 
बट जाती है । शुष्क प्रदेशों मे वायु रेत की ध्रपार राशि लेकर डडतो है फो भोसों में निर्केदित 
होती राठी है । कामसाम्तर में झोल रेत से पट शाती है | प्रमेरिकः के कोलोरेशो प्रदेश 
में चवोरोमेस् म्टीस! इगी बार सुप्त हुई 


महों दाध तिशेर में भो भीख पुर्येत: पट जाती हैं | नदियाँ प्रदने छाच हतछट का 
लिप्त आ्रीखों में करती शहुती है भने:-भने: भोस बी तमी #पी होती जातो है तपा कालास्तर 
मे भोज दूर्ध४ः पट जाठी है | 


हि मी मार्य में परिरर्तत के शा] रच भी शील विीत हो जाती है । यदि मंदी की ऊपरी 
दाही में डिब रैलिड हलशाप के कारण गई हपने मार्ग को परिबर्सित ढर देती है तो निषती 
भाटी में अवी गोन जन के प्रदा३ में हू जाती है । 


का भीलें 387 


जलवायु परिवर्तन के कारण भी मील लुप्त हो जाती है रूसी तुणिस्तान की प्ररत्त 
सागर भौस वर्षा के ' उत्तरोत्तर कम होते जाने से शर्न!-शर्नें: सूखती जा रही है । यदि यही 
कम बारी रहा तो भाने वाले समय में सम्भवतः परल सागर ही लुप्त हो जायगा । 

. जलवायु परिवर्तन के कारण हिम चादर का निवर्तन तथा प्रसार हुमा करता है- 
हिमचादर के प्रसार के कारण पहले से निरमित 'मीलें जम कर हिम में परिवर्तित हो जाती 
हैं। प्लीस्टोसीन हिमयुग में इस प्रकार कई बार फीलों का तिर्माण हुधा प्रौर वे विलीत 
भी हो गयीं । 
हिमानी द्वास निश्षेषित हिमोढ़ों के पीछे झ्लील बन जाती है, किन्तु हिमाढ़ों के टूट 
जाने पर जल प्रवाहित होकर बह जाता है तथा झील विलीन हो जाती है। 

हिमानी भ्पने साथ तलछट लाकर कभो-कभी, पूर्व निर्मित भीस में निश्लेषित कर 
देती है जिससे भी फौल पट जाती है । 

भीसो में वनस्पति तथा काई जमने से भी निष्ठीप प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार 
की भीलों की तलौ में कोयला मिलता है | काश्मोर की कई छोटी मीलें वनश्पति की प्रड॒रता 
के कारण विल्ीनीकरण के समीप हैं। 

पहाड़ी प्रदेशों में भूर्खलन:के कारण भी मीलें पट कर बिलीन हो जाती हूँ । 

भूगभिक हलचलों से भी फभी-रूभी फीस को तलो में उभार भा जाने के कारघ 
अज़ का पानो बह जाता है तपा कील लुप्त हो जाती है। 

यह कहना उपयुक्त होगा झि भ्रपरदन या निक्षेप्र से बनी भी विवततिक भीलों की 
तुतना में कम स्थायी होती हूँ प्ौर भपेक्षाररुत शीघ्र विसीव हो जाठी हैं। 


» भारत की कुछ प्रमुख भोलें 

झीलों के वितरण को समझने के लिए भारत को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में 
विभक्त रिया जा सझता है।_ भारत में उत्तरो भाग को प्रपेक्षा दक्षिणी भाग में भष्िर 
भोले हैं । 

प्रायद्ोपीय भीसों में घित्का रोल भारत.के पूर्वी तद पर उड़ीसा प्रदेश में है जो 
हि सगभप 72 विज्नोमीटर लम्दी भौर 32 किलोमीटर घोड़ी है। प्तमुद्री तरंगों द्वारा 
रोदिका एवं भू-जिद्दा के निर्माण के रारण यह कीस भल्तिरद में भाई । 

पुछ्तिकट रोल तमिलनाड्‌ राज्य के समुद्र के समानाग्तर 60 विक्नोमीटर लग्दो 
तथा 5 से 6 किस्ोमोटर चौड़ी है । गह प्रत्यग्त विछसे खारे पानी की मीस है । बिछा 
मील को भाँति ही इसका निर्माण हुमा है । 

प्लादाए हट की झोसें भारत केस पश्चिमो तट पर ह्पित हैं जिनको स्थानीय 
धाषा में 'बयाप्त' गहते हैं । 

भारत प्रायट्रीप के प्रम्य भागों में भी कई भीछें हैं जिनमें गोत्ताकार धारार बी 
सोगार शोस (महाराष्ट्र) प्रमुछ है । इसका स्थास - भयभप .6 छिसोमीटर है ठदा गहराई 
90 मोटर है। लोनार मोल को उत्पत्ति के विषय में दो मत प्रषतित हैं। पृरू मत के 
पनुगार यह ण्यालाभुधी शोस है जबकि दुसरे मठ के धतुपार इसाझा निर्माण हेसास्ट बी 
दे है। के यृत्तादार प्रदतसम के कारथ हुघ्रा है। इस शीत में कई हरह डे सबंध पाए 
जाते हैं। 


उत्तरी भारत को सोतो में कई प्रमुख हैं--काश्मीर भीतों हे मनोहरी हामों हे 

विस्पात के ीठे ले तथा 'वूलर' झौलें धत्मस 

पय झोने हैं। हिमाचल ह्यित कुमाय" मोठे पानी की झीलों हे लिए भ्रस्तिद्ध है । यहां 

भुगमिः हेलचलों, भदियों के भ्रवस्‍द् होने एवं विसयन से कोलो का निर्माण हुमा दै। 
* 'मीमताल', < वनताल', ५ ५ 'मालवातास' भादि अमुस्त भीते हैं । 

पजस्थान--जयपुर के पश्चिम में फुत्तेरा के मिकट सलगभय 230 वर्ग किलोमीटर 


दीत्र में घारे पानी की 'साधर भील* फैली हुई है । इससे अ्रतिव्ष !, 000 टन समक 
निकाला जे. है । इसके भरविरिक्त नी की छोटो-मोट सीलें राजस्थान कै 
पश्चिमी प्रा में पाई जाती हैं । भावू पर सबसे ऊँचाई पर स्थिर भक्तों झील, 


* फतह सागर', जयसमन्द' तथा राजसमाद (कांक रोसो) 
मानव निम्ित मोड पानी की प्भ्ख झील है; हैं 


. हिवायाणाह, 40%, 3रधगल बात 7+ल (9 0), 0०००७, (॥०9/६ 6, 


(१4०0७ मा 2806: ००., उल्छ शक), 
2, कावसाक, १४०६ (95 + हक्षापह 'थंध०००, €#काल 7, (0, ०. क्आ॥ & 
५ 805709), 
3, '०72एथ।, सात ह, फ (4962), 40070०४०५ 00 7$|बंत्वा 660- 
8॥ ९॥4काह 72 (कब ५ ९४ बतत॑ 3075, रपल्ज शत), 
4. '07;800$९, |, 0 !), माशलंजठ ० छउअंब्य 09००8%%७ (१५%, 
था (एकरवआए ० ग्रात०त 2653 गत, 7,00009), 
$. 5288 73), )), >भं०8770 ५ (सापव गपव०४१६००), ग्ग्प्फा 
0०६ &, + 77२०३6, 83, 99, 264... 
6, 0 +45.0. (। )), ६2६ 800]: 
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वायुमब्दल की रचना विभिन्न प्रकार की गेँसों, जलवाष्प, घूलकणों भोर 'ुछ 
विधरेष प्रकार के जीवाणुप्रों प्रादि पदार्थों के मिश्रण से हुई है । 


वायुमण्दल दैंसे तो भ्नेक ग्ेसों का मिश्रण है । किस्तु इसमें मुश्य रूप से दो गैसें-- 
नाइट्रोजन 78.03 प्रतिशत तथा प्ावसीजन 20.94 प्रतिशत मिलकर कुल बायुमण्डल छो 
ग्रैसों की 98.97 प्रतिशत की रचना करतौ हैं। शेष .03 प्रतिशत में प्रन्य गैस पाई 
जाती हैं। समुद्र सल के समीप लगभग 9 गसें मिलती हैं। इनमें से भारी गैसें, जैसे 





09 
ज्ित्र॒20:2 वायुमण्डल की कुल मप्मा का 
उध्दोकार दितरण 


भाइट्रोजन, भावसीजन, कार्बन-डाइ-प्रावसाइड तथा प्रारगन पृष्पीक्के निकट पाई जाती हैं है 
हसुको मैसें जैसे ही लियम, नियोन, क्रिपटोन, धोजोन, जैनोन प्ादि पृथ्वी से दुर ऊपरी सतह में 
पाई जाती हैं । 


यायुमण्डल में महत्वपूर्ण गेर्सो का प्रतिशत 








+-+--- 
गसे संज्ञा प्रतिगत 
ताइट्रोजन ४५ 78.03 
भागसोरत ०; 20.94 
भारगेन कर 0.93 
कार्बन-शाइ-भाषसाइड ०0५ 0.03 
प्रम्य गेें 0.07 


न >+ग नमन नम ५3 33333... ++4+-लननननानननननननीननभमिननननीननमननवीनीन न नीम ऊन नी सा 5 
। बुम योग | 00.00 


अं अमन पराननननन मिलना नन नमन लिन नल 
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वॉयुमश्डल की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाप्प, घूलकुणों प्लोरहुछ 
विधेष प्रकार के जीवाणुप्तों ध्रादि पदार्थों के मिश्रण से हुई है । 


वायुमण्डल वँसे तो प्नेक गेंसो का मिश्रण है | डिस्तु इसमें मुश्य रूप से दो गेंसें-- 
नाइट्रोजन 78.03 प्रतिशत तथा भावसीजन 20.94 प्रतिशत मिलक्वर कुल वायुमण्डल को 
गैंसों को 98.97 प्रतिशत की रचना करती हैं। शेष .03 प्रतिशत में पन्य गैसें पाई 
णाती हैं। समुद्र तल के समीप लगभग 9 गैसे मिलती हैं। इनमें से भारी गैसें, जंसे 





5 ! 
चित्र 202 वायुमण्डल की कुल मप््ाका 
उरध्दाकार वितरण 
माइद्रोजन, भागसीजन, कार्यम-डाइ-प्रावसाइड तथा भ्ारगन पृथ्पी के निकट पाई जाती है 
हलक गैसें जैसे हीलियम, नियोन, क्रिपटोन, भोजोन, जेनोन भादि पृथ्वी से दुर ऊपरी सतह मे 
पाई जाती हैं । 


यायुमण्डल सें महत्वपूर्ण गैसों का प्रतिशत 








>> 
गत संज्ञा प्रतिशत 

मा 0 मा 33248 32५ 
नाइट्रोजन ५ 78.03 
भागसीजन ०, 20.94 
पारयेग शव 0.93 
डादन-शाइ-मारमाइड ८0; 0.03 
पम्प गधे ०० 


जप उन परम नल लत नमन 
| बुम योय | 00.00 


न... ७ नगरी खा: 
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कादन-टाइ-प्रावसाइड गैस भप्रस्य.गैसों . की तुलना; में भारी-होने के कारण धरातल 
से केदल 20 स्मी. ऊँचाई तक मिलती है । आाइसीजन- तथा,, नाइट्रोजन )40 किमी- 
ऊंचाई तक पाई जाती हैं। हाइड्रोजन की मात्रा ऊँबाई के साथन्साथ बढ़ती जाती है। 
00 किमी, को ऊँचाई पर इसकी मात्रा 95.5 प्रतिशत हो जाती है तथा ॥50 





विन्न 205 वायुमणल का संघटन: 


कि.मी. की ऊेचाई के बाद यह्द नहीं मिल्रती ) प्रन्य हल्‍्कों गैसे इससे भी अधिक ऊेचाई 
सक पाई जाती हैं। ऐसा भनुमाव सगाया जाता है कि घायुमण्डल की ऊपरो गेसें दृष्दी के 
निप्रणि दे; समय से हो भूल रूप में विधमान हैं जबकि निचली गेमें धरातल पर बाद में 
हुए परिवर्तेनों के परिणामस्वरूप यनी हैं । 





"चित्र 20 4 बायुमप्डल की गैस: 
रचबात इादुमप्दस डा धपिन्न अंग है। ग़ायर, गदी, जलाशपों, विदूरी, 
बजापटि छोदि ले बाध्यीकरणे के -कारण जलबाप्प इायूपरइम मे मि्रित होठी रहती है 
ब्रदुबवप: हुर्द शश्य बरि से शकट .6 करोड़ टन जर को शाप्य में परिशत्त $ष देशा है। 
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मदि वायू में मिश्रित समस्त जलवाप्प पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरस जाये तो संपूर्ण पृष्दी 
पर लस्त की 2.5 सेन्टीमीटर मोटी परत बिछ जायेगी । गर्म वाय्‌ में ठण्डी वायु फी प्रपेशा 
जसवाप्प ग्रहण करने की क्षमता पभ्धिक होती है भतः भू-मध्यरेखा के समीप उच्च तापमान 
होने के कारण वायुमण्डल मे जलवाप्य की मात्रा प्रधिक रहती है जो प्रुवों की भोर दूरी 
के प्रनुपात में घटती जाती है | वायुमण्डल में जलवाष्प की भत्यधिक मात्रा 5 प्रतिशत तक 
होती है। साधारणत: घरातल से 8 किमी. की ऊँचाई पर जलवाध्प शी मात्रा घटतो 
जाती है। परन्तु ]। से 80 कि.मी. के मध्य इसकी मात्रा पुनः बढ़ जाती है। जलवाप्प 
की प्रष्रिकांश मात्रा 830 कि.मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है तथा 7,500 क्षिमी. 
के पश्चात वायुमण्डल जलवाष्प रहित हो जाता है। जलवाप्प के कारण ही संधनन के 
धनेको रूप वर्षा, हिमपात, तुपार, प्रो, भोले भादि होते है। वायु में जलवाप्प की मात्रा 
सदा समान ने रहकर ऋतु परियतंन के साथ-साथ घटती बढ़ती है । 


वायुमण्डल में सूद्म घूलकण भी महत्वपूर्ण हैं। घूलकणों के प्रतिरिक्त धूर्माँ के रूप 
में कारन के सूदम कण, ज्वाक्षमुखी की घूल, पोधों के बीजाणु, समुद्री लवण, उल्डापनों के 
सुक्म कण प्रादि वायुमण्डल में विद्यमान रहते हैं। इन धूल कणों पर ध्राद्वता जमने के 
गारण बादस, वर्षा, भोस, कोहरा, धुन्ध पादि बनते हैं। भतः ये ग्राद्र ताग्राही १हुलाते 
हैं। प्राडाए में जलवाष्प तथा घूलर णो पर सूर्य की सोधो किरण पड़ने से कारण भिन्न-भिन्न 
प्रकार के रंग बनते-बिगड़ते रहते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पाकाश में रंगो वा 
परिवर्तन इन्हों घूलकणों के कारण होता है । 

50 किमी, की ऊँचाई तक जलवाष्प, घूलगण तथा भ्रोजोन गैस के ध्तिरिक्त प्रस्य 
सभी गेमें समान घनुपात में मिश्रित रहती हैं । किन्‍्तु ऋतु परिवर्तन के साथ गैसो की मात्रा 
में भी प्रस्पफालिफ परिवतंन हुभा करते हैं। इसी प्रकार गंसों मे दीघंकालिक परिवर्तन भी 
हुपा मरते हैं। प्राकुतिस परिवत्तनों के भतिरिक्त मानव द्वारा मूत्रिम परिवर्तेत भी दिया 
जाता है। राष्ट्र सप के पर्यावरण बायंत्रम में चेतावनी दी गई है कि जीब!एमी ई घन 
जलाने के माध्यम से हम कारब-डाई-प्रागसाइड (८0.) गैस का जो भधिकाधिक उत्पादन 
शर रहे हैं, वह जलयापु में महत्त्यपूर्ण परिवर्तनों वा कारण बन शरता है। प्रदृति ने समुद्र 
जसाशयो, बायुमष्डल पौधों प्रादि में 20, बी पर्याप्त मात्रा दी है । किम्दु वर्तमान में मानव 
एतनी प्रधिर कान दोड़ रहा है जिसशो सावर या वनस्पति धादि घपने में घारमसात बरतने 
में प्रसफस हो रहे हैं। सद 900 से लेकर 935 तरू भर्याव्‌ 35 वर्षों में बायुमध्यम में 
(0, ढो 9 प्रतिशत मात्रा बढ़ी है। घोद्योगीर रण पूर्व से झाज तर यह मात्रा 4 प्रतिशत 
ही गई है शिसके फप्तस्वरूप संसार का तापमान भी शर्नेःशर्में: बढ़ रहा है। मोसम बशा- 
जलिकों के मधानुसार सन्‌ 2]00 तक जोदाशमी ईघन जलाने के बारघ पृष्यो गा 5“ में 6 
मोटिएरंड तापमान बढ़ जायेगा परिघामस्वरूप पृथ्दी पर प्रत्यस्त महत्वपूर्ण परिवर्तन धारेगे ॥ 
दशानिकों के घनुसार झ्रबोप हिमर पिपलेगी ो सागर स्तर हो ऊँचा कर बहुत थे हटीय 
भागों को शलमप्त बर देगी । दिश्द याद उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा दागी के दर्म 
होने है: बारण साधरोप शोयन भी पोषाहार के धम्ाद से प्रमाशित होगा। गरृर्य ताप छे 
परिषतंत से घोजोद पसख को सादा में भी परिद्जन घायेगा । 

तु परिवर्तन के प्रतिरिक्त शोशोन तदा कार्रत-डाइ-प्रारमाइट दैंधों दी माजा 
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भप्मांशों के साथ-साथ भी बदतती है जिसके कारण वायुमण्डल को गैसों का सत्तुलन बी 
रहता है क 
बाग़ुमण्डल की ऊँचाई एवं परतें 
वायुमण्डल की ऊँचाई निश्चित रूप से नही प्रॉंकों जा सकी है। द्वितीय महादुद ऐं 
पूर्व यह 300 किमी, तथा उसके पश्चात्‌ क्रमशः 960 किमो., 280 किमी. तथा 32,000 
शिमी. निश्चित की गई। रेक्स ने भाघुनिकतम राडार-वायुध्वनि, गुब्दारों तथा बेतार यंत्र प्ले 
युक्त कृत्रिम उपग्रहों के भध्ययन से यह सिद्ध कर दिया है--रि ग्रत्यधिक विरलित भवस्ता 
मे बागु के प्रमाण 32,000 किम्रो. की ऊँचाई से लेकर 4,00 000 किमी. की ऊँचाई तक 
मिलते हैं तथा उसके पश्चात्‌ वाधुमण्डल विरलित होते-होते भन्तरग्रद्ठित क्‍प्राकाश में सूर्य के 
बायूमण्डल में समाविष्ट या प्रात्मसात हो जाता है । 
घरातल से ऊँचाई, तापमान, वायूभार एवं भ्रन्य श्राकृतिक प्राघारों पर वायुम्रप्डल 
को 6 परतो में बिमाजित क्रिया गया है--परिवर्तन या क्षीम-मण्डल, क्षोम्त सीमा, समतीर 
मष्डन, भोजोन मण्डल, भयन मण्डल, वहिमण्डल या आयतने मण्डल 
क्षोघ मण्डल वायुमण्डल की सबसे निचली परत है जिसमें सदा विभिन्‍न प्रकार के 
परिवर्तन भाते रहते हैं. भतः इसे परिवर्तन मण्डल नाम से पुकारा! जाता है । इसकी प्रोंगत 
ऊँचाई ] किमी, प्री गई है । भूमध्यरेखा पर समुद्र तल से इसकी केंचाई 6 ड्मि. 
तपा भूच को घोर पटते-घटते लगमध 7 किमी. रह जाती है। इसमें वायुमण्डल के कुल 
प्राणाविक तथा गैंस भार का 75 प्रतिशत भाग सम्मिलित है । इसमें अति 65 मीटर 
ऊँचाई पर ।* से, तापमान बम हो जाता है। तापमान के प्रतिरिक्त इसमें कई प्रकार के 
मौगम सम्बन्धो परिवर्तन होते रहते हैं। क्षोम्र मण्डल में वायु सवाहनीय धाराप्रो के रूप मे 
चल्ततो है। इसकी ऊपरो शोमा पर यायू दाब घरातल को तुसना में चौथाई रह जाता है ! 
कपे ने क्षोम मण्डम क्यो 'ए' (8) परत को सज्ञा दो है। 
परिवर्तन मण्डल को ऊपरी सीमा तक ही मानव के रार्य झलाव सीमित रहते हैं । 
प्रत: यह मानव के लिए प्रत्पम्त महत्त्वपूर्ण है। इसबती ऊपरी सीमा मौधमी प्रिवर्तनों बी 
सीमा मानी मई है ! इस मष्दख में जलवाष्प प्रोर धूलरूुण सबसे धश्चिक मिलते हैं। परधी 
तूफान, शिध्वत प्रशाश, घत-गर्जन ध्रादि सदा होते रहते हैं | दर,तगामी वायु भर्धात्‌ जद” 
क्रीम परिषतेन मध्डप की ऊपरी सोमा को भपने येग से कभी-कभी भौर प्रधिर ऊँचा उदा 
देती है । यह सर विकिरण, सवासन तथा सम्बराहन की क्रियापों द्वारा गम तथा टाश 
होठ रहुता है । 
होम गीमा परिवर्तन सभ्शम तथा समाताप सश्दस के मप्य बी सीमा है जहाँ ताप 
हा मात्रा में घतायाप परिश्तंत भा जाता है । विपुदत रेखा पर उसझी ठेवाई घरातत मे 
6 हिपी, सब! भ्रुवों पर संगझण 8 दिमी के मध्य रहती है । बायुमण"्य को मह धहपरा 
दरली दरत है गिमरी मोटाई सगभप !.5 डिसी, प्रौढी जाती है । यहाँ संबहनीय आयु 
डग्ट हो शात्रों है, मोहमों परिबसेत समाष्य हो बाते हैं तथा वापुसस्टम मे एड प्रशार की 
हिचरजा था जाती है) सध्दरतर प्ार्दात क्लोम सीमा के कारण बऐ़े में इसी बोई सजा 
भही दो । 
धोघ शीपा में झवर 6 ढियो, मोदी प्रदोत्‌ 6 घौर 32 किसो. मे सप्यजार- 
अषहक दो दशक अबरार यरशन था धबव स्तर कहलाता है। इ। बेटों ये हापमात ऊँधाई वे 
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साथ न बढ़ कर समान रहता है प्रर्षात्‌ तापग्रहण भोर तापह्वास की मात्रा समान रहती है 
इसोलिए इसको समताप मण्डल कहते हैं। लगभग 22 किमी. की झेचाई से ऊपर 
परादेगनों किरणों का विकिरण झोजोन गँस द्वारा प्रवशोषित कर लिया जाता है। भ्रतः 
विचले समताप मण्डल में तापक्रम क्षय मात्रा ऋणात्मक तथा ऊपरी भाग में घनारमक हो 
जाती है । समताप मण्डल शरद ऋतु में नीचे की भोर, प्रौर ग्रोष्म ऋतु में ऊपर फी भोर 
लिसक जाता हैं । इसमें भ्रक्षांशीय ताप वितरण क्षोम मण्डल से भिन्न होता है। भूमष्यरेसा 
पर बादलों के भावरण के कारण ताप विकिरण नहीं हो पाता, फलतः भूमष्यरेखा पर ध्रुव 
की तुलना में तापक्रम कम रहता है | भूमध्यरेखा पर तापक्रम -80'* सेप्रे. तथा धवो की 
भध्रोर 60" भक्षांश पर-45'से -50' सेग्र. रहता है । इस मण्डल में न मेष होते हैं भौर न 
जलवाष्प । वायु ठष्डी, साफ, हलकी तथा शुष्क होती है । इस भाग में वायु दाद धरातत 
बी तुलना में |/500 रह जाता है। कपे ने इस मण्डल को 'बो' नाम से सम्बोधित 
किया है । 


प्मताप मण्डल तथा ध्ोजोन मण्डल के मध्य 32 किमी. से ऊपर 80 किमो, तक 
भोजोन मण्डल को लगभग 48 किमी. मोटी परत फैली हुई है। इस मण्डल में ऊँचाई के 
साथ-साथ तापमान घटता जाता है । कई वैज्ञानिक वायुमण्डल की इस परत को मध्यस्तर 
बाहना पसन्द करते हैं । इस मण्डल में रासायनिक प्रतिक्रियाएँ भी होती रहती हैं। प्रतः 
इसको रमायत भष्डल को संज्ञा भी दी जाती है | किन्तु इस परत में प्रोजोन गँस शी 
शाहुल्पता होने के कारण इसको प्रोजोन मण्डल ही कहना भधिक उपयुक्त है। पोजोन ऐस 
में सौरविकिरण के प्रवशोषण को प्रत्यधिक क्षमता होती है । घत. यह गैस सूर्य जो परा- 
देगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी को भयंकर ताप से सुरक्षित रखती है। वायुम्रण्डस का यह 
भाग भरयन्त गर्म रहता है। इस मण्डल में प्रति एक किलोमीटर की ऊँचाई के साथ-साथ 6"* 
गेष्र, तापमान बढ़ता जाता है। यदि ध्रोजोन मण्डल ने होता तो पृष्यी के प्राणी पौर 
बनसपति जगत्‌ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता | मानव घोर जोव-जन्तु मुलग कर भण्पे हो जाते 
पोर पृष्वो पर विनाशकारी दृश्य उपस्थित हो जाता । कूपे ने भोजोन मण्डल को 'सी' परत 
को संज्ञा दी है। 


प्रोजोन मष्डल के ऊपर 30 बिमी- से 500 किलोमीटर के मध्य प्यन मण्शल फेसा 
हुप्ा है। इस मण्डल में ता। को प्रधिता तथा तापमान बढ़ने के शारण इसशो ताप मष्णल 
के नाम से भी सम्बोधित रिया जाता है। वास्तव में तो प्रथत मण्डल ताप मध्यल ने सीधे 
दो परत है । ताप मष्डस तो वायुमण्डल गी बाहरी सोमा तक फैसा हुप्रा है। भय मष्यछ 
में 200 किमी. की ऊँचाई तक तापत्रम घ्धिरः तीदता से बढ़ता है हपा उसके पाचात्‌ ताब 
के गद़ने की मात्रा घटती जातो है। धरातल से 80 डिभी. गी रेँदाई पर पहुँबते-पहुंबते 


तापमान -00* रेप. हो जाता है जो प्रमन मध्डस में पुन: तीदता से शड़षा है । 

कूऐे के प्रनुतार यह मष्टस 'डो', 'ई” “एफ दस' व 'एफट' परतों में बॉटा गया है। 
धन्‌ 902 प्रे किनिले तथा हैदीसाइड में सर्दप्रधम घबने सष्दस के परत के बारे में जान- 
कारी दी *६' वरत शगभग 90 विी. से 60 विमी, दे मध्य फँसी हुई है रहा दरदग्त् 
धन को सद्या प्रभूव मात्रा मे होती है। इस परत में पशादेगनी दिदिएच हचा पराहगांजी 
परतिदान बच धावमोशन ठदा माइड्रेजन के घष्ुपों है इतनी भरकर गटि ते टकराने है 
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इन दोनों गँसो के भणुपों का भायनन हो जाता है जिसके कारण विद ते ध्रवेश बता 
जावा है। इसोलिए इस भाग में बढ़ी ही प्रदुभुत विद्यूल जन्य एवं चुम्वकीय कक हि 
होती हैं । यह परत भत्यन्त दृढ़ परावतेंक है। झतः रेडियो को मध्यम तरंगें तथा ध्व रा 
यहाँ से पृथ्वी की घोर परावतित होती हैं! इसके मतिरिक्त उल्कराभो का चमकवा, पक 0 
उत्तरी धुवीय प्रकाश, कुमेरज्योति पर्थात्‌ दक्षिणी धृवीय प्रकाश, ब्रह्माण्डज्योति प्रा प्रो 
दिरंऐ ब्रफाश इस स्तर को विशेषताएं हैं । गह प्रकाश वायुमष्डल के विद्युत 2 हे 
तथा पृष्वी के ध्रवों के चुम्वकीय क्षेत्रो के सम्पक से होते हैं । प्र्‌दों पर गुलाओों भौर हें डी 
प्रराश इतना भधिक होता है कि 6 महीने को राष्रि में भी वहाँ के निवासी इस तो 
सहायता से शिकार तर कर लेते हैं! 'ई” परत को इसके खोजकर्त्ताभों के नाम कर या 
हीवीसाइड भी कहते हैं । यह परत दिन में दिखाई देती है डिन्‍्तु सूर्यास्त के साथ ही प्रद 
हे जा मण्डल की सबसे निबली परत 50 किमी. से 90 किमी. के मब्य पेन हु 
है। इसको ऊूपे मे 'डी” से सम्बोधित किया हैं। यह परत दिन तो दिखलाई +ही) 
डिन्तू रात्रि में भदृश्य हो जाती है । यहाँ से दोर्ष रेडियो वरंगें परावतित हो जाती हैँ 
५ मेरे छ 
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पीर ईैं। तही दे माप पिशा दोण मेष दिकाई दे है। घाढाश वे प्रागी ट्रुई इह्शाएँ इत 

मैचों मे दबैश क वे दिखाई महों देवी । | 
टुप्नटन मे हुफ झेता दबा "हुए टू। बरहीं बी घोर शो दो | धव: इस दोनों बररों 

हो शाभू दर इक के उन्ों डे जाम से एवमरत रत बहने है । हू बरत 30 सी. से 


ग 
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500 किमी, के मध्य फैली हुई है | पहू परत रेडियो को लघु तरगों को परावतित कर देती 
है तथा टूर रेडियो संचार के लिए भधिक उपयोगी है| यदि पयव मण्डल में रेडियो तरंगों 
के पृथ्वी की धोर परावतंन करने की विशेषता न होती तो हम रेडियो के प्रयोग से वंचित 
रहजाते। ह 

बहिमेण्डल के निचले भाग में 500 से 750 किमी. की मोटाई में प्रयत्न मण्डल 
फंता हुप्ा है । इस भाग मे पृथ्वी का गुरुत्वाकषंण इतना फम हो जाता है कि होलियम 
तथा हाइड्रोजन के सूक्षम कण शुन्य में सरलता से विसरित हो जाते हैं। भाणविक संवेग 
इतना कम' होता है. कि सभी प्रर्कार के मणू स्वतंस्त्रतापूवक किसी भी दिशा में गतिवान हो 
सकते हैं। कास्मिक किरणो के वायुमण्डल के नाइड्रोजत से टकराने के फस्वरूप हीतियम 
गैंस उत्पप्त होतो है| प्रत: इस मण्डल में हीलियम के हास भौर प्राप्ति को मात्रा समान 
रहती है तथा इसफा सन्तुलन विद्यमान रहता है । प्रयतन मण्डल से 2000 किमी. की 
ऊँचाई तक बहिमंण्डल में भ्रत्यन्त विरल बायुमण्डल फ़रला हुप्रा है जहां गेंस के सामास्य 
नियम कार्यास्वित नहीं होते | गुरुत्वारुपंण इतना क्षीण हो जाता है कि प्रणु शूस्य में विसरित 
होकर नष्ट हो जाते हैं। इस भाग में स्यूट्रत कधो की बाहुल्‍पता रहती है । 

बहिमंण्डल से ऊपर चुम्वकीय मण्डल फंसा हुम्ता है। इस क्षेत्र का प्रष्ययन उपग्रहों 
की सहायता से हुमा है। इस मण्डल में पृथ्वी के गुरत्वाकर्षण की प्रपेक्षा चुम्बयीय क्षेत्र 
भ्रधिक सक्रिय रहता है ' 2000 किमी. की ऊँचाई के पश्चात्‌ इलेक्ट्रोन तपा प्रोटोन पाए 
जाते हैं, जो क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक विद्यू.त भावेश से परिपूर्ण रहते हैं। इस क्षेत्र 
में कभी-कभी ध्ावेशित द्वाइड्रोजत कण चुम्वकीय कर्णो से टकराकर पृष्दी की जलवायु को 
प्रभावित करते हैं तथा ध्रूवीय प्रदेशों में सुमेद एवं कुमेद ज्योतियाँ दृष्टिगोघर होती हैं । 
20,000 से 80,000 किमी. के मध्य हाइड्रोजन के प्रत्यन्त विरल कण विद्यमान रहते हैं 
तथा 80,000 किमी. से ऊपर हाइड्रोजन कणों का विरलित वायुमण्दल घूर्य के वायुमष्शस 
में बिलीन होना प्रारम्भ हो जाता है। चुम्दकीय मण्डल में केवल घुम्बबीय तरव ही कार्यरत 
रहता है । 

चतंमान मुग मे बेशानिक विभिन्न यंत्रों द्वारा वायुविज्ञान के भदृश्य तत्वों की सोज में 
पतत संसरन हैं। यह भाशा की जाती है कि भाने वाले कुछ दशको | में बेशानिक शुतिम उप« 
ग्रहों द्वारा बायुमष्डल बी ऊपरी परतों का भी भसी प्रकार भप्रध्ययत कर सकगे। यों तो 
पूश्वो पर सम्पूर्ण वायुमण्डल का प्रभाव पड़ता है, किन्तु फिर भी जोव जगत्‌ दायुमश्डले की 
निषसी दो परतो से भधिक प्रभावित है । 
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सौर-ऊर्जा तथा सूर्यामिताप 


[50 ग्राशएए थाएं पराइणेत्रांणा] 





सूर्याभिताप तथा तापमान 


सूर्य ताप का मुष्य स्रोत है। भूतल तथा वायुमण्डल सूर्य से ही ताप प्राप्त करते 
हैं। सूर्य को किरणें पृथ्वी पर प्रकाश फैलातो हैं, तथा भूपटल में प्रवेश होकर ताप ऊर्जा में 
परियतित हो जाती हैं । यह हाप ऊर्जा घरातल से निकल कर वायुमण्ल एवं धपने सम्पर्क 
में भाने वाली सभी बस्तुधों को ऊष्मा प्रदान करती हैं । 

सोर ऊर्जा के विकिरण द्वारा जो ताप व शक्ति प्राप्त होतो है उसे 'सूर्पाधिताप! बहते 
हैं। इन्सोलेशन मा शार्दिक धर्म सूर्य से भाने वाला विकिरण है। “ताप का मृध्य स्रोत जो 
धायुमण्डल तथा भू-पटल को प्रभावित करता है भौर जो सूर्य से अतरिक्ष के माध्यम से 
प्रवाहित है, प्रसारित शक्ति (सूर्प विकिरण) कहलाती है। यही सोर या प्रसारित शक्ति 
सूर्याभिताप गहसाती है ।" सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रसारित शक्ति मृद्ष्म रंगों द्वारा 
2,97,600 हि.मो. प्रति सेबेण्ड को गति से पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके प्रतिरिक्त मोर 
विकिरण सप्दी हर॒गो तथा भतिशीक्ष फणो के रूप मे भी होता है ॥ सूध्षम एव सम्दोी हरंगो 
को विद्य,.त चुम्वक्ीप तरंग भी कहते हैं। 






53 जैन साय शा काम्बे द्वारा 


+3$ (२३5. ०20) ह2 ही या रची पर) 
अ्रकक्टर सूर्य ताव ९ 24 हे प्ररैटड/रय्यक ४? ४ | 
आफ 


त्थी 
न्ट्र्द कप थी न 


५९३ कगग7 
रिसत्र ३ ॥ ४शमारस ,मेपे तथा सकाणत आए दा िडियन दर अहज 


. _  एुर्प के ऊपरी पटस बा तापमान स्पंय 6,000 रेप्र - घोर बे पड रा 30,000,000 
सैप्र, मे भी प्रधिक है। घूर्; के पटल से प्रति दर्म सेप्टोमोटर धगधप 9 छाव-शक्ति 
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प्रसारित होती है। इस कुल प्रसारित ताप का पृथ्वी केवल ]/2 प्ररबवाँ मांग भ्राप्त करतो 
है । इस ताप की 57% मात्रा परावतित, प्रवशोसित व वितरित हो जाती है भौर धरातने 
कुल ताप मात्रा का केवल 43% भाग ही प्राप्त करता है जो पृथ्वी के लिए प्रत्यय्त 
महत्वपूर्ण है । कु 


प्रतिविम्बित तथा प्रवशोषित सोर विकिरण दृष्वी द्वारा प्राप्त सूर्याभिताप 
भूमि द्वारा प्रतिविम्बित --8% सूर से प्रत्यक्ष रूप गे 
मेघो द्वारा प्रतिदिश्वित--25% बिखरे हुए विकिरण द्वारा--0 


घुलकण एवं मे्मों द्वारा प्रतिबिम्बित--90% | 7 
गँतो द्वारा भवशोपित--5% हे 


५ 
कुलमात्रा 57% - -- कुल प्राप्त मात्रा 43क्‍0 


सूर॑ के प्रध्येक 0 836 बर्ग मौटर घरातल से प्रति मिनिट एक लाक्ष प्रश्यशरक्ति के 
बराबर सौर ऊर्जा उत्सजित होती है। इस कर्जा में में पृथ्वी लगभग 23,000 प्रख 
अश्व शक्ति प्रति मिनिट प्राप्त करती है। भर्यात्‌ पृथ्वी पर' मनुष्य जितनी ऊर्जा बर्ष भर 
में उपभोग करता है उतनी ऊर्जा उसे सूर्य से प्रति मिनिंट मिलती है। इसे ऊर्जा मे पृणी 
को भौतिक, रासायनिक भौर जैविक क्रियाशो का संचालन होता है| 

वायुमण्डस की सीमा पर प्रतिदिन 3.673८02 शक्ति कर्जा पाती है जो कि 
सूप द्वारा विसर्नित कुल ऊप्मा का 20 लाखवाँ भाग है । नवीनतम घोजों के घतुप्तार इस 
सांप की साता प्रति मिनिट दो छेलोरी प्रति वर्ग सेमी, है । इस ताप की मात्रा सदा रमन 
रहती है। घत: इसको 'प्रपरिवर्तनशील सौर शक्ति' कहते हैं। हाल की प्लोजों से विद्वित 
हुपा है वि सूर्य धब्बे इस शक्ति को घटाते-यदढ़ाते रहते हैं। सूर्य के धब्बों के कारण ताप की 
दिवरित मात्रा मे. भन्तर पभाता रहता है। सूर्य की परिभ्रमण गति के कारण सूर्े-घर्दे 
घटते-बढ़ने रहते हैं । जब ये प्रधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होते हैं तो सोर ताप की मात्रा । 
बुद्धि हो जानी है। हु कु 


पूर्प दिषिश्थ-ऊर्मा से धरातल गर्म होता है । पतः सौर-शक्ति प्ौर पृथ्वी के ताप डे 
परष्य पसख्शर उल्लेयनीय है । घरासत को सूर्य के भतिरिक्त भुगभ से भो ताए प्राण हीता 
है। दिसी रचाने का साध बहीँशी भूमि से कुछ मीटर ऊंचाई तक की वायु का होता है 
हिख्तु उसे रथान को भूमि बा ताप स्पप्टत: भिन्न होता है। पतः धरातल का शाप वायु" 
मप्टल के ताप से भिन्न होता है । 


हद पृष्दो एव हो प्रकार के शमात हतवों से निभिव होतो तपा जसडिद्ोन प्रौर 
बापुरहिल होती सो धरातल वर सूर्योमियाद बी मात्रा जा परिगतन भत्यरत साधारण हो 
जाता दिख ऐसा से होते ये सुर्याशिताद के दिवरद शो घनेको कारक प्रभावित करते है 
दौर दर परिदर्विनशोत होता ४ । 


परिचापाइटप भु-परल पर सु शक्ति वादुघष्टस जो सीधा पर ब्राप्त 'प्रपरिवर्शद- 
कोन शुप-ऊबा में मिन्र होगी है। भूनाटस पर शूर्य हाप बो प्रमादिय बरते बाते कई 
इारद है। 
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विंपुवत्त रेखा से ज्यों-ज्यों प्ूवो की भोर चला जाय रुपों-त्यों धूर्य बी किरचें 
प्रधिकाधिक कोण बनाती जाती हैं । विपुवत रेखा पर सूर्य प्रायः लम्बदत चमकता है भतः 
इसकी किरणो को घरातल तक पहुंचने मे न्यूनतम वायुमण्डल को पार करना पढ़ता है 
जिससे सूयंताप का शोपण भी न्यूनतम होता है। फलस्वरूप विघुवत रेखा पर पृष्वी के 
दूसरे स्थानों की भपेक्षा सर्वाधिक सूर्य ताप रहता है। विपुवत रेखा से ध्रुवों की भोर 
(पृष्वी के गोलाकार होने से) सूये को किरणें तिरछी होतो जाती हैं जिसके फसस्वरूप 
इनको पथिकाधिक वायुमण्डल को पार करना पड़ता है और क्रमशः सूर्य ताप का हास 





चित्र 2। 2 प्रष्वी पर सूर्य की किरणे का कोण 


होता जाता है । भतः हा वों पर न्यूनतम सूर्य ताप रहता है । भूवो पर प्रति इबाई क्षेत्रफल 
में तिरछछी गिरणों से धयंताप कम होने के तीन कारण हैं--एक तो यह है जि तिरछी 
बिरणों बो तोदणता लम्बवत किरणों की प्रपेक्षा (बर्फ या हिप के कारण) प्रत्यक्ष प्रतिविम्दन 
के कारण भधिर नष्द होती है। दूसरा यह है कि तिरदी ढिरसों घरातल के प्रपित्र भाग 
को घेरती हैं, जिससे ऊर्जा का फेलाव प्रधिक क्षेत्र मे हो जाता है | तृतोय यह है हि तिग्छो 
ढिरणें बायुमण्डल के झधिक भाग को पार करके घशतल तक पहुंचतो हैं मिससे प्रव- 
शोपण, प्रतिबिम्बन तथा प्रकीर्णन प्धिक होता है। उदाहरणस्वरूप, कलकत्ता में 2 
दिसम्बर को सूर्य की विरणों वा झुझाव 45" तथा 2] जून को 90'* होता है। पमत: 
2] दिसम्बर को 2] जून की भपेक्षा वहाँ मेबल 70% हो सूर्ंताप प्राप्त होता है । 





24 श ३ पहाओे के दल पर फ्रिरशेवर नोरा 


गे जंसे-जेसे हम दिपुदत रेणा से उत्तरो सदा दक्षिणों प्रशों शो घोर दाते है सये बो 
अगर दिरयों के दारण सूरंताप शो मात्रा गम होतो घाती है। वह ठप्य ध्लेदर की विस्क 
दानिश द्वारा रपष्ट रिया यया है 
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दिया २। 5 ;र्पघकार ४ए <*ईकर्पधटतरत ह्रत ये जे भी (कश्नोलै) प्रतिमा: 


दििन्‍्धत को धर्शाप शा घस्तर--सूर्प विकिरण को भर्वाषि 

यृच्री के परिग्रमसा के कारण दित धौर रात दोते हैं । हिखु पृथ्वी के प्रिद्रा् 
है पणाइस्य ऋतु परिवतेने होते हैं तथा दिन घोष राठ ढी ध्व्ि में धर्तर धाता है । 
पृष्वी के शरतोी इ्चा पर 66]* ऋुशाय के शारथ बिपुर्त रेथा ते धूयों की प्रोर शुप मे 
बरढाह बात ढरने ढा समद पटतानबड़ुता रहता है। पृष्यी के जिस भाग में दिन की 
घाट बड़ी होती है धर्षाद्‌ सूरें मडाश को साजा भणिर होती है गद सूर्दपार भी भर 
ईसा है। इसमे दिररीत बिग भात में दित छोटा ध्ौर राजि बड़ी होती है बहा पुपदार 
कुछ हे११ है) छत: दमियों में बड़े दित होने के छारण शादिों ढो प्रोधा गुर्फहाद ध्रधिर 
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होता है । निम्त तालिका में 2] जून (उत्तरो गोलाद ) तथा 22 दिसम्बर (दक्षिणी गोलाद ) 
में दस-दस भरक्षांधों के प्रस्तर पर दिन को प्रवधि दिखाई गई है : 


प्रश्षांग +-+ 0 40* 20" 30" 40" 50" 60" 70' 80" 90" 
दिन की प्रवि | 42 32 43 43 4 6 ॥8 


घंटा मिनिट 0 45 42 36 52 8 30 4 मद 4 माह 6 माह 












० 


कल 

















रे 


+ पलट 
)) ३ 
रे 


८£ 2 
हल 
ला 


# से, 


वित्र ॥ ७ दिन के पका की अवीध 


हर विधुवत रेखा पर दिन को पर्वाध 2 घन्टे होनी है तथा सूर् पूरे वर्ष प्र्षात्‌ 365 
ने तक चमकता है। ध्रूवों पर दिन की प्रवधि 6 माह होती है किन्तु सूं्य की प्रधिकाण 
कर्ना हिम को पिपसाने मे लग जातो है पा हिमपटल सूर्यताप को प्रतिबिस्वित भी रूर 


प्->द्िन च्टटलग्ेचनज कमा री 
जि ॥। 8 उतरी झोल्वर्स मे व्रीध्म तडा अरित 
स्फ़ान्तिके सम्य दिन,रपि एवं आधी 
अफजपा का साकाप 
देगी है। पह: बिपुबत रेखा पर सूर्यताप यों की धपेशा पपिर होता है पर्दाव्‌ 8 | 
पर मात 40 से 42 ब्राहशह सुर्देदाप रहता है॥ इस प्रकार सुर्देहार दाद दिमिम्त 
प्रशीरों चर भिन्‍्न-घिनन होता है । 
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चित्र 2-9 उत्तरी गोल्ड की ग्रीष्म मे विभिया बक्षाशों 
खं स्थप्ये पर सूर्च हघको अबपेकिक मात्रा 

प्ो की सूर्ष से दूरी 
सूर्य की स्थिति पृथ्दों के प्रष्डाकार मार्ग के केस्ट्र में म होहर कुछ कि होती हा 
झतः सर्य27 जून को पृथ्वी से सबसे भधिक दूर भर्यात्‌ !5,2,45,000 डिमी. ४ रु 
22 दिसम्बर को सबसे निकट प्र्यात्‌ 4,73,5,000 किमी, दुर होता है । 5 हम 9 
सय शोतकहु में प्रोष्म ऋतु दी भपेक्षा पृथ्वी सें लगभग 48,30,000 किमो, निडद रह हे 
है। सम की प्रीप्म ऋतु भी धवस्था को उत्तरायध त्पा भीत ऋतु को धवरपां को 2338! 
यन रहते हैं। धूर्य रो दक्षिणायन प्रदस्‍्या में जबकि वह पृथ्वी के निरद हीता, है हो 
पृथ्वो का तापमान समभग 4* ते.प्रें, बढ़ जाता है। फतः दक्षिणी गोसादं की अं 
में (23 मिनम्दर मे 2। मार्च) तापमान धपिश रहता है। याद ऐसा न द्वोता तो उ 
गोसाद जी गणियों में ताएमाव घोर भी पधिरर होता तथा शीत ऋतु में तापमान प्रौर 
भी दिर जाता । 
शुप दम्दों छ। दृष्दो पर प्रभाव है 

दुस्दों पर हु्ेगाप जी मात्रा में शूर्थ घौर घस्पों का भी अ्रभाव पहला है। सूँएे में 
जिरम्र ताप-घुस्दकाय सूषान झाते रहते है, शितके शारण सूर्य शो! सतह पर कहीलही 
प्रदाप>विविश्ण सुत्य हो जाता है भोर उसछे स्थान पर पराराशनी' हथा 'बराईएली 
विविर्च बी मात्रा बड़े जातो है। इसडे फ्सम्वस्प दृष्दो को स्वायी सूर्यकाप की 20५० 
मादा धदिक विमतों है जिससे भू-पटल का तापमान ),2'" खेर. यड़ जाता है । सुर 
पम्शा धत्र ]) बीए चक माता जाजा है । 
अापुब पल को मेघारएसता, शपतरता ध्घदा छक्ांश 

दृष्दों दो गोर घाहति डे बच दिुदठ रेस से प्रबो की भोर द्ांशों ढे सांप: 
सादे शुपेटाप चर मायुयभ्टल को सपनता कह भो प्रघाद बड़ता है ( रिपुकत रेशा पर हुई 
डॉ िएशो वो दुष्डो वर पहुँचर 2 विए शक अादुमध्यण दार ढरगग बढ़ता है । घट: बट! 
बढ़ते प्ॉट्टध हुवा होता चादित, डिस्यू बाराश में देमा गही है । किपुरत रेधा $! 


डा 






एरेडा इड॑ घोर रबर रेढाएों रर सूरेदप्र टिपुदररेला इर मेइपस्डफिब 
प्ाशश सूरंदार करे झादिसपेध मपदा बो दर्द 


रिवा्शे इर झंद रफपिटि भाकहपम॑ के आर 









ड़ ्ु्प 2 300 
9 ह- 66 है 


डेपाइललदा का इठटिश्दय. 0 | 
इंटर का इविश्ल 700 


झुर्ई ह्ये दूरो 90 60" 30" ३0" 0' (झूडों एर) 


दाटुबस्डस को सारेशिक सुइनठा ३ .5 2 5.7 55 
उपयेन्ध टानिन्य से रपष्ट हो जाटा है कि दादुरष्दन को शितवनों प्रद्धिर रुइतता 
डठना ही ब्म होगा क्योकि प्धिर रूएन दादुभाइस सुर; की सिरिपों को 
प्ररह्वम, इटिदिम्दन तथा प्रसोरन दास पष्चिर नष्ट कर देहा है जिनके परिषामस्यरूर 
उठदा ही झूम होदा। डिपुदरेंसा दर झद रू्दे 90'का झौद बनाडा है तो उसे 





शा ५० लडुमन्डऊ भैएे लपपा 


हियमस्टल को सावेक्षिक सघनता पार बरनो पड़ती है। जबडि प्रुवों पर सूर्य को दूरो 0" 
होती है ठो बायुपध्शन बो सापेक्षिस सघनता दिदुवत रेंसा की तुलना में 45 शुनो हो जाती 
है। धत; विषुदत रेखा पर धर दों को प्रपेज्ा प्रप्िक सूदेतार रहता है । 
शइनघ्स शो झदसदा. :... 

सूर्मताप शायुरूप्टल को शिमिप्न धवस्दाों पर भो निर्भर करता है । शायुरुस्टरस वो 
परम्दाएे ममश-मपय पर परि्ाठित होतो रहतो हैं जो सूर्दंजार को प्रभादित बरठी है। 
फिडाश में मेष, घाड ता, घोघा घोर घतवय सूर्यदाप की मात्रा को निरग्वर बइसते रहते 
है। हे सभी कपरक एक घोर सूर्य शाप की मात्रा को कम कर देते है हो दूसरी घोर दृष्दी 
है हाद छ्वाम को मात्रा गो भो रूम कर देते हैं। गो. फोइलित दे धसुधाए, घरंदर बाई 
हा शारध शाइपध्यम में प्रपार घुस को मात्रा शा दिदमार होता हैं। हेंझगीर को गदता 
है धगुषार उदासामण्ी घूल के कारण पृष्दीद्वारा शुर्ददार दी प्रात्सि ता बराइल मे 
विए्नने बानी ताप शक्ति का घनुपात 30 :॥ हो जाड़ा है॥ 'इटमाई” झरशाभाशुबी 
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बिक मार 

(प्रलास्‍्का) विस्फोट के कारण सन्‌ 92 में झाकाश में धूल की 7 क को 
सवित हो गई थी कि उसके परिणामस्वरूप सू्यताप-ग्राष्ति की मात्रा हर मा है 
ग्दि वह घूल भाकाश में सम्बे समय तक छाई रहती ती पृथ्वी का भोषत 30270 
प्रधिक नोचे धला जाता कि पृथ्वी पर नवीन हिमयुग का सूश्रपाते बसपा हो 2 
द्वाऊत भथवा हरित गृह मे शीशे का जो कार्य है वह वायुसण्डल करता द्वै 00042 
विकिरण तो प्राप्त होता है किन्तु जो ताप पृथ्वी द्वारा उत्पन्त होवा है. ता 
रखता है, तथा वायुमण्डल के निचले भाग में मेघ भौर प्राद्रोता उसको प्रोर 
करते हैं । 

एक पभोर सेघ भोर पाद्वता सूर्यताप ्रात्ति को मात्रा को कम करते है 4928 हे 
मोर पृथ्वी से ताप हास की मात्रा को सुरक्षित भी रछते हैं भर्धात यह पं की 
लिए छत का काम करते हैं। परत: मेघाइछादित दिन भोर रातें खुले भाकाश को तु 
में प्रध्िक गे होती हैं । 





चित्र 27 ॥ पोचपर प्रभाव [0८७ एय४ कर्म 

+->ह्रीर्पतरगे, ++-+ यूध्म तरगे 
परातल का स्वह्प थ प्रकृति हरी 

प्रात का स्वरूप भो आप्त सूयताप को प्रभावित करता है। सूर्योस्मुसी ९ हा 

दासों वा प्ररातण विपरीत दिशा को भपेक्षा प्रधिरु सूयताप ग्रहण करता है ! पी 
चमकदार धरशावत सूर्यताप को परिवर्तित कर देते हैं। घतः पठारी पपा हि १! 
परातत सापारणश मिट्टी हे! समतक्त भरातल की पपेशा रूम धूयताप प्रदेश गए 
संभ्यावर्ण के प्रमुमार पराइतेन गुधांक प्रतिशत हाप्र निम्न है ; 


सारणा ] 
्ि््-्-्-्-्-त-त>ततलव..........................0.........+ 


पर न परावतंत युणाक प्रतितत 
दिखे 025: ह0 मे 90 

बम 30 है 40 

दो 74 में 48 

दाग 25 

६५ 9 मे 8 

गादर (हुई सेबाई 60* मे दिस) 22% 3 


मात (हु 2बा१ 25* द्भ) 56. 


सौर-ऊर्जा तथा सर्याभिताप 409 


सूयंताप पर धरातल के रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। काले या भधिक गहरे रंगो 
के धरातल हलके रगों के धरातल की तुलना में सूर्यताप ग्रहण करने को झधिक क्षमता 
रखते हैं। भ्रतः बालुका या हिमाच्छादित प्रदेशों में सूर्यताप प्राप्ति प्रत्यधिक कम 
होती है । 


जप्त और पल का प्रभाव 

पृथ्वी पर जल भौर स्थल के वितरण का भी का सूर्यताप पर मीधा प्रभाव पढ़ता 
है। जल को प्रपेक्षा स्थल भ्रधिक सुचालक होता है। भत: जल की भपेक्षा स्थल्त सूताप 
शीघ्र ग्रहण कर लेता है तथा धीघ्र हो परावरतित या विकरंणित कर देता है। विन्‍्तु जल 
सूंताप को संरक्षित रखता है । ठोस होने के कारण धरातल में | मीटर तथा पारदर्शिता 
के कारण जल में 20 मीटर को गहराई तक सूर्यताप का प्रभाव होता है। जल बा 
भापेक्षिक ताप स्थल के झ्ावेक्षिक ताप से प्रधिक होता है। परत: समान माप के जल प्रोर 
सपल के भागों को समान रूप से गर्म करने के लिए स्थल भाग को जल भाग को भपेक्षा 
पाँच गुनी प्रधिक ऊप्मा चाहिए । सूर्यताप की कुछ मात्रा जल-वाप्प बनते में नष्ट हो जाती 
है जबकि स्थल भाग में ऐसा नहीं होता । इसके प्रतिरिक्त जलाशयों मे ऊपर मेघ तथा 
प्रादंता का भ्रावरण होने के कारण सूर्यताप प्राप्ति सथा रास दोनों में ही बाधक सिद्ध 
होता है । 





चित्र 2 42 स्थल तथा सागर पए देनिक तापमान का परिवर्तन 


वायु का तापमान 

वि सूर्य हाप का मुझ्य खोत है डिग्तु दायू सूर्य की विरणों से बेवल ॥500 ताप 

सीधा ग्रहण करती है तथा शेष ऊप्मा पृष्दो से प्रहत गरती है। सूर्य से सूध्म सरंगों द्वारा 

धाने दाला ताप बेवल पृष्दी हो प्राप्त करती है जिसे वह पादिद शक्ति में परिवर्तित बर 

देतो है। थहो पाधिव शक्ति या ऊजा दीपे तरगो के रूप से वायुमण्शल बी विधती परतों 

हो गे गरतो है। धतः यबापु के गर्म होने शी मात्रा घरातल से निरसी ऊर्जा शी मात्रा पर 
प्राघारित है । दायू चार प्रदार से ताए ग्रहण करती है 

मुयंताप बा 5%, भाष वापुमष्डल सोधा प्रदृण कर सेता है । एशवल में 2 दिमी. 

कराई हश हिदत वादमष्टस बी परत इसबा सगभग घाष्या धर्षात्‌ 709 गाव धइशोवित 

दर सेतो है; इसमें मेष धोर पूसदर्थो को प्रधातता रहती है  ध्ावम में 25 में 50 
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किसोमीटर के मध्य भ्रोजोन गस सूर्य की परावैगनी तथा पराकाशनी किरणों का प्रवशेषण 
कर लेती हैं। वायुमण्डल में विद्यमात कार्बेन-डाई-प्राव्साइड तथा प्राइसीजन गैसें भी तोर” 
विकिरण का प्रवशोषण कर वायु को गर्म करने में सहायता प्रदाव करती हैं । 


संचालन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रधिक तापमान वाले पदायों हे 
कम तापमान वाले पदार्थों की भोर ताप का उत्त समय तक संचालन होता है जब तक होनों 
पदावों का तापमान समात ने हो जाय । पृथ्वी के य॒मे धरातत्र के सम्पर्क से सर्वेश्रपएम बाद 
को निचली परत ताप ग्रहण करतो है तशा उसके पश्चात्‌ संचालन क्रिया के दवा वायु की 
ऊपरी परत गर्म हीतो जाती है । ताप संचालन की इस विधि में वायु के गर्म कण हुनर 
ढण्डे कणों को ताप प्रदान करते हैं. । 


पृथ्वी के त्तप्त घरातल से ताप-विकिरण होता है जिसके कारण बापू गे होती है ! 
सूर्य रिसणों की प्रखरता के कारण पाधे दिन तक धरातल सूर्यताप विकिरण की भोेशा 
अधिक ग्रहण करता है। किन्तु दोपहर के पश्चात्‌ इसडी विपरीत हिषिति होती है पयीनु 
मूरगेताप कम शोर विकिरण प्रधिक होता हैं । ताए का विकिरण सूध्म तथा स्व कप 
हारा होता है। प्रतः परातल के लिस्ट वायू शीघ्र पौर मधिक गर्म हो जाती है । उा 
के साध-माय विकिरण कम होता जाता है। मेधों के कारण विकिरण में बापा प्राठी है 
डयोकि मेष इसके लिए छत का काम करते हैं। किस्तु मरस्थली भागों में जद्दों धाकाश गुत्ता 
चोर स्वच्छ होता है विश्रिण शीघ्रता से होता है । मेष रद्दित, शुष्क तथा शात यायु गाते 
महाद्वीपोय प्रदेशों भे लम्बी रातों में प्त्यधिक विकिरण के कारण रात्रि का तापमान बहुते 
नीषे भ्रा जाता है ) 


भू-तस को स्पर्श कर वायु गर्म हो जाती है। गमे बायु हल्की होझूर फँसती है 
जिसके कारण बह ऊपर उठले लगती है। गर्म वायु द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति करने है 
ऊपरजी ठष्डों हवा नीचे धाती है जो घरातत को छूकर गमे हो जाती है। यह कर 
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तिरस्तर गे रामर सह घारता रहहा है जद खर कि ऊपर धौर नीचे जी मायु हा धापमाते 
गधा मे हो जाए डिस्तू बाध्तद मे ऐगा महीं ही पाता । गर्म हवा ऊपर की धोर सेबहतीर 
बाधधों इाए! असर रहती है। घाः बापू दारा ताप प्रदुथ करते हो इत्त किया को 'संबदत 
शहर हैं। 

दुख तरद इापुइग्टव बो 45?6 साए सूदय हरंस प्ररशोषद हदा दशाइ्दग दवाएं 
दत्दज् कान मैं हिवता है. 0६ रबातत मैं, 5% दिवत्रिच मे हुपा 8322 संधाइत ढाए 


सौर-ऊर्जा तथा सूर्याभिताप बी] 


प्राप्त होता है। इन विधियों के प्रतिरिक्त कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो कि बायुताप में परिवतेत 
साने में सहायक होते हैं--जैंसे संपीडन, सघनन, वायु प्रवाह भ्रादि । 

जब कोई वायु राशि उच्च प्रदेशों से मिश्न प्रदेशो धर्धात्‌ पव॑ंतीय दालो से मैदानी 
मायों में नीचे उतरतो है तो निचली भारो वायु की परतो को पार करना पढ़ता है ५ मतः 
उतरती हुई ठण्डो वायु के ऊपर निरन्तर सपीडन बढ़ता जाता है तथा स्थानोय तौर पर 
वायु गरम होने लगती है । जब बाधु गर्म होती है तो फँलकर हल्‍्को हो जातो है । हल्की वायू 
सदी ऊपर की क्रोर प्रवाहित होती है। वायू का फैलाब भासपाप्त की वायु को धरे सता है 
जिससे उसकी तापशक्ति क्षीण हो जाती है तथा ज्यों-ज्यो वायु ऊपर भी घोर जाती है 
फैसने से ठण्डी हो जाती है | इस प्रकार हवा के ठण्डी होने की बिचि को शीत लहर कहते 
हैं। इस विधि द्वारा ऊपर उठती हुई बायु की रुद्ोष्म तापक्षय मात्र प्रति किलोमीदर पर 
0" पेपर, होतो है । 

सोरताप की प्रधिकांश मात्रा वाष्पीकरण के उपयोग मे भाकर वायुमण्डल में गुप्त 
ताप के रूप में विद्यमान है। संघनन के समय गुप्त ताप मुक्त होकर पुनः भपनी वास्तविक 
पवष्या में भरा जाता है जिसके फलस्वरूप चायु गर्म हो जाती है $ ऐसा प्नुमान लगाया गया 
है कि महासागरों द्वारा श्रवशोषित सम्पूर्ण सोर ताप का 50%, भाग बायुमण्डल में जल 
वाप्प के रूप में विधमान है । भत, यह गुप्त ताप वायुमण्डल के ताप का मुख्य स्रोत है । 

बायु गतिवान होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को भोर प्रवाहित होती 
रहती है। पर्म वायु थण्डे स्थानों की भोर पौर ठण्शो वायु गर्म स्थानों की पोर इसतो 
रहती है । 

उपरोक्त तीनों प्रक्रियायें ताप स्थावान्तरण छो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं शिनडे दारा 
बाय के तापमान पर स्थानोथ रूप से ही प्रभाव पड़ता है। किन्तु सूर्याभिताप, संघातन, 
विकिरण तथा सदाहन ऐसमी प्रत्रियायें हैं जो सावभोम्य हैं, सूर्याभिताप को प्रणावित करने 
यासी सभी दशाएँ तापमान को भी प्रमावित करती हैं । 
वाषुमण्लोय तापभान 

तापमान सदा समान नहीं रहता । दिन में झूर्य के प्रकाश के दारण घरातल वा 
तापमान बढ़ जाता है घोर शत्रि में विकिरण के कारण पट जाता है। तापमान वा 
अगम सथघालित चर्योग्राफ से होता है। दिन के सबसे ऊँचे ताप मो देंगिकः धधिरतम 
पपमान बहुते हैं। प्रातःकाल से दोपहर के ।2 बजें तक घरादस सूर्य ते ताप प्राप्त ता 
है। किग्हु वायुमष्डल को गर्म होने में 2 पस्टे रा प्रौर भधिक समय सगता है। (ते 'ताप वी 
दिदिलता' कहते हैं। वायु दया घधिगतप तापमान दिन के 2 बजे हे लगभप होता है । 
पूास्त होते हो विकिरण द्वारा वायु का ताप सष्ट होते लगता है। यह कम सारी राति 
फमता रहता है तथा सुबह दे 4 बज केः शाद तापमाल स्यूनतम हो जाता है । 

प्रौसत देनिक तापमान शात करने के लिए दिन के उच्चतम हपा स्यूलवप हाथ दो 
डोहकर उसे दो से विभाजित दिया जाता हैः 

८०...दिते बय उच्चतम 22 दा म्युनतम तापमान 


इस दिपि से घोमत माप्तिक दा घोगत दादिर हारमान ह्ात विदा झाता है । 
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उच्चतम तथा न्यूनतम तापमानों के प्रन्तर को तापान्वर! कहते हैं। यह ठापाखर 
दैनिक, माध्तिक अथवा वाधिक होता है । 


दिन के उच्चतम तथा न्यूनतम छापमान के भन्तर को 'देतिक तापान्तर' कहते हैं! 
सामान्यतया विधुवत रेखा से ऋुवों की भोर तापान्वर कम होता जाता है। हिन्दू व 
नियम में कुछ धपवाद भी हैँ । कई भोगोलिक परिस्थितियाँ देनिक तापास्त< को प्रशावितते 
करती हैं। जल की भपेक्षा स्थल अधिक सुचालक है। प्रतः स्थल शीह्न गर्म है पौर शी 
टण्डा हो जाता है जबकि सागर देर में गर्म भौर देर से ठण्डे होते हैं। परिषामत्वस्प 
तटीय भागों को धपेक्षा महाद्वीपों के भीतरी भागों मे उन्हीं भक्षांशों में ठापान्तर प्रधिर 
रहता है। बम्वई का दैनिक तापास्तर 3* से.ग्रों, से कम रहता है जबकि राजस्पान मं 
2* ह्ञ 5* से.व. रहता है । तटीय प्रदेशों में स्पलीय गौर सागमरीय बयु तापमान प्र 
प्रभाव डालकर उसे सुधार देते हैं 


मध्य सागर तल की तुलना में ऊँचे भागों में वायु विरत द्वोने के कारण सौर ताप 
सरतता में ग्रहण हो जाता है । परत; पहुडी या पठारो भागों में जिस सरलता भौर शीघवा 
पदिन में ताप प्रहूण कर लिया जाता है उसी भाति रात्रि में ताप ह्वाप्त हो जाता है। 
इस्तीलिए ऊँचे स्थानों का दैनिक तापास्तर भ्रधिक रहता है। किस्तु हिंमाप्छादित पद्ारी 
भागों में सूर्य की शक्ति का परावर्तेन भधिर होता है भोौर दोप ताप दिन में के 
पिण्साने में समाप्त हो जाती है तथा रात्रि पे विकिरण भी ऊम द्वोता है। प्तः मत्यधिरः 
ऊँचे भागों में देनिक तापास्तर कम रहता है । ॥ 

मण्म्थनी भागों में प्राकाश मेपरहित होता है । प्रत: दिन में सोर ताप रोधर्गात 
तथा शीघ्रता सेआणप् होता है। डिम्तु रात्रि में उप्ती गठि से विकिरण दास हे हो 
जाता है। (स तरह मस्स्मलीय भागों में दंनिश तापास्तर मैदानी भागों की प्रपेश्ा प्रशिक 
होती हैं । गगा के मैदानी भागों में दंनिक तापाग्तर 0* सै 42* स्प्रे, है जबकि राजध्पात 
में 2* से ।5' प्र. हू । 

प्रधाध्छाइन, ध्राषी, तूफान तथा विभिन्‍न तापक्रम की बायू राशियां देनिश तापास्तर 
मो प्रभावित शरती हैं। रात्रि के रामय शादसों, घूस भरो प्रॉँपियों था पर्म वायु राशियों ्क 
स्थिर हो जाते के फ्सह्वरूप भी ततपसान में बुद्धि हो जाती है । 

प्रीप्म वे शीत सक्रारितियों में देनिड तापास्तर सबसे प्रधिद्न द शरद हपा बसा 
विधुद में समेत कम होता है। .' 

माधिश तावारतर का सुस्य कारण ऋतु परिबतेत है । प्रीष्म ऋतु में दित की प्रदि 
गश्बा शदा होत बुत में रावि गो प्रबष्धि लम्बी होती है। भतः शीत ऋतू ही प्रवेशा प्रीप्म 
ऋतु मैं मोर ताब धषिश रहता है। प्रीष्म ऋतु के सोतत उच्पतम प्ौर शोत ऋतु हे 
घोगत सपूजतय हाउसान हे बस्तर वी बादिक शापास्तर कहते हैं। 

आह दरिददुत ८ धॉविरित्त भी ऐगे कई +पानोप कारक होते हैं जो बाविर तापारार 
दो! दभारदित ढरने है जेसे दिषुषत रैसा के 20* उत्तर घौर 0* दक्षिय के मध्य सूर्प बे 


अर शपुभद शाइरर चमहजा है। प्रतः उच्च शटि्स्प के हश झाह मे प्रौदत ताल 
अदभव गजब परत ढे ढाएफ कारदिद तहाराणर मदष्द रहता है । 


सौर-ऊर्जो तथा सूर्योभिताप 3]3 


शीतोष्ण तथा शीत कटिबन्धों में ऋतु परिवर्तत के साथ-साथ दिव पोौर रात्रि को 
प्रवधि में उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है । फलस्वरूप इन कटिदन्धों में वाविक तापास्तर 
सर्दाधिक होता है। 

सागरों के समीप स्थित भागों में समकारी प्रभाव पड़ता है जितके कारण तटीप 
भागों की जलवायु का अन्तर बहुत कुछ अंशों तक प्रपरिवर्तित होता है। भतः महादीपों के 
भोतरी भागों को भ्रपेज्ञा सागर के समीप स्थित भागों में दादिक तापान्तर कम रहता है 
ग़म जलपाराध्रों के तटीय भागों में वापिक तापान्तर रूम पाया जाता है। 

उत्तरी गोलाड़, को भ्रपेज्षा दक्षियों गोलाद में जल का विघ्तार प्नधिक होने के 
कारण महाद्वीपों पर समुद्र का समकारी प्रभाव भधिक पड़ता है। पतः दक्षिणी मौलाद में 
प्रपेशारुत वाधिक तापान्तर कम पाया जाता है । 

उपरोक्त कारको के प्रतिरिक्त सागर तल से ऊँचाई, घरातल का स्वरूप, मेघाच्ठादव, 
वायुराशियाँ तथा पवनों का प्रवाह भी दापिक सापान्तर को प्रभावित करते हैं। 

सार 


(9०० एजेंट, 70 लिये पते 
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€##6₹ २ 8. 8७०४४६) 
घरातल पर तया चायुमण्डल में ताप सन्तुलन 
पृष्दी तापमान में सदा सन्तुलन बनाएं रपती हैं।सोर ताप द्वारा पहन 
जितनी ऊर्जा प्राप्त दररता है वह विभिष्न प्रत्तियाधों द्वारा उतनों ही करा को शूग्य में 
दिगरित कर देता है जिससे घरातल पर ताप सख्युतत बना रहता है । यदि पृष्दी मोर हाप 
को बिना शिमरित दिए निरन्तर प्राप्ठ करती 7हती ठो वसबा तापमान शमभण 400" मे. 
है. प्रदिदत बढ़ता रहता भौर प्र तक यह जमकर भस्म हो पई होती । रिग्यु ऐसो रिदति 
महदी है । वृष्दी गूर्द से शितनो ऊर्स प्राप्त करती है उतनी ही धूप में दिमणिषि बर देगों 


4 भौतिक भ्रूगोल 


है । पृथ्वी सूर्य से सूक्ष्म तरंगों द्वारा 47 तथा दी तरंगो द्वारा 78 इकाई ताप प्राप्त करी 
है। इस 25 इकाई से पृथ्वी 58 इकाई वायुमण्डल की दीर्घ तरगों के रूप में, 22 संवाहन 
झोर 5 इकाई छंचलन के रूप में सौटा देती है । 





सारणी 2 
घरातलीय ताप सन्तुलत 
विनजननननीनन नल न नन नमन. +-«++++++++...०.... 

सौर ताप प्राप्त इकाई पृथ्वी द्वारा सौर ताप होस इकाई 
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. सृध्म तरंगों ट्वाश 47 . वायुभश्डल की दोधे तरंगों द्वारा 58 

2. दोष तरंगो द्वासा 78 2, संवहन द्वारा 22 

3, संचलन द्वारा ई 

गुल योग 25 इकाई कुस योग 25 इडाई 
की जलिसिम की 


9शातत्त द्वारा प्राप्त सौर विकिरण को प्रभावोर्पादक विकिरण की संज्ञा दी गई है। 

यदि हम सूर्य से भाने दासे विकिरण को 00 इकाई मान समें तो धरातल तक पाने पर यह 

'कैदस 47 दराई रह जाता है तवा शेष 53 इकाई में से 40 इकाई वायुमण्दल को दिमिलत 

ग्रक्रियाधों में प्रवशोधित तपा प्रतिनिम्यित दो जातो हैं, शेक बल 3 इकाई ताप ही 

घरा।। द्वारा परावतित के अडीर्ण की जातो हैं झो कि निम्त सारणी द्वारा अदशित भी 
ईद: 








सारणी 3 
बस क 
मामुमणान तथा धरावत दात हाप हास प्रतिशत इब।ई 
कजिजजज-++++-..नह-हतत..0ह0ह0प..त के अब 22 लक कम 
... वायूअक्यभोप प्रोजोस द्वारा भवशोवित 2 
२... शोम मध्यम में दिएमाज घोशोह, गेच, शप्प दर पबंगोबिक 35 
2... मेंषों शवाश घाढाश ये प्रतिविग्धिक 25 
4. एराइल द्वारा बाए प्रारात ये वराबवित ह। 
4. जम तबा घूमजच्ो घोर बाव प्रणुध द्वारा प्ररोेत 6 


दुभपव डे 
डसससकससकस सक्सफ+त->_>त>त>त>ततत........तत_ 


मोर विलिरिच बी 470, शहाई धार? व श दा “दाय हक 
है लड़ा तार माजुभक अगाईे रचओे दे विए उपनो रे फाग श॥ देता 
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सारणी 4 
घरातल पर ताप सन्तुलन 
टू कं जललस 
धरातत द्वारा प्राप्त ताप ! मा िशत घरातल द्वारा तापहाप ए इकाई 
3 28 35 247 “पर 
0 था प्तीधा विकिरण । २27 विकिरण से | 4 
विसरित विकिरण 6 संघनन तथा वाष्पीकरण से 23 
विश्षुग्ध प्रवाह है 
>म 5 
कुल योग॑ 47 | कुल योग 47 
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घरातल तर सूर्य शाप केवल 47 इकाई पहुँचता है। 3 इबाई को मात्रा प्रत्यक्ष 
सूधम तरंगो द्वारा तथा 6 इकाई विसरित प्रकाश घयवा दीर्घ तरंगो के रूप में होतो है । 
पृष्दी था कोई प्न्य पदाये निश्चित ताप ग्रहण करने के पश्चात्‌ विभिष्त धम्याई को तरगो 
इ्वारा ऊष्मा को छोड़ने लगता है। इस क्रिया को *कुष्णिका विकिरण” (870: 800) 
704णा) की संज्ञा दी गई है । यदि हम पृरृष्वी का भोसत तापमान | 5' सेप्र. मान से 
तो कृष्णिका विकिरण 98 इकाई होगा, प्र्षात्‌ पृष्वी का ताप 98 इकाई में नष्ट होगा । 
इस 98 इकाई में से 9] इकाई वामुमण्डल पुनः बिंकिरित कर देता है पादप 7 42 
ताप 'विकिरण गवाक्षो! (सि०6800॥ ०4०७४) द्वारा बाह्य पझाझांश में विसर्जित हो 
जाती हैं । प्रत: इस 7 इकाई की विस्ताजित मात्रा की हो हम पृथ्दोी की वास्तविक ताप हाति 
पड़ मडते हैं। इस प्रकार घरातल सीधे तथा विंसरित विकिरण घोर विशुष्ष प्रवाह दवा 
जितना (47 प्रतिशत) ताप प्रद्ृण [करता है उतनी हो ताप को मात्रा को प्रम्य प्रकार से 
दिशिरिण, पंपनन तथा वाष्यीकरण द्वारा पुनः वायुमष्झल से छोड़ देता है शिसके परिणाम- 
स्वरूप धरातल पर ताप-सन्तुसन बना रहता दै। 


वृष्दी वर सौर ताप की प्राप्ति ध्रममाम होती है । उच्च प्र्षाशों बी घपेक्षा निम्त 
पक्षों में सौर ताव प्रधिक माता से ब्राप्त होता है । विषुवतरेसीय प्रदेश सब की तुलना 
में 2] गृदा प्रधिर सोर ताप प्राप्त करते हैं। ताप की घैतिजीय भगमानता हो हुए भी 
पृष्दो के हुए क्षेत्र थें लाप-सस्तुसन पाया जाता है । क्षैतिजीय ताप-सम्तुसन दो विधियों दाए 
मम्सनन होता है : 

भौतिक ताप संतुलन क्रिया के प्स्तगंठ पृष्दो द्वारा ताए-प्राप्ति शा ठाप-द्ास गो 
पेत्रिया सनत्‌ बसती रहती है जिएसे हाप-सतुसत बना रहता है। 

दृष्दो बा समस्त घरातल तापमान को पोट्ान्बडूत श्थिर बनाए राव है. शितमे 
हाए-पाप्ति हपा ताप-दति में सम्तुतन बना रहे। उच्च कडिबस्धीय प्रदेशों हैं होव बह? 
शाणीव प्रदेशों को घोर वायु तथा अल राशियों द्वारा तार इघाताग्ठरित द्वोठा पहता है 
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ताप सन्तुलतन बताये रखने के लिए सुख्य रूप से वायु द्वारा ताप का दीवियोर 
स्थानान्दरण होता है। विभिन्‍न भक्षांथों पर वायू को जितनी मात्रा में प्रति सेकेम्ड तार 
प्रवाह करना पड़ता है वह निम्न है : 


सारणी 5 ; 
वायु द्वारा क्षेतिजोय ताप-स्थानांतरण 
ता 
अक्षांश 09 किती जोल्स प्रति सेकेष्ड 


(7 किलो जील्स२487 केलोरी) 


०* 0 
807 509 
20* 2050 -- - 
30" 2594 
40" 276 
30" 2360 
607 669 
70" 837 
897 222 
90" 9 
बज 5 लन्ड 








 पप ५ 


अनिल जे में 
८ 





ह्जईलरी 
( 


अल 
क्ा2) ॥६-उतर शेच्् मे कप स्म्तुलन 
हंस तातिडा मे बट शा0 होता है दि 35' के 457 धरक्ागों डे मध्य दोगों यौीगदों 
दे शराब लास्नदाग)कदाच शबमे धरधिर होता है। जिन हचानों में सब धिद हायर 
क्दाशएदरच होता है रह बार तो इ बटि में द्दादित होती है, दाषियाँ धौर तुरात होते हैं 


सौर-ऊर्जा तथा सूर्याभिताप 4]7 


तथा सबसे प्रधिक वायु-विक्षोभ होता है। वायुराशियों द्वारा ऐसे ताप का स्थानान्तरण होता 
है जिसको हम भनुभव कर सकते हैं । किन्तु गुप्त ताप का स्थानास्तरण वायुम्रण्डल में 3 
डिलोमीटर को ऊेचाई तक उपोध्णीय उच्च वायु दाव प्रदेशों के दोनों भोर होता है । इस 
प्रदार 80% ताप-स्थार्नातरण वायुमण्डल में तथा 20%, सागरों में मर्म प्लोर ठण्डी जल- 
धाराप्रों के €ूप में होता है । यह क्षेतिजीय ताप-स्थानाग्तरण ताप भभिवहन बहलाता है । 


वायुमण्डलीय ताप संतुलन 

सूर्ये ताप विकिरण इतनी सूक्ष्म तरंगों हारा होता है कि सम्पूर्ण वायुमण्डल की 
पारदर्शक परतें उसकी केवल 5% शक्ति ही सीधे शोषण द्वारा प्राप्त करती हैं। वायु- 
मण्डल की ऊपरी परत पर प्रतिदिन 700 कैलोरी प्रति वर्ग सेस्टीमीटर ताप पहुंचता है। 
हस 700 फंलोरी में से प्रभावोत्पादक विकिरण की मात्रा 24% होती है । इस 24% मे से 
6% ताप वायुमण्डल विकिरण द्वारा ग्रहण करता है तथा शेप 8% शुम्य में नष्ट हो 
जाता है। इस किया को विप्लव मिश्रण कहतें हैं। वायुमष्डन सघनतन द्वारा 23% ताप 
प्रहण्‌ करता है । भतः घरातल ही वायुमष्श्स के ताप का मुख्य स्रोत है । 


सी सारणी 6 


चायुमण्डलीय ताप संतुलन 
+-+-+>+.वत--+++ 





| ऑन |गिदमणन॥ द्वारा ताप ग्रहण । ि त हि प्रशि ् 
के !ः ते | वायमष्डल द्वारा ताप-क्षति प्रक्रिपा प्रतिशत 
प्राप्त प्रक्रिया | | प्रतिश पुमण्डल ढ्| 
रिलीज 22 आठ कक) 
सोर विकिरणके प्रवशोषण ५ विकिरण द्वारा $0 
द्वारा 
| मिथण द्वारा 4 
भूविकिरण द्वारा प्रवशोपषण 6 
संपनन द्वारा 23 
हल 2 8 52 








झुल योग | 54 | गुलयोग । ड़ 


उक्त सारणों से यह स्पष्ट हो जाता है. कि वायुमष्डत प्रवशोषण, घू-विश्श्य तथा 
संपनन द्वारा 54 प्रतिशत ताप ग्रहण करता है ठपा उतनों ही गात्रा में प्रति 54५७ 
विडिरण (50%) हथा मिश्रण (4%) द्वारा ताप क्षय झूर देगा है | इस प्रवार बायु- 
मध्यस प्पने ताप-संतुलन शो बसाये रखने के लिए जितनी मात्रा में ताप प्राप्त बरता है 
उतनी ही मात्रा में बिकिरण तथा मिषण द्वापा उत्सृडित कर देठा है । 

ताप का सम्बवत्‌ वितरण | 

ताप बाग सम्दरत्‌ स्पामाग्तरण बायुपष्डसीय छर्श शो ठुपर ने सभी स्ठ॒री तर 
दबाने बा शदसे धधिरः महत्वपूर्ण साधन है। सबसन तपा डिडिए्य बादुपध्टम हो तिदनी 
पाहों शो हो ताप दे पाते हैं । रिग्तु घंदहनीय दिया द्वारा शायुम्टस दो ऊूपरो परश डो 
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ताप मिलता है। बादु दाद, घुलकण एवं बाष्प की प्रधिकता के कारण वामुमप्टत हे नीपे 
को वायु धनो भौर ऊपर की विरल होती है ! ध्रतः दाप तथा धयतल से क्ेवाई का घविष्ट 
सम्बन्ध दे । घनी बायु में ताप रो संचित रखने की शक्ति अधिक होती है। इसके धतिरिक्त 
ना युस्यततः धरातन के स्पर्श से ही गम होती है । भतः नोचे की वायु. गर्म भौर ऊपर की 
उण्डी रहती है । ज्यो-ज्यो समुद्र की सतह से ऊपर को भोर जाते हैं, वायु का तापमान 
शिरता जाता है । प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात दिया गया है कि सामान्यतः प्रति 65 मोटर ही 
ऊँचाई पर (* सेग्रे, तापमान घिर जाता है । . यदि कोई स्थान समुद्र-तल से ]650 मीडर 
की ऊेचाई पर श्थित है प्लौर उसदा वाह्तविक तायमाव /5' ग्रे, है, किखु समा 
ताप मात्रा के भनुसार उसका तापमान 0'* झेग्रे, होना चाहिए । यदि वह स्थान पपुद्द-दन 


७.०७ 

मीटर औो- पर स्थिति होता ती उप्तका ज्ञापपान 5““0 
5* सेग्र , होता । यही उस घरातल का समूद्रतत 

गन १ पर प्रौसत तापमान है । एक इकाई सम्बवत्‌ ऊँचाई 


पर तापमान पटमे की मात्रा की तापक्षय मात्र 
कहने हैं ॥ गह तापक्षप मात्रा समय पोर ह्यिति के 
प्रगुसार परिवर्तित होती रहती है ॥ दिन-रात, ऋष 


274० का 
परिवर्तेन तथा धरातलीय स्थिति तापक्षम-मात्रा रो 

३२४०७ - ् प्रभावित करते रहते हैं ।- ऊरष्वधिर हाप प्रदणहां 
घरातल पर थेतिनोय ताप प्रवणता से 4000 गुना 

भधिक होती है ! समस्त ससार को सामास्य ताप" 

528 +२ दाय-मात्रा 2 किमी. केघाई तक 5' सेप्र« प्रति 
मर ४१: कि.मी. 4 से 6 कि.मी. की ऊँदाई तर 6' है: 
हैः ८ तथा 6 में 8 ह.मो, की ऊँघाई,तक ?'* सेप्रे, प्रति 


फित्र 20 7-तापसन का छब्स किरण. कि भी. होती है । क्षोभ मण्ज्त में भौसत वापशप- 
हर प्रति मी. 6.5* झ्द्र, है। शीनकास में तापमान क्षय थी मात्रा बहुत कम हो जाटी 
है। उँषाई के धनुसार तापशय दर को छाम गधि रहते हैं जो धोम मण्ठत के निषते तत 
तक चमी जातो है ) 

कराई है धाप शापमान बस होने दे सौन मुद्य गारण हैं। संपतन के परिशामि" 
एबकद मुक्त पुझ ताप देवल मेष भोसा हक वरापुसष्दव को अ्रधावित करता है। इसे 
भ्रतिरिक्त श्ोम गोया तर को धाघी, सूफान, ऋगतु घादि रामयन्यमय पर बदभतों रहती हैं 
शिगढे कारच तारदाग मात्र? द्रमादित होगो है। शिखु 3 ह#ि.मी. शो क्लेषराई के परपार्‌ 
जारहाग मात्रा नियजित हो जातो है) 

बायुररएल को झयरी पत्तों ये ऊँंदाई & गाष-गाव गैंग विशम होती शाती है । 
छः इससे हार की सुशशित रखने को हाथना कषश कम होगो जाती है । इसके ध्वविरित 
हद होए को एशटीदित भी नदी कह पाती । 

धरालव हुंकार बी दुंदम हरयों मे. शष्क दीजा है हवा दीपे हरयों द्वारा कष्मी 
पोइदा है डो ध'दुषश्द्द ढो) परतों को वार इरती हुई क्रपद को चढ़े है। इत द्रद्गार 
पूष्रों हे सबोर डी बाप वरत करती झगती परत श बरेशत धायिड ताव इदुध इज है । 
इरटिफाबवदकत हबपकाए घबाकः क्‍पर कम होती माय है । 


सौर-ऊर्जा तथा सूर्याभिताप 4]9 


तापक्षप के प्पदाद 

विछले पृष्ठों में रुद्धोष्म परिवर्तेन (80॥90800 (0॥898८७) के सम्बन्ध में वर्णन दिया 
जा घुका है । मोचे से जय गर्म वायु पुज ऊपर को उठता है तो उमक्ी तापक्षय मात्रा प्रति 
कि.मी. 0"* सेप्र. हो जाती है। ताप परिवरतेत कौ इस मात्रा को रुद्धोष्म मात्रा कहते हैं । 
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'चन्र 24 9- चदरी हुई गर्म वायु ली रुद्रोष्ण मात्रा 


इसी प्रकार जब ऊपर की शीतल यायु नीचे फ्रो भाती है (तो प्रति ।000 मीटर पर उसबा 
तापमान 6.3" सेप्र . बढ़ जाता है। इस प्रकार तापक्षय की सामाग्य मात्रा की प्रपेत्षा 
तापक्षय की रद्बोष्म मात्रा कहो भषिक होती है । 


अर 
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चित्र 2/4- उतरदौ हई गर्न यु की रुद्योष्म मात्रा 


साप्रारणतः ऊेचाई के साथ-साथ वायु का तापक्रम पटता जाता है। गिस्तु विशेष 
परित्थितियों भें इसफे विपरीत होता है। रात्रि के शान्त तपा स्पिर मोसम में ताप के 
धीघ्र विकिरण के कारण, पहाड़ी ढालों पर वायु तीग्रता से ठण्डो हो जाती है। पनोव 
उेण्डी बाग दासों पर से घिसकती हुई नीचे घाटियों मे भर जाती है। किन्तु ऊपर की वायु 
प्रपक्षाइत गम रहती है । सामान्य से इस विपरीत दशा के वायुताप के ध्रपवाद शो ताप दा 
प्रतिसोमीकरण रहते हैं। शीत ऋतु में प्रतिचक्रवात के मौसम में ऊंचाई पर वायु भी यहू 
दशा गई दिनो तक चलती है। शीत ऋतु की रात्रियों में कमो-कभी हिमातय हैः ढाली पर 
गरम तथा निभले भागों थे रुष्डी यायु पाई जातो है। तापमान भा प्रतिसोमीकरण सदा 
सम्मद नहीं होता । इसके लिए विशेष भौतिक परिस्पितियों ढो प्रावश्यश्ता होतो है 

घोशवाल में दिन छोटे घौर राह सम्दी होतो हैं। घतः सौरताप भी प्राणि, पृर्पी 
के हापक्षत दो घ्वेक्षा कम होती है। परिणामस्वरूप टप्ड घरातल के सम्पर्क में घाने शमी 
आयु रुष्दो हो जाहो है। इस शीतल वायू के ऊपर परपेक्ाइठ गर्म बायू रहती है शियरा 
दष्ड पराठल से कोई मम्पक नहों होता । 

प्रेप रहिन रबच्छ प्रादाश वे: छम्प परादिय विशिरण हृणताजवाप्रुइर होता है 
बसदे पमस्वरूप परशाशस शोध टच्चा हो जाता है। 

शान्त बायु पे समय हाप बा ऊर््दाधर सम्मिधध गहों हो पावा। पंत. इपाम दे 
पारड़ में घाने शासो दादु विकिरण प्रौर सपसन से शोप् टष्डी हो बातो है । 


48 भोतिक भूयोस् - 


वाप मिलता है । बायु दार, घूलकथ एवं वाष्प की पश्चिकता के कारण वागुमप्यत है नोडे 
की वायु धनी भौर ऊपर की विरल होती है । प्रचः ताप तपा धरातल से दवाई का पनिष्ट 
सम्बन्ध है । घनी बादु में ताप को संचित रखने की शक्ति गधिक होती है। इशके प्रतिरिक 
वाई मुरुपत: धरातल के स्पर्श से ही गर्म होतो है । भरत: नीचे की वायु गरम भौर ऊपर को 
खण्ड रहती है । ज्यो-ज्यों समुद्र को सतह से कपर की घोर जाते हैं, बायू झग तापमान 
ग्रिरतः जाता है । प्रयोगों बाय गह ज्ञात किया गया है कि सामान्यतः प्रति [65 मोटर रे 
ऊँचाई पर ।* स्ेश्ने, तापधान गिर जाता है। यदि कोई स्थान समुद्र-तल से 650 पोडर 
फी ऊँचाई पर हियित है भोर उसका वास्तविक तायमान 35'* प्र, है, किम्तु सामास्य 
पाप माता के परनुसार उसका तापमान 0' सेग्रे, होता चाहिए । यदि वहु स्थान समुइनंत 
पर स्थिति होता तो उत्तका तापमाव $5-05 
$* सेग्र . होता । यहो उप्त घरातल का समुद्रतन 
का पर भोसत तापमान है | एक इरूाई सम्बवत्‌ जवां 
पर तक्ापमान पटमे को मात्रा को तापक्षय मात्रा 
कहने हैं! यह तापक्षय मात्रा समय प्रौर स्थिति के 
शनुसार परिवर्तित होतो रहती है।॥ दिननशत, ऋ! 


शीश के 


ड74५. डी 
परिवतेत तथा धरातसीय ह्विति तापक्षव-्मात्रा को 

रब - हा प्रभावित करते रहते हैं ।' ऊष्वाधिर ताप प्रवणवा 
घरातल पर क्षेतिजोय ताप प्रदणता से 000 गुना 

प्रधिक होती है । समस्त संसार की सामास्य ताप 

7 छः धय-मात्रा 2 डि.मी. ऊंचाई तक 5" सैफ. प्रति 
द्द ४४: हि.मी., 4 से 6 कि.मी की जैदाई तह 6 फेर" 
हे (38 तदा 6 से 8 कि.मी. की ऊँचाई,तक 7* सेप्र . परहि 


दित्र 20 77- ऐपनन कालबछ किरण. कि भी. होती है । चोभ मण्श्य में भोगत तापशय- 
हर प्रति टि.पी. 6.5* झेप्रे, ३४ शोसकाल में तापमान क्षय को माषा बहुत कम हो जाती 
है । ऊेंषाई है एनुसार ताफ्षय दर को हाय गति बहते हैं जो क्षीम मण्शज के निभते तने 
तब घनी रो है । 

केषाई के हाय शाक्मात कस होने के तोन मुझय कारण हैं। धंपनन के परिधाप- 
एिकए मु पुण ताप शेवस मेष मोमा तर यायुपष्डव को अध्रावित बरता है। इसे 
धरवित्तिष शोष मोम हर ही चाषी, दृफान, ऋतु मादि सम्रय-्य८घण पर बदलती रहती है 
जिसई शाप्व तारझाग मारा पमानित होड़ है। स्व 3 ढि.यी. की ऊंचाई के पाषाए 
खारहाग माता जियकिक हो जागी # ॥ 

हानुइाइव की ऊरती परतों ये जुदाई के साप-गाय गैस विस होडो जाही है 
शा इससे शयर को सुरक्षित रखने बढ) झपरा अपदा कम होली जागो है । दृगके धवि्तिड़ 
हुए हाएद को एशफरिक भी मंदी गर बातों | 

धरावग शुरेनर 4 ट्रव्य सरदों मे. हत् इोवा है शया दी तरगा द्वारा ऊष्वा 
धोहर है जो बपप्दाइप थी बरण) 3) भार शरपी हुई &अपर को घड़पी हैं। इस ब्रदार 
पुर! है लदभद बट शादु वात झरने झगो परत रे बरेशा दध्िष हाप इृटुच करती ३ । 
इरकाइ 4 कठ न्दफात मात्र हपर कम ही बारी है । 


सौर-ऊर्जा तथा सूर्याभिताप 4]9 


हापक्षप के प्पपवाद 

विहले पृष्ठों में रद्धोध्म परिवर्तेन (8040400० (८॥४7863) के सम्बन्ध में वर्णन दिया 
जा घुडा है। मीचे से जद गर्म वायु पुज ऊपर को उठता है तो उमड़ी तापक्षय मात्रा प्रति 
डढि.मी. 0* झेप्रे, हो जाती है । ताप परिवर्तन की इस मात्रा को रद्धोष्म मात्रा कहते हैं । 
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हु] 
'घन्र 2 38- चदती हुई शर्म वायु ली शद्घोष्या मात्रा 


एसी प्रकार जब ऊपर की शीतल धायु नोचे फो भातोी है (तो प्रति ।000 मीटर पर उसगा 
तापमान 6,3* सेप्रे, बढ़ जाता है। इस प्रकार तापक्षय की सामाम्य मात्रा की प्रपेष्ा 
तापक्षय की रुद्धोप्म मात्रा रही प्रपिक होती है । 
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चित्र 2॥4- उतरदी हुई गन ८यु की सद्योष्म मात्रा. 


साधारणत: ऊँचाई के साथ-साथ वायु का तापक्रम पटता जाता है। विन्‍्तु विशेष 
परिस्थितियों में इसफे विपरीत होता है। रात्रि के शान्त तथा हिपर मौसम में ताप के 
भी विकिरण के कारण, पहाड़ों ढालों पर वायु सीम्रता से ठण्डो हो जाती है। धनी व 
ठेण्डी वायु दालो पर से खिसरती हुई नोबे घाटियों मे भर जाती है । किन्तु ऊपर की यायु 
प्रन्‍क्ताइत गर्म रहतो है । सामान्य से इस विपरीत दशा के वायुताप के ध्पवाद को ताप भा 
प्रतिषोमीकरण बहते हैं। शीत ऋतु में प्रतिनकरवात के मौसम में ऊँचाई पर वायु वो यह 
दशा बई दिनो तक चलतो है। शीत ऋतु की रात्रियों मे कभो-कभो हिमालय देः दाली पर 
गम तथा निभले भागो मे ठष्डो वायु पाई जाती है। तापमान गा प्रतिशोमीकरण सदा 
मम्मद नहीं होता | इसके लिए विशेष भौतिकः परिह्थितियों वी प्रावश्यवता होती है ॥ 

जोतबाल में दिन छोटे प्लोर रातें पम्दी होती हैं । प्रत: सौरताप शी प्राण्ति, पृर्षो 

वाषशति बी प्रपेशा कम होती है। परिघामस्वरूप टप्ड धरातल के सम्परईड में धाने बाली 

डापु रुष्यो हो जातो है। इस शोतल वायू के ऊपर प्रपेशाइत गर्म बाय रहती है शिसरा 
<थइ परावस से कोई सम्प्ट नहों होता । 

मेष रहित स्मच्छ ध्रादाश के समय पादिग विदिरण रबहस्वहापुरंद होता है 
शिहर डे फसस्वरूप पशदस शी दष्डा हो जाता है। 

शान्त दापु के: समय हार का ऊर्प्याघर सम्मिधिय गहों हो पाता ॥ परत: घताणम दे 
ह्पई में पाने दासो दायू दिविर्य घोर सपलन में शोध टष्टी हो झातों है । 


कई मौतिक भूगौल 


ताप मिसता है । वायु दाद, पूसकण एवं बाष्प की प्रद्चिकता के कारण वायुमण्डत हे नीने 
की वायु धनी भौर ऊपर की पिरस होती है ! पतः दाप तथा धरात्रन से क्रैचाई का पनिष्ठ 
सम्बन्ध है। पनो यायु में ताप को संबित रबने को शक्ति अधिड़ होती है। इसके प्रतिरित 
>इ इल्पक्त बशातम हे स्पशे से ही गमे होतो है। प्रत: नीचे बी वायु गर्म भौर ऊपर की 
डी रहती है । उदोन्‍ज्यों सयुद्ध की सतह से ऊपर की मोर जाते हैं, वायु का सापगार 
दिखता जाता है । प्रयोगों दास यह ज्ञात क्रिया यया है कि सामाग्यतः प्रति 465 मीटर री 
ऊँचाई पर ।* सेब्रे, तापमान गिर जाता है । यदि होई स्थान समुद-तत् से 650 मीटर 
की ऊँचाई पर स्थित है पर उसका वास्तविक तावमान 5* सेग्रे, है, डिन्‍दु तामातय 
ताप मात्रा के प्रनुसार उसका तापमान 20 झब्ने, होना चाहिए । यदि वह स्थान समुद्न-तत 


खीटर चेन पर स्थिति होता तो उस्ता तापमान ]5“]0" 
< 5* श्ेग्र , होता । यहों उस घरातल का समुद्र-तर 
50, रद ४ े 

हु &: पर भोसत तापमान है । एक इकाई घम्ववत अेंचाई 


पर तापमान पटने की मात्रा को तापक्षय मात्रा 
कहने हैं। यह तापक्षय मात्रा समय धौर स्थिति के 
प्रमुसार परिवतित होती रहती है । दिन-रात्त, अत 


पक का 
परिवर्तन तथा धरातलोय ौ्यिति तापक्षय-्मात्रा रो 
3९९०० - डा प्रभावित करते रहते हैं ॥- ऊरष्वाधिर ताप प्रवणाता: 
घरातल पर श्षैतिजोय ताप प्रवणता से 000 गुता 

भधिक होती है। समस्त ससार को सामाग्य ताप 

पर क्षय-मात्रा 2 कि.मी. ऊँचाई तक 5' सेग्र अति 
दर /5५ कि.मी., 4 से 6 कि.मी. की छाई तक 6" पेपर « 

हे हि तथा 6 से 8 कि.मी. की ऊँचाई,तक 7* सैग्रे. प्रति 


चित्र 2( ॥-तापमान क्रालबक वितरण. कि मी. होती है । क्षोघ्र मण्डल मे भोवत तापक्षय* 
दर प्रति कि.मी. 6.5' सेग्रे, ६। शीतकाल मे तापमान क्षय की मात्रा बहुत कम हो जाती 
है । ऊँचाई के पनुसार तापक्षय दर को ह्यास यत्ि कहते हैं जो क्षोभ मण्डल के निचले तल 
तक चली जाती है | 

ऊँचाई के साथ तापमान कम होने के तोत मुष्य कारण है। संघनन के परिणाम- 
स्व ्प मृक्त गुप्त ताप केवल मेष सीमा तक वागुमण्डल को प्रपावित करता है । इसके 
भतिरिक्त क्षोभ सोमा तक ही पाघी, दुफाने, ऋतु झादि समय-समय पर बदलतो रहती हैं 
जिसके कारण तापहास मात्रा प्रभावित होती है। किन्तु 3 कि.मी, की ऊँचाई के पश्चात्‌ 
तावहास मात्रा नियंत्रित हो जातो है । 

वायूमण्डल की ऊपरी परतों में ऊँचाई के साध-साथ गेंस विरल होती जाती हैं! 
सत्तः इनमें त्ञाप को सुरक्षित रखने की क्षमता क्रमश कम होतो जाती है । इसके प्रतिरिक्त 
यह ताप को भवशोपित भी नहीं कर पाती 

घरातल सूर्यताए की सूक्ष्म तरंगो से तप्त होता है _ तथा दीर्घ तरंगोढारा कष्मा 
छोडता दै जो बायुमण्डल की परतो - को पार करती हुई ऊपर को चढती हैं। इस प्रकार 
बृष्वी के समीप की वायू परत ऊकनी ऊपरी परत की भवेक्षा भ्रधिक दाप ग्रहण करती है ! 
परिगामस्वछूप वापह्लास मात्रा कवर कम होतो जाती है । - 
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तहापक्षय के भ्रपवाद 
पिछले पृष्ठो में रुद्धोष्म परिवर्तन (8 6980400 (808८७) के सम्बन्ध में वर्णन दिया 
जा धुद्ा है। मीचे से जद गर्म वायु पुज ऊपर को उठता है तो उमड़ी तापक्षय मात्रा प्रति 


ढि.मी. 0' सेग्रं. हो जाती है। ताप परिवर्तेन की इस मात्रा को रुद्धीष्म मात्रा कहते हैं । 
मटर मे 


690० 
मल स द्ट 5007 


क 4००० 
३3००० 
4००० 
१९००० 
छ9० 

'चन्र 2 9- चदती हुई गर्म वायु टी शदोष्य माजा 


इसी प्रकार जब ऊपर की शीतल बायु नीचे को भातो है (तो प्रति 7000 मोटर पर उसरा 
ताप्रमान 6.3" सेग्रे, बद जाता है। इस प्रकार तापक्षय बी सामाम्य मात्रा की धपेणा 
तापक्षय की रद्धोप्म मात्रा कही भ्षिछ होती है । 


से« 
१३ 
"८5 
० 
७3': स््स्च्च्च्् 
$३7 
सर 


मीटर मे 


६0०७ 
१०१० 
4००० 
३००७० 
2००० 
१००७ 


था 
चित्र 2 ॥9- उतरही हुई गन यू की रद्योष्म मात्रा. 

साधारणत: ऊँचाई के साम-साथ वायु का तापक्रप पटता जाता है। विग्तु विशेष 
परिस्थितियों में इसके विपरीत होता है। रात्रि के शान्त तधा शिपिर मौसम में ताप के 
शीघ्र विकिरण के कारण, पहाड़ो ढालो पर यायु सीम्रता से ठण्डो हो जातो है । पनो 4 
ठष्डी वायु दालों पर से खिसकती हुई नीचे घाटदियों में भर जाती है । डिस्तू ऊपर भी थायू 
भपेक्षाइत् गर्म रहती है । सामान्य से इस विपरीत दशा के वायुताप के भपवाद बी ताप बा 
प्रतिष्ोभीगरण बहते हैं। शीत ऋतु में प्रतिचक्रवात के मौसम में ऊंचाई पर वायु को यह 
देगा बई दिनों तक चलतो है । शीत ऋतु की रात्रियों में कमी-कभी हिमालय के ढालों पर 
गर्म तथा निषले भागों में ठण्डो वायु पाई जातो है। ताप्रमात वा प्रतिशोमीकरण धदया 
सम्मद नहीं होता । इसके लिए विशेष भौतिक परिस्थितियों की प्रावश्यवता होतो है ॥ 

शोतरापत में दिन छोटे घोर रातें सम्दी होती हैं। प्तः सौरताप भी प्राछ्ति, पृष्वी 
$ तापक्षति बो धवेज्षा कम होती है। परिषामस्थरूप टप्ड धरातल के सम्पर्श में घाने बाली 
बायु रष्टो हो यातो है। इस शीतल वायु के ऊपर प्रवेक्षाइत गर्म बायु रहती है गिसरा 
वेष्ट पराठल से कोई सम्पर्क नहों होता । 

मेष रहित स्वछ प्लादाश के: समए प्रादिव विशिरण सवहस्तशापूर्क होता है 
जियके एसरदलूप परातम शोध टष्छा हो जाता है। 

शाग्त बायु के समय ताप गा ऊर्प्याधर सम्मिधय गहों हो पाता । घढ- घराएस दे 

पाने दासी शायु दिकिरण घोर संघलतन से शोध टप्टो हो बाठी है । 
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शुष्क बायूं की ताप शोषण क्षमता धाद बाबू से ्रधिक होती है । प्रतः शुफ्त वायु 
प्रवाह से धरातल तो ठण्डा हो जाता है जबकि ऊपर की वायु का तापमान धरावत की वायु 
की गपैक्षा ग्रधिक रहता है । 






चित्र 20 २०- तापमान का प्रतिलोमीकरण 


हिम से ढंका धरातल दिन में सू्ताप को परावतित कर देता है प्रौर कुचालक होने 
के कारण रात्रि में घरातल के ताप को बाहर नहीं जाने देता | प्रतः द्विम पर तापमान 
हिमाक से नीचे रहता है जबकि नीचे मृदा का तापमान ऊंचा रहता है। 


20 


759 >०७ »॥ वशाउद्ााउउचे 
तापमान (सेन्ट्रीग्रेह भे) 
वचित्र 2: 24- तापमान का प्रतिकोमीकरण 
(ऊचाई क्रेरथ तापमान मे अम्तर 
५ »« अतिलोमोकरण--जब मुक्त बायुमण्डल में विशाल भोर घनी वायुराशियाँ नीचे 
उतरती हैं वो भवरोहण के कारण नोचे भागने वाली दवाएं प्रत्यधिक दब जाती हैं। प्रतः 
सम्पोडन से-गर्म हो जाती .हैं.तथा वायुमण्डल के बीच की परत में उष्ण बायु का एक व्यापक 
क्षेत्र उत्पत्त हो जाता है । यह परत-दतनी सघन डोती है कि इसको नीचे से भाने चाली वायु 
भेदकर मुक्त नहीं हो पाती । घतः इस परत के नीचे घरावल में झाने वाली वायु मे विधमान 
वाष्प से स्तरी मेघ बन जाते हैं जो न्यून तापमान के द्योतक हैं। इस प्रझार परत के नीवे 
वायु का तापमान केम और ऊपर का भ्धिक होता है। इस प्रकार के प्रतिलोमीकरण को 
चच्च वायु या उच्च धरातलीय प्रतिलोमीकरण कहते हैं । 
शौतकाल की लम्बी रातो में जब धरातल से रात्रि मे ध्रधिक विकिरण हो जाता हैं 
तो धरातल भ्रत्यधिक शीतल ही जाता है । वायु ठण्डे धरातल के सम्पर्क में भात्ती है भौर 
शीतल हो जाती है जबकि वायू को पर की परत गरम रहती है । भ्रतः ताप का प्रतिलोमी- 
करण घत्पन्त हो जाता है | वायु को यह - विपरीत भवस्या लगभग 600 सी मीटर तक ही 
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रहती है दथा सूर्योदय के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है | इसे “स्थिर भधवा धरातलोय प्रति- 
सोमौकरण' कहते हैं। 





लापमान (सेन्टीग्रेड मे) 


रियर 2 22- उच्च घरातलीय तापमान का प्रतिष्पेगिकरण 
(- सामान्य ताए स़य मात्र --++ प्रतिकरेद्वकरण तप झ्य मात ) 


चत्रवातों को उत्पत्ति भर्मे तथा ठण्डी वायु के सम्पर्क से होती है) मध्य प्रक्षांदोप 
प्रदेशों में ध्रुवों की प्लोर से ठण्डी घौर विषुवत रेखा की पोर से गर्म हवायें चलतो हैं । गर्म 
हवा हस्को होने के कारण सघन घोर ठण्डी थायु की परत पर चढ़ जातो है जिमसे तापीय 
विलोमता उत्पन्न हो जाती है । प्तः धरातल के निकट ठंडो भोर उसके ठपर गर्म वायु की 
परत फैल शातो है। इसे गतिशील ब्युत्क्मण रहते हैं। यूरेशिपा तथा उत्तरी धमेरिका के 
उत्तरी भैदानों में होने वाले बड़े पैमाने के धरातलीय ताप प्रतिलोमीरुरण गर्म प्ौर टी 
वायु-राणियों के प्रभिवहन से उत्पन्न होते हैं । 

रात्रि मे पहाड़ो भ्रघवा पठारी उच्च प्रदेशों से ठंडी घोर प्रधिक घनत्प की भारी 
हवा भोचे मैदानों या घादियों की भोर खिसक भाती है तथा इसके बिपरीत नोथे गी गर्म 
हवा ऊपर को झोर उच्च धरदेशों में पहुंच जाती है। वायु को इस प्ररार को गति को वापू 
प्रपवाह कहते हैं। 

ऊच्च परव॑तोय प्रदेशों मे ढालों का तापमान तिथतो घाटियों को प्रपेश्षा ध्थिक रहता 
है। शिमला में ऊपरी पहाड़ी दालो का तापमान सदा 4* सेप्रे, से ऊपर हो रहता है जबकि 
निषती धादियाँ छाया के कारण हिमाष्छादित रहतो हैं। प्रपेश्ाहत उच्च तापमानवा 
शाप लेने के लिए ही हिमाघल प्रदेश को दुल्यू घाटों के ऊपरो पहाड़ोदामों पर सेद के 
डाग लगाए गए हैं। इसो प्रझार केतिफोनियाँ में रसदार फलों के बाग पर्वशों के ऊपरी 
दामों पर लगाए गये हैं जबकि निदली पाटी को उपयोग में नहीं तिदा सपा बर्यो के शायू के 
४332 के कारण वहाँ हापमान श्म रहता है जो फर्सो के उत्पादन में उपशोपी 
नहों है। 

घरातल के ऊपर को वायु प्रतित्तोमोररण के बरारण संशहनीय पाएं दे पशाह 
दो रोर सहो है। परत: पौदोगिक नगरों में दिमतियों से निश्ने शाला धुर्पा हदा मोटरों 
में धष्शासित बसे शीत ऋतु की शाग्त रातों में गोरे बढ जादी है। कोहरा 5एा एुंए रे 
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हो णाते हैं जो टूवित बायु शो ऊपर जाते से रीशते हैं। प्तः धरातस के सर्मीप बायुर 
मधष्यसीय प्रदूषण पैदा हो जाता है । विफिस हाव तथा घनरद जी दो मायुराधियों के बंगस 
स्थान पर एक धरातरप रैशा की रफता हो शाठी है घोट एड टिपवर मोगा घन जाती है। 
वायुमध्गसीय घनरव शी प्रसंतरदता के ढारशा ध्वनिक एुवं विछूत घुम्वरीय प्रवाह में 
प्रवरोध पैदा हो जाता है । 


ताप का शेतिन वितरण 
पृष्दी पर शामास्यत; सूर्य को किश्णों के सुहाव के घनुमार तापमान # क्षतियीय 
वितरण में विभिग्नठा पाई जाती है । धापमान की यहू विभिग्तता विश्ुवत रेशा मे दोनों 
धूयों की घोर प्रत्यक्ष दियाई देती है। खागारयतया विषुवत रेया में दोतों धजों री घोर 
दोतिजीय ताप वितरण में भर्ताशों हे. मदुगार दाप्मात पदवा जाता है। तापतार ड़ 
प्रदर्शित करते है मिए समताव रेसाप्रो की ब्रयोग टिया जाता है) समताष रेखाएँ सता 
दापमास के रद्ानों को मिसानी हुई मासपित्र पर खीरी जाती हैं। हिसी हयात 
तापमान प्रदर्शित करते के मिए उसतो ऊौपाई जी समुद्र तत में परिकलित कर लिया जाता 
है । उदाहूरचार्थ समंदर रास से 000 मीटर ऊँबे विशी रेथाने का तापमान 6' हरे. है 
तो परिकसतओे पाभात्‌ उम्र समान का समडतस पर !0" हेंद्रे, तापमान होगा | मत: के 
रेगाएँ घुमे हुए र्पानों हे समृद््स ने. धोगत हापमान को ओोड़ती हुई सीधी गती हैं। 
पूर्व -परिषम के १म में सीची जाती हैं । 





22८... 
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समताप रेखाएं विधुवत रेखा से ध्रुबों को स्‍प्लोर समान हूरो पर समातान्‍्दर होनी 
चाहिए। मानबिश्र पर ये अ्धिकांशतया प्रसमान दूरी पर टेड़ी-मेड़ी दिखाई देतो हैं बयोकि 
धरातल के तापमान को प्रभावित करने पाली सभी दशाएं सम्रताप रेखाप्रो की दिशा को 
भी प्रभावित करती हैं। स्थलीय भागों में स्थानौय वन, पंत, धरातल की शरचना तथा 
समृद्र से दूरी के कारण समताप रेखाएँ समुद्दो की प्रपेक्षा प्रधिक वक्र होती हैं। धरातल पर 
समताप रखाएँ कहीं समीप प्रोर कहीं दूर हो जाती हैं। इनके मध्य जितना भस्तर कप्त होगा 
उतनी ही प्रधिक पक्षेतिज ताप प्रवणता होगो । यह ताप प्रवणता समुद्री घाराप्रो, समुद्री-सदो 
की तिकटता घ पर्वतीय बाधाप्नो के प्रारण उत्पन्त होती है। दक्षिणी गोलाद में सुपत की 
प्रपेक्षा जल का विस्तार प्नधिक होने के कारण समताप रेखाएँ कम वक्र लिये प्रधिषधतः 
प्रक्षांणों के समानाम्तर होती हैं। प्रोष्म ऋतु में समताप रेखाएं मद्ाद्वोपो पर ध्ूवों की भोर 
तथा महासागरों मे विपुवत्त रेखा की पघोर झुक्री हुई रहतो हैं। शीत 'ऋतु में ठीक इसे 
विपरीत दशाएँ हो जाती हैं । 
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गषो व शर्दों में शाप वितरण 

मबचपि प्रौष्प ऋतु में 2। झून को सूर्य ढढ रेशा पर सम्शयत्‌ बमबता है पर भी 
प्रशहन वो ताप-शिविसता के कारच उत्तरो पोसाद में बुस्ताई माह रशों धण्डि इष्ध 
शदा है। द्त. प्रोप्प आऋत के लिए जुलाई माट शो समतार कैलाप वा धप्पदत डिया 
छाता है। इसी प्रदार शोतदास में दिपतशर दे रदान पर रुतइरो माह शो एमहाई रैयाएों 
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का प्रध्ययन किण जाता है। जुलाई में उत्तरी गोलाद्य' में ग्रीष्म ऋतु झौर दक्षिणी गौलाद 
में शीत ऋतु रहतो है। ठीक इसके विपरीत जनवरी में दक्षिणों गोलाद में प्रीध्म भौर 
उत्तरी गोला में शीत ऋतु रहतो है । ठीक इसके विपरीत जनवरी में दक्षिणी गोलाड 
में ब्रोष्म भोर उत्तरी गोलाद' में शीत ऋतु रहतो है । जुलाई प्रौर जनवरी--दोनों में ही 
सदसे प्रधिक तापमान, स्पलीय भाभों पे रहता है । सूर्यताप के भ्रक्षांशीय स्थानान्तरण के 
साथ-साथ, समताय रेखाएँ भी जुलाई घौर जनवरी में उत्तर भौर दक्षिण की झर लिप्तकतो 
हैं। समताप रेखाप्रो का विस्थापन सागरों की परपेल्ता मह्ाद्वीपों पर सबसे भाधिक 
होता है । 
जुलाई की समताप रे्ापों के मानचित्र देखने से विदित होता है कि इस माह मे 

सबसे प्रधिक तापमान भर्थात्‌ 30' सेग्रे. की समताप रेखा एशिया भौर भ्रफ्रीका के 
विस्तृत भाग को भोर उत्तरी ध्मेरिका के कुछ भाग कोनस्बिश के पठार तथां ग्रेंद वेहिन 
को घेरे हुए है। इस माह में दक्षिणी गोमार्द में शीत ऋतु होती है तथा सबसे कम 
तापमान प्रस्टाफ्रंदिक पर होता है । यथपरि जनवरी मे पृथ्वी सूर्य के निकट रहती है फ़िर 
भी जुलाई मे जनवरी की तुलना में पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर उच्च तापमान फैला हुपा है। 
इसका कारण जुलाई में स्थलमण्डल भर्यात्‌ उत्तरी गोलाद में सूर्य का होना है शिसके 
कारण समुद्र की भपेक्षा महाद्वीप शीधर गर्म हो जाते हैं 

*. जवेबरी में सूर्य दक्षिणी गोलाद में होता है । भ्रतः उत्तरी गोसाद मे शीतकाल 
होता है । इस ऋतु मे साइबेरिया तया श्रीनलैण्ड में सबसे प्धिक सर्दी पड़ती है। साइवेरिया 
में बरकोयानस्क मे--50,5* सेग्नो, तापमान व्राया जाता है। यह स्थाने संसार में सबसे 
प्रधिक ठण्डा है । सबसे भ्रधिक ताप प्रवधता उत्तरी गोलादों मे जनवरी में पाई जाती है । 
तापोय कशटिबन्ध 


आचीन गूनानवासी पृथ्वी पर प्लवायु की भिसतता का कारण केवल धूर्य को 
मानते से । वर्ष में बदलती हुई सूर्य की स्थिति, तिरछी किरणें भौर रात-दित की भवधि 
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के प्रन्तर के कारण विधुवत्त रेखा से भू वों को भोर तापमात घटता जाता है। सामास्यतः 
ताप का छोेत्तिज वितरण ऋमशः भक्षाश रेखाम्रों के साथ-साथ शुवों की भोर कम होता 
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जाता है। प्रत: यूचानियों ने विश्य को तापमान के क्षेतिज वितरण के भ्राघार पर झ्षांग 


रैदारों के पनुस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी गोलादों को तीन-्तोन कटिबन्धों में बाँटा है । 
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यद्यपि हम वायु को देख नहीं सकते किल्तु वायु मौतिक पदार्थ होने के कारण भर- 
युक्त है । बायुपण्डल के लगभग !000 किमी. के सघन भावरण के कारण पृथ्वी के प्रत्येक 
भाग पर प्रतिवर्य सेन्टीमीटर एक किलो भार पढ़ रहा है। किन्तु यह दांव भनुभव नही 
होता ब्योरि प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान वायु उसको प्रतितोलन शर देती है। मनुष्य भवन 
ऊपर लगभग |2 किलो बजन सादे रहता है डिन्‍्तु शरीर में विद्यमान वायु बाहरी दाह 
का प्रतितोलन कर देती है । वायु संपीश्य है । मतः घरातल के समीप वायु का पनल पौर 
भार भपेक्षाकृत प्रधिक होता है जो ऊंचाई के साय-साय वायुमण्डल विरल होने के कारण 
घटता जाता है । वायुदाव बरोमोटर से माप! जाता है! 


बैशोप्राफ में एक ढील लगा रहता है जो स्वचालित यत्र द्वारा एक ही गति से घूमती 
रहता है । इस ढोल पर ग्राफ चिपका रहता है ! घूमते हुए ढोल पर निद्रंब वायुदाबमार 
यत्र में लगी स्थाहीयुक्त कलम कांगज पर वायुदाव का प्रंकन करतो रहती है । इस प्रकार 
दिन भर के वायुदाब का अंकन ग्राफ पर हो जाता है। एक इंच पारे का दाव लगभग 33.9 
मिलोबार होता है | मिलीबार को /४४ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ।. * 


सारणी । - | 


बायुदाव मापन में इच तथा मिलीबार का सम्बन्ध 
कं ३ पक 3 420६ च# 04:79 70200 (6 कक कक ०० 
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बाघुदाय को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
मौतिकविदों ने तापमान भौर वायुदाब का सम्बन्ध “ताप अधिक, दाव कैस भौर 
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ताप कम, दाब प्रधिक” कह कर प्रकट किया है । वायु गर्म होकर फँसती है, उसका धनत्व 
कम हो जाता है जिससे वह हल्की होकर ऊार उठ जाती है । परिणामस्वरूप वायु वा 
दाव बम हो जाता है। इसो प्रकार ठीक इसके विपरीत वायु ठण्डी होकर सिश्ठुडतों है, 
उसका धनत्व प्रधिक हो जाता है जिससे वह मारी हो जाती है । भारी बायू का दाव प्रधिक 
होता है। भरत: घरातल पर तापमान की विभिन्नता के कारण वायुदाब में भो परिवर्तन 
प्रादे हैं जिसे वायुदाब का 'तापीय नियंत्रण” कहते हैं। घरातल पर तापमान के ध्रसमान 
वितरण के कारण वायुदाव भी प्रसमान रूप से पाया जाता है । 


गर्म तथा हल्की वायु में जलवाप्प ग्रहण करने की क्षमता ठण्डी एवं भारी हवा की 
प्रपेक्षा प्रधिक होती है । भाद्रतायुक्त वायु हल्की, जबकि शुष्क वायु भारी होती है । ह््ली 
होने के कारण प्राद्रतायुक्त बाय ऊँचाई पर मिलती है। शीत ऋतु की ठण्डी धोर शुध्क 
वाद भारी भोर वर्षा ऋतु की भाव तायुक्त वायु हल्की होती है । घत; शुप्क वायु का दाब 
प्रधिक तथा प्राद्रतायुक्त वायु का दाव प्रपेक्षाकृत कम होता है । 


ऊंचाई के साथ-साथ वायु विरल हो जाती है । प्रतः इसका भार कम हो जाता है । 
इसके विपरीत घरातल के निकट की वायु में भारी गैसों भौर धूल कणों की बाहुतएता रहती 
है जिससे वह ऊपर की वायु की तुसना में भारो होती है । भतः घरातल के निवट वायु भार 
प्रधिक प्रोर ऊँचाई के साथ-साथ कम होता जाता है । 300 मोटर ऊँचाई पर वायुमण्डलीय 
दाब 2.5 सेन्टीमोटर झम हो जाता है । 


ः वायुदाव पर पृथ्वी की देनिक गति का भी प्रभाव पड़ता है, जिसे वायूदाब वा गति 
नेय॑त्रक कहते हैं। जिस प्रकार पानी से भरी बाल्‍्टी के बीच छडी घुमाने से पानी घूमने सगता 
है प्र बाल्टी के बीच में खाली जगह बन जाती है तथा पानी बाह्टो के बिनारों पर ऊपर 
घड़ने सगता है। टोक उसी प्रकार पृथ्वी के धपनी घुरी पर घूमने के गारण 60" तथा 657 
भर्ांशों के: मध्य दोनों गोसादों में वायु ऊपर घढ़ने लगती है जिसके फसस्वरूप वापुभार बम 
हो जाता है । ह | 
वायुदाब को प्रभावित करने वाले उपरोक्त कारकों के प्रतिरिक्त रानिक तथा स्वानीय 
१रिद्न भी हुमा करते हैं जो वायु की दिशा को प्रभावित करते हैं । 
घायुदाव परियर्तत 

..फ़तु परिवर्तन के कारण वाबुदाद में भो परिवर्तन प्वा जाता है। प्रोष्म ऋतु में 
मुरों हो प्रवेशा र्वलीय भाग घधिक सर्म हो जाते हैं। प्रतः सायरों पर वायुदाब ध्दिर 
घोर महादीपो पर कम हो जाता है। इसके विपरीत शीत ऋतु में सागरों को प्रपेक्षा महा 
शेर पर्िक रु्डे हो जाते हैं। परिणामस्वरूप शीत ऋतु में मद्राड्रीरों पर वादुदाओ प्रधिर 
धोर गायरो पर कम हो जाता है। घतः मानसून प्रदेशों के र्पलीय भागों में ध्ीष्प छूतु में 
पापुदाद कम हो जाने मे समुद को धोर थे धाद बायु स्पसीय भागो शी घोर बसती है । 
रोड इससे दिपरोत शीत ऋतु में श्वलीय भाग मे उच्च बायुदाद तथा सापरीय भागों में 
चिप इापुशाव के कारण भोतकालोन मानपून स्थन से सागरदी घोर चलती है। इस 
(पीर होप्पदासोन घोर शोठझालोन मानयूनों छो दिया से परिहतेत बादुदाद दे रइसों 
घोर भमु्े मे कालिक परियतेग के बारण होता है । 
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सूर्य के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलादों में स्थातास्तरण के कारण ग्रींध्म ऋतु में ठारीय 
विषुवत रेखा 0'* उत्तरी पअ्रक्षांध तक खिसक जातो है । इसी प्रकार शीत ऋतु में तापीय 
विपुवत रेखा लम्बदत सूर्य का भनुधरण करती हुई दक्षिणी गोलाद की प्रोर खिक जाती 
है । इस प्रकार तापोय विषुत्रत रेखा कप्ती उत्तरी प्रौर कमी दक्षिणों गोलार्ड में स्थानान्तरित 
हो जाती है । परिणामह्वहूप सभी तापोय पेडियाँ या कटिवन्ध, तापोय विपुवत रेखा का 
भनुसरण करनी हुई उत्तर तथा दक्षिण को शोर खिसकतो रहती हैं। ताप्रीय कटिब्न्धों के 
लिसकते के साथ-साथ वायुदाव पेटियाँ भी उत्तर तथा दक्षिण की घोर स्थानास्तरित होतो 
रहती हैं। इस प्रकार वायुद्वाव ये स्थानोय परिवर्तन हुआ रुरता है । 

चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के कारण भी वायुदाव में प्रनायास परिवतेत भा जाता 
है। यह परिवतंन स्थानीय रूप से होता है तथा इसका भधिकाधिक प्रभाव लगभग 8 
घन्टो तक रहता है । शोतोष्ण कटिवस्ध में चक्रवात तथा प्रतित्रक्रवातों के सगातार पाने 
के कारण वायुदाब पर बहुधा स्थानीय प्रभाव पढ़ता रहता है। प्रांध्रियाँ भौर तृफान भो 
कुछ भमय के लिए वायूदाब को प्रभावित कर देते है। 

दिन पग्रौर रात में धरातल पर समान तापमान न होने के कारण वायुदाब भी 
बदलता रहता है। स्ामाम्यत: 4 बजे से दिन के 0 बजे तक तथा सांयफाल 4 बजे से 
सात्रि के (0 बजे तक वायुदाव बढता रहता है । इसी प्रकार दिन के 0 बजे से सायक्रात 
4 बजे तक श्रौर रात्रि के 0 बजे पे प्रात, 4 बजे तरू वायुदाद निरम्तर गिरता रहता है। 


पट 


/टिलीम्मटरा 
रण 
9०2 


श्ण्‌ 


शिरात्रि. &प्रातः /7दौवहर &सूय म़्क्ी 
नित्र.224-ेरेमीटिक >्यर खाद 
इस भ्रकार 24 धम्टो में वायुदाव दो बार बढ़ता भौर दो बार घटता है! वायुदाद के इस 
उतार-चढाव को बैरोमोटर का ज्वार-भाटा कहते हैं । भु-मध्यरेखीय प्रदेशों में बेरोमीटरी 
ज्वार-भाटा भ्रधिक होता है । 60" उत्तरी प्रक्षाश से भव की शोर इसका कोई विशेष 
प्रभाव नहीं होता । समुद्र के निकटवर्ती स्थानों पर वायुदाब का उतार-चढ़ाव भ्रधिक होता 
है किन्तु भ्धिक ऊँचाई पर इसका प्रभाव शून्य ही जाता है ॥ 
वायुदाव वितरण 
वितरण दो प्रकार से होता है--सम्दवत्‌ तथा क्षैत्िज । घरातल के निकट 
भारो गैलो झौर घूल कथों से परिपूर्ण वायुमण्डल की परतें धत्पन्त सच एवं भारी होती 
हैं। ढिन्‍्तु ऊँचाई के साथ-साथ विरलता बढ़ती जाती है प्ौर वायु भार कम होता जांता 
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है । प्रारम्भ में प्रति 300 मीटर पर केवल 34 मिलीबार वायुदाव कम हो जाता है किन्तु 
पह क्रम छुछ हजार मीटर ऊपर तक ही रहता है । इसके बाद दायुदाव ठौद्ता से गिरना 
प्रारम्भ होता है। लगभग 5) किलोमीटर ऊँचाई पर वाय्‌ के कुल भार का भाषा दाद 
रह जाता है भौर ]| किलोमीटर पर केवल चौथाई रह जाता है। इसी प्रकार वायुदाब 
में कमी घाते-प्राते यह 29 किलोमीटर को ऊँचाई से ऊपर लगभग 3 प्रतिशत ही रह जाता 
है प्रति कुल वायु का 97 प्रतितत भाग 29 किमी. के नोचे पाया जाता है! निम्न 
- तातिका में विभिन्न ऊँचाइयों पर वायुदाव की दशा प्रदरशित की यई है : 

कंचाई मीटर में-- सागरतल 9]4 ]828 2743 4268 5408 


प्रामाणिक दाब 
श में 08 
भिलीशार ]04 907 8]] 7॥9 598 5 


व्युदाननन्घोरे 


७ + 6७ २ ९ 20 2८ २३४८११५४ 





“5 ई 788 
दरम्प(तजीयारगे) 
त्रित्र 222 ऊँचाई केसाममटता (आवाजुपतर 


दायुराद का के तिल दितरण 

तापमान प्लौर भायुदाब का विपरीत सम्बन्ध है। घतः विपुरत रेसीय प्रदेशों में 
खून घोर धघूदोय प्रदेशों मे सदा उच्च वापृदाब बना रहता है 

जिस प्रकार मानदित्र पर तापमान्‌ को समताप रेखाप्रों द्वारा प्रदशत दिया जाता 
है, ठोक उसी प्रकार बाय दाब को समभार रेखाप्रो द्वारा प्रदर्शित रिया जाता है। घमभार 
रेहाएं वह रेशाएं है जो. मानवित्र पर, सपुट्ट तल सें परिबतित समान बाय मच्दसीर भार 
दास रदानों गो मिलाठो है । बयोंकि बायुदाब ताप से हो नियरिषरत होता है। घठः हपहार 
रैयाएँ र समभार रेताएँ सगभग समानान्तर ही होतो है। दो समानाग्तर सममार रेजापो 
के मप्य मिलोबार के धन्दर शो 'दाद प्रदघठा' ढहते है। जिस दिशा में दास दो बम रोड 
है रे 'देशेमोट्रिक प्रदधता' रहते हैं। सममार रेकाएँ एक दूधरे से जिहनीटिए्ट शोषी 
हैं दाए प्रदघता उपनों हो घधिक होतो है । 
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भी सूजन करती है। वायु के नीचे की झोर लम्बबत दिशा के कारण वातावरण शान्त 
रहता है। भतः इत पेटियों को भी 'शान्त पेटियाँ' कहते हैं । 

धुराने समय से हो 30* त्या 35" श्नक्षांशों के मध्य शान्त पेटी 'धोड़ा के प्रक्षांशो 
के नाम से प्रचलित है। 

उत्तरी एवं दक्षिणों गोलादों में 60* व 65* भक्षाशों के मध्य निम्न दांव की पेटियाँ 
पाई जातो हैं। 60' भौर 65* भ्रक्षांशों के मध्य दोनों गोला्डधों मे पृष्दी की परिभ्रमण 
गति के कारण निम्मभार रहता है। भतः इन पेटियों को भी “गतिशील उस्प्रे रित पेटियाँ' 
कहते हैं । 

स्थानीय रूप से समुद्र की गर्म जलघाराधो का प्रमाव भी पड़ता है जिमके कारण 
तापमान ऊँचा हो जाता है तथा वायदाद कम । इन पेटियों में कम वायदाव के केन्द्र 
प्रध्िकांश रूप से समृद्रो के ऊपर मिलते हैं। इन पेटियो के दोनों भोर उत्तर तथा दक्षिण मे 
उच्च दाव की पेटियाँ स्थित हैं। भतः दो उच्च दाब की पेटियों के भष्य एक निम्न दाग की 
पैटी का होना स्वाभाविक ही है । 

दक्षिणी गोलाद' में स्वल के पभभाव में महासागरों का बाधारदित विस्तार है। 
हिए प्रावृत प्न्टाकंटिसा के चारो भोर जन ही जल है । प्रतः उपप्नूवीय बम दाब वी पटी 
9७. चनवरत रूप से फैली हुई है. तथा स्पष्ट है | रिम्तु 

उत्तरी गोला में महाद्वीप भौर महास्तापरों के 

धर एउण्डित रूप से फैले होने के पतारण स्थिति विपरीत 











उफेज्पवाष्प ५) उन्यषण ॥30' है। एक भोर उत्तरी भमेरिका, यूरोप, एशिया 
4 तथा ग्रोनलेड के विशाल स्थस राष्ड हैं जहां महा" 

० सागरों की अपेक्षा प्रधिक सर्दी पढ़ती है शिसमे 
इपोष्ठीथ < प्रधिक वायदाव पाया जाता है । दूरी पोर महा- 
घ्ि सांगरों में जल गतिशीस होने के बारण घपक्षाद॒त 


५. प्रधिर गर्म रहते हैं जिसके कॉरण महादीपों की 
अषम अपणाज |... एुसना में बायदाब हक गई 22035 
के, प्रे जंस्त--प्राइमल ग 
बिग 2४4 वायु दावका अलिनफिए्ण.. हट भैंतो रे हा इस 2 
++ गजुशिशिषय, व वायुदावप्रश्य्द. दीप में कम वायदाब के बेस्ट है 


उत्तरी तथा दक्षिणी धरवो पर सूर्य कौ तिरछी किरधों के झारण वर्ष भर तापमान 
; तो है शिसये बारद वर्ष भर 


हिममांक से नौचा रहता है । धतः हवा भारो घोर मधन हो जा! है. धि गा 
बाय दाब उच्च बना रहता है। यह पेंटी 50" से 90" भर्धाह्यों के मध्य रिपठ है श्पोरि 
पह बदल तापजस्प है, प्रतः ये तापोय द॒श्प्र रित पेंटी बहलातो हैं ६ 

जम पर हपल के परामान वितरण के कारण दाप दाद को ये देदियाँ सपान घाडढाए 
शोजहोरर बृछ परिदर्तित रूप में पायो जातो है। स्थत उछ बो प्रदेक्षा शोपघ हक प्रौर 
शोध धभ्श हैं। जाता है। घतः इत्तरो गोनाद में सपल प्रौर जल के उदिम हिलाए * 
दर्द बायूदाद दो पेडियां प्रमेक स्थानों पर टूट झातों है। दिस्'ु दक्षिदी योनाद मे 


शमराहि के श्दिक दिर्ठार मे शारण ऐसा वप होठा है। गाय दाद भी बेटिएा हारेर 
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बायुदाय पेटियाँ ! 
समान वायदाव वाले प्रदेशों को 'वायदाब वेटियाँ' कहते है। देते तो वागूदाब 
पैटियाँ तथा समदाव रेशाएँ प्रक्षातों के स्मानास्तर ही होनो चाहिए। हिस्तु विभिन 
भौगीलिक दक्षाप्रों के कारण प्रातल पर ताप वितरण प्रसमान है जिससे समझार रेखाएं 
प्रभावित होती हैं। फिर भी समान वायूदाव की पेटियों को तापमान के झ्राघार पर, पृष्ी 
को एक ही तल का मानकर, धर्वात्‌ स्थल भौर जल का भेद विकालझइर तपा संशोधित कर 
उ भ्ररीयष्ष्यद्षाव 


णज 
उप कैत्पिकापद + ८:पमपटटजइः:- 
न्ज्य 
प्रय्यएओ 23४ 


ओणददकीरन्ध-८व्ट्य्य्य्य्य्प्ट्य्यप्ट्य 
(: 


'ए्सीव 
27222 














्फ्र भ्रुवीयच्णदाह भ्रटियो- 
'ित्॒ 22 3 वायुदाव मेटियों 
प्रत्यधिक सरल कर दिया गया है, प्रग्थथा यदि सभी भोगोलिक कारकों का समावेश कर दिया 
जाय तो ये पेटियाँ भत्यन्त जटिल हो जायें । समान वाय दाद की पेटियाँ विषुवतरेश्षा से भू वी 
की पोर समासान्‍्तर क्रम मे मिलतो हैं। यह पूर्व-पश्चिम दिशामों में पृष्दो के चारों श्रोर 
छल्ला के रूप में फैलो हुई हैं । वायदाब की पेटियों का निर्धारण करते समय स्ापीय प्रभाव 
भ्रौर पृथ्वी की दंनिक गति का ध्यान रखा जाता है । 


पृथ्वी की वायूदाव की मुख्य पेटियाँ निम्त प्रकार हैं : 


विषुवत रेखा के दोनो प्रोर 5* उत्तरो भौर 5* दक्षिणी भ्रक्षीशों के मध्य 
भृमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी विद्यमान है ! इस पेंटो का भस्तित्व मुख्यतः ताप के 
_ कारण है। भ्रतः इसको 'तापीय उत्प्रोरित पेंटी! कहते हैं। सूथ के लम्बदत चमकते के_ 
रण ताथ प्रधिक रहता है । परत: वायू यम होकर ऊपर उठ जातो है तथा वर्षभर वाय्‌- 
दाव निरन्तर कमे रहता है । बाय, को कंपर उठाने में प्रपकेस्द्री बल सद्दायता करता है । 
बापू के ऊपर की शोर सचार के कारण यंहाँ का वातावरण शान्त रहता है। पझतः भुमध्य 
४29२4 वाय, भार की पेंटी को शात्त पेटो या डोलइम के सामों से भी सम्शेधित 
करते हैं। ५ < 59; 4 


“दोनो गोलाद मे प्रयन रेखाध्ों के समीप 30" से 35* अक्षांशों के मध्य उच्च दाब 
की पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश घे ऊपर उठी हवा यहा झ्राकर नीचे उतरतों है जिसके 
कारण यहाँ सदा उच्च वायू दाव बना रहता है । इसके भत्तिरिक्त इन पेटियों पर परिभ्रमण 
का मो प्रभाव पडता है । प्रत; इनको गतिशील उत््रेरित पेटी” की संजय दी जातो है।। नीचे * 


भाती हुई चाय, न केवल घनत्व में ही मधिरू होती है, भ्रपितु यह एक (स्पुजिक दाब'-का 
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भो सृजन करती है । वाय, के नीचे की झोर लम्बवत दिशा के कारण वातावरण शान्त 
रहदा है। भठः इन पेटियो को भी “'शान्त पेटियाँ' कहते हैं । ह 
_.. पराने समय से हो 30* तथा 35* झक्षांशों के मध्य शान्त पेटी “घोड़ा के प्रक्षांशो 
के नाम से प्रचलित है। न्‍ 


गा 5२82५ एवं दक्षिणी गोलाड़ों में 60" व 65" ्क्षाशो के मध्य निम्न दाद की येटियाँ 
वि का । दे 60* शौर 65" प्रक्षाशों के 4 गोलाददों में पृष्वी की परिभ्रमण 
रहते हैं। रण निम्नभार रहता है। भतः इन पेटियों को भी गतिशील उप्प्रे रित पेटियाँ' 
हि सक दे से समुद्र को गर्म जलधाराधों का प्रभाव भी पढ़ता है जिमके कारण 
प्रधिीर डे रा जाता है तथा ! बाय.दाब कम । इन पेटियों मे कम वायुदाव के बेस 
अपर दाद ही 4६3३५ के ऊपर मिलते हैं। इन पेटियो के दोनो भोर उत्तर तपा दक्षिण मे 
री कम टिपाँ स्थित हैं ) प्रत: दो उच्च दाय की पेटियों के मध्य एक निम्न दाद की 
टी का होना स्वाभाविक हो है। 
हु दक्षिणी गोलाद' में स्थल के प्रभाव में महासागरों का बापारहित विस्तार है। 
हम पावृत प्रन्टावंदिका फे चारो घोर जन ही जल है । प्रतः उपप्नुवीय गम दाब की पेंटी 
9०७ चनवरत रूप से फैली हुई है. तथा स्पष्ट है । हि 
कि उत्तरो गोलाद में महाद्वीप भौर महामांगरों के 

सण्डित रूप से फंसे होने के कारण हिपति विपरीत 
है । एक भोर उत्तरी धमेरिका, यूरोप, एशिया 
तथा प्रोनलेड के विशास स्पन गष्ड हैं जहां महा- 
एे सागरों की प्रपेक्षा प्रधिक सर्दी पहती है शिसते 


उपर उच्च व ५७ प्रधिक वायूदाव पाया जाता है। दूसरी घोर मद्दा- 
हि] सागरों मे जल गतिशीम होने के रारण परपेक्षाहत 
प्रधिक गर्म रहते हैं जिसके कारण महादवीरोंकी 






'७5* 
०० तूनना में वायूदाव कम पाया जाता है। महादेरों 
दिप्र22-५ वायु दबका असरीय शितरत के-छोटे पत्रों में जमे जापाइस्र तहपा एल्यूशियन 
3 5उ के दिए, ७ कयुक्षरद्नकप्य. दरों में कम वाय दाद मे डेग्ट्र हैं । 


हु उत्तरी हथा दक्षिणों धो पर सूर्य को तिरछी झिरणों के बारध वर्ष भर ताएयान 
हमार से नौचा रहता है । प्रह: हवा भारी घोर सपन हो जातो है शिसके शारश बच भर 
दाप दाद उच्च बना रहता है। यह पेदी 80' से 90" प्रक्नांशों के मप्य टिवित है रयोंडि 
यह केदल तापजन्य है, भत: ये तापीय उपर रिठ पेंटो बहलाती हैं । 
अत झोर ह्थत के प्रशमान वितरण के बार बायुदाद को ये देटिएाँ ममात धाडार 
बम होरर बुछ परिवर्तित रूप में पायी जातो है। स्थल उस बे ध्रपेष्ठा शोध गय धौर 
ब् हो जाता है। घतः उत्तरो घोनाद में स्पस झोर जले हक; गदिल शिशार ड़ 
; दा हाद को प्रेटियां घनेझ स्थानों पर टूट झाती है। हिन्द द्तिणी योनाद में 
जपराहि के ग्रदिक दिस्दार ने कारण ऐसा बम होता है। दाय,हाग गी इटिदा हापोर 
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मित्र 22.5 समवदु दाद रेखाएं, जला (मिलोब्यरक) 
-५ 


पेदियों के साथ गरियों में उत्तर की भोर तथा शीत ऋतु में दक्षिण की धोर खिध्तक जाती 
हैं। उत्तरो गोलाद्ध में स्थलवर्ती भाग ग्रीष्म ऋतु मे कम कायूदाब भौर शीत ऋतु में 
प्र्रिक बाय दाव के केन्र बन जाते हैं। वायुदाव की वेटियों का मद्षाशीय स्थानान्तरण 
जलबर्ती भागों को प्रपेक्षा स्पलवर्ती भागों मे झधिक होता है।,. 7 
५ बड़ 00३ 
हा हवाय कप तल 
गतिशील वाय्‌, हवा या पवन कहलाती है । वाय्‌दाब के क्षेतिल मममान वितरण 
या घनरव की विभिन्नता के कारण पवन चलती है । फिनव तथो द्रीवार्या के प्रतुतार--पवन 
प्रकृति का वह प्रयस्न है जिसके द्वारा बाय दाद को प्रस्मानता हर होती है। उच्च तथा 
निम्न भक्षागी में प्रन्तर होते हुए भी क्तप्ोय सन्तुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्द पवन 
काहै।. - ६ 4. 


हवाप्रों की क्ष॑तिभ्ोय यतियाँ 

हाय भार प्रदणता दाद शक्ति का ह्लतिजीय घटक है । वायूदाव का क्षेत्रीय अन्तर 
तापीय या गति प्रेरित अदवा बसाकृत होता है। समदात्र रेखाभो के तीव्र प्रवणता वाले 
आग में पवन की गति तीत्र तथा साधारण प्रवणता वाले भाग में मन्द हो जातो है । जिस 
भोर से पतन भाती है उस दिशा का पहाड़ी ढाल परवनाभियुख” धया दूसरी भोर का 
*पवनविमुख” कहलाता है । पवन को उसी दिशा का नाम दिया जाता है जिस दिशा पै बह 
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पाती है प्र्षात्‌ पश्चिचम से भाने वाली 'पछ,वा' पोर पूर्व से पाने वाली “पूर्वी! पवन 
बहमापेगों । 


पृष्ठी को परिध्रमण गति तथा हयाप्रों को दिशा 
सामान्यतः पवन को उच्च दाय से न्यून दाब को झोर सोधा घसना घाहिए, गिरगु 
ऐसा नहीं होता तथा पवन सोधी मे घखलदर बुछ वत्रित हो जाती हैं। यदि पृष्दी पर 
पैदल जल ही जल होता या समान घरातल होता धोर पष्दो परिध्रमस्य म १ रतों तो यह 
सम्भय था हि पवन सीधा मार्ग प्रपनाती । शिस्तु पृष्ठी की परिष्रमण गति द्वारा गौरिणे- 
लिग्न बव उत्पम्न होता है जो पवन को भपने सीधे मार्ग से विचलिते बर देते हैं ता इतबो 
दिशा में शुकाव पैदा हो जाता है । 
हैटते के घनुमार पश्चिम से पूर्व को धोर अमण शरतो पृष्ठो घूमप्यरेशा पर 600 
हपो. प्रहि कटा गो गठि बनाए रखतो है जो भूवो शो घोर इरने:गर्नेः रम होती शाहों 
है यह पति 60" घक्ताशों पर 800 डिमी. प्रति पग्टा पा ध्रदों दर पम्प हो छातों है। 
पकने जब धू-मध्य रेपा से घ्रुदो गो घोर घर्याव्‌ तोद दति बाते स्थान से बस ढाते रदान 
ही घोर दसती है तो वह निर्षारित स्थान से घाये निबस जाती है शिसिदे दरार उसने 
श्राद दंदा हो जाता है । इथी प्रदार जब पदन मन्‍्द यति डाले भू दो को धोर मे पुमप्य 
रैदा बो घोर हांद गठि बाले स्थानों को घोर घसतो है ठो परभोप्ट सपान पीणे प्र शाह! 
रहा परत थी दिशा में विद्सन पद हो रा है। 
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भूमध्यरेया से उत्तरो ध्रुव को प्ोर जब वामु का स्थान से 'ल' की घोर चनती 
है [तो पृथ्वी को परिभ्रमण यति के कारण वह को से की बजाय घ' पर पहुंच 
जायेगी । 





सम 227 हेज्लेह्वारा दाषणीयतग. चित्र 225 हेप्लेद्वाय उत्ती दवनके 
कदिबरणन का स्मष्तीकरण अविचलन बन्र स्पष्थैफरणा 
इसी प्रक्रार ध्रुव की प्रोर से भाने बाली उत्तरी पवन ला! से रू" स्थान की घोर 
चलेगी किस्तु 3 पस्टे मे क” ह्यान तक पहुंचते के बजाय घ” पर पहुँचेगी प्र्धात्‌ भरने 
निर्षारित स्थात से पीछे रह जायेगी जियके फतस्दहूप उसका भी कुझाव पपने से दागी गोर 
हो जायैगा। दोनों ही स्थितियों में बायु प्रपते निर्धारित मार्गों से विचनित हो कर दागी 
पोर मुड जाती है । इसी प्रकार दक्षिणी गोचार्द में मह विचलन बार्मी झोर हीगा 


(१2 हि । 
५ कर ह 


ख् 
'बिछर22 9 उत्तीगेलर्फ चित्र 2240 दक्षिणीगेनओ: 


चित्र 22.0 उत्तरो ग्ोलाड्डो का श्रतिनिधित्व करता है । इप्मे वक्ता दादिनी मोर 
दोगी जबकिए दक्षिणी गोला (चिंत्र 22.) में वक्ता विपरीत दिशा प्रथति बायीं ग्रोर 
होगी ! 

गणितजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अ्रपकेद्धीय बल के कारण हवाभो का भुकाव 
हेडले के बतायें मुकाव से कहीं भधिक होगा । 

फुरल ने कोरिप्रोलिस शक्ति को भाधार मानकर पवनो के निश्षेप के सम्बन्ध में भपने 
नियम का प्रतिपादत किया | गथितज्ञ कोरिशोलिस ने इकिल टावर से गेंद फँक कर पृथ्वी 
की परिभ्रमण गति को प्रमाणित करते हुए यद्द धिद्ध किया कि वायुमण्डल भी पृथ्वी के साथ 
घूमता है। परिभ्रमण के कारण भपकेन्द्रीय बल उत्पन्न होता है जिसके कारण पृथ्वी पदार्षों 
को पपने से दूर फैकती है । इस शक्ति को दूसरे शब्दों में कोरिभोलिस बल भी कहते हैं । 
इस शक्ति के विपरोत प्रपकेत्दी बल कार्य करता है जो पदार्थों को पृथ्वी के केस्द्र की भोर 
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दींचता है। गुरुत्वाकपंण केन्द्रमुखी होते हुए स्पेतिक है जबकि घमिडेस्द्रो बल केवल केस्‍्द्र 
मुघ्री है। यह गतिमान पदार्थ के लिए लागू होता है। किन्तु पवन जैसे हल्के तथा गतिशील 
पदार्थ पर कोरिभोलिस शक्ति का प्रभाव घ्पेक्षाकृत भ्रधिक पढ़ता है इससे पवनों की दिशा 
में वि्लेप उत्पन्न हो जाता है । 

भूमध्यरेखा पर पृष्वी की परिभ्रमण गति सर्वाधिक होती है जो दोनो गोलादों में 
मरक्षांशो के साथ ध्रुवों की भोर घटती जातो है। भतः उत्तरी गोलाद में भूमध्यरेया नी 
प्रोरसे प्रधिक वेग से गति करती हुई 
हवायें जद ध्रुव को प्रोर भ्रपेक्षाकृत कम 
वेग से परिभ्रमण करते हुए भागों में पहुं- 
चती हैं तो वह भ्रपने ग्रंतब्य स्थान पर न 
पहुँच कर कुछ प्रागे बढ़ जातो हैं तथा 
भपने से दाहिनी भोर मुड जाती हैं । इसी 
प्रदार प्रुवो की भोर से कम वेग के परि- 
अमण क्षेत्र से पवम जब भूमध्यरेषा की 
पोर प्रधाहित होी हैं तो बह प्रपने गंतव्य 
संपान पर न पहुंच कर कुछ पोछे रह जाता 
है भोर धपने दाहिनी धोर मुंडे नाता है। 
दक्षिणी गोघाद” थे स्थिति ्सके विपरोत 
होती है प्र्षातू पवन पपने बायी पोर मुड 
जाता है। कोरिप्रोलिस शक्ति विशेष बलको.. सित्र 2२ ॥ दी के वरिश्मण द्वारा इयर 
जन्म देती है जिमकेः फलस्वरूप पवन प्रपने विशेषिए शक 
मार्ग से विचलित हो जाता है। इसो प्राधारपर फेरलत ने नियम बनाया कि "उत्तरी 
गोलाद' में पवन पपने दाहिनी भोर घौर दक्षिणों गोलाड' मे बादों मोर मुह जाते हैं ।"' भर्पात्‌ 
ग्तरी गोसाद' में बवनों बरी दिद्या दक्षिणाव्त तया दक्षियों गोलाद' में बामावते होते हैं । 

शाइस दलट ने कोरिधोलिस शक्ति तथा फंरलस के नियम के प्राघार पर एक नये 
जियम का प्रतिपादन किया कि यदि “उत्तरी गोलाद' में एक प्रेशर बदन बी दिशा बी घोर 
पीठ करके यद्ा हो जाय तो उत्तको बायी भोर को प्रपेशा दायी धोर बापुदाद प्रधित होगा । 
दोक इसके विपरोत दक्षिणों गोलाद' में दाहिनी धोर बो भपेक्षा बायीं घोर दायुदाव प्रधिक 
होगा ।/ उच्च दायर से निम्न दाश की घोर बहते पवन की दिशा मौसलिगः रूप से सममार 
'घाप्रो के लम्दवत होता है बिस्तु पृष्वो को परिभ्रमण गति तथा कौरिपोतिस शक्ति के 
पारध पवन उशरों गोसाद से धपने से दाहिनी घोर मुट्ध जाता है शिसे कारथ दाहिती 
धोर उच्च एवं बायों घोर निम्न दाव विधमान रहता है। दक्षिणों गोसाद में टोढ इसके 
दिपरोत स्थिति होतो है । यदि प्रेश्यंक पवन मी दिशा को घोर पीठ बरडे यहा होदा तो 
पेट दायू बी दिशा को हो प्रदर्वित बरेगा । 
भृष्यादत्तों ददने 
_  डेंबाई के साष-माप भ्रब्याद्ता घतक्तिदम हो रातों है। 500 मोटर की हेपा[ई 
॥ अशचात्‌ पदतों दा धरातल के साथ घरषंच समभप एंग्य हो जाता है शिसदे दारच 
विछेविप इप बस हो जाता है। घत; हाब प्रदघता तदा ढोरियोतित शक्ति लप्मय ग्रमाव 
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हो जाती है । फतस्वरूप इन शक्तियों के मध्य हवायें मपनी सम्तुलित ग्रवस्था बनाये रखती 
हैं। इस सन्तुलित शक्ति को भूथ्यावर्तों शक्ति कद्दते हैं। उत्तरी ग्रोलार्द में उच्च तया 
विम्न वायुभार केद्ध हवाप्रो के क्रमशः दायीं 
तया बायी प्रोर रहहे हैं। प्रतः दांव प्रवणता 
तथा कोरिप्रोलिस शकित एक दूसरे के विप- 
रीत दिशा में फार्म करती हुई पवत को 
सन्तुलित धवस्या में रखते हैं. जिपके परि- 
णामस्वरूप पवन समभार रेद्वामों के समी- 





गन्तर ते का 
बिन्र-22 2: उत्तरी गोल में हु नान्तर चलने लगती है। पवन 
ऊँचा से अधिक ८०330: भूव्यावर्तती सत्तुलन मत्यन्त मर्द गति से 
0४०४ होता है । 
हवाधों के प्रकार 


पवन तापमान के भसमान वितरण एवं दाब प्रवणता के कारण उत्पन्न होती हैं । पृथ्वी 
पर उच्च एवं न्‍्यून वायुदाब की पूँटियाँ स्थायो हवामों को जन्म देती हैं जो वर्ष भर निरन्तर 
बहती हैं, जैसे व्यापारिक, पछुदा तया ध्ुवोग पवन । इसके प्रतिरिवत ऋतु पटिवतंव, दि 
भोर रात तथा जल भ्रौर स्थल के धसमान ताप भौर दांव के कारण नियतेकालिक या 
सामयिक पवन जस्म लेते हैं । उदाहरणार्थ ऋतु परिवर्तन के सारण मानसून, जल प्रौर कप 
के तापमान के भ्रसमान बितरण के कारण समुद्री एवं स्थल समीरें भोर रात-दिन के 
तापमान को विषमताओं के कारण घादी घोर पर्वत समीर चला करती हैं। तीसरे प्रकार कै 
पवन स्थानीय भ्रतियतकालिक पवन कहलाते हैं जो धरावलीय संरचना तथा भाकार की 
विषमता, स्थानीय प्रवरोध तथा श्रश्थाई दाव प्रवणता के कारण पैदा होते हैं। ये गम, गम 
शुष्क एवं ठ०ड हुप्रा करते हैं । 











पवन 
+ 
4 $ ई$ +॑ 
स्थायी या ग्रह्दीप नियतकालिक स्थानीय प्रम्य 
या मौसमी ।-“" । 
| मानसून | | 
+ ॥ । 
रई हि डे ३ | | 
ब्यापॉरिक पद्लुवा प्रूबीय | | 
है | 
महा व रे । 
स्य्ल समदी घाटी पदव॑त | 
समोर समीर समीर समोर | 
4 | 7 7 ह। 
शर्म गर्म शीतल हिम-.. शीत 


मोर शुष्क मंझावात लहर 
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पृथ्वी पर प्रचलित स्थायी पवन को ग्रहीय पवन भी कहते हैं। पृथ्वी एक प्रह है 
जिस पर सदा भविरल रूप से चलने वाले पवन को ग्रहीय पवन की संज्ञा दो गई है। स्थायी 
पवन तीन प्रकार की होते हैं--व्यापारिक या सन्मार्गी, पछुवा तथा ध्रवोय । 

व्यापारिक पवन दोनों गोलाद़ों में भ्रयनरेखीय उच्च वायुदाव प्र्यात्‌ 30-35" 
प्राक्षांशों की पेटी से भुमष्यरेखीय तिम्न वायुदाव की पेटी की भोर 5* या 0* ध्रश्नांघों 
तक मिश्चित एकरूपता से समान भाग या दिशा में भ्विचलित रूप से चला मरते हैं । 
प्रठः इनको संमार्गी पवन भी कहते हैं। फेरल के नियम के भनुमार उत्तरी ग्रोलाड 
में इनकी दिशा उत्तर-पूर्व भौर दक्षिणी गोला में दक्षिण-पूर्व होती है। प्रग्य पवन की 
प्रपेक्षा व्यापारिक पवन झधिक नियन्श्रित रूप से चलते हैं। प्राचीन कास्त मे पासदार जहानों 
द्वारा इन्हीं पवनों के सहारे व्यापार क्या जाता था। प्रत: उत्ती समय से इनको श्यापारिक 
पवनों शी संज्ञा दीज्षाने लगी । स्थल की तुलना में समुद्र" पर सामाम्यतः इनकी गति हीग एव 
प्रधिक निश्चित होती है । शीत ऋतु में इनका वेग प्रोर भी बढ़ जाता है। डिस्तु सामास्यतः 
इनकी पति 6 से 24 किमी. प्रति धन्‍्टा होतो है । 

हेडले के पनुभार 'तापीय चलित सचार कोशिका” बिपुवत रेसा से 30" इतरी 
तथा दक्षिष्रो धरक्षाशों तक फ़ंली हुई है ॥ विषुय्त रेखा पर उच्च ताप के कारण बाए, दा 
उर्ध्वाघर संचार होता है। ऊँचाई पर वाय धवों की प्रोर प्रवाहित होकर 30" उ््तरो 
तथा 30* दक्षिणों भ्रक्षांशों पर उतरती है ठपा घरातलोय प्रवाह विपुबत रेया को भोर हो 
जाता है। उपोष्ण कटिबन्ध में पवनों के नीचे उतरने के कारण ये शुप्ठ हो जातो हैं तथा 





दर धुत 
चितर77 9 धृष्दी पर दायु दाब पेटिया एवं स्थायी पवन 


प्रतिषत्रदातीय घोप्तम हो जाता है । प्रीष्म ऋतु मे दक्षिघ-पूर्द एशिया हथा शंपु्त गरर 
प्रमेरिषा के दिपुदत रेखा मे: समोप बाले भागी में निस्‍त बाय दाद उत्पनन हो जाने ई शार८ 
शग भाषों पे ध्यापारिक पश्नें चस्तना झग्द हो जातो है । इसके डिप्रीह समुद्र से सघ्स दी 
पोर धानमून दृफायें चलना प्रारम्भ हो जाती हैं। घोतराल के धाप्ग्प होने ढे गाष ही भाव 
स्टापारिक दबने पुन: चसता प्रारम्भ दर देतो है । 
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पेटियों के लिसकने का विशेष प्रभाव विपुवत रेखा के समोष के क्षेत्रों पर पढ़ता है। 
ग्रीष्म काल से बाय दाव की पेटी उत्तर को खिमक जाती है । भतः पवन पेटियाँ भी उत्तर में 
दित्क जाती हैं। भरत: दक्षिणी गोलाड़' के व्यापारिक पवन विपुवत रेखा को पार कर बैते 
हैं। दक्षिणी गोला में इनकी दिशा दक्षिणा-पुर्व होती है । किग्तु उत्तरी गोला में प्रवेश 


[॥॥0// कक शग गए एीशि॥ 
जि 





विप्र22 6 वाग्दाब॥ प्रेरियेक्मा मेंसगि सणनान्तरण- 


करते हो इनकी दिशा में परिवर्तन भा जाता है तथा यह दक्षिण-पश्चिम हो जाती हैं। 
शीत ऋतु में उत्तरी गोलादधों को सभी पक्‍न-पेटियों दक्षिण को प्रोर खिसक जाती हैं। इसी 
प्रकार उत्तरी ग्रोलाद को व्यापारिक पवन को दिशा विपुवत जो रेखा को पार करने से 
पूर्व उत्तर-पुव॑ होती है. दक्षिणों गोलाडं मे उत्तर-पश्चिम हो जाती है ॥ 

नियतकालिक या मौप्तमी पवन स्थामीम रूप से वायदान की प्रवणत्ता, जल मोर बल 
के प्समान वितरण, धरातल को अ्समान ऊँचाई तथा दो विभिक्ष ताप की बायु राशियों के 
मिश्रण से उत्पन्न होते हैं । थ 

वे पवन जो किसी निश्चित समय या ऋतु में एक दिशा से दूसरी दिशा की प्रोर 
प्रवाहित होते हैं, वियतकालिक, सामप्रिक या मोसमी पवन कहलाते हैं । 

सानपून-- ये पदन किसो विशेष ऋतु में किसो एक दिशा से दूसरी दिशा की धोर 
प्रवाहित होती हैं। मानसून शब्द भरदी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है जिप्तका 
शाब्दिक ग्र्थ मौसम या ऋतु है। इस शब्द (मानघूत) का प्रयोग सर्वे प्रथम भरव सागर 
पर चलने वालो पवनो के लिए किया गया था। सामाम्यत: मानसून बड़े प्रेमाने पर स्थलीण 
एवं सागरीय समीर हैं जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थन और शीत ऋतु मे स्थल से समुद 
की प्रोर चला करतो हैं । 
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कारण होता है। पृथ्वी पर जल भौर थल के धसमान वितरण के फलस्वरूप तापोय 
विषमता तथा दाव प्रदशता उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र को भपेक्षा स्थल प्रष्िक 
गर्म हो जाता है जिसके कारण स्थान-स्थान पर न्यून दाव को कोशिकाएँ पेदा हो जातो हैं 
जबकि समुद्र पर उच्च दाब को कोशिकाएँ विद्यमान रहती हैं । परिणामध्वरूप बड़े पैमाने 
पर समुद्र की प्ोर से धाद्रं पवन न्यू वायुदाव के ह्षेत्रों को भोर भोरित होते हैं । मार्ग में 
प्रराठलीय बाघा झा जाने या भपने से उष्डी बायु के सम्पर्क में प्लाने से मानसून के द्वारा 
पर्षा होती है। यह्‌ ग्रीष्पकालीन मानसून कहलातो है। ठीक इसके विपरोत शीत ऋतु में 
सपल पर उच्च धोर समुद्र में न्यून दाद देदा हो जाता है जिसके फलस्वरूप शीतकात में 
सससे समुद्र को प्रोर शुष्क पवन चसते हैं जो शोतकाल के शोतरालोन मानमूत के शाम 
से जानी जाती हैं। 

कर प्रौर मकर रेखाप्नों के मिकट, जहाँ स्थल प्रौर जल का विस्तृत क्षेत्र फैला 
हैपा है, मानसून फ्रा जन्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में संवाहनीय पवन सागर से ऊपर उठ 
९ महाद्वीपों की घोर प्राकषित होठे हैं तथा बाधा भा जाने प्रधदा संपनत के बशरण वर्षा 
क्त्ते हैं। 
यो तो पंत्तार में उत्तर-पूर्षी पास्द्रं लिया, पूर्वी भफ़रीका, दक्षिणो-पूर्वी समुक्त राज्य 
धम्मेरिा, मैडिसको की खाड़ो तथा मध्य भमेरिवा मे बढ़े पैमाने पर प्रोष्म ऋतु में समुद्र से 
सपल प्रौर शोत ऋतु मे स्थल से समुद्र की भोर मानसून जेसे हो पवन चतते है, झिग्तु 
पापी एशिया के देशों के लिए इसका सर्वाधिक महस्व है। वास्तव में मानमून शम्द 
भी इन्दो देशों बे लिए प्रचलित है । लापीय विचारधारा फे धन्तगंत ऋतु परिवर्तन के साप 
ही तरह के--प्रीप्मशालौस मानगून तथा शीतकालीन मानसून पैदा होते हैं। 





मिप्र22६ जुद्सकागलदग (टीजर शत्टूर) 


बंगे-डसे पोष्य ऋतु धाती है. रत भाग शोध गर्म होने सप्ठा है। शव हुये बडड 
सा पर सम्ददव अप्इता है हो रत्तती घोषाद से पानमूतो प्रदेशों में शदा दव्धिपदर 
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दक्षिणी-पूर्दी एशिया के भागों में निम्न बागुदाब की क्रोशिकाएं पत्यन्त अवंल दो जाती हैं। 
जिम्न भार के यह शक्तिशाली क्षेत्र समुद्र की श्ोर से भादं पवनों को प्राकृपित करते हैं। 
परत; मानसून की विशालता के कारण हिन्दमद्दाप्ता्गर के व्यापारिक पवन भी मानसूनी पवन 
में परिवतित हो जाते हैं । भारत में ग्रीप्प ऋतु की मानसून की दिशा दक्षिण-पेश्चिम होती है 
बयोकि इस ऋतु में पवन समुद्र मे स्थल की घोर चलते हैं इसलिए मानपूती प्र मे बेर्ष 
होती है । हा 

शीत ऋतु के प्रारम्भ होते हो शथ्ल खण्ड शीछ्न ठण्डें होने लगते हैं जबकि मा हे 
ग्रोष्यकालीन ताव विद्यमान रहता है । भतः स्पलीय ,भागों की स्यूनदाब की विशाल कीमि- 
काएं उच्च दाब में परिवर्तित हो जाती हैं तथा समूत्री में ध्यून दाब उत्पन्न हो जप्ता है। 
फनस्वरूप शीत ऋतु में बह्ढे पैछाने पर पवतल स्थल खण्हों से समुद्र की घोर चलते हे ॥इम 
ऋतु में एशिया के थार भौर गोबी मरस्थतों में उच्च बायुदाव की विशाल कोशिकाए 
विद्यमान रहती हैं जबकि हिन्द महासागर में स्यून वाणुदाद रहता है ? झतः मानसून एशिया 
से बाह्ममुली शूष्क पतन के रूप में हिन्द महासागर की घोर चलते हैं। शीत ऋतु मे पता 
दिशा उत्तर-पूर्वी होती है ) के 





मिक्र 2३ प. जनवरी का मानसून (वशिकानीग गानयूर)' 

मानसून की उत्पत्ति के सम्बन्ध में नवीन विचारधारा 'गतिक शक्ति! पर ध्राधारित 
है । पलॉन के भनुस्तार मानसून को उत्पत्ति के संदर्भ में ताप तथा वायूदाव का कोई विशेष 
सम्बन्ध नही हैं । 


ऋतु मानचित्रों के प्रद्ययन से विदित होता है कि मानसुन पवन सदा प्रस्यिर तथा 
भरनिष्चित धवस्था में रहते हैं तथा कभो-कभ्ी अ्रकस्मात ही इनको गति में परिवर्तन प्रा 
जाता है । स्टल खण्डों पर प्रीष्म ऋतु में उच्च ताप्रमान रहते हुए भी कभी-कमी मानछूत 
प्रवाह मही होता । परत: निष्कर्ष निकलता 'है कि तापमान को विपेमता भौर बाय दाव 
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ही प्रवणता ही मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इनके भ्रतिरिक्त भी एक 
प्रय शक्ति--उष्य कटिबन्धीय चक्रवात जो मौसम में भकस्मात परिवर्तन उत्पस्न कर देते हैं 
तथा वर्षा लाते हैं, यह छकार्म करते हैं । 

यदि मानसून केवल दाव से ही नियन्त्रित होती तो इसकी गति मे कुछ सीमा तक 
ग्विरता होती विन्‍्तु ऐसा नहीं होता । वायु की गति में प्रचानक परिवर्तन, कभी स्वच्छ 
प्रोर खुला प्राकाश, कभी चमक प्रौर गरज के साथ भारी वर्षा भादि इस तथ्य के द्योतक 
हैं कि मानसूनी वर्षा में बायुमण्डलीय मूमावातों, चक्रवातों तथा सवाहनीय घाराधों का 
योगदान है । 

मानसूनी प्रदेशों के निम्ददाव-क्रम प्रपने स्थान को निरन्तर परिवर्तित करते रहते 
है। प्रोप्मकाल में तो पनेक मानमूनी चक्रशत सामरों में ही पूर्ण रूप से विरुसित हो जाते 
हैं जो मानसूनी प्रदेशों की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भतः यह कहना तडंसंगत नहीं 
है हि मानसून स्थल झौर समुद्र भी ताप विपमताधो के कारण ही जन्म लेतो है । 
५... यदि मानमूम तापजन्य होतो तो इसके ऊपर विपरीत दिशा में वायु प्रवाह होता 
जंग कि व्यापारिक पवन के ऊपर प्रति व्यापारिक पवन का प्रवाह होता है । बिस्‍्नु ऐसो 
शत देखने को नही मिलती । इससे यह सिद्ध होता है कि घत्रदात घोर स्यापारिक पवने के 
योगदान से मानगून का जन्म होता है । कुछ विद्वान मानमून पवन को व्यापारिषः पवन के 
ही रूप में मानते हैं। 

उपरोक्त तथ्यों मे यह निप्स्ष निकलता है कि यदि ऋतु परिवर्तन के साथ-घाप 
पवन वेटियाँ प्रपने स्थान से उत्तर था दक्षिण को नहों लिमबःतो तो मानसून का प्राविर्भाव 
नही होता । प्रोष्प ऋतु में थे पेडियाँ उत्तर को घोर घोर शोत ऋतु में दक्षिय बी धोर 
विगक जाती हैं। प्रीष्प ऋतु में व्यापारिक प्रन भूमध्य रेखा को पार करदे उत्तरो 
गामाय में ्रदेश करते हैं लचा फैरल के नियमानुसार घने से दाहिनी घोर मुडकर दक्षिपी- 
(रिरपो मानसून के रूप में परिवर्तित हो जाते है। इस प्रकार प्यॉन के धनुगार प्रीष्य 
तू में “उत्तरो प्रस्तर उप्ण कटिबन्धीय भमिसरण" उत्पस्त होता है जिसने जारण मानमुने 
॥। प्राविर्भाव होता है तथा मानसूनी प्रदेशों में भारो वर्षा होती है। इसके विपरोत शोठ 
ऋतु में “दक्षिणों प्रम्तर उच्ण कटिबन्धीय प्रपिमरण" वंदा होकर दक्षियी गोसादं के 
पानेगूनी प्रदेशों बो प्रभावित बरता है । पृष्दी पर जिन भागों में दो पदन मिमते हैं भाव 
उनका प्रभ्मिमरण होता है तो दर्षा होतो है। विद्वानों गा मत है हि प्रौष्प आतु से स्पायारिश 
एव बहुदा पदन मिल कर उपण कटिब-्धीव बम दाइ बाले घत्रदातों को उत्यनन करते है 
शो मानसून वा हो रूप है। वायु गो पेटियों के उत्तर शी घोर दिमकते बे शाग्ध निम्न भार 
बाप मानसूजी प्रदेशों को घोर डिस्तृत होकर मातमूनी ए्वन को शृदल शष्टो वी घोर 
पारपित शरता है। घत: मानगून यो उत्पत्ति रपानीय तशांपजम्य में होगर द्विष 
प्रधिक है । 

शो ऋणतु में बायु वेडियों बे दक्षिणों शो घोर सिसदते दे बारध प्रएन रेपोद 
एप दारुदाद वा ऐच मानमूनो इदेशों से फ्रंलशर बह) दे बाठाइरच में परिदर्षत छा टेदा 
है। उत्तरी गोषाद वो शोह चतु में दक्षियी गोसाई में प्ोप्प ऋतु होती है दा बराँ 
अाजपूगी प्रहेदी में दशन घप्रिसरिच के: शारघ दर्चा होठो है। रखाँत *५े छगुवार घारत व 
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मानसून पवन, उध्ण कटिवन्धीय स्थायी पवन का ही एक संशोधित रूप है जिसकी उतल्त्ति 
तांपीय न होकर गतिक है । 





'दिप्र2२8 मानसूदि यदनोका सतत स्ेशतरणततत ० पथ. 

€०५०७-१५:७५ उच्रोअग्दर-उच्णकरियनीिय अनिरारण, 8०५७ - 

4७:४०: फ़८०/ (०००<९6९०८ ९) दक्षिणी अन्तर-2प्ण्‌करिवरदैया 

उस्िव्सरण्‌ (पल्रान,059) 
बड़े पेमाने पर चलने वाले व्यापारिक, पछुग, प्रुवीय तथा मानसून पवन के भरति- 

रिक्त धरातल के भनेक स्थानों पर ताप को स्वानोय प्रवणता तथा वायुदाव की भिल्‍्नता के 
कारण स्थानीय रूप से गोंग घरातलीय पदन को [उत्पत्ति होती है । धरातल के पर्षण का 
उतय धर लगभग 600 मीटर ऊंचाई तक प्रभाव रहता है तथा उससे ऊपर मुक्त पवन 
होते हैं। धरातलीय गोण पवन 600 मोटर से नोथे ही बहते हैं घोर कई तरहके 
होते हैं । 


उत्तरे- टूर्टी न्टयाश्कि प्रकना- 


>2289- हर 6 7० 
टन इ कक 2 


मिट 7:/7 3 “273 92-27 लिलिकिन 
अड- ४ अका पट 784 ०3 
'अभिकी अन्तरमष्य करिन्लथीय अभिराण 337० 
रु 4रकिगी वी नगदगिक घकक् 
खित-२२७ अभिसफें के मारण्ट मानखन कर 
उत्पत्ति क्षेक्र 

तापमान भोर वायुदाब को प्समानता के रारण दिन मे समुद्र मे स्थल भौर रात्रि 
में इसके विपरीत स्थल से सप्ुद्र की भौर चलने वाले पवन क्रमशः “समुद्री या जल समीर” 
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तश "स्य्स-समौर” कहलाते हैं । स्थल बल की धपेक्षा स्चालक है। दिन में सूर्यताप के 
ढारण स्पल जत्त की प्रपेक्षा शीघ्र ताप ग्रहण कर गर्म हो जाता है जिससे वायुदाब भपेन्ना- 
शृत प्यून हो जाता है। प्रतः समुद्र की झोर से शीतल भोौर भारी पदन स्थल की घोर 
घतते हैं। ये सभुदी या जल समीर कहलाते हैं। रात्रि में स्थिति बिलकुल बिपरीत हो 
जाती है। रात्रि में स्थल जल की. भ्रवैक्षा विकिरण द्वारा शीघ्र ठण्डा हो जाता है जबकि 
समुद्र का तापमान कुछ प्रधिक रहता है, इसलिए रात्रि में स्थल की धोर से समुद्र की धोर 
पवन घलते हैं । ये स्थल समीर कहनाते हैं । 





(६४५ 22:2- स्यलन्समीर (उजिक समन) 

स्पलीय झोौर जसीय समीर की गति दूसरो पवनो की ध्पे्षा कम होती है। जपीए 
समोर को गति मध्य प्रक्षांशीय प्रदेशों में 4 से 7 मीटर प्रति सेकण्ड घोर उप्ण बटिडहस्थीय 
प्रदेशों में 7 ते 4 मीटर प्रति सेकष्ड होती है। स्पलीप घोर जप्तीय समीर वा प्रभाव 
तमुद्द तट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक होता है। इन पदनों जी ऊँषाई 60 से 
70 मीटर होती है। जलीय प्पोर प्रातः 0 प्ौर )] बत्रे से प्रारग्भ होकर दाति के 
हे बजे हक चलती है तथा उसके पश्यात्‌ स्पलीय रामोर जलीय समीर का स्पान प्रदृंध कर 

ही हैं। 

विशाप्त पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्थानीय तापीय य बायुदाबीम विपमंताधों दे! बारच 
स्पश्त घौर जसीय समीर की भाँति पवन घसने लगते हैं। इन स्थानों में विषमताप्रों केः 
बगरण सामाभ्य पवन तथा जलवायु दशाएँ परर्णत: प्रवष्ध हो छाती हैं तथा पर्वतीय पोर 
शाटों समीरें उनके स्थान पर चसने सगते हैं॥ पबंतोय दालों से उतरते डाले पशतडों 
परशंतीय समौर तथा घाटी से ऊपर की पोर चढने वाले पवन को घाटों समोर रहते है 

दिन में पर दीय रालों शी वायु सूरपताप से गर्म होर उसए उठने सगती है। इस हे 
झ्ाप दिक्त डिये हुए सपाद की पति करते हे लिए नीचे मे घाटी बी धरेक्षाइत एम पशते 





जशिऋटर 2२ घाटी श्र (दिन के, बप्म्पो 
डालो हे पमानारप्र ऊपर दो शोर उठने सग्ती है। महू वाट़ी लमीर इरबादा है। 
प्रष१ 9 हे 0 बजे के दोच मोदे से घाटों पश्त परशंटीय हापोंढी धोए इढये रथ है 
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तथा दोपहर तक यह भपनी चरम सीमा तक पहुँच जाता है तथा सूर्यास्त तक चलता 
रहता है । इसीलिए पर्वतीय भागों मे दोपहर के पश्चात्‌ वर्षा होती है। घाटी कर 
उपस्थिति का प्रमाण उन मेघो से मिलता है जो ग्रीष्म -ऋतु मे पर्ंत-शिखरों पर हृष्टि- 
गीचर होते हैं। घाटी पवन को धारोही पवन भी कहते हैं बयोकि इनकी गति नोचे से ऊपर 
की भोर होती है। घाटी समीर का झाल्पस पर्वत की विशाल धा्ियों में सबसे प्रधिक 
विकास है । 





जिन 22:25 घवत समीर (रात्रिकरेसप्य) 


रात्रि में पर्वतीय ढालों का पवन तौद्र विकिरण के कारण शौध्न ठण्डा हो जाता है 
जबकि घाटी का पवन भपेक्षाइत गर्म रहता है ( ठण्डा पवन सघन एवं भारी हो जाता है । 
भतः रात्रि के शान्त वातावरण में पवत्तीय ढालों का ठण्डा भोर भारी पवन पृथ्वी के गुरत्वा- 
क्षण के कारण शने -शर्मः मौचे को उतरने लगता है ! इसे “परवंत-समोर' की समा दी 
गई है। गुर॒त्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इसको गुरुत्वाकर्पंण पवन भी कहते हैं। पर्वतीय 
भारी पवन के नीचे उतरने की क्रिया को वायु वहन कहते हैं। क्योंकि महू पवन ऊपर ६5 
नीचे उतरती है, प्रतः इसको भवरोही पवन भी कहते हैं । ग्रीष्म ऋतु में पर्वेत्ीम पवन को 
घाटियों मैं शीतल प्रभाव पडता है । शीत ऋतु में इस पवन द्वारा घाटी में ठण्ड के कारण 
_ वाला गिरते लगता है । श्रतः कैलीफोर्तिया मे फलो भौर ब्राजील में कहवा के बगीचे ऊँते 
ढानो पर लगाए जाते हैं जिससे वे एले से बच सकें॥ # मर 
घरातलीय प्रवरोध, सरचना तथा ताप व दाब के' स्थानीय वितरण एवं कुछ प्रेत्य 
विशेष कारणों से स्थानीय पवन के प्रतिरिक्त भन्‍य विशेष प्रकार के पवन की उत्पत्ति होती 
है। धरातल पर ऊंचे भरोर नीचे स्थलखण्डा तथा विभिन्न प्रकार के भू-पभाकारो के कारण 
तापमान में विभिन्‍नतायें पैदा हो जाती हैं जो इन पवनो को भी प्रभावित करती हैं। इनमें 
सभी प्रकार के शीतल, शुष्क एवं गर्म पवन होते हैं । इन पवनो के चलने का कोई निश्चित 
समय नही होता । प्रतः इनको भनियतकालिक पवन भी कहते हैं। 
गर्म पवन प्रचलित वाय, के मार्ग में पड़ने वाले पहाडो के विपरोत दालो की भोर 
चलते हैं * वाताभिमुखी पहाड़ी ढालो पर चढ़ने समय यह पवन गर्म और आदर रहते हैं 
किन्तु भ्नुवातमुखो दालो पर भर्म भोर शुष्क हो जातो हैं तथा संयुक्त राज्य श्रमेरिका, 
दक्षिणी कनाडा में चलने वाले ऐसे गर्म पवन को 'चिनूक' भौर उत्तरी भाल्पस प्रदेश में तथा 
स्विज्जरलेण्ड में 'फॉहन' नामी से पुकारते हैं । 
समुक्त राज्य भ्मेरिका की मध्य व उत्तरी कैलीफोनियाँ तथाकनाडा के तटीय रॉकी 
पव॑तोयप्रदेश के पश्चिमी ढालो पर कोई चक्रवात चढ़ता है तो उत्तकों £**# ० रोतर 
कपर उठाने मे सह्यामक होता है, तथा निरन्दर सम्पीडमात्मकु बल के ४ ग्ड्री 
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दासों पर चढ़ता चला जाता है। ऊपर चढ़ने से तापहास होता है जिसके कारण सतत्‌ 
सघनन होकर वर्षा होती है । जब चक्रवात वामूराधि पर्वत शिखर पर पहुं चती है तो ठण्टी 
प्रौर शुष्क हो जातो है । किस्तु जब यह पूर्वी ढालों पर उत्तरती है तो ताप ग्रहण करती 





प्‌ 
अभनशरमा, फिसमररव चित्षम पवन 


जाती है तथा प्रेयरी के मैदाने में भाते-घाते इतनी गर्म हो जाती है कि द्विम को पिधला देती 
है। प्रतः चिनूक को हिमहारणी के नाम से सम्ोधित करते हैं। कैलीकोनिया में इसरो 
प्ेंटा भाना कहते हैं । 

जब प्रवल चक्रवात मध्य यूरोप में भाल्पस पर्वत के उत्तर को झोर से गुजरता है त्तो 
दक्षिणी दाल की वायुराशि को धपनी भोर सीच लेता है । भृमघ्य सागर के घोर की बाप, 
दक्षिणी ढाल पर चढ़ते हुए वर्षा करती है। जब यह धाल्पस पर्वत के उत्तरी डाल पर पहु- 
बघती है उस समय तक यह प्रपनी सम्पूर्ण प्राद्रता को सो चुको होती हूँ । प्रतः यह उत्तरो 
दाल पर शुष्झ पवन के रूप में नोचे को प्रोर चलती है तथा ध्पनी गतिक किया से पुनः 





ताप ग्रहण कर लेती है। स्विग्गरलेण्ड को पनेक घादियाँ फाँहन पवन के बारण शीत ऋतु 
में प्रपेष्ाइृत गर्म प्रोर बर्फ से मुक्त रहती हैं। फॉहन पवन के कारण इन पादियों का ताप- 
पान 8* से 0' से.प्रे, बढ़ जाता है । इस पवन से पेड़ सू् जाते हैं तथा बफ़ दिपपत जागी 
है | स्विग्जरसेप्ट में शरद ऋतु में बर्फ को पिषसाने प्रौर पक मैं धरना को पढ़ाने के 
लिए यह पषन घरपन्त उपयोग है । 


पे, शुष्क तथा घूसमरे पवनों झा मुख्य सोत यूरोप ठपा उत्तरी परीरा का पभ्रूमप्य 
सापरोय प्रदेश है । ससस्यस में कभी-कभी गर्म वायु के शवष्डर उठा इरते हैं । ये बदध्इर 
दूर-दूर तरू घपना प्रभाव डालते हैं । प्रोष्म ऋतु में पूरद को घोर बप्रदादित गई घक उत्तरो 
ध्ररीरा हपा रद प्रदेशों को गर्म पदत शो ध्पनों धोर धाद पिंठ कर पते है। प्रतः मरस्पह 
बा पर्ष धोर शुष्द पदन दक्षिणी यूरोप में ट्ूरटूर हक फस जाता है। दक्षिणी दुरोर मे 
इसको 'मरोशो', स्पेन मे सोलानो', सहारा के पूर्व में 'रामसिन, प्रए्य मे विषम, म्दु 
सादददेत्स में (दर पीघ्डर', ब्यूनस घायसे (५. धरमेरिका] पें 'रेच्डा' बहने है। एव पर्णो 
रदानोद दाएँ प््रिक प्रमादित करती हैं। घत: इनके सम्दग्प में बोई तिरिषद सिदास्द 
प्रविषादित नही किया जा सबता । 
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बहुधा ग्रौष्म ऋतु में भूमष्य सागरीय क्षेत्र में निम्नधार उत्पन्त हो जाता है जबकि 
उत्तरी प्रफ्रीका मे उच्च वामुदाव कोशिका का एक सबल केन्द्र विद्यमान रहता है । भ्रत: 
सहारा से गर्म, शुष्क तथा धूल भरे पवन सिरोकी उत्तर की भोर तीत गठि से बसहै हैं। 
जब यह उत्तरी भफ्रीका के एटसस पर्वत को पार करते हैं तो भौर भी प्रधिक परम शोर 
शुष्क हो जाते हैं । जब यह पवन इटली में पहुंचते हैं तो वातावरण भनायास ही गम हो 
जाता है । वनस्पति, अंगूर भोर जैतून के बगीचे तप्ट हो जाते हैं । इसलिए इटली प्रौर 
सिसली में इन पवनों से फलो के बगीचों को रक्षा रूरने हेतु दक्षिण दिशा में धर्यात्‌ पवन 
मुख की श्रार धने युकी की वायुरोधी मेखलाएँ निर्मित की गई हैं ! जब ये एवन भूमध्य- 
सागर को पार करते हैं तो कुछ भाद् ता ग्रहण कर लेदे हैं। ढिन्‍्तु इसका प्रमाव नगष्य रहता 
है । दक्षिणी यूरोप में इन पवनो को सिरोको तथा दक्षिण्री-पूर्वी स्पेन में 'लेबेशे' कहते हैं । 
ट्यूनीशिया में सिरोको को चिली भौर लीबिया मे ग्रिबली कहते हैं। यह पवन मूरोपीय 
निवाधियों के लिए दुखदायी होती है क्योकि ये लौग इस प्रकार के गर्म भौर धूल भरे मौतम 
के भादी नहीं होते । 


गर्म, शुश्क भौर घूल से भरी हुई मिश्ष में चलने वाली पवन को खमसिन नाम से 
पुषारा जाता है / यह उत्तरी भक्रीका के उच्च वामुदाब केद्र से सिल्च की भोर पछिरोको 
पवन की भांति चलते हैं। यह भूमध्यक्ञागर या उत्तरी भफ्ोका के सहारे चलाने वाले 
गतंचक्र के भागे-प्रागे चलते हैं। भरवी भाषा में खमप्तिव शब्द का तात्पयें पास से है 
पघयोकि यह पवन लगभग 50 दिन चलते हैं । मध्य पूर्वी देशों मे प्रबद्धलप से गमें तथा 
शुष्क पवन को खमसिन कहा जाता है । खमसिन भपने साथ घूल की बडी मात्रा उड़ा कर 
साती है जिससे स्वेज नहर में घुल निश्षेपित हो जाती हैं 


सहारा तथा प्रब के मरस्थलों में गसे, शुध्क्त तथा श्वासरोषक पवन या बवेश्डर 
जो मुख्यतः गर्मी था बसम्त में चलते हैं सिमून कहलाते हैं । ग्रीष्म था बसन्त ऋतु में सिमून 
डपोष्ण प्रतिचक्रवात के उत्तर की झोर,तीद्र गति से प्रवाहित होने लगते हैं । प्रायः यह प्रपने 
साथ रेत को इतनो भारी मात्रा उड़ा कर ले जाते हैं कि कुछ मीढर तक ही देख पाता 
संभव होता है भौर कभी-कभी यह अपेरा कर देते हैं। देब्षते-देखते रेत के दिब्बों का विर्माण 
हो जाता है प्रोर इनके मार्म में पडने वाले टिब्बो का भाकार ही बदल जाता है । 


सहारा मर्स्यल से पश्चिमी भक्तीका की भौर पूर्व तथा उत्तर-पूर्वे दिशा से चने 
वाला तोब्र पवन “हरमेटन' कहलाता है । यह गर्म, शुष्क भौर घूल से भरा होता है । यह 
इतना गर्म होता है कि इसके कारण वृक्षों के तने फट जाते हैं। जब यह गिवो तद पर 
पहुंचता है तो वहाँ गर्म झौर प्राद्र'ं पवत से छुटकारा मिल जाता है । गर्म होने के कारण 
मह वायू को भाद्राता को शीघ्र शोधित कर कुछ ठण्डा होकर स्वास्थ्यक्रद हो जाता है # 
पत: गिनो तटवासी इसे 'डाबटर” नाम से सम्बोधित करते हैं । किन्तु घूछ की विपुल मात्रा 
के कारण यह कभो-क्भी फसल के लिए . हानिकारक होता है । इससे कारण इतनी पुस्ध 
झा जाती है कि नौका चालन कठित हो जाता है । शीत ऋतु की भवेक्षा ग्रीष्म ऋतु में 
इसका भधिक विस्तार होता है । शीत ऋतु में 57 उत्तरी भक्षांश भौर ग्रीष्म ऋतु में 45"” 
उत्तरों प्रक्षाश तक दरमेटन पवन का प्रभाव छेत रहता हैं | 
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दक्षिण की भोर उच्णकटिबन्धीय पवन प्रवाह के कारण दक्षिणी-पूर्वो घरास्‍्ट्रे छिया मे 
बहते वाले गर्म प्रौर शुष्क ववन को द्विक फौल्डर बहते हैं। यह प्रीप्म ऋतु मे गतिचक्र या 
म्यूगदाब पेटी के प्रागे-प्ाोगे चलता है तथा 'दक्षिणी बरस्‍्टर' से भी भागे पहुंचता है जिसके 
ढारण कई दिनों तक घुल के बादल छाए रहते हैं। 

भारत के उत्तरी मैदान में मई झौर जूत के भहीतो में प्रश्िम को प्रोर से गर्म प्रोर 
धुष्क सू चलती है। इसका तापमान 45* से 50* से.प्रे, के मध्य रहता है तथा कप्ी-फमी 
एके गुप्रभाद से मृत्यु तक हो जाती हैं। उत्तरी भारत में इसको ताप सहर के नाम्र से 
पुदारते हैं । हे 

मारवेस्टर -- उत्तरी-पूर्वी मारत में मुख्यतः भसम, मेघालय, बंगलादेश तथा दक्षिणी- 
पश्चिमी मानसून से पूर्दो बंगास में बड़े तोव्र बवण्डर चघतठे हैं। यह पश्चिम था उत्तर- 
पर्चिम की धोर से भाते हैँ झतः इनको “नारबेस्टर' माम से सम्बोधित करते हैं। यह 
दोपहर के पाचात था शाम को यकायक पाते हैं तथा घूल को बड़ी परत कल जातो है। पह 
पोई समय भर्षात्‌ 2 या 3 धस्टे में शान्त हो जाते हैं जिसके बाद मौसम टण्डा हो जाता 
है। इनकी भौप्त गति 50 से 60 किमी. प्रॉँकी गई है भौर फभी-कभभी 200 #ि.मी. 
प्रति धण्टा हो जाती है । प्रति वर्ष उत्तरी-पूर्वी भारत तपा विशेषकर धरम प्रौर बंगसा 
देश में इससे सदा जन भौर धन वो हानि होती है। नारवेह्टर को 'शाल बेशासी' के माप 
मे भी पुरारते हैं। बगास में मार्च, भ्रप्रेल तथा मई के लिए धौगत कासन्वशापी दी सष्या 
भ्रमण: 3, 8 तथा 2 है | काल बेशाली की वर्षा से प्राम गो फमम प्रष्छी होगी है । पतः 
इमको “पास की घोछार' भी रहते हैं। 

पदारी शौतल शुष्ह्ष पवन में भिस्द्रल प्रमुख है। मिम्द्रल धत्यस्त ठग्श पौर 
शुष्क पवन है जा दक्षिणों यूरोप में स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस बी राइन नदी गो घाटी घोर 
इमके इह्टा प्रदेश में तीध्र गति से चलता है । पद पवन पूरोप के उत्तरो उच्च दाब पाले 
भीत प्रधान क्षेत्रों मे शीत ऋतु में होता है था भूमध्य सापर के; निम्न दाब क्षेत्र को प्रोर 
उत्तर से दक्षिण गो धोर लोग वेग से भसता है। दक्षिणी फ्रांस के पठारी भागों से नोणे 
रर कर यह राइन नदी की संबीर्ण घाटी में प्रवेश बरता है हपा रोम के इंस्टा बी धोर 
प्रदाहित होता है । संदोर्ण घाटी में पहुंच कर यह “प्रवशेड्ी' हो जाता है तपा जीप प्रभाव 
हे कारण प्रतपम्त वेगवान (लगभग ॥00 कि.मी प्रति पंटा से भधिर) तथा प्रघष्ट हो 
जाता है। इसने: प्रतयप्िक देग के कारण कभी-कभी रेस गाड़ियां घौर बसें तर उप” जाती 
है। डिपट्रल के चसते समय प्राश्यश मेपरहित भौर तापमान दिर्माद से मौपे हो जाता है । 

मिस्ड्रल दो भाँति दोरा पदन टंडो एवं धुष्फ होतो है। इनका प्रभार हैत्र 3. इटमो 
तया उत्तरो एड्रियादिक सार के होतर हैं। एड्रियाटिश सागर बे एुर्श दितारे पर सब 
'दोश' तथा इटसो के उत्तरो भाग मे 'ट्रामोतटाना" पुरारते है। बोध का जग्म हीतबास 
में दोनसेच्द तथा यूरोप के उत्तरी हिमाष्छादित प्रदेशों में होता है। दह धरने घाए के 
दाएच दम दाद ने: दक्षिणी तटबतों धटेशों वो घोर प्रदाहित होइर मध्य पुरोर वे टप्टे 
गोर शुष्ह भागों बो दार ररहा हुपा एड्रिपाटिक सादर दे पूर्श तट हद चहुंचत! है 
पमढे परचात्‌ यह रफ्तर-प्व से परिचय ढ्री धोद् मरशाहित होता हुए। इटनी डे प्री (४ 
रतपे पायो तझ दटोबता है । एड्रिटॉटिव साहर वे सम्प में घाते गे ढोश छाष्टटा 
एप रर बुछ बर्दा दर देता है । 
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पिस्टल की भाँति बोरा भी हीव्रयामी होता है। इसकी गति कभी-कभी 50 
किमी. से भी भधिक हो जाती है जिसके कारण भवनों की छत उड़ जाती हैं घोर वृक् 
उदश्डड जाते हैं । यह लगातार रूई दिनों वके चलता रहता है । 


विप्तजित हिमकणों से युक्त हिमचूर्ण का तृफात जो हृश्यता को शूत्य कर देता है 
भमावात कहलाता है । इनकी तुलना सद्दारा की घूलघरो धांधियों से की जा सकती है । दोतों 
में भन्तर इतना है कि हिम #ंझावातों में घृल के स्थान पर हिम कण होते हैं तथा वायू का 
तापमान हिमाक से नोचे रहता है । कुछ हिंम तो भर्पा के रूप में पिरता है, सिन्‍्तु भविरांश 
मात्रा में हिमचूर्ण वेगमान पवन द्वारा घरातल से उड़ा लिया जाता है । ऋमावातों की उत्तत्ति 
ग्रार्कटिक प्रदेश की हिम चादर के कपर भत्यग्त शीतल वायु की एक पतली परत के रूप 
में होती है जो ढाल की ओर य्रुरुत्वाकर्पण के कारण तीद्र बेय से प्रवाहित होती है। इनकी 
सामान्य गति 80 से 00 किमी. प्रति धष्टा रहती है । हिम झभावातों का प्रभाव क्षेत्र 
प्रूवीय प्रदेशों, साइब्रेरिया, कमाडा, सेयुक्त राग्य प्रभेरिका का उत्तरी भाग, द्विमाच्छादित 
पर्वत शिक्षर भ्रादि है । उत्तरी प्रमेरिका में इनको ब्लिजा्ड, मध्य एशिया के साइबेरिया, 
मंगोलिया तथा मघूरिया के क्षेत्रों में बुरान' भोर एण्डीज प्रदेशों में 'पुना कहते हैं । पूता 
का प्र्भ है 'मृत्यु की उपज/। भत्यक्ििक ठण्डा मौर तीव्रगामी होने के कारण यह पवन जग 
जीवन और पशुमो के लिए भत्यन्त हानिकारक है। भन्‍्दामंदिशा में 'एडीलेलेण्ड' 'हिम 
अक्नावातों का घर' कहलाता है । शोत ऋतु में झकरावातों के पाते ही तापीय विलाम 
समाप्त हो जाता है। घवीय प्रदेशों में हिम्र म्कावात कई दिनो तह निरम्तर चलते 
रहते हैं । 
शीत लहर हिम्र भंमावातों से भिन्‍न होती है । यह प्रत्यंधिक शुध्क/ समन प्रौर 
शीतल ह्वीती दै । शीत लद्दर बड़े क्षेत्र पर कई दिनो तक छाई रहती है। प्रायः मे, बीय 
प्रदेशों में उत्पन्त ठण्डा पवन जो गर्ते चक्र के पश्चात्‌ शीताग्र में पहुंचता है, शीत लहर 
कहलाता है | इसकी गति मन्द द्वोती है । शीत लहर के लिए प्रतिचक्रवात की भवस्थाएं एवं 
विशाल भू-भाग झादर्श कारक हैं, द. गोलादकी अपेदा उ. गोलाद में शीवलहर प्रधिक पी 
होती है । शीतऋतु में उ. स्‍भ्रमेरिका तथा साइबेरिया के विशान क्षेत्रों मे श्रूवीय शीतल पवन 
प्रव(हित होता दे जो मन्द गति से शीत लहर के रूप में चलता रहता है । इसी प्रकार धच्न 
पर्वतीय हिमाञ्छादित शिखरों पर भत्यधिके ह्विमपात होने से ठण्ड शौर भारी पवन मैदानी 
भागों में खिधक झभाता है तथा शोत सहर के रूप में जाता जाता है | भारत में. शिमला, 
ब्रीताल तथा काश्मीर के पहाड़ों भागो में भत्यधिक दिमपात के कारण शीत ऋतु में शीत- 
लहर भा! जाती है जो दालों से खिसक कर उत्तरी भारत के मैदानों को प्रभावित करता है। 
भर्जेन्टोना त्तपा उछगुए के पम्पा प्रदेश में शोत लहर की 'पम्परो', भास्ट्रे लिया मे 'सदस्ती 
वरसंटर', टेस्सास में नॉयेर', मैक्सिको में 'नोटा' या 'पापागायों? कहते हैं । 
वायुमण्डल में लगभग 0 से 72 कि.मो. ऊँचाई पर सकेन्द्रीय वत्तों के रूप में 
उच्च तापमान एबं दीत्र गति से श्रवाहित होने वालो वायु को सक्रीर्ण पट्टी जेट धारा 
कहलाती है । इसकी तुलना समुद्रो गम जलघारा से की जा सकती है जिसका तापम/न 
संलग्त जन से उच्च होता है। इसकी उत्पति वामुमण्डलु में वियमान पवनों की ताप 
विषमता के कारण होती है तथा इसी विष्मता के भनुपात में, इसकी गति घटती भौर 


वायुदांव श्रौर हवायें वै 


बहती है । यह ताप विषमता सामान्यतः मध्य प्रक्षांशों के पछुदा पवनों के क्षेत्र में उत 
दाता मे पाया जाता है, जो२ पूरे प्रक्षाशीय बुत्तो पर फँले रहते हैं 

जेट धांराएँ उत्तरी गोलाई में 30-35" व 50" प्रक्षाशो के क्षोभमंदल से लगभग 
पूरे दत्तो वर सकरी पटूटी के रूप में सतत्‌ प्रवाहित होती रहती है । इनकी तीद्गता 357 
बहा के झ्ासपास चरम सोम्य पर होतो है। इनकी गति ग्रीष्म को भपेशा शोत ऋतु 
में ध्रध्विक होती है । प्रोष्म छात्त में भौसत गति 80 से [00 हि.मी. प्रति घष्टा भौर 





'छ्िन्न 22:26 लेटस्ट्रीमए .....:- 


शोतडाल में 450 ते 200 किमी, प्रत्ति घष्टा होती है। कभी-कभी इनगी गति 409 
ड्मो, प्रति पच्टा से भी प्रध्िक हो जातो है । जेट स्ट्रीम के प्रश्त के चारो प्रोर गति हीशता 
मै पटती जाती है। 


कुछ विद्वानों का भत है कि भारत में शीवऋतु की वर्षा साने मे जेट एगरपों बा 
महतएूर्ण शोगदान है । जुट धाराए' दो क्षेत्रों में मिर्वर शरदादित होगी रहती. है। दोला 
पोसाद में 25* है 35" $ भ्रष्य बसने दाली ऊंट घाराबो उप उष्य बटिबापीय जेट 
एयर तएा 40" ते 60* धर््षाशों के मध्य चलने बाली ढो धूदोप गोमाप्र जेट घर 


कहे हैं । 
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[670ऋ्रोलार प्प्रांतोाए शाते (णहलाबइशांणा] 








ऋतु परिवतंन के साथ-साथ पाकाश में ब्भी धुर्ध, कुहरा या बादस दियाई देते है, 
तो क्री वर्षा भोर भोले गिरते हैं प्रोर कभी पृष्वी पर धोस गिरतों है। इन सभी का 
पीघा सम्बन्ध जलवाध्प से है जो हवा में ताप के कारण विद्यमान रहती है। “हवा भें विसो 
प्म्य 4 किसी स्थान पर उपस्यित जलवाध्प की मात्रा को प्राद्रता कहते हैं।" घरातत के 
निशट वायुमण्डल में विध्मान गेसो का पनुपात तो सर्वत्र समान रहता है, हिस्तु दाप्य जी 
होता ऋतु भौर स्वान परिवर्तन के साथ घटती धौर बढ़ती रहती है। वर्षा मे: दिनो में बापु 
भी प्रादरता बढ़ जाती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में पट जाती है । इसी प्रकार मस्स्पप्तोय प्रदेशों 
यह शून्य तक पहुंच जाती है तथा धूवीय प्रदेशों मे भी प्रत्पम्त घल्‍््प मात्रा में मिलती 
है। इसके विपरीत विपुवत रेखा के दोनों भोर 0* प्रक्षांशों तझ इसझी मात्रा ध्रधिक होगी 
है। सम्पूर्ण वापुमण्डल में विधमान पदायों के भनुपात में जलदाष्प की मात्रा 2 प्रतिगत 
धौरी गई है। ऊंचाई के साथ-साथ बाष्प की सात्रा घटती जाती है । छोभमस्णस में सग- 
भंग 830 मीटर की ऊँचाई तक इसको मात्रा 50% रह जाती है ठपा 00 विलोमीदर 
पर /4% रह जातो है। क्षोभमण्डल में यह संबाहनीय धाराप्रों घोर बायु हा 
पहु बती है। 


पल को वाष्प से परियतित करने बाला मुश्य होत भूर्य है। मूर्ये से पृष्दी परम 
हो+₹ प्पनी ऊष्मा दायुमण्शल को देती है दायुमष्डल शर्म होकर एप्यी बे जवाहयों तथा 
समुद के इस को बाप्पीकरण हारा सोय सेता है । इसके ध्रतिरिक्त वनस्पतियाँ शाप्योट्परंन 
एप शायुमष्दस छो दाष्प देती है दिश्तु बाप्प के सोत गा यह गोच साधत है । घर शरा- 
दस हे तोन-चोषाई भाग पर फेस हुए महासागर ही शसदाप्य के लय हदा प्रमुण घोष 
है। एक घोर सूर्यंताप हे: रारण झस वाघ्प में परिशित हो झाठा है ठो दृगरी घोर बा, 
दास, बृहरा, झोध धघादि संपनन के प्रतेक रूपों में प्रबट होता है । इस प्रबार जलीय दक 
इनहा रहता है 


मोध् के छनुमार रदस घोर रतमप्टस के शलोय चक्र को 00 इदाएदों दें इ्टिद 
लिदा ददा है, यो 85.7 से. भी. दादिक दर्षा के दरागर है 
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ठाप्रमापी सगे रहते हैं ॥ एड तापमायी का वाल्व वायु के त्ोपे रप्शें के लिए खुला 
छोड दिया जाता है। खुले 'वाल्व का तापमापी वायु के ताप दो प्रदर्शित करता 
है । दूसरे तापमापी के वाल्व पर मलमल का गीला कपडा लिपटा रहता है जिमराा एक 
मिरा जल में डुवा रहता है, जिससे मलमल सदा गीली रहती है | गीले कपडे के सम्पर्क 
में प्राकर वायु ठष्डी हो जाती है तथा वाल्व को भी ठण्डा कर देती है। परिणामस्वरूप 
सुसे वाह्व की भ्रपेक्षा गीले वाल्व के तापमापी पें तापमान कम भाता है। दोनों तापमानों 
के पन्तर को निकाल कर मानक तालिक्रा की सहायता से वा में विद्यमान प्राद्र'ता को 
गाते कर लेते हैं । 





देश धादता मापो-दममें मनुष्य के बाल दारा दो घाधारों को कमरर बाँध देते हैं 
एव प्राघार यंत्र के तस पर तथा दूसरा सुई के पिहले किनारे पर होता है। घाट ता गढ़ 
जाते पर बास गोछा होकर बढता है घोर धाद्रता बम हो जाने पर सूख कर बात वी 
पाई दुय हो जातो है। इस प्रकार डास की सम्बाई बढ़ते प्रौर पटने से संदेदगनशीन सुई 

अए शोएिन डायल! पर घुमरुर दाद को भाद् ता का सजेत देतो है ५ 

बश भाई तामापी के सिद्धास्त के घाणार पर इस यंत्र में सीदर प्रधातों विदा-विि 
झा श्र तापापो शो पेन-भुजा समगति से प्‌ मते हुए कागज युक्त हम दर बायु की घाट्ता 
हा सेदत ररतो रहती है । प्रतिदिन इस ग्राफ कागस को उतार शर शाट्रता का धणिनेयन 
बडा जाता है। 

धाईदा की पात्र को धनुमानतः शात करने जो मरेशानिक दिि भी है । इस दि 
४ अतुष्य कपड़ा यूथने दा पधीजा धाजे जो दए से बादु दी घाईठा दो घर्दारा खा 
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सारणी [ 
बाष्पीकरण प्रतिशत में | वर्षा प्रतिशत में | प्रपवाह 
५ न 

जलीय चक्र डे स्थल महासागर | स्थल जलवाष्प का 
300 इकाई श्षेतिजीप 
झ+85,7 सेमी" मभिवहन 
वाषिक वर्षा | 84 86 77 ति सागरो को 

केबल वाष्पीकरण भोर प्रपवाह 

वाष्पीकरण | तथा दाष्पो- ४8 

स्पेन ६ ५5 
जाल. 8 स्कय 
योग 00% बोग 200% 


महासागरो में कुल वाष्पीकरण की मात्रों में से 84%, वाष्पीकरण दीदी है जबकि 
वर्षा केवल 77% ही होती है । इस प्रन्तर से यह स्पष्ट होता है कि महासे।गरों की प्रोर 
से 7% जलवाप्पका झभिवहनस्थेलकी झोर हो जाता है इसी प्रकारस्थेंल से केवेल । हद 
वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन होता है जबकि बे 23% होती है । इससे येहे प्रकट होती 












तर 23 लीय कर एवेवायु राशिचक् ब्का अन्तर सम 
- .. हा 7.9:40 _ 3 2 मे १ 
है कि स्थसे की भर से 7%, जल की - भधिक मात्रा पपवाह द्वारा सागरों में चली जाती 
है । इस प्रकार वायूमब्डल के जलीय चक्त का सन्तुललन होता रहता है ! ह॒ 
यह भनुमात लगाया जाता है कि धरातल पर कुल वर्षो का प्रायतन प्रति वर्ष लग- 
भग 99 हजार घन किमी. होता है, जिसमे से लगभग 62 जार धन किमी- वाध्पीक्षत ह्दो 
जाता है प्रोर शेष 37 हजार घन किमी. घपवाह द्वारा सागरो में मिल जाता है । 
घाममंडलीय भाद्व ता दो विधियों से मारी जाती हैं : ! « हि 
साधारण प्राद्रतामापो“-प्रांद्र य शुष्क बेबल्व तोपमांपी में दो सेमोवान्सर 
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तापमाषी लंगे रहते हैं। एक तापमापी का वाल्व वायु के सो स्पर्श के लिए सुता 
छोह दिया जाता है । खुले 'वाल्व का तापमापी वायु के ताप को प्रदर्शित करता 
है | दुसरे तापमापी के वाल्व पर मलमल का गीला कपड़ा लिपटा रहता है जिसका एक 
मिरा जन में डूबा रहता है, जिससे मलमल सदा गोली रहती है । गीले कपड़े के सम्पर्क 
पे ध्राकर वायू ठष्डी हो जाती है तथा वाल्व को भी ठण्डा कर देती है। परिणामध्वरूप 
खुले बाह्य की भ्रपेक्षा मीले वाल्व के तापमापी में तापमान कम भाता है। दोनों तापमानों 
के धन्तर को तिकाल कर मानक तालिका की सहायता से वायू में विद्यमान प्राद्र'ता को 
जात कर लेते हैं । * 


हल की मेर से नन्‍पे गए 





पित्र-२३ ३ साधारण केश आदिता सापी 





चित्र २ ४६ >"शुप्क आददामायी 

रेश प्राइ ता भापो-इसमें मनुध्य के बाल द्वारा दो घाधारों को कमरर बंध देते हैं । 

एफ प्राधार यंत्र के तन पर तथा दूसरा सुई के पिछने किनारे पर होता है। प्रा्टता बढ़ 

लाने पर झाल भोला होकर बढता है घोर घादता कम हो जाते पर सूख इर बाल बी 

पाई कम हो जाती है । इस प्रकार दाल की सम्बाई बढ़ते सौर पटने से संवेइसलशोस सुई 

भत्र शोदित दावस पर घूमकर वायू को भाद ता कय सडेत देती है ४ 

बैश प्राद्रतामापी के सिद्धास्त के धाधार पर इस मंत्र में सीबर प्रघासी त्रिदा-दिधि 

शार। धाइ'तापापी की पेन-घुजा समयति से घुमते हुए कागर युक्त हम पर वास की घादइवता 

पी गियन बरहोी रहती है। प्रहिदित इस घाफ शायर को घठार दर घादता बा धमिनेशत 
दि जाता है। 

धाहगा बी मात्रा को प्रनुमानतः हाद बरते वो धरशानिर दिदि थी है । इस शिह्रि 

ह्ाश अनुच्य पैडड़ा सूदने दा दसोना घाने वो दए से दायु की घाद हा बा धरदारा सदा 
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लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वायु में प्राद्वता कम होने के कारण भोगे कपड़े शोध्मता से यूज 
जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पसीने के सूखने की दर से भो भाद्वोता का कुछ अंगों तक 
प्रामास हो जाता है । वायु में भ्रधिक प्राद् ता के समय पर्यात्‌ वर्षों ऋतु में हमारा पीता 
नही सूख पाता किन्तु शुध्क वायू पसीने को शोप्त सोख लेती है। इस प्रकार वाष्पीकरण ्ी 
दर वायु मे जलवाष्प को मात्रा पर तिभेर करती है । भ्रवैज्ञानिक विधि से वायु की प्राद ता 
का सही ज्ञान नहीं हो पाता । प 

बर्धामापों 


चर्षामापी यंत्र के द्वारा किसी स्थान-विशेष की वर्धा को मापा जाता है। वर्षा 
मिलीमीटर तथा सेन्टीमीटर में नापी जाती है। वर्षामापी एक सरल यंत्र होता है । इसमें 
चार वस्तुएं हीती हैं: 

7. एक धातु का खाली सिलिण्डर _ 

2, एक कीप 

3. बीकर, तथा 4. अंशारित बीकर ! गी 

धातु के खासी बोतलमुमा पात्र भर्षात्‌ सिलिण्दर के मुख पर एक कीप लगी रहत॑ 
है। कीप के निथले भाग का छिद्र इतना छोटा होता है कि उममें से धर्षा का एक-एक बूद 
पानी प्लिसिण्डर में रखे धातु के बीकर में एकत्रित होता रहता है। चौबीस पघस्टे पश्वात्‌ 
जलयुक्त बीकर को सिलिण्डर मे से निकाल लेते हैं तथा उसे ग्लास के अशांकित बीकर में 
डालकर नाप लेते हैं। ._ | 

एक सेन्टीमीटर वर्षा का पभ्थे यह है कि विशेष वर्षा वाले छेत्र के समतल धरातल 


३९ वर्षा का जल एकत्रित हो जाय तो वह उस क्षेत्र के धराघल पर हर स्थात पर एक 
सेस्टी मोटर परत के रूप में होगा | हैं 





सदत; प्रसिलेशों बर्षामापी--इस यत्र को रेनोग्राफ भी कहते हूँ । यह जल में तैरता 
यंत्र है जोकि वर्षा को मात्रा मे वृद्धि के साथ-लाय ऊपर उठता जाता है पिलिदर में कोप 
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द्वारा वर्षा का जल एकत्रित होता है। सिलिडर में एक साइफन कक्ष तथा एक फ्सोट भ्रयति 
हरण कक्ष होता है । तरण कक्ष लेखनी से सम्बन्धित रहता है । वर्षा के साप जब जल स्तर 
कार उठता है तो तरण कक्ष के साथ लेखनी भी ऊपर उठती जाती है तथा स्वत:चालित 
इुम पर लिपदे चार्ट पर रेखाकित बरती जाती है। जब लेयनी चार्ट शिसर पर पहु च जाती है 
तो पिलिंदर का जल साइफन द्वारा स्वतः बाहर भा जाता है तथा लेखनी चार्ट शी सूर्य 
रेघा पर पहुंच जाता है । 
वायु में विद्यमान प्राद् ता भौर तापमान का भटूट सम्बन्ध है | वायू कितनी मात्रा 

में जलवाष्प प्रहण कर सकेगी, यह उसके तापमान पर निर्भर करता ॥है। तापमान के घटने 
पौर बढ़ने से वायु की प्राद्रता ग्रहण करने की शक्ति घटती-बढ़ती है । प्र्षात्‌ “कप ताप 
कम प्राहता, भधिक ताप प्रधिक भाद्रता ।” यह तथ्य निम्न सारणी से स्पष्ट हो 
जाता है । 

* अलवाघ्य की भधिकतम मात्रा जो | घतमोदर (। लीटर) वायु में शिभिप्र तापमान 
पर रह सकतो है : 

सारणी 2 

कलम ५»५+४७०५७७3 ० +..५७+33५/०१+४५ ५3५५५ ५७3०४ ५७ आकार. आना 
5* झेप्रे, के लिए जलवाप्प वा 









५ ताप जलवाध्प की मात्रा ः !' 
(प्ैस्टीप्रं ८ मे) (मिलोश्राम में) घलर (मिसीए:म मे) 
_वय | ८2: 5 8 न नमन मन 

0 | द्त दा 

5 | | ६8 2.3 

0* 9.4 24 

5* 2.5 3.॥ 

२0" 6.7 42 

257 22.7 0 
ब्न्प् 0 29.7 


ताप बढ़ने दे साथ-साथ बायु की जस-वाप सँमासते को शक्ति बढ़ती जानी है । 


है। उदाहरच ये: लिए, 0९ से 50 झेम्टीप्रे ड ताप शड़ने मे (50 झेप्रो, के घलए में) बलवाए्प 
प्ेप्रासने वा प्रम्तर बेयल 2.3 मि्ौप्राम है, रिम्ठु ऊेदे ताप पर जमे 25९ मए्र में 
300 जप, तर पर्धात्‌ 50 सेप्रे. के: भस्तर पर जलवाए्व संघासने बा घम्तर 7 मिसोद्राय 
हो जाता है जो लप्प्रग तीन गृता घधिर है। घतः स्पष्ट है हि जेमे-रसे शा का तापमान 
दहुता है, उसमे शलबाप प्रहण करने को मात्रा दढ़ुंती जातो है । 


गह रच्द है कि हिम शो उस में प्रोर अत को बाध्य में परिधि बरतने दे लिए 
विश्िप्ट मात्रा थे हाप शक्ति दो प्रावश्दरता होतो है| इस दष्य से यह एरप्ट हो शाला है 
दि धाप में जल मे लपा जस से हिम से धधिर ताप शक्ति बिएसान हैं। रतबाध्य मे 
वपरिदत गह घारिरिक्त-शक्ति ही गुफ-उष्मा या गुप्त-रूर्श इहसातोंहै। चुप जाप-शि: 
इतद ये सूर्य ऊर्जा का ही परिशतित रूप है जो दाध्यीररच को धदादा हें बादुमधत में 
दिल शाता है। विशु वायुमध्यण दे सपतन वे सघय यही युछ तार दुल होसर शाइमाइल 
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के तापमान को बढ़ाने में सहायक होता है। जप्लवांष्दे द्वोरा पुनः विरृत यह ताप शर्क्ति 
संघनन की गुप्त-ताप-शक्ति कहलाती है । _वायूमेण्डल की स्थिरता भौर भत्विरता धयतर 
की गुप्तन्ताप-शक्ति के ग्रादात-अदान पर धाधारित रहती है ? इसी शक्ति के मुक्त होने सें 
चक्रतातों तथा पस्य तूफालों की रचना भौर वर्षा होती है! सायेंश में वाष्पीकरण द्वारा 
तापमान की कमी वाष्वीकरण के गुप्त ताप के सम होती है ! 


बाय वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है। भ्रतः वायु के लिए ताप की 
प्रावश्यकता होती है । जिस स्थान पर वायु जितनी ध्धिक गर्म भोर शुष्क होगी वहाँ उतना 
ही प्रधिक वाष्पीकरण होगा । इसीलिए गर्मियों में पवन घ्रधिक उष्ण हीने के फरारण 
जलाशयों का जल सोख लेतो है, किन्तु शौत ऋतु मे वायु, के ताप में कमी होते के कारण 
यह क्रिया कम होती है । 

घरातल पर वाष्पीकरण की गति वायु में विद्यमान वाध्य की मात्रा पर निर्मेर रहती 
है, तापमान के प्रनृषात में जब वाष्प की सात्रा ऊम होती है तो वाष्पीकरण ,उसत समय तह 
होता रहता है जब तक उसमें जल ग्रहण करने को शक्ति समाप्त से हो जाय । जब वधु 
किसी निश्चित तापमान पर प्रौर ग्रधिक वाष्प ग्रहण नहीं कर सकती हो उच्त वायु को 
संतप्त वायु कहते हैं। ऐसी स्थिति मे वाष्पीकरंण_ की विधि रुक जाती है। वाध्पीकरण की 
गति के दो प्रधान कारक नियन्नक हैं । 

दायु के वाष्पदाव तथा जलाशय के तल पर संतृप्त वाष्पदाब के मध्य का भल्तर 
जितना पअधिर होगा, वाष्पीकरण भी उतने ही मधिक होगा । व/ष्पीकरण उप्ती भवस्यां में 
होता है, जब वायु का वाष्पदाब सतृप्त मान से कम होता है | 

प्रवाहित पवन की गति का प्रभाव भी वाध्पीकरण की मात्रा पर पढ़ता है, क्योंकि 
पवन निरन्तर शुष्क व नये पवन को महासागरों के तल पर प्रसारित करती रहंती हैं गिससे 
आद्रता भ्रवशीषण क्षमता की वृद्धि हो जाती है । 

उपयुक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि महासागरीय प्रदेशों में वाष्पीकरण 
की मात्रा, महाद्वीपीय प्रदेशों की भ्रपेक्षा भधिक होती है । विधुवत रेखा के समीप महांद्वीपों 
में महासागरों की भ्पेक्षा भधिक वाष्पीकरण होता है, जिसकी मुख्य कारण वहाँ पर भत्य- 
धिक वर्षा भौर घने जंगलों से होने बाला वाष्पोत्सजेत है।_ विपुवत रेखा के उत्तर तथा 
दक्षिण में 0* से 20* ग्रक्षांथों के मध्य विषुबत रेखा की भ्रपेक्षा मधिक वाष्पीकरण होता 
है जो शुष्क व्यापारिक पवन का प्रतिफत है। 

वायु में पाई जाने बाली झाद्र ता मुख्यतः तीन तरह की होती है---विरपेक्ष पा तो, 
सापेक्ष गा ता तथा विशिष्ट प्लाद् ता । 

किसी स्थान पर किसी ताप पर वायु में जितनी भाद्रता विद्यमान रहती है उसे 
निरपेक्ष या वास्तविक प्राद्ता कहते हैं। इसकी गणना प्रति धनमीटर ग्राम में भेयवा घन 
फूद प्रो में की जाती है । “प्रति इकाई ' परिमाण वांयु में जलवाष्प की विद्यमान मात्रा जो 
साधारणत: प्रति धवमौटर ग्राम में प्रदर्शित की जाती है, निरपेंक्ष झांदाता कहलाती दै। 
यह शब्द कभी-कभी जलवाप्प दांव के लिए भूँल'से प्रयोग किया जाता है । वास्तव में जल 
वाष्प के दाव के स्थान पर वायु को प्रति इकायई भार' में प्रकट को जाती है ! उदाहरणांय 
सदि 20" सेग्न . ताप्रमात पर एक घनमोटर वायु में 45 क्रिलोग्राम वाष्प की मात्रा विद्यमोत 
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है तो यह बाय की निरपेक्ष घाद्रता कहलायेगी । निरपेक्ष भाद ता भौर तापमान का बोई 
सम्बन्ध नहीं है । निरपेक्ष प्राद्टंता को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सतत्ते हैं : 
। कुल वाष्प की मात्रा 
कुल वायु का परिमाण 

निरपेक्ष प्राद्'ता ऊँचाई के साथ-साथ कम होतो जाती है तथा इस पर ऋतु जल पभोर 
स्पल का सबसे भधिक प्रभाव पड़ता है । 

किसी निश्चित तापमान पर वाय की निरपेक्ष या वास्तविक प्राद््रोता तथा उसी 
तापमान पर वाय, को संतृप्त करने के लिए प्रावश्यक वाप्प की मात्रा के प्रनुषात को सापेक्ष 
प्राद ता कहते हैं। इसे सदा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है : 

किसी ताप पर उपस्चिस जलवाष्प की मात्रा & ।00 


सापेक्ष भ्राद्रता ८-0. बाप १ ।00_ 
उम्र ठाप पर बाय, को संतृप्त करमे के लिए जलवाष्प की मात्रा 


उदाहरण के लिए, किसी समय 5" सेग्रे. तापमान पर एक धनमीटर वाय_ में छल- 
दाप्प की 3.7 मिलौग्राम मात्रा है, किन्तु उत्त तापमान (5 सेप्रे.) पर एक धनमीटर बाय, 
शो संतृप्त करने के लिए 7 मिलोग्राम च/हिए पर्षात्‌ वायु की भधिरतम जलवाप्प धारण 
बरते वी धमता 7 मिलोग्राप है। इस प्रकार इस सूत्र के प्रतुसार सापेक्ष घ्राइता निम्न 
प्रद्यर होगी : 


गापेक्ष प्राइंता न्‍« -टि? >550% 


निरपेक्ष प्राद'ता ८८ 





| तापमान तथा वास्तविक प्राद्र ता के परिवर्तन के साथ-माप सापेक्ष प्राद्ेता भी 
परिवतित होती रहती है । तापमान के घटने या बढने पर भी निरपेक्ष घाट्रता समान रह 
सपती है ढिम्तु सापेद्षा धाद्रं ता के प्रतिशत मे प्रन्तर था जायेगा निस्‍्न है : 


सारणी 3 
लक अहम पट ।.5 4, “7 अर कीक अर कड 2 कम ममता बम कपल 


ताप्रमान निरपेषत धाद्ट ता सापक्ष धाद्रता 
पोरेनदाइट ||. सेष्टीप्रेड (प्रेत मे) (विगत 2 
3 2 80 760 03०28 पल 
40% 4.4९ 2.9 १00 
$0९* १0.0* 2.9 या 
6५० 5.6% 2.9 रा 
70% 24.९ 2.9 हे ्ं 
80* 26.7९ 2.9 ४ 
90* 32.26 2.9 ५ 
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विषुव॒त रेखोय क्षेत्रों मे सापेक्ष भार ता सर्वाधिक तथा भगन रेखाभो पर न्यूनतम 
रहती है । धवों को प्रोर तापमान के घटने के साथ-साथ साधारणतः यह बढ़ती जाती है 
किन्तु 30* उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के समीप यह मात्रा मे घट जाती है । 30' उत्तरी 
तथा दक्षिणी प्रक्षांशों के समीप उपोष्णोय प्रति-चक्रवातो तथा वायु भवतलन के कारण घरा- 
तल का तापमान बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप सापेक्ष झ्राद्वता घटती है ! किन्तु इन 
ग्रक्षाशों के पश्चात्‌ दोनों ध्रूवों की भोर सापेश्न प्राद्वता पुत: बढ़ना प्रारम्भ कर देती है । 





$7632 5 30 30 +०. ० ०७ २० 2० १० ३० ६५ ३१० 
'पश्रिन्न 23:5 आपेक्षिक आईता का वितरण (हार्जिट्जलपा 
उपस्टिन,.9५००) 

उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रक्षाशों भौर ऋतु परिवर्तंत के धाथ- 
साध सापेक्ष श्रारदता परिवर्तित होती रहती है । महाद्वीपो पर तापमान के घटने भौर बढ़ने 
से सापेक्ष प्राद्रोता प्रधिक प्रभावित होती है। प्रत" यह ग्रोष्म ऋतु मे कम ओर शीत ऋतु 
में भधिक होती है । समुद्रो में सापेक्ष प्रार्द ता पर ऋतुप्रों का कम प्रभाव पड़ता है तथा 
भवन रेखाप्ो पर सावेक्ष भाई ता न्यूनतम होती है । 


विशिष्ट भाद् ता को भाद्र ता भिथण प्नुपात भो कहते हैं । किसी स्थान पर निश्चित 
वायु मार में उपश्यित जलवाष्प की मात्रा की विशिष्ट प्राद्व ता कहते हैं । विशिष्ट प्रादता 
कुल वायु की मात्रा (जलवाप्प सहित) तथा उप्र उपस्थित जलवाध्प को मात्रा का भनुपात 
है । व्यावहारिक रूप से निरपेक्ष तथा विशिष्ट प्राद ता दोनों ही समान होती हैं। इनको 
निम्नलिखित समीररण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है: डर 


जलवाष्प की मात्रा 
कुल वायु को मात्रा (शुष्क वायु--भाद्र वायु) 
__ कुल अजनवाष्प की मात्रा 
2240 24904 2604 
शूदक बाय को सात्रा 


विशिष्ट भांद्र ता *ू 


माद्र ता सिश्रण घनुपात: 





8 #ऋ शि ऊ ४४“ का कऋ ऊ र कर ७७» 
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वायुमण्डल को प्राद्व ता तथा मेध संघनन 46[ 


संपनत 
जब वाप्प से परिपूर्ण वायु का तापमान कम हो जाता है तद उसमें वाप्प घारध 
कग्ते की शक्ति भी कम हो जाती है। भतः ऐसी प्रवभ्चा मे वाय वाप्प को जले था हिम के 
धनेकों रूपो मे छोड़ देती है । वाप्प को जल के रूप में बदसने की प्रक्रिया पनीमवन था 
सघनन कहलाही हैं। प्र्थात्‌ जलवाध्प का द्रविता होना सघपनन कहलाता हैं। संघनन 
संतृष्त वायु में ध्राद्रंता बढ़ने घयवा सतप्त वायु के तापमान के कम होने से होता है। 
संतृप्त बायु में भौर प्रधिक प्राई/ ता को समाविष्टि से वायु जलवाप्प घारण हमता से भधिक 
या प्रहिग्वित जल को छोटो घूदो के रूप में छोड़ देगो जिसे “प्रोसाक बिन्दु" कहते हैं। 
दुसरे शब्दों में जिस तापमान पर सघनन प्रारम्भ होता है, उस तापमान को भरोसा बिन्दु 
कहते हैं । वायु के तापमान गिरने की गति, घुल कणों बी सात्रा तथा प्रम्य परिस्यितिया के 
प्रमुभार संपनन के प्रनेक रूप हो जाते हैं, जसे प्रोत्त, कुहरा, धुर्ध, पाला, हिप्र, प्रोला, मेप 
प्रोर वर्षा , वायु में सपतन दो कारणों से होता है -- 
एक तो बाय का तापमान कम होना, संतुप्त वाद में भधिक जल का मिथ्रण, बायु 
मो स्वय विकिरण छिया द्वारा, वृष्दी पर ठण्डी वस्तुप्रों के सम्पर्क से, ऊपर घढ़ने से तथा 
गरमें तथा ठण्डी वायु के मिलने से कम हो जाता है । 
सतुप्त वायु में भौर भी पष्िक (उसकी क्षमता से प्रधिक) जलवाए्य का मिप्रण 
होने से होता है जैपे समुद्री से बहने बाली पछुप्रा हवायें घपनो क्षमता से प्रधिक प्राद्रता 
ग्रहण कर छलेंतो हैं, जिसके परिणामस्वरूप सघनन हो जाता है । 
प्रोह्त-प्रायः शत ऋतु में प्रातःकाल पत्परो के नीचे, पेड-पो्धों को पत्तिया व घास 
प्रादि पर पानो की बू दें जमो दिखाई देतो हैं, इसो को भोस्त कहते हैं। सूर्याह्त के तुरुत 
पश्यात्‌ घशतल से ताप विकिरण द्वारा वायु में समाविष्ट हो जाता है। फलस्वरूप घरातन 
की वस्तुयें ठण्डो भोर घरातल के समीप भी वायु परम हो जातो है । प्रत: रात्रि के शाम्त 
वाताबरण में जब गर्म दायु ठण्डी वस्तुप्नों को स्पर्ण रःरती है तो उसका तापमान तुरख पिए 
जाता है। वायु में दिन के सूयंशापर बे! कारण जसदाध्य पहले में हो विद्यमान रहती है, प्रत: 
गरमे वायू झौर ठण्ड पदायों के सम्पर्श से सपतन की किया प्रारस्म हो जाती है तथा बापू मे 
विद्यमान जसदाप्प को पुःछ मात्रा रण्डो वस्तुप्रो पर पानी की छोटी ब्‌दों के रूप में रह झाती 
है। मे घोस गहते है, प्ौस के लिए स्वच्छ धाकाश व शाग्त वाताव रच होता प्रादाएक है । 
सम 88 से पूर्ष यह प"्रममझ दिघार प्रथमित था कि भोग भादाग से गिरती है। 
शाबटर छेह्म मे प्रयोगों द्वारा महू छिद जिया हि धोस दृष्वी पर हो गम बापु के उच्दी बस्पुर्धों 
है सम्पर् से शनती है। जॉन एड्टन ने सिद्ध हिया हि ने ढेवल बाप में विधमान जसदाष्य 
द्वारा संपनन होता है, विम्तु धरातल, पेह-पोषों से जो बाध्य निरलती है, उस घषिराश 
भाप धोस में परिदतित हो जाता है । 
बुहरा प्रोर कुहासा 
बृहरा घरातल हे; निर्ट विशिश्च, विधिम्त हापमान को दाद भहिदियों रे दिपद 
पे परिणशामस्दरूर दइसता है। जलवाप्प छुषप सम बायु जद टप्पो शाद्‌ था ठफ्०। घरातत ई 
शप्परे पे ध्ातही है हो उसरो बाइप सृष्टम खख-दर्णा से परिदतित हो बारी है । दह उनढद 
भार से दिपएमाद धुत बच्चों दर द्ा्ारित होइर शाद्श्पटत मे टैरके करते है दया हुद्रे 47 
हप से मेते है। हृहुए कोत ऋतु दें द्राव दाव दे समद धकिदोशटपः शशाएदों दे डिजारे 
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घना छाया रहता है भोर दृष्टि ध्वरोध करता हैं । कुद्दे के लिए मेघ रद्दवित स्वच्छ पाकाश 
झौर शान्त वाहावरण होना भावष्यक है । * 

कुहरा दो भौतिक प्रक्रियाप्रो द्वारा उत्पन्न होता है--धरातल को वायु का ठण्डा 
होना तथा वायु मे वाष्पीकरण । इन विधियों के आधार पर कुहरा निम्न प्रकार वर्मीझुत 
किया जा सकता है: 





रा 
हर 
$ $ 
शीतलन प्रक्रम द्वारा पाष्पीकरण प्रक्रम द्वारा 
॥. विकिरण कूहरा - 3. वाष्प कुहरा 
2. प्रभिवहत कुहरा 2, सीमाग्र कुहरा 


3 प्ारोहों या पर्वतीय कुहरा 
शीतलन प्रक्रम द्वारा उत्पन्त कुह्टरो में विकिरण, अ्भिवहत, भारोही श्रक्रिया से 
बना मुहरा प्रमुख है । 
विकिरण तथा सचालन द्वारा रात्रि में घटातल भोसांक से नीचे ठण्डा ही जाता है । 
भतः शीतल धरातल के सम्पर्क में प्राने वाली वायु की पतली परत पृर्णरूप से सतृप्त होकर 
प्रपने में विद्यमान वाष्प को संघनित कर कुहरे को जन्म देती है। ऐसे कुहरे को विकिरण 
कुहरा या घरातलीय कुहरा बहते हैं । इसके लिए शान्त वायु का होना प्रात्यावश्यक्र है 
जिससे विभिरन तापमान की पवन का सिथ्रण न सके । 
हे भोद्योगिक नगरों में कारखानों तथा घरों की बिमनियों से निकले धूए के कण 
, बिकिरण कुहरे के लिए प्राद्रोता-ग्राही होते हैं जिससे कुहरा इतना घना हो जाता है कि 
इंब्टि कुछ मीटर ही रह जाती है ! ऐसे कुहरे को धूम-कुहरा कदते हैं । विकिरण कुद्दरे के 
लिए महाद्वीपों के प्ान्तरिक भाग भ्रादर्श दवोते हैं जहा वाय्‌ प्रपने प्रवतलन प्रत्राह से, बादलो 
को विसरित कर उनकी भ्राद्व ता भूमि तक ले भाती है 
घप्चिवहन कुद्दरा वहन रूरती हुई मम वायु संहिति के शीतल होने से उत्पस्त होता 
है, ईम कुहरे की उत्पत्ति तापमान की क्षेतिजीय प्रवणता के कारण होती है। वायु ज एक स्थान 
से दूसरे स्घान को भमिवहित होकर नये स्थान के भनुकूल बन जाते हैं । जब वाष्पयुक्‍त वायु 
संदहिति वहून कहती हुई डिसो ठरडे धरातल के सम्पर्क में भाती है तो झुहरा छा जाता है । 
इसी तरह से जए यम वायु शीतल समुद्री घाराप्रो के ऊपर से प्रवाहित होती है तो कुहरा 
उत्पन्न होता है । इस बुहरे की सागरीय कुहय कहते हैं । 
जब प्रादतापूर्ण वायूपुज शोतल वायुपुज के सम्पर्क में भ्वा जाता है तो उनके 
संगम स्थान पर भाभिवहन कुहरा उत्पन्त हो जाता है। ऐसी स्थिति शोतोध्ण कटिबन्धों 
धषवा ऐसे स्थानों पर जहाँ यर्मे घोर ठण्डी वायु संहितियाँ बहन करती हुई एक दुसरे के 
सम्पर्क में भातो है। इस हुहरे को 'सम्परीय दुहरा' कहते हैं । 
प्रभिवटन दुहरा उसी स्थिति में बनता है जबकि यायुपुओं को गति साधारण 
हो | पदि गति मन्द हुई तो शीतलन होने में बाधा भावी है भौर यदि तोव्र हुई तो कर्ष्वाघर 
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विक्षीम उत्पन्न हो जाता है जिमसे कुदरे के कण दिखर जाते हैं। ऐसे ढुहरे के लिए 8 से 
20 क्िम्री/घंदा गति की वायु उपयुरत रददती है । 








ख-अभिवहन या सम्पर्कीम कुह्टरा 
(ब्मा्णरीम) 


ककडकक्लललीओड;ी बल +>++3 5 
८ बपाजए +च््2 


अ-अभिवद या सम्पर्क्षिय कुछ (भापकुस) 
चित्र 23९ 


पर्वतोम क्षेत्रों में नोथे हे य्षे धोर प्रोद् बायु ऊपरी दासों पर बड़ते हुए जब शीतन 
बाषु के सम्पर्क में झ्ातों है तो धारोही या पबंतीव जुहरा उत्सुय होता है | यदि शायु मे 
प्राट्र हा ही प्रावा प्रधिक होती है तो बुरा निभ्रते ढात्तों पर ही रह जाता है सदा 
अेदाई पर बनता हैं । 





वाष्पोशरण ब्रतम द्वारा बसा बुहरा वाप्प बुहरा तथा सोमादर जुहरा इहुलाता है । 

शाप्प बुह्रा उत्त सम उधान्‍्न होता है जब समा की गर्म झम शी सतह पर शीहस 
पदन हम्पक्क इरते हुए घतती है। सागन के प्रपेश्ाहत गर्म जश मे शोतल एड्स बाध्य को 
प्ारममात कर लेती है दिस्रद् परिषामप्दरूप गहरा सुयपता मे दत्पस्व हो जाता है ॥ इस 
प्रदार गाय शुट्रा शीत ऋमु थे भारुटिस हार पएश बन आता है जहाँ हयलस शपट़ो को 
प्राइधशिक शीतल पवन हायर पर बहती हैं + 


गर्म तप रष्डी बायुराशियों शी सीमाश पर अर्दों होठ़े के पतुघान्‌ पुड डाध्यौश्रण 
शोर बाए के शो दस होने डे ऋमरदर्प भोभाए शहरे शो इापहि होटी है। बड़ थोड़े 
समर राह हो रहुतर है गिग्दु हतुश घोर दनी पएूमार के रूप में दिरशा है। बहु शाराद के 
इसे भीशाम्त में सग्ररद पटती है! चराठत के जिरट डूब प्ररेशाइत दस बढ डोड़ो हो 
हाव प्रदधदा के बाएथ इएई हो घूमित दृष्टा दोई एमद ठर बग्ाइय रहठो हैं । 
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वायु में प्राद्र ता यदि कम हो तो घरातल को स्पर्श करते ही जलवाष्प पाले का रूप 
ग्रहण कर लेता है। पाला उध्ी दशा मे उत्पन्न होता है जबकि वायु का तापमान शीघ्रता से 
हिमविन्दु मे नीचे गिरे तथा भौर भ्रधिक समय तक 0' सेग्ने. से मोचे रहे । पाले के लिए 
भी स्वच्छ प्लाकाश भोर शान्त वायु की प्रावश्यकता होतो है। पवंतीय ढालों की अपेक्षा 
घाटियों में पाला भधिक गिरता है, ब्योकि पव॑ंतो में ऊँचे हिमाच्छादित शिखरो से भत्मन्त 
शीतल भौर सघन वायु पहाडी ढालों से खिसककर घाटी में एकत्रित हो जाती है। कभी- 
कभी शीत ऋतु में मैदानी भागो में भी पाल गरिरता है । पाले से बनस्पति एवं फसलो को 
हानि होती है। पाला कई तरह का होता है जंसे हल्का, भारी, कठोर, तीक्ष्ण, संहारक भादि । 
जब वायू का सघनन हिमांकग्र्थात्‌ 0* सेग्र . तापमान पर होता है तो वायु मे विद्यमान 
बाष्प हिम के सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं । यह हिमकण घूलकणों पर घाधा- 
रित होकर वायु में तैरने लगते हैं तथा प्रधिक संघनन होने पर ये सूक्ष्म हिमकण घ॒वी हुई 
#ई के समान पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इस क्रिया को हिमपात कहते हैं । कुहरे भोर हिम 
मे केवल यह भधम्तर है कि कुहरे मे तापमान हिमारू से ऊपर श्रौर हिम के बनते समय 
हिमाक से नीचे होता है। हिमपात उच्च प्रक्षाशीय देशों या ऊँचे पर्वंतों पर होता 
है। झेचे पवंतों पर ऐसी सीमा धातो है जिस ऊँचाई पर सदंव हिम जमी रहती 
है । इस ऊँचाई की सोमा को हिम-रेखा कहते हैं। हिम-रेखा ऊँचाई तया प्रक्षांशों के 
पनुसार भिन्न-मिन्न होती है ५ प्ूबों पर यह समुद्वन्तल.पर, द. ग्रीनलेण्ड में 600 मो, नॉँवें 
है ]200-2500 मोौ., ध्रालप्स पर लगभग 2700 मो., हिमालय पर 4300-5300 मी., 
द. अफ़ीका में 4900 मी, तथा विषुदत रेखा के ऊँचे पव॑तो पर 5600 से 6000 मी. है १ 
धरातल पर वर्षण तीन तरहसे होता है--जल, हिमतथा भोलो के रूप मे । साधा- 
रणत; वर्धा जल रूप में होती है, किम्तु जब वायु का तापमान हिमाक पर होता है तो जल 
कण हिमकणों में परिवर्तित हो जाते हैं ।। हिमकण बतते ही गायू की घाराएँ द्व[त गति से 
ऊपर-नीचे घलने सगती हैं। वायु की तेज धाराप़्तों के साय हिमकण भी ऊपर-नोचे नाचने 
लगते हैं। इस प्रक्रिया से हिंम के सूदम कण एब-दूसरे से गुथ कर बडे प्लोलो का रूप 
घारण कर लेते हैं । बाय भ्रोलो का भारो बोफ समभासने में क्‍्रमप्र्थ हो जाती है प्रोर भोले 
पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। भोले संघपनन को प्त्यधिक प्रस्पिरता से सम्बन्द द्वोते हैं 
भमाधारण स्थानीय तपन तथा सवाहनीय थधाराषों के ऊपर-नीचे चलते रहने के कारण ये 
बाताग्र के शीत-मीमास्त पर कपसीलि-वर्षा मेधो से गिरते हैं । ध्रवोय, विपुव्त रेखीय तथा 
मण्स्थसीय प्रदेशों में प्ोले नहीं गिरते । मध्य भ्रक्षाशीय प्रदेशों में, विशेषकर बसनन्‍्त ऋतु में 
तथा ग्रोष्म ऋतु के प्रारस्भ में संयुक्त राज्य प्रमेरिका तथा चौन में श्रोली की वृष्टि सामान्य 
हूप से होती है किन्तु प्रिटेन मे ये शीत ऋतु में गिरते हैं। इमके भतिरिक्त भारत के उत्तरी 
भाग झोर दक्षिणी प्फ़ोका के पठारों पर झोले बहुधा गिरते रहते हैं । 
बापु की स्थिरता तथा प्रह्यिरता 
वायु बी स्थिरता या प्रस्थिरता उसके सामान्य तथा शुष्क रद्रोष्म तापहास पाता 
के घन्तर पर घाघारित रहती है। वामु को सामान्य तापह्वास मात्रा प्रति ।00 मीटर 


मेप्र. होतो है। शुप्क वायु का रुद्रोप्प ताप-परिवर्तत सर्वेदा समान रहता है, डिम्त प्रा 
वायु का रद्रोप्प ताप-परिवर्त वायु के तापमान के साथ परिदतित होता रहता है । भाद' यायु 
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का तायसान संपनत के बगरण परिवर्तित होता है। जब प्राद्र ता मेपो का रूप घारण कर 
सेती है तो वाप्प का गुष्त ताप युक्त हो जाता है जिसको रुद्रोष्म हापद्ठास मात्रा पहहे हैं । 
इस धवस्था में हापहास मात्रा सामान्य से शम होती है । प्रतः: इसको मन्दित रदोष्म 
हाम मात्रा भषवा संतृप्त रद्रोप्म हास दर कहते हैं। अत्यधिक गर्म वायु सहिह्ति में सतुश्त 
रद्ोप्म द्वाप्त मात्रा 4* सेग्रे, प्रति किसोमीटर हो सकतो है, जबकि जिम्न तापमान में यह 
मात्रा 9* सेग्र, प्रति किमी, तक हो सकती है । 

यदि भौतिक शक्ति से ऊपर चढ़ती हुई बायु सहिति क्री हाप्ष मात्रा पास की वापु 
से प्रध्चिद है, किन्तु वह प्रोस्तॉंक तक नहीं पहुंचती है तो समयाग्वर में बह भर्ेक्षारत सभन 
तथा भारों हो जायेगी | वायु की जँसे ही भोतिक शक्ति समाप्त होगो वह परास-पाप्त को 
बाय से भारी होने के कारण नीचे प्राने लगेगी । वायु की इस पवस्था को हिपर मन्तुलन 
महते हैं । 

जब कोई वायु संहिति प्रपने प्रास-पास्त की वाएु से प्रपेश्ाशूत धणिक गर्म हीती है 
तो हस्की होने के गारण वह ऊपर चढ़ने लगतो है। वायु की इस प्रवस्‍्या बो प्रस्थिर सस्तु- 
छूने शहूते हैं। संवाहतीय किया, पर्दतीय दालो पर यात्विक विधि, बाताप्र के प्रप्मुख शीतल 
परातल पर हवा उष्ण इटिबग्थीय हूफ़ानों में वायु ऊूपर बढ़ जातो है । 

मंतृप्त बाय शुध्क वायु की ध्पेक्षा देर से ठष्डी होती है । भनः मंतृप्त बापु शुप्द 
बाय की प्रवेश! प्रधिरः भप्रत्पिर होती है जबकि ऊपर चढ़ती हुई यागू इतनी ऊपर पहुँच 
जाती है झि यहाँ उसका तापमान प्रास-पास भी बाय के समान हो जाता है तो यह पवर्षा 
उद्यात्ीन सम्तुतन बहत्तातों है। यदि शोई वायु यांत्रिक रोति से ऊपर उठती है पौर ऊपर 
जाइर संपतन बे बारण प्रास-पाम की यायू से सम तापहास हरती है, तब प्रपिक्षारत 
गम होने के कारण यह एपने गुण से हो ऊपर उठतो है। बाग, भी इस प्रदस्पा को सप्नति- 
इग्पी परत्विर्ता कहते है । 


औटदर्‌ 
259० 





ये । 7०0०० 

0.0 8०० 

। प्र 4006 
9५8 [५०० 
778 का 5 चाह 


3 & 3? १४६ १9* «४ 2-33 
चि्र 23-8 क* स्थिर हक (ब्फ्लोप्स की 
दर ढग्द्षासकीपर नष उर्तीधक) 
इ्चिर ताए, (स्ट्रीप्स वी दर (0प दाम 
कीदर बसे कम 2 


दात्वद में दाप सहिति शो रिपरशा धपदा धत्दिश्टा त्रारा ग्होप्प दुच है, जो 
उसके घाष-पाग ने गाहाइए८ दे सम्शप्र को विईधटित दण्ड है । एड छापारी राए्दुर 
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सरवता से ग्लालोडित हो सकता है जबकि एक स्थायी वायपुज पूर्वबत्‌ प्रवबस्था मे ही 
रहता है। 


मेघ 

जल या हिम की सूक्ष्म बूदें घूलकणों पर तरती हुई जब विशाल मारा में एक वायु 
पुज का निर्माण करती हैं तो उसे मेघ कहते हैं ॥ मेघ भो र कुहरे की रचना समान रूप से 
होती है, भ्न्तर केवल इतना है कि कुद्दरा भूतल के मिकट और मेघ ऊँचाई पर बनते हैं 
मेध बाय, में पाये जाने वाले जलवाष्प का सबसे ब्यापक रूप है। मेधो का निर्माण ऊपर 
उठती हुई भ्रस्थिर वायु द्वारा होता है। अधिक ऊँचाई पर वायु में विद्यमान प्राद्रोता प्रोसांक 
प्राप्त कर लेती है । इस क्रिया से ग्रुप्व कष्मा मुक्त होकर सघतन उत्पन्न करती है जिमके 
फनस्वरूप मेधों का निर्माण होता है । यदि वाष्पकण बिना तरलावस्था को प्राप्त किए हिम 
कणों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को उषध्वेप्तन कहते हैं । 


वायुमण्डल में भसख्य सूक्ष्म घूनकण रहते हैं । प्रत. मेघो के जलक्रण घूलऋणों पर 
तैर्ते हुए प्रत्यन्त सूक्ष्म (/00 मिलीमीटर ब्यास) होते हैं। भनदर से खोखले हाते के 
कारण तथा ऊपर ठठती हल्की कर्षण प्रतिरोध से पवन कणों को नीचे गिरते से रोकती है । 
यदि य सूक्ष्म ऋण नीचे गिर भी जाते हैं तो धरातल से ऊार उठती गम वायु के कारण पुनः 
वाप्पीकृत हो जाते हैँ । ऐसे सूक्ष्म कणों से निर्मित मेंघ स्थाग्री व वर्षा रहिन होते हैं। थर्पा 
उसप्ती भ्रवस्‍्या में होती है जब मेघों के जलकण संधनन क्रिया द्वारा बड़े झाकार के हो जाये । 
ब्रू कस के घनुमार वर्षा वाली बूंद लगभग 80 लाख कणो से निमित होती है एवं 200 गुने 





चितऋ्र23 9 ७- स्थिर बायु बराशि 
नं अस्थिर व्ययुारि 


बेग में नीचे विरती है। इसकी अंधिकठम व्यास 5 मिततोमीटर होता है। जल की बदो के 
लिए भाधार केद्ध होता प्रावश्यक है । मेध के प्रत्येक जलकृण में नमक भथवा घलकण हो 
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हैं जो संघनन में सहायक होते हैं। धोसांझ से नोचे जलवाध्प को संघनन के लिए प्राद्रता- 
ग्राही पदार्थ बी प्रावश्यकता होती है, जो समुद्री लवण के: सू्षम बणों द्वारा होता है * 
परीक्षणो के प्रनुसार प्रति धन सेन्टीमीटर वायु में 40 से 50 हजार तब लवण के सूधम रुप 
विद्यमान रहते हैं जो दुंदो वेः भाधार केग्द्र होते हैं। वर्षा के लिए बड़ी बॉदों तथा नीने की 
वायु की परत का तापमान कम होना भावश्यक है भन्यपा जुलबध वाप्पीवृत होगर पुन 
ऊपर चले जाते हैं । 

मेषों पर स्थिर तथा प्रस्चिर वायुपुजों का मो प्रभाव होता है। स्थिर बायपु जे 
में पदतोय पवरोध भाने पर भी उतने विशाल बादत्त नहीं बनते जितने प्रह्दिर वायुप्‌ज 
मे बनते हैं। 

होवड़ मे संपनन के पभाधार पर मेघों को वर्गोकृत किया है! विश्व मौसम संगठन 
के तत्वावधान में 'मेघ प्ोर जल भप्रष्ययन समिति' ने कुछ विशेष विन्दुधों केः प्राधार पर प्ेषा 
बा यर्गीररण किया जो मेध-एटलस के भाम से चार भागों में प्रकाशित हुप्रा है। 

सैधों थे; दर्गोकरण के प्राधार बिन्दु निम्न हँ--धरातल से मेघ के स्‍श्ाधार तथा शीर्ष 
की ऊंचाई (निम्न, मध्य एवं उच्च), सेषो बता विस्तार (उर्ध्वाघर एवं शैतिज), मेष बणों री 
प्राकृति (हिम कण, बाप्प्ररण एव जलकण) | 




















सारणी 4 
घरातल से मेंघ के श्राधार तल शी ऊंचाई 
(मोदरों में) 
कील तततत+त++त्तजजज__+__हतह__स्‍है मै न.__भतहंह मत तततत+त््त्त्त5 ऑजज- 
मेष मूह उष्ण कटिवन्ध शीनो८्ण कटिबर्प घीत बटिदस्ध 
हज >> अर शक 
उ्ब्च 6 मे 8 हजार 5 मे ]3 हपार | 3 से 8 हआर 
मध्य २ में 8 हजार 2समे 7 हजार । 2 मे 4 हजार 
निस्त 2 हजार से बम 2 हमार से रूम | 2 हआर से हम 





बन 
दिपुदत रेधा मे. धुदो की घोर मेघो शी ऊराई क्ोभ सभ्वत शी ऊेराई के माप 
माप बम होती जानो है । उच्च, मध्य एवं निम्स मेर्षों को| ढई उप सपहों पे विधानित 
रिया गया है ) 
विस्तार के स्‍म्राघ! १ पर सेषो को दो उपन्यमूहों में विभाशित डिया। गया है>शोविशोप 
कित्ार के: मेष ऊंसे पश्याभ हपा उतरी मेप तथा उच्दाषिर डिसतार मे सरेष ऊँसे बपागी 
मेष ॥ 
- मेपो बो धाहुति उनके बच्दा के धाधार इर निर्भर रहती है अेंसे पशार देव ट्प 
बच: से हपा हतरो भौर बदानों मेप र बाद रद! जम बच से जिमित होदे है । 
शापास्चयत: मेष । दो चारअर्पों ये विभक्त विया एप है -पतताध सेप, शहरों मे, 
दचागो मैप तथा बर्षो प्रेप ) प्रम्तर्शप्ट्रोड मगम सपिति ने अंषाई हे धाधार दर इगशो 
जिश्य प्रबाएर थे उप शर्बीहत दिश है + 
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सारणी 5 
सेघों का वर्गोकरण 
मंघ समूह | पहपबाबलार |. | 
(ऊँचाई के | उप-विभाजन श्राकार व विस्तार रंग | ऊंचाई 
भ्राघार पर) (मीटर मे) 
उच्च मंध |! पक्षाभ ञ को पूछ भथवा श्वेत 8से 
वकाकार रेशमी तस्‍्तुभो 2000 
जैसे, क्षेत्रिजीय विस्तार 
2, पक्षाम- | पतली चादर की भाति, श्येत तथा 6्से 
स्त्री क्षैतिजीय विस्तार पारदर्शी 0000 
। 
3. पक्षाभ- | रेत की समानान्तर बवेत य््से 
कपाप्ती | उमिकाग्रों की भांति, 0000 
क्षैतिजीय विस्तार 
मध्यम मध | 4. मध्यस्तरी| भविछ्िन्त समान चादर भूरे, नीले 2से 
की भाति, क्षतिजीय रूप 5000 
में विस्तृत 
2. मध्य- | मोदी तह वाले गोला" श्वेत व भूरे 3से 
कपासोी | कार एवं प्राशिक रूप से 8000 
रेशेदार, 
क्षेत्िजीय विस्तार | 
निम्न 4. स्तरी भविछिन्त पतली सम-तह भूरे 600 ते 
कयाप्ती | वाले, क्षत्तिजीय विस्तार 3000 
2. स्तरों गोलाकार या बेलनाकार | सफेद व हल्के 3000 से 
तहो के भ्रविछिन्न तहो भूरे नीचे 
वाले, क्षेतिजीय एवं 
ऊर्ध्वाधर विस्तार 
निम्न 3. कपाप्ती | ग्रोभी के फूस झऊँसी ऊपरी भाग चग्र- | 300 मे 
ऊर्प्वाधर | प्राकृति के ऊर्ष्वाघर कीला तथा निचला।_ 600 
विस्तार रूप से विस्तृत मेष भाग गहरा भूरा 
के मंच | या श्याम वर्ण 
4. कंपासी | पर्वतों की भाति विशाल | ऊपरी भाग चम- | उष्ण कटि- 
वर्षी या | भाकार, ऊर्ध्वाघर कीला तथा निचला| बन्ध में 
दज्पपात | विस्तार भाग गहरा भूरा | पभ्राघार 300 
मेष था श्याम वर्ण है 4500 
ु तथा शीर्ष 
[4 
5000 

















(स्रोत : मौसम विशान, राज. हिन्दी ग्रर्व धरकादमी, जयपुर, 973, दष्ठ 90)। 
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पद: मी 
भ्ध्प 






पद क्‍ भर अम+ओञदाम तय 
जा बन पर्काम मेध ८. 
यथा +कोलयनक ऑन्‍णीओन विजन: 






जी >+ननननन जन का न डन »० लक चना कन बनने 


ज्ञ- सारी ा क्ष 
प३एम सारी 





बा 

डी 
>> न ह- फणर 
25% 2227%/+;2/6/6* नदी 
ध्म स्तर रे 5. 






स्एरि 2३ ॥0 विभिन्न प्रकार के जादल 
लथा उनफी ऊँचाई 


पक्षाभ मेष --पक्षाभ मेघ उच्च श्रेणी के सबसे ऊंचे मेघ हैं जोकि 8 से 2 रिमी, 
दो ऊँचाई के प्ध्य पाए जाते हैं। इनका निर्माण सूध्म हिमक्ों से होता है। प्रतः यह 





ले 50 2 न आल जी 2202 33 
दि 23.]] पृ्षाप्र हरी मेंच 


हरेन हश हे हक्के लथा मुसादम मेष होते हैं। (पदों दे भार इाए दाएदर्शों होडे है 
डिवे मे शुई एएं घग्टमा दो दिपपे जिएप शादी हैं। धतः जे हो एजदी छाट्ाहोरो £ 
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भोर न मह वर्षा करते हैं । पारदर्शी होने के कारण सूर्य श्र चन्द्रमा के चारों भीर प्रकाश- 
वत्त बन जाते हैं। इनकी प्राकृति भनिश्चित होती है । भ्राकाश में यह पक्षी के पर के समान 
फैले होते हैं प्रोर कभी-कभी ऐसा भ्रम होता है कि ग्राकाश में दूध फेल गया हो । यह रेशम 
के तन्तुप्तो की भाँति घोड़े की पूछ के आ्राकार के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको घोड़े की 
पूछ! के नाम से सम्बोधित करते हैं। पक्षाभ मेघ क्षैतिजीय रूप में विस्तृत होते हैं । ये 
चक्रवातों या तूफान के भागमन के घोतक हैं । 

पक्षान स्तरी मेघ--ये मेघ 6,900 से 9,990 मीटर की ऊँचाई के बीच पाये 

जाते हैं । यह दूधिया चादर को तरह भाकाश में पतले स्तर के श्वेत मेघ होते हैं| 
सूर्य भोौर चन्द्रमा की किरणों इनको पार करते समय प्रभामण्डल की रचना बरती हैं। इन 


।23000 20०७ 25 नल पे ने लओाननमन«++कन»त-+-काप«०कान्क, 


डक ३ 
5६ 


40%% कर 


द्राहः 


जज अननण 
5 
झग 





5 चित्र 23.2 पक्षाभ-स्तरी मेघ ु 
मेघों की छाया पृथ्वी पर दिखाई नहों देती बयोड़ि सूर्य तथा चन्द्रमा की किरसो इनको 
भेदकर पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। ये मेघ मी तूफान भ्रधावा चक्रवात के झ्रागमन की 
मूचना'दती हैं । 

पक्षाम-कपासी सेघध--ये मेघ भी साधारणतः 6,900 से 9,900 मोटर को ऊंचाई 


अर कहशुननशकल यश चनलचान कद सटे स्णाा्णए्प 


क्या 
2 









चित्र 23.3 पशक्षाभ-क्ृपासी मेच 
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के धीच बनते हैं। इनकी रचना पक्षाभ एवं वर्षा मेघो के मिश्रण से होतो है ) प्राजाश मे 
मे कही पक्षी के पर उसे फने दिखाई देते हैं घौर कहीं कपास के ढेंरे के सामान हरिट- 
गोचर होते हैं। यह साधारणतः पंक्तियों प्रधवा समूह की भश्रवस्याप्रों में पाएं जाते हैं। 
प्राराज्ष में णह बालू पर पड़ी सहरो की तरह भी दिसाई देते हैं। 

उच्च-कपासी सेघ--ये 3,000 मे 7,500 पीटर ऊँचाई के दीद पाये जाते है। 
प्रदाश में निश्चित भग्तर पर कपास के ढेरो के धघाकार के ये मेघ कप्रासी-मध्य मेप' भी 
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हा विश्व 23.]4 उच्च बषाधी मे 
दइलाते हैं। इनका ऊपरो भाग इ्देत तथा निघता भाग बुछ श्यामदर्णी होता है ये 
प्रपता प्राकार परिवर्तित बरते रहते हैं--कभी सामुहिर घोर कभी पक्तिदद । ये अशत: 
छाणदार मेष होते हैं तपा इनके बोद रही-कहों मोला प्राराश झसकता है। 
उच्च रतरी मेघ ये मेष 3,000 मे 6,000 मीटर की ऊेषाई के मध्य सब्दी प्रोर 
पतली परत! के रुप में रचना होतो है । इनका धारार पश्चाम मेघों से मड़ा होता है । इन 
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आम ्रकील का अधक कज अ ग अश री कु 


दिए 23.85 रचष्च हह॒रीो मंद 
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मेथों के मध्य कहीं-कहीं गहरा भूरा एवं नोला रंग ,दृध्टिगोचर होता है । इन मेथी के 
कारण सूर्य एवं चद्धमा का श्रकाश घुघला दिखाई देता है किन्तु बीच-बीच में स्वच्छ हो 
जाता है । 

स्व॒री-शुपासों मेघ--ये मेघ 3,000 मोटर से नीचे बनते हैं तथा उच्च कपासी मेघों 
पे प्राकार में कुछ बड़े होते हैं। ये भूरे रंग के मेघ गोलाकार या लहरदार होते हैं तमा 
फहीं-कहीं काले धब्बे से हष्टिगोचर होते हैं । यह एक निश्चित प्रक्रिया में हीते हैं। 

स्तरी भेघ-ये मेघ भाकाश मे 600 से 3000 मीटर की ऊँचाई के मध्य हीते 
हैं। स्तरी मेष परतो या स्तरो मे पाए जाते हैं । रंग मे ये भूरे होते हैं तथा क्षेत्िज रूप से 
प्राकाश मे फँले रहते हैं । ऊंचे स्थानों पर इनकी उपरियति से बुहरे का प्राभास होता है। 





चित्र 23.5 स्तरी भेघ 


इनकी वर्षा बौछार के रूप में होती है। परिस्थितियों के धनुमार, स्‍्तरी मेष, कपाप्ती या 
मध्यस्तरी के रूप में परिवर्तित होते हैं। ये स्थानोप रूप से रचित होते हैँ । शीतोष्ण 
कटिबन्ध में ये मेघ प्रायः शीत ऋतु में बनते हैं । हु 

कपासी भेघ-- प्रांकाश में 300 से 600 मीटर की ऊंचाई से 6 से 7000 मी, की 
ऊँचाई के स्ध्य विशाल कपास के ढेर को भाँति दृष्टिगीचर होते हैं॥ इनकी मोटाई 4 5 
किमो. तब होती है। इनका निचला भाग चक्टा तथा ऊपरी भाग उठती पवन के थपेड़ो के 
कारण, गोभी के फूल जैसा बन जाता है।ये प्रायः संवाहनीय घाराप्रो द्वारा बने होते हैं । श्रतः 
इनका विस्तार भ्रपेक्षाइत उध्वाधिर भधिक होता है। इनको रचना दिन के तीसरे पहर में 
हो होतो है । साधारणत: इनका रग भूरा होता है, किन्तु ऊपरी भाग श्वेत चमकदार तक 
निघला भांग श्याम वर्णी दिखलाई देता है । 

कप्राप्ती-वर्षो सेंघ--इतका पृथक घास्वित्व नहीं है । ये एक प्रकार के विशाल कपासी 
मेष ही होते हैं जो 300 हे 500 मीटर तश् प्राकाश में ऊर््वाघर रूप से ]4000 से 
5000 मीटर की ऊँचाई तक फेने होते हैं ॥ साधारणत: ये गहरे श्याम वर्ण के मेध होते 
हैं ढिग्तु हों ह हीं इनका रंग प्रध्यधिक गहरा भी होता है। सम्पूर्ण भाराश में फंले रहने 
वर भी ये विद्याल कपास के ढेर भयवा पहाड़ों जी भाकृति के अ्रतोत होते हैं। इनके ऊपरी 
शो पर पतली तरतों जेसी धाइृति बन जाती है जिन्हें मिध्या पक्षाम मेध या निहाई भाकुति 
के मेपो को संज्ञा दी गई है। इतके नीचे हल्के वर्षो मेघो के समान विभिन्न धाकृति के 
पृथक-पुयक मेघ ते रते हृष्टियोचर होते हैं । कपाठी-वर्षी मेघो से यरज भौर चमक के साथ 
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वर्षा होती है। इसका ऊपरी माय हिम-्झुणों घोर निदला भाव जस कणों से निमित होता 
है। धत्त: द्ििमपात तथा तुफान इन मेघों के साथ जुड़ें हुए है । 





खित्र 23,67 कपापो-वर्षों ग्रेष 


ऋतु विशान के प्रनुसार मेघाच्छन्मत्ता प्राजाश में पिरे मेघों के भनुपात को ब हते 
हैं। दशमलव भरश द्वारा इसे प्रदर्शित विया जाता है । 











सारणी 5 
मेघाच्छन्नता का पधनुपात 
घनुरात (0 में से) मेपाच्छान्नता 
32 मम्मी नली लि जलाड कर पटक ली लीक लिन 
0/॥0 म्ेघरहित स्वच्छ धाराश 
/0 पल झूम सपभग मेपरदित भाराश 
/0 है 5/0 छितरागे मेष 
5/00 है 9/0 यब्टित मेध 
9|0 से पपिर मम्पूर्ण मेघाब्डम्नता 
मल अर मन दम दीक पक लजमवर सजी कट अडट कर कीशरक पर लीड डेली 


शर्या+-दर्षा बेः लिए जसदाए्प शा धंपनन होना परम घावशदर है। जसदात्य होने 
प्रगार मे शीत्षम व संघनित होती है+-यर्म वायु के ऊपर उठशर फैसने से, माये में पदेता 
हे बाएवथ शशावट था जाने रे तथा पममे जे टपटी पदत के दरग्पर मिलने से । इस: वर्षा के 
होते प्रषार हैं--संवाूनोए बर्ध, पदतोश बर्ए झौर बद्दादी शर्पा 

दिसो र्पाग के घापणिक एम हो जाने मे उप्के ग्रम्परड़ में प्राइर बाइ भी मम हो 
जागो है। एर्म बापु हूहरो होगर कूपरर दो उठती है हपा पूँद आती है डिपते समा हा३« 
मान पिर जाता है। शह गाय हशारों मौडर देँबो रंग सशद घौर शोया शड उपर इहरी 
हहही है शर शड दि उधब्रा तारमात उमर होश दे: पदश्म के पान में हो शाद | एहि उस 
भोषा मे पुत्र ही शर में संपनन ह्ाशग्भ हो शाता है ठो इह पुष्दपार छोड़ रश रिर बे हो 


474 मोतिक भूगोल 


सकती है झौर पुनः ऊपर उठने लगती है| वामु के ठण्ड होने के कारण संघनन प्रारम्भ हो ॥$ 
जाता है पभौर जलवाष्प 'कपासी-वर्षा मेघो' के रूप में भ्राकाश मे छा जाता है तथा वर्षा 
प्रारम्भ हो जाती है जोकि साधारणतः दिन के तोध्वरे पहर होती है। विधुवत रेखीय प्रदेशों 


ँ 
॥॥ 
॥॥| 





चित्र 23-१8 व्संवहनीय वर्ग - के ऊपर घटती र्ज 
धवन (सेघनन) सव- 


में उच्च तापमान के कारण वर्ष भर संवहतीय वर्षा होतो रहती है जिसे सायकाल की वर्षा 
कहते हैं। इसके भतिरिक्त शोतोष्ण तथा उष्ण किवन्धों के महाद्वीपों के भीतरी भागों में 
भी सवहनीध वर्षा होती है । 

वाष्पयुक्त पयन के मार्य में जब धरातल का ऊँचा उठा भाग, जेसे पर्वत, पठार या 
ऊँची पहाड़ी भा जातो है तो पवन को भपना मागें प्रशस्त करने के लिए ऊँचे भू-खण्डों पर 
चढ़वा पडता है । ऊपर चढ़ती पवन प्रपना ताप छोडती जातो है. तथा ऊपर पहुँच कर 
पह्दाडी दालों पर ठण्डी होकर संघनित हो जाती है तथा वर्षा कर देती है। ऐसी वर्षा को 
पर्वतीय वर्षा कहते हैं । 

परवतोय बर्षा से पव॑तो के पवनाभिमुझ् दालों पर प्रचुर वर्षा होती है किन्तु पवना« 
विमुख दाल वर्षा से व्चित रह जाते हैं। वर्षाविहीन पवनाविमुख ढालो को वृष्टि छापा 
प्रदेश कहते हैं ॥ भारत में हिमालय पव॑त के दक्षिणी ढालों पर मायसूनी पयनो से पर्वतीय 





'व्रिऋ्र 23 9 पर्वतीय नर्षी 
बर्षा होती है हिल उत्तरी दाल वृष्टि-्छाया में घाने के कारण वंचित रह जाते हैं । इमी 
हरह दक्षियी पठारी भाग के पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में भी दृष्टि-छाया के भप्न्तगंत भा 
जाते से, पश्चिमों प्राय को तुलना में बटूत कर वर्षा झोतो है 
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उत्तरी गोलादं में जब दक्षिण को घोर से ग्में भौर उत्तर को भोरसे ठप्टी पकने एक 
दूमरे के सम्पर्क में प्राती हैं तो गर्म पवन की राशि हल्की होते के कारण टष्ही पदन को 
परत पर चत्र-क्रम से ऊपर चढ़ जाती हैं। शीतल घोर सघन पवन के सम्पर्क दे प्रामे 
से गर्म पवन पु'ज में सघनन प्रारम्भ हो जाता हैं तथा वर्षा होने लगती है। इस वर्षा शो 
घत्रवातीय वर्षा पहते हैं। शीतोष्ण कटिबन्धीय भागों में पछुवा हृठाप्रों से ऐसी ही वर्षा 
होती है । शीत ऋतु में उत्तरी भारत में भी ऐसी वर्षा होती है। घत्रवातीय वर्षा भरे 
कभी-कभी बिजली को चमक औ्रौर गज के साथ वर्षा होती है । 





भूतज्ञ पर वर्षा वितरण साधारणत: वर्षा भौर ज्ञापमान का सम्बन्ध है। तापमान 
से दायुदाब प्रभावित होता है तथा वायुदाव के कारण प्राद्रतापूर्ण पवन निम्न भार वाले 
क्षेत्रों को प्रोर प्रवावित होती हैं। घत, इनक कारणों फ धाधार पर स्थान विशेष बी दर्षा 
की मात्रा घायारित होतो है ; 

उच्च ताप-+निम्न वायुदाद-+प्रध्रिद प्राद त।- प्रधिरु वर्षा 

स्यून ताप-> प्रषिक वायुदाब-+ कम प्रा दान बस वर्षा 

तापमान एवं बायुदाद के झत्तिरिक्त भी धरातस्ीय रूपरेणा, याएुपुजों भें सीमाए 
प्रदेशों घोर हट रेसा को समीपता से प्रभावित होती है । प्रतः प्रदेश प्रकाश में अटिब्पोय 
पर्षा-विग्पात्त देशान्तरोप विभिमनताप्ों से परिषृ्ण है॥ माधारणत: विषुवत रेया व. समीप 
मु्यताप से प्रधिक वर्षा होती है जो प्रश्षाशों के सापन्‍माय प्रुषों शी घोर घटती जातो है । 
इसी तरह उंदों हे दूर होने पर वर्षा कम होतो जाती है। उध्य बटिदस्पीय प्रदेशों मे महा- 
द्ीपों ढे पूर्वों तवा रमशीतोध्ण काटिबन्धों में महादीवों के वहिचवी तटो पर प्रधिद बर्षा होगो 
है जो परशद्वीपों के अंतराल में कमशः कम होती जातो है । बर्क बे मर रेसाप्ों पर स्पिय 
महादोपां ई; परिषरणी भागों मे स्पापारिक एवं मानगूनी पवन के बभो-इभो प्रा जाने में 
दर्थों भरपस्त घत्प घात्रा में होतो है। घत इन प्रदेशो मे सहारा, शाणाहारी, पार, पोरू 
घटाडामा, धारदु लिया धादि के मदस्थत पाए जाते हैं। पहुप्रा पवन जी पेटी में दशएरी 
दिनारे पर बर्ष भर दर्षा होती है, किस्तु मानसूनो प्रदेश) में प्रोष्ण छत दे घानसूती हा हे 
से घप शी धोर चसने से वर्षा होतो है। परंतोय भाषों के ०दनामिझुग दांतों वर बर्दा 
दिपरीह दास वो प्रपेशा प्रधिरः होती है, शेसे हिमासप के द्षियों दाल वर, रॉढोश घोर 
एप्योज परंतो है परिररो दासो पश घदिक वर्षा होती है ॥ 

सम्पूर्ण पृष्यो थो छोगत शादिद दर्षा दा धनुमान 975 मिम्ोमोटर (39 एंढ) है । 
इगदा दिए शपमान है । दिषुरत रेथा के समीप )0” दश्तंशों हइ दोनों होगादों ये 
सुगंधग ॥778 में 2032 मि.मो. दर्चो होती है । टिपुरव रेशा दे दोगो प्ोर 0* ध्लाकः 
है मध्य दादिद द्दो बा ध्ोशत 200 सेमी, है । यहा शएं ऋर शर्षो होती है । दिपुश्त रेएा 
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के दोनो भोर 20* से 30" प्रक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाद की पेटी में वर्षा कम हो जातो 
है । इस प्रदेश के महाद्वीपों के पश्चिमी तटोय भागो में प्रपतटीय व्यापारिक पवन चलते के 
कारण वर्षा केवल 0 से 5 सेमी. हो जाती है भौर वह भी कई वर्ष में एक बार | भतः 
पश्चिमी भागों में मण्स्यल पाए जाते हैं। किन्तु पूर्वी तटीय भागो में भौर मानसूनी प्रदेशों 
से व्यापारिक पवन के अमितदोय होने के कारण 0* से 30" भ्रक्षाशो के मध्य वापिक वर्षा 
का ग्रौधत 50 से 200 सेमी, है। इसो भुमाग के महाद्वोपों के झान्तरिक भागों मे वर्षा 
कम होती जाती है । 

दोनो गोलाढढों में 30* से 40* भक्षाशों के मध्य महाद्वीपो के पश्चिमी किनारे पर 
भूमध्य सागरीय तथा पूर्वी किनारों पर चीन तुल्प जलवायु मिलती है। पवन पेटियों के 
ग्रोष्म ऋतु मे उत्तर भौर शीत ऋतु मे दक्षिण की और खिसकने के कारण पश्चिमी तटीय 
प्रदेश ग्रीष्म में भ्रपतटीय व्यापारिक पवत तथा शीत ऋतु में पछुवा प्रभितटीय पथन के 
प्रभाव क्षेत्र में भाने के कारण शीतकालीन वर्धा होती है प्रोर प्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है । 
यहाँ वर्षा का प्रीसत 35 से 55 सेमी. है । डिन्‍्तु इसी भूभाग के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा 
लगभग वर्ष भर होती है। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक प्रभितदीय और शीत ऋतु में चक्रवातीय 
वर्षा होतो है , यहाँ वर्षो 50 से 200 सेमी. तक हो जाती है। इसी क्षेत्र के स्थल खण्डों के 
प्रास्तरिक भागों में समुद्र से दूरी के प्रनुपात में वर्षा कम होते-होते 50 सेमी रह जाती है । 


नाल 
बता बन जज 
(बेल 23 २। संसार की ड्रीष्स कानीन वर्षी 





40 से 60* भक्षांशों के मध्य दोनों गोत्ादों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों 
में बर्ष भर पछुदा प्रभितदीय पवन लगभग 40 सेमो. वापिक वर्षा करते हैं जबकि पूर्वी 
तटीय प्रदेशों में 66 सेमी. हो वर्षा होती है । यहां वाबिक दर्पा सगभग 50 सेमी. होती है । 
भप्तिषांश वर्षा ग्रोष्प ऋतु में होतो है । 


चायुमण्डल की श्राद् ता तथा मेघ संघनन 477 


50* उत्तरी भक्षांश के पश्चात्‌ धऋूव को प्रोर दर्षा का भौसत घटता जाता है । 
स्थल सण्डों के प्रभाव में दक्षिणी गोसाद में रुंवल महासामरो पर हो वर्षा होती है। गीत 
ऋट्िबन्धों में ताप की मी के रझारण वाष्पीकरण भी भत्प मात्रा में होता है। भतः वर्षा 
भी पघत्यन्त पथ होती है । 60" से 70" कक मध्य वर्षा का भ्ौपत 25 तेमी, रहता है । 
सरविवांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु के उत्तराद या यतझड़ के वूर्वाद में होतो है। कभी-शभी वर्षा 
हिम के रूप में भी होती है । 70* उत्तरी प्रक्षांश ते भ्रूच गो घोर तापमान दिप्रांक से नीचे 
चला जाता है | परिणामस्वरूप प्रतिवक्रषातों छा विकास होता रहता है सपा पर्षा प्रश्यन्त 
झल्प मादा में लगभग 5 सेमी. हिमपातों रूप में होती है । 


दर्पो के वितरण को स्थल भौर समुद्र वा वितरण सर्वाधिक प्रभावित ऋरता हूँ। 
उत्तरी गोचाद में जत प्रौर स्थल का झ्षेत्रफत लगभग समान है) प्रतः यहाँ जम्च प्रौर 
स्पल $  प्रक्षांजीय वर्षा-वितरच में प्रत्यधिक धसमानता पाई जाती है। पदि हम पृथ्दी को 
चर्षा शो 00 इकाई मानतें तो इसका केबल )9 प्रत्निशत महादीपों पर भोर थेष 8 प्रति- 
शत महासायरों पर बितरध होपा 4 





दित्र २३.22 संहार दी ह.ठशामीन बर्ड 





'औ60 ** 
१99 #ैर*ी से 3दी।5; 





बिप्र 23.23 (ए) धंहार की यापिद बर्षा 
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धर्षा के भाधार पर संसार के प्रदेश 


ट्रेंदार्चा मे विश्व-दर्षा के वितरण को प्राठ भागो मे विभक्त छिया है: 




















क्र सत्र च्छ्तु | दर्षा । मात्रा (पैमी. मे) 
] | उष्ण कटिबन्धोय प्रदेश ब भर संवाहनोय 200 से प्धिर 
2 | उच्ण करिबन्धोय प्रोष्म व्यापारिक तथा ]00 मे 200 
मध्यम वर्षा प्रदेश मानसूनी 
है | उच्ण बटिबग्धीय शुष्क प्रदेश संवाहनी प 0 से 5 
4 | उपोष्ष पराद्ं प्रदेश व्यापारिक 50 मे 200 
$ | उपोष्ण प्रदेश शीत पद्ुंवा 35 से 55 
6 | भष्य प्रक्षाशीय प्राद्र' प्रदेश | वर्ष भर प्र्ुवा 40 
7 | मध्य प्रक्षांधीय उप-प्राद'. | प्रीध्म मानसूतो 53 से 66 
प्रदेश 
8 | उच्च प्रक्षाशीय प्रस्पन्वर्पा | वर्ष भर ह्विमपाठ ]5 ते कम 
प्रदेश 
दे जन. . गष भर प्रदिक वर्षा 
प्र 2. मध्यम वर्षा 
3. धुच्छ 
4, घाट 
5. उप-धाई 
6. प्राष्ट बर्ष भर बर्षा 
2. इप-प्रादट 
8, म्टूड दर्षा 
(६) प्रुरोश 
(8) हशोडोष्च 
६0) हर्मेष्द 
पोज 23: सम्परनेऊ ममप्रीप में 
ह्ह्प्र 02 3 784 (७) रच 


६ सेसमा,495०) 
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बायुदाब तथा वायु प्रवाह की दिज्ञा भोर वर्षा का सम्बन्ध 

वायुदाब तथा वायू प्रवाह की दिशा से वर्षा का घनिष्ट सम्बन्ध है । उच्च वायुदाब 
के क्षेत्र वर्षा से वचित रह जाते हैं, जबकि निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वर्षा साधारणत: होती 
है । उच्च दाब की पेटियों में वर्षा का वितरण घटता जाता है जबकि न्यून दाव की पेटियो 
में पिथिति विपरीत पाई जाती है भर्यात्‌ वर्षा की मात्रा सीमान्त प्रदेश से भीतर की स्‍ग्रोर 
बढ़ती है। वायुदाब की पेटियां स्थायी हैं । भ्रतः इनसे संलग्न गृहीय वायुपुज भी स्थायी- 
हैं। लम्बवत सूर्य के साथ वायुदाव की पेटियों के उत्तर-दक्षिण खिसकने से गृहीय पवन 
पेटियां भी उनका भ्रनुसरण करती हैं जिसके कारण वर्धा में मौसमी परिवर्तन भरा जाता है, 
ढदाहराणार्ष भूमष्य सागरीय प्रदेशों में शीतकालीन वर्षा होती है तथा ग्रीष्म-ऋतु शुष्क होती 
है । इसी तरह मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में न्‍्यूनदाव बनने से ग्रीष्मकालीन वर्षा 
होती है । 


वायुदाव के भ्रतिरिक्त वायु प्रवाह की दिशा भी वर्षा को प्रभावित करती है । क्‍्रमि- 
तटीय पवन से वर्षा होती है जबकि भ्रपतटीय पवन शुष्क होती हैं । यदि शीतल प्रौर गर्म 
पवन एक दुसरे से विपरीत दिशाओं से भाकर किसी स्थान पर मिलें तो उस संगम स्थान 
पर चक्रवातीय वर्षा होगी । नीचे उत्रती पवन से वर्षा की सम्मावना कम होती है जबकि 
ऊपर घचढ़ती पवन से संघनन के कारण वर्षा होती है । जैसे उच्चदाव की पेटियों पर ऊपर 
से नीचे उतरती हुई पवन शुध्क होती है किन्तु विपुवत रेखा पर संवाहनिक पवन वर्षा 
करती हैं। 





नर्यी-दतवाव के मेजपअ ८ की 

(7गपा(न्दनदाव के क्षेत्र) [७ याअल्प्‌- 
दम (आयायक्त )) बर्ष (उच्चदाब के क्षेत्र) 
28 25 वर्षों तमनायु दाब की वेरियों में सम्बन्ध 
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सारणी 7 
उत्तरी गोलाद में चायुदाब, बायु दिशा तथा घर्षा फा भ्रक्षोंशी घितरण 
प्रक्षांग 


बापुदाद बायु की दिशा | चर्षा 











है | 
0'-0* न्य्न शांत संवाहनिक ) भारों संवाहुनिझ 
(ऊपर चढ़ती हुई) 


0*-20* | साधारण न्यून | उ>पू, व्यापारिक | साधारण 


बबर्नें 
20-30" | प्रति उच्च | शांत नीचे उतरती | ग्रीप्म ऋतु मे स्‍्रत्प 
हुई पवनें 
39-40! पछ दा पवने शीतकासीन चर्षा (पश्रिचमी तटीय 


भागों पर), प्रीष्मशासौन वर्षा (पूर्व 
तडीप प्रदेशों मे) 


40"-50* | माधारण उच्च | द.-प. पवनें साधारण से कम 


$0'-60*| प्रति स्पूतः | परिवर्ततशील पवने घत्रवातीय भधिर 


60-70! | साधारण न्यृद | उ. घतीय पवने | परियमी डिनारों पर चत्रवातीय तथा 
झान्तरिर भागी में साधारण 


। 

70-90" | थ्र6ि उच्च | उ, भूवोग पष | प्रहुप वर्षा, पुर्थ तय! हिमपाव 
चािःसस्ं्््5ससससजसस  यसअकइचसििय_३२्जइन्‍्डर: : -_-__य_३_३_्_९8॥प”_यणय_य_र््त सफसफए5सस क&कफसससकककअ अअइ७8७इअक्‍असिण 
सन्दर्भ प्रन्प सुची 
4... ग्शः१, ९. 5. ४00 (॥०्ग०४ (॥97), 5 घा०5शशदर, १८३शट गाए (ताजा५ 


($८एएटा), [.09097). 
मिश्ञाउत्, .. 3, (3962), (00054 छाएड०5 500 सेत्ए4 5९098 (90फोट 04४ 


बात (.0,, )२८७ ४०070). 
3... छिप ॥0935 #., (995), शॉट ६४कलारड (शव्ापंत्ट विशी, ॥82८., 


उरव्रछ शत.) 

न, किला, ही, है, (939), &घा०[गीवघंट वीएफांवीजफ डदर्व एठतर्दटशबाांणा, 
दलालण फैचल्0ाएां०१५, ॥५ ॥06-60 (5०5७७ व ऐ०ण, (0., फट 
४०४) 

$. (०७, १. प., ९9. (१०63), ह॥500००: 6₹ शुफत्च 98670059 (१८6 
कत्ता छठ, 20., १२६७ ४०7४, $८६४०४ 9 * 0). 

5. एल्तप<, ९. ६, ६78 - हण्वड्, 0. 0. (955), ऋध्यफच उच्व टाफयर6 (४१८ 
छाउच व!ती 800०. (०., ॥50., रै८७ ४०7) 


॥॥ 
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44. 
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सब्रफज्राए, 8. & 57570, उ, 7२. (944), ए/ग/ण०27  (४००:३७ मां। 
80०८ (0०., ॥२८ए १००). 

मसणण्व्त, 3, (970॥ 6 #09णा। ज़ब्वा/०: (पश. 8. &॥०, 7,00007), 
3507, ऊे, 3. (962), (00005, रेथ्या॥ 8०० रिख्ंघ 'चैबादाड़ (ए्यए086 
एग्राश्दाआॉ? 27655, 7,07000). 

इबट, 8-7. (95) एशाजभव्डो 060ह्राब्ए, वी॥ ९6. (०ाच ज्ञा० 
4570 8075, 406., 7२८७ ४०:5८). 

प्फटएडा73, 0. प. (954), #॥ वशाकतएलांतर ॥0 टाक्रब6 (चिए0ाकर 
मर 8002 0०., २९ए४ शग्ह:]. 

जशक्ता, 5. छ. (955), 708, णांआं, ठं€ए, बाते ०भीष्ा 500065 ० फ्व॑ध, 
ए6थ 800 ० 88770ण777८, 4955, ए. $, 0०9:. 887, 97. 03-09. 
जशण्मव मैलल्0ाणेण्डांग्धे 08गंटभांणा (956), प्राए080०00. (0॥000 
#445, (9९076५७, 9घांटलांबा0, 2 ए0०05 , ह089॥ 7.8787486 ९०४07. 
तिवाड़ी, प्रनिलकुमार (974), जलवायु विज्ञान के मूल तत्त्व (राजस्थान हिन्दी 
प्रन्य प्ररकादमी, जयपुर). 

बनर्जी, रमेशचर्द्र; उपाध्याय, दयाशंकर (973), मौत्तम विज्ञान (राजस्थान हिन्दी 
ग्रग्प प्रकादमो, जयपुर)- 


श्थ 
वायुपुज एवं वायु-विज्ञोम 


[#7 शि5६९४ गाते हिथीा छ8एफकाट९७] 





बायुपुज प्रषवा वायुसंहिति समानधर्षी हैं। ये वरिवर्तनशीत होती है। इनबी 
विभिरतता में हापमान, वायुदाव की प्रवणता, भादता भोर घनत्व झा प्रमुख हाथ है। 
द्विवार्था के धनुतार यापुपुज यायुमण्डल का वह वृहत्‌ भाग है जिसमें हापमान,प्रोर भाद् हा 
दीतिज रूप में समान धनुपात में होते हैं । वायुपुज वायुमण्डल के विशाल छैभ् को पेरे रहती 
है । इनका विस्तार प्रम्तंमह्टाद्षोपीय भी होता है| उष्वकार रूप में मह दोभ मप्यस तक 
प्रवाहित रहती है । सभी शेप्र' में इसके भोतिक सक्षण एक से हैं। शरुपु वृष्दी के तरातस 
है ही प्रपने भौतिक सक्षण प्राप्त इरते हैं? भतः बाग समृह शमान दक्षाओों बाले प्रशतत 
परे सामे समय सके दिदयमात रहे हैं जिससे ये धपने तापमान वे प्रा हा बी धवस्पापों में 
प्रमुणधित समानता ला सब्रे। जिस हेत्र में दाुपुज का उद्भव होता है, यह उस 
उद्गम तेज बहलातवा है । 

प्रवने भौतिक सक्षणों की विभिन्‍तता के गारध एस वायु समूह दूसरे से भिरन होगा 
है । तापमान बो दिपिल्लता के कारण ये पुज गर्म घोर टष्टी तथा प्रा ता जी दिभिलगा 
है गारण शुष्क धौर पाद् होते हैं। झिस स्पान पर दो ध्रममान औदतिश सक्षण बाले दापु- 
पुह मिलहे हैं बह रचान 'सोमाप्र प्रदेश बहलाता है। उदाहरभारष उप्य कटिदसपोष तपा 
भरज्ोए प्रदेशों रे बापुपु जो बा धंगमप्रदेश प्रबोध स्ीमाग्र है | भोषाप्र प्रदेश में धो प्राएमान 
धक्षणों बाते भापुपुजों के संगम से हवा में स्‍भरिदरता सउत्पत्म हो जाती है. तथा तापमान 
पोर धाद्रता में परस्मात्‌ प्रिषर्तत भा जाता है ) घतः बाएुपुज वी हि६ज ठग गतिश 
ऊर्श में परिवतित होकर बागुमष्शणोप शिक्षोप, घक्रदात एवं भभाणदात वो जन्म देतो है 

धपने भौतिक सक्षणों को सग्दे मषय हढः बनापे रसने दे कारण बापुपुद सं बेदस 
समा प्रदेश में हो मोगम शो परिष्तित शर देते हैं, भपिषु वे शिंतर हैज में हीशर घाव 
बढ़ने है उस शेर दे इलदायु वो घी प्रभावित इरते है। इतमें सर्द दविसे भोटिश दरिदपेग 
दाता है इशतिऐ है दंविश मोपम परिशर्तत के धष्यटम में डऐ सहाइकर मिट होते हैं? 

इन दादुपु को थे ठाए बा. सप्ददतू डिवरण एुएइं धाद्तठा री मादा दो रमुप हत्व 
होऐे है । शाप बा सम्दशतू दिठरय इ उसरेो प्रददठा, दादुपुत्र री रिवश्टा, शंश्गग टुडे शो 
गो निर्धारथ इरठा है ॥ जब बोई दाद गहिहि टप्डे परदे के रंष्चध द्द्टेष् में दुच्ची है हो 


484 भौतिक भूगोल 


घरातल से ताप प्राप्त कर भस्यिर हो जाती है तथा इसके विपरीत जब उष्ण प्रदेश की 
बाप संहिति ठण्डे प्रदेश में प्रवेश करती है तो स्थिर हो जाती है ) 

किसी वायू सहिति की समानता तथा एकरूपता के भौतिक गुणों छा निर्धारण चार 
तत्वों - बायु राशियों के उद्गम क्षेत्र, इनकी स्थानान्तरण दिशा, वायु-राशियों के परिवर्तन, 
भ्वधि पर निर्भर फरता है । 

पृथ्वी पर वायुमण्डलीय भसमावनताम्रों में सन्तुलब स्थापित करने के लिए वृद्षत्‌ 
पैमाने पर भौतिक प्रक्रियायें हुआ करती हैं स्थानीय रूप से विकिरण तथा सम्बवतू ताप 
मिश्रण केवल घरातलीय ताप भौर उसके सम्पर्क को दायु राशि के ताप में सन्तुलन स्थापित 
कर पाते हैं, भ्रतः एक निश्चित क्षेत्र की वायु संहिति कुछ दिनों के घरातलोय सम्पर्क भौर 
भौतिक करक्रियाप्रो के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के घरातलीय तापमान व झाद्वता की 
भवस्याप्रो में सामंजस्य स्थापित कर लेती है। वायु द्वारा धरातल के गुण ग्रहण करने के 
लिए यह प्रावश्यक है कि घरातल समतल हो, शास्त्र वातावरण हो तथा समान वायुदाब 
लगभग 4 या 5 दिनों तक स्थिर रहे । यह सभी गुण प्रति चन्रवाती क्षेत्रों में विद्यमान 
रहते हैं । प्रतः इस तरह के क्षेत्र ही वायु सहितियों के भादर्श उद्गम क्षेत्र होते हैं। इसके 
विपरीत घक्रवाती क्षेत्र वायूपुजों को झाकपित करते हैं । 


वायुयु'ज ज॑से ही बनते हैं वह पूर्व पवन की दिशा मे स्थानास्तरित होना प्रारम्भ 
कर देते हैं। यह स्थानास्तरण इतना मस्द गति से होता है कि वायूपुज के मार्ग को ज्ञात 
करना प्त्यन्त सरल होता है । शीत ऋतु में भ्र,वीय महाद्वोपीय क्षेत्र से ठण्डी-बायू संहितियाँ 
निकटवर्ती समुद्रों भौर विपुदत रेक्षा की भोर तथा प्रीष्म ऋतु मे इसके विपरीत विषु- 
यत रेखा से दक्षिणी एशिया की भोर स्थानान्‍्तरित होती हैं। सागरीय उष्ण कटिबन्धीयप 
बापू संद्वितियाँ महाप्तागरों की उच्च वायु दाब कोशिकापो से महाद्वीपों की प्ोर स्पानातत्तरित 
होती हैं । 
इसके विपरीत उध्ण कटिबन्धों मे मध्य एशिया तथा प्रफ़ीका के सहारा मश्स्थल 
नातावरण शान्त रहने के कारण उच्च क्षोम मण्डलीय प्रवतसन के कारण यह क्षेत्र वायु- 
पुजो के स्ोत बन जाते हैं । मध्य एशिग्य से दक्षिण की धोर व सहारा से घारो झोर शुष्क 
एवं गर्म बाय सहितियां चला करतो हैं। 


एफ क्षेत्र से दुसरे क्षेत्र में प्रवेश करने पर विभिसन तापमान भौर ध्राद्रता के कारण 
वायु सहितियों में परियर्तन प्राता है, किन्तु वह इतना मन्द भौर क्रमिक होता है कि पस्तर 
साधारणनः ज्ञात नही हो पाता | प्रतः विभिन्न वातावरण वाले क्षेत्र में पहु चने पर भी बाय- 
पुजोके भोतिरः गुण दीप॑काल तक पूर्ववत बने रहते हैं जिसके फलस्वरूप ये जहाँ पहुंचते हैं 
वहाँ को जलवायु में पूर्ण परिवर्तन छा देते हैं ॥ यदि किसी वायुपुज को लम्बा मार्य अपनाना 
पड़ता है तो दूर के स्थान पर पहुंचते-पहुंचते वह प्रपने उद्गम गुणों धौर विशेषतायरों को 
परिदतित बर देता है + वायु सह्दिति के परिवर्तत को सम्पर्तीय धरातल का तापमान, 
रधानास्तरण मार्ग पें धाने बालो भवस्थायें, वायुपु ज मे स्रोत क्षेत्र से दूरी तथा उद्गम स्थान 
के समय हथा नये क्षेत्र में प्रवेश तपा वहाँ बने रहने के समय की मध्यावध्ि, प्रभावित 
क्रते हैं । 

बायु सद्विति में ताप गतिक एवं भोतिक परिवर्तन मुख्य हैं । 
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जद वायु संहिति घरातल के स्पर्श से ताप प्रहण करती है या छोड़तो है तो दसगों 
ताप गतिक परिवर्तेत कहते हैं। ग्र६ वायु शीतल घरातल का स्पर्श कर शीतल होगी 
जबकि शीतप्त वायु गर्म धरातल को स्पर्ण कर गर्म हो जायेगी | यह परिवर्तन दौतिज रूप 
से होता है । 
यायुपु जों के स्थानान्तरण के कारण वायुदाव में परिवर्तेत होता है, जिसके कारण 
पवन का सम्मिश्रण हो जाता है। भौतिक परियर्तन सम्दरूप से होता है। ऊपर की वायु 
विचली प्ोर नीचे की यायु ऊपर की वायु से मिलती रहती है विक्षोभं' की उत्पत्ति घरा- 
तलोय ताप विषमताधों भौर दायु के धरातल से घपंण येः फलस्वरूप होतो है 
स्रोत क्षेत्र तथा विभिन्न चातावरण में प्रवेश कर वहाँ पर विद्यमान रहने तक के 
समयान्तर पो यायुपुज की ध्रवध्ि बहते हैं। वायुपुज नवीन चातावरण में जितनी प्रधिक 
प्रदाध तक गहेगा उसको उतना ही भझधिक प्रभावित बरेगा। वायुपुज के परिवर्तन की गह- 
नता उप्चछों प्रवधि पर निर्भर करती है; इसके विपरोत वायुदुज़ मितना सम्मत मार्गे 
घपनायेगा उसकी उतनी ही प्रवाधि बढ़ेंगी। सम्दो प्रवधि के कारण बाप, पुज शर्ने-शर्नः 
प्रपमी भोतिक विशेषताप्र! को सो देता है भोौर डिसी क्षेत्र की प्रभावित करने बी प्रपेश्षा 
स्वयं प्रभावित हो जाता है । 
यापुपुजों की उत्पत्ति बे लिए तापमान तथा प्राद्रता धत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हैं । 
दिसी छेत्र विशेष बाग धरातल भयवा महासागर उस क्षेत्र की बाबु सहदिति के हाएमान तपा 
पद ता को नियंत्रित बरते हैं। “मौसम विश्ञानियों के घ्रनुमार बायु संहिति वेः उद्गम क्षेत्र 
वे घरातल भगवा महाप्तायर तल हैं जो प्रपने तापमान तथा प्रा ता बी शिशेषतापो से उस 
क्षेत्र पर प्रशाहित बापु सहितियों को प्रभावित करते हैं (” तापमान तथा ध्राशता ही 
विभिश्नता के बसरण ही यायुपु जो मे प्समानता पैदा होती है । 
तापमान की विधिन्‍नता प्रक्षाशीय प्न्तर के बारण पदा होती है जशकि प्रव- 
निहित हस बी विभिग्नता प्राद्रता में परिवर्तन बर देतो है। यह तल महाद्वीपीय प्रदषा 
महामागरीय दोनों मे से एक हो सशता है ) वापुपुज पश्चोगीय प्म्तर तथा संपर्शीप तल भी 
विशेषताप्रों के कारण तापमान तथा प्राद्रता में शतिज समानता ग्रहण शरता है जो उगरी 
धनिषाय विशेषता है । यह समानता वाएुपुज के तापमान तपा धाद्ता मे विकिर्ध एवं 
विदुग्ध मिथण द्वारा भत्यम्त मन्‍द गति में स्ंवाहइनोय ध्राराप्रो प्रोर बापु प्रदाह के शारण 
देदा होती हैं। इसलिए तापमान हा धराद्र'ता थे समानता साने के लिए कादपुज *। प्रवाह 
परयधिक मर्द होना पनियाएँ है। इस विशेषता वो ग्रहण करने के लिए तर भादुयुझ 
को प्रपते उद्गम छोत्र भे क्मसेषम से 5 दिन तब स्थिर रहता ध्रादश्यक है । इस 
शिफियता झे मिए्‌ वायु गा सपसरण घनुशएसल स्पिति है) इस विपरोत धिसष्य बरतनी 
हुई बाय संहिसि लापमान बी दिपमसा वे कारण विशुम्प होबदर ऊरर उठपी रहेगी हथा 
रिक्त कच' मे को पृति वे लिए विधिन्न तापमान शो वायु सहितियों झे घाते का अम जारी 
गहेगा। परिधासरवरूप पृथ्वी हे हुदारी उध्चदढ मगासे हेद हो बापुपुझों दो उध्यतति रे 
घण्ते रोत है । 3, 
तापयान हां ध्ाद ता हू घापार पर बादुपुरों के उद्यम धो शो शादयार वी 
शिक्िम्नहा! के घायाश चर विभाजित करते है । दाटुपुडो बे 5 हदा घाईता ह घाष्ार 
दर ३ मुष्द रोष है । 
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वायुपु जो के स्रोत क्षेत्र 
हिल अब 
गन | 

तापमान के भ्राधार पर - आझाद्व ता के प्राघार पर 

कि जल ५ 2 असम पक आन 2म कल आल 2 

ठ ३ रु हि 
शीत कटिबन्धोय उप्ण कटिवन्धीय महाद्वीपीय '.. महासागरीय 

+ | 

धर | + $। ््ा 

प्राकेटिक प्रण्टाकंटिक भुवीय उष्ण कटिवन्धीय विधुवतरेसीय 


प्रक्षाशीय स्थिति (तापमान) तथा भन्‍्तमिहित तल (माद्वता) दोनों ही प्रकार के 
उद्गम स्रोतो के सम्मिश्रण के फलस्वरूप, मुख्य रूप.से सात प्रकार के वायुपुजों की रचता 
होतो है । इनको प्रपनी विश्ेेषतायें तथा गुण पृथक-पृथक होते हैं। ये वायुपुज पृष्ठ 486- 
487 की सारणी मे दिये गये हैं । 
महासागरीय विधुवत रेखोय (8), उष्ण वायुप्रुज भाकंटिक (०/) तथा एंटाक- 
टिक (८४४) की प्रत्यधिक ठण्डी एवं शुष्क वायुपरुजों की तुलना में 200 गूनी भधिक 
प्राद्रौता रखते हैं; किन्तु मद्ासागरीय उष्ण कटिबस्धीय (ए7) व महासागरीय बिपुवत्त रेखीय 
(पा) वायुपु जो के तापमान एवं प्राद्ता लगभग समान हैं। महाद्वीपीय उष्ण कदिबस्धीय 
(०7) बायुपुज में जलवाष्प भधिकः होते हुए भी भरत्यधिक गर्मो के कारण संघनन नहीं हो 
पाता । इसके विपरीत महासागरीय प्रूवीय (एा?) वायूपुज विशिष्ट भाद्रता कम पर्धात्‌ 
4*4 ग्राम प्रति डिलोग्राम होते हुए भी सावेक्षिक भाद्रे ता भधिक होने के कारण वर्षा करते 
हैं । ८४, 708 तथा ९४४ वायुराशियों की विशेष॑ताएँ लगभग समान होती हैं| 
यों तो प्राकंटिक क्षेत्र सदा हिमावरण में रहता है। किन्तु ग्रीष्म ऋतु मे धुवीय 
महाद्वीपीय उद्गम क्षेत्र में तापमान के कुछ बढ़ जाने के कारण उत्तर की भोर ख़िसक कर 
झाक॑टिक प्रदेश में केन्द्रित हो जाता है। यह प्रदेश 75“ से 90* उ. भ्रक्षांशों के मध्य 
विस्तृत है । इस प्रदेश के प्रतिचक्रवातो की दक्षिण सीमा प्रपेक्षाइत्त उष्ण एव प्राद्रं पवनों 
से बिर जाती है। प्रतःबुहरा एवं स्‍्तरी मेघ प्रामः हृष्टिगोचर होते रहते हैँ। भार्कटिक 
महासागर के प्राग्तरिक भाग तथा पग्रीनल॑ण्ड के उत्तरों भांग में प्रतिवक्रवातीय दशा विद्य 
मान रहेती है जो सुतिध्चित वायूपुज को जन्म देते हैं। ये वायुपुज शोतल एवं शुष्क होते 
हैं। इनमें तापमान -०46' सेप्र. भोर विशिष्ट प्राद्वेता 0. ग्रा/किग्रा, होती है । 
गोध्म काल में कनाडा तथा यूरेशिया के घुर उत्तरों भाग महांद्वीपीय प्रवीय बायु- 
पुनो के संरघना क्षेत्र हैं। शीत ऋतु की भपेक्षा ग्रीप्म ऋतु में यह भाग उचर को झोर 
सिमट कर एक सकण पट्टी के रूप में हो जाते हैं। भतः वायुपु जो का स्थायपित्व शीतकाल 
डी भरपेक्षा प्रीष्पकाल में ब्म हो जाता है। प्रोष्मकाल में यह प्रदेश 55". प्रक्षांश के 
उत्तर में पाया जाता है । तापमान-5" से ]7 स्ेग्रें, तक प्रौर विशिष्ट प्राद्व॑ता 4.5 ग्रा/ 
डिग्रा. से ऊपर ही रहती है । ये वायुपुज शीतल एवं धुष्क होते हैं । ५ 
महासागरोय पझुवोय उश्यम क्षेत्र 50" से 60" उ. प्रक्षाशों के मध्य पाया जाता है । 
ग्रोष्प शा में उत्तरी भ्रशान्त एवं भटलास्टिक महासागरों का जल स्थल की प्रवेक्षा ठप्डा 
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रहता है | इसके प्रतिरिक्त यहाँ की ठण्डी जलधाराएँ स्रागरीय जल को भौोर भी ठण्डा करने 
में मह्दापक होती हैं । प्रशान्त महाप्तागर का एल्यूशियन निम्नभार क्षीण हो जाता है तषा 
उसके स्थान पर उच्च दाव क्रम प्रधिक सक्रिय हो जाता है । इसी प्रकार भोखोटस्क सागर 
का भी उच्चदाद तोमर होकर वायुपुजों को जन्म देता है। पमटलाम्टिक महासागर में केप 
का तथा यू फाइण्डलैण्ड के मध्य तथा उत्तरो-यूर्वी भाग ग्रीष्मकासीन प्रुवोय वायुपु जो के 
उद्गम क्षेत्र हैं। यहाँ का भ्रौसत तापमान 4* सेप्र. तथा विशिष्ट धाद ता 4.4 प्रा/डिय्रा 
रहही है । 


महाद्वीपीय उष्ण कटिबन्धीय उद्गम क्षेत्र 20" से 40* उ. प्रक्षांशों के मध्य वाया 
जाता है । उत्तरी प्रमेरिदा में उत्तरो मैबिसको भौर पश्चिमी टेक्साम, प्रफ़ोरा में सहारा, 
दक्षिणी गूरोप एवं एश्चिया मे एशिया माइनर पग्रौप्मकालोन वायपुजों के जन्म स्पस हैं । 
ये प्राय: मश्स्थलीय भागों से ही जन्म लेते हैं। उच्चतर वायुमण्डल में ये बायुपुज स्थायी 
रहते हैं। शीतकाल ही प्रवेक्षा ग्रीप्मकाल में इनबा क्षेत्र प्रधिक विस्तृत हो जाता है । इन 
बापुपु जी को परिवर्तित उध्ण कटियम्पीय वायु सह्दिति भी कहा जाता है। तापमान 24 
सेप्र, मे प्रधिक प्रौर विशिष्ट प्रा ता ) ग्रा/किप्रा रहती है | भाड़ ता प्रषिक होते हुए भी 
तापमान उच्च होने के झारण वायुयुजो में संघनन नहीं हो शतत । मत: ये यम शोर भार 
यायू सहितियां होती हैं । 


महातागरीय उष्ण कंटिवन्धीय उद्यम क्षेत्र 30" से 40" 3. भक्षाशों हे मध्य 
विस्तृत है । प्रोष्म ऋतु में महाद्वोपों की प्रपेक्षा पहासागर घणिरः ठण्डे रहते है । एस हैप में 
उप-उष्य ३ टिश्न्पीय प्रतिषत्रवात उत्तर दिशा में स्थानास्तरण के पश्चातू स्वावित्त हो जाते 
है । भीत भतु री प्रपेका प्रीष्म ऋतु मे ये उद्गम हौत्र भषिक फंस जाते हैं। प्रिषमी 
प्रदमास्टिक महासागर गए बरसुद्ा उच्च दाद त्रम सधिक सबल हो जाता है। इसी प्रढर 
एजोस उच्च दा के उत्तरी-पूर्वो भाग में वायु बे निरम्तर प्रद्ललन तथा जसारी टष्शी जम 
धारा दे बारण उध्ण कटियस्घीय वायु साहितियां जन्म सेती है । इनशा तापमान प्रश्ागों 
के धनुमार 20" हेग्ने, से 27९ सेप्रे, तझे रहता है ठया विशिष्ट प्राष्रॉता 7 प्रा(शिप्रा से 
भी प्रथिक होतो है । 


मानगूनों उद्गम क्षेत्र मद्दाप्तागरोप उप्ण कदिब्पीय वायुपु जे बा गंशोधित रूप है । 
इुपपें तापमान तथा प्राद्रोता शपेदाहत भ्रधिक पाई जाती है। इन॒बा सोत छोत्र उतरी टिम्द 
भह्दागापर में भरण सापर, शगास को साड़ी, भ्याम की छोड़ी तपा बिपुकत रेखा वे: समीर 
शापरीय केत्र है। 


पहाषागरोद विपुत्रतरेषोष उद्पम होत्र (पार) दिषुषत रेथा दे उत्तर दें 5* के 0* 
प्रसोश। हे मप्य महामागरीय भागों मे पता हुपा है। शोत अत शी प्रपेशा प्रोप्प बात 
में पह ऐत्र उत्तर वो घोर स्पानाखरिव हो शाता है। सानगूती उद्गम हद शी छोड 
अर यह बिपुदत रेचा हे गहारे दितुत है हुए धरपन्द्र घाईट गौर शर्म बादुपुजं को परम 
देश है रो मस्याएों होतो है। यहाँ दा शापयात 27* पेघ- ला दिप्टिप्टि घा्हा 49 
प्रातकश फठो है। 
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चित्र 24,!' वायुपु'ज एवं उनके उद्गम क्षैत्र 


उत्तरी गोलार्द की तुलना मे दक्षिणी गोलार्द्ध की वायु संहितियों का ज्ञान प्रभी 
प्रघूरा है । स्थल खण्डो की कमी के कारण संमार्गी पवन सदा स्थायी रूप से चलते रहते 
हैं। दक्षिणी धमेरिका के भतिरिक्त ध्रुव स्थलीय वायुपु'ज भौर कही नही पाये जाते । 

महाद्वीपीय एंटाकेंटिक उद्गम होम (£8/8) अटाकंटिक महाद्वीप में जो सदा 
हिमाच्छादित रहता है. किन्‍तु शीतकाल में तापमान-46" सेप्र. से भी नौचे चला जाता 
है जिसके परिणामस्वरूप सदा उच्च दांव बना रहता है पाया जाता है। घत्यन्त शीतल 
सया शुध्क वायुपुज यहाँ जन्म लेते हैं! सागरीय भाग के प्रधिक विस्तार के कारण यह्‌ 
वायुपुज महासागरीय धवीय यायृपुजों में परिवतित हो जाते हैं। इनका प्रभाव स्‍भनन्‍्टाटिका 
है सीमाम्त सागरीय क्षेत्रों टक ही सीमित रहता है ॥ 

-महासापरीय प्रुखीय उद्गम क्षेत्र (श९) दक्षिणी प्टलाण्टिक, दक्षिणी हिन्द प्रौर 
द, प. प्रशान्त महासागर के स्थायी उंष्चदाव के क्षेत्र हैं जो गाए? वायुपु जो को जन्म देते 
हैं। इन उदगम क्षेत्रों में शोत तथा ग्रीष्म ऋतुभो में विशेष प्रम्तर नहीं होता । 

शीत ऋतु में द. एटलान्टिक का मध्य भाग तथा दक्षिणी-पश्चिमी प्रशान्त महा- 
सागर भा स्थायी उच्चदाव दीत्र महासायरोय उष्ण करिवन्धौय गाय वायुपुज स्रोत क्षेत्र हैं। 
शोतराल को घपेशा ग्रोप्मकाल में ये प्रदेश प्रधिक विस्तृत हो जाते हैं । ये वायु मंहितियां 
टश्टी एवं स्थायी होतो हैं। 
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महासागरीय विषुवत रेखीय उद्गम स्रोत (एष्ठ) वियुवत रेखा के दक्षिय्र में 5९ द, 
अक्नांश से !0* द. भरक्षांश तक सागरीय भागों में फँले हुए हैं) वायु स्ंवाहनिक किया द्वारा 
विपुदतत रेखा पर ऊपर उठकर उप्ण महासागरों वर अवतरित होतो है । 4. योलादद में यह 
बायुपु जे व्यापारिक पवन के सम्पर्क में प्राते हैं ॥ परत: इसमे शाद्रता रहती है भौर ये 
प्रस्पिर हो जाते हैं । 

बायुपु जो का वर्गोकररा 

बागुपुजों के वर्गोकरण को सरध बनाने के लिए ऋतु वैज्ञानिकों ने इननों उत्पत्ति, 
परिवर्तन तथा भवधि की विशेषत्ाप्ों को ध्राधार मानकर उनके लिए अंग्रेजी के प्रशरों गा 
प्रषोग किया है ) बर्गेरन मे उत्पत्ति स्थान के भनुमार प्रूदीय बायुपृ जो को (7) हथा उत्प 
कटिवधोय को (7) भष्द रो से बिछ्ित किया है। इस प्रहार के सभो प्रकार के वाणुपुर्ो 
को चार वर्गों मे विभाजित किया है : 

प्रषम वर्ग (2) पध्रवीय तपा “पु? उत्ण झटिवन्धीय वायुपुज। यह सुरय यायु 
मंहितिणं हैं । 

डितीप वर्ष में भृस्य बागुपुजो ने: विभाजन ब:र उन्हें (पा) समुद्री तथ। (८) महा 
दवीपीय बायु सहितियों मे बांदा है । महू विभाजन धरातल ह बनावट पर धाधारित है । 

बुदीप वर्ग में परिवर्तन के भाधार पर () ठष्डी त्पा (४) को गये वायु मं हितियों 
के लिए प्रयोग किया गया है । 

चतुर्थ वर्ग वास्तव में तृतीय वर्ग का उपवर्गे है। ध्ममे स्थिर बायुपुओ बे निए (४) 
तथा घ्रस्थिर के लिए (0) का प्रयोग दिया यया है । 

/ है बायों के प्मुसार पृष्ठ 492 भी सारधो में वायुपुजओों शो 6 बगों में दिघारित 
शिया गणा है । 
पहाद्दीपों चर वापुपुज 

महाद्वीप पर प्रनेको वापुपुज पाये जाते है जिनरी पपनी पृथ4-पुथक विशेषयाएँ 
है । इसडे धतिरिक्त ऋतु परिवर्तन के सायन्माप भी वादपुजों मे परिवतेत धरा जाता है 
तषा ये श्चान भो बदल लेते हैं । 

उत्तरी प्रमेरिशा की दापु संहितियां 
भहादीपोष प्रुदोण चापुपु छ 

शोत ऋतु में 50* से 55' उत्तरो ध्रक्षातों मेः मप्ण, पलास्‍्शा, उगरी इतादा हा 
दक्षियों प्राइटिक महासागर के टहिमवर्तो सोमांह छैत्र से झंढ बर दक्षिण में सैशिगह। शक 
पहुंचते है। राबो पहुंत प्रशाम्त महासापरीद पछुदा पदन गो पाने मे रोडे रहडा है। धरा+ 
हम प्रत्षत दष्ड। रहता है हथा बायु बा तापमान 0' से प्रायः सोदे रहता है। बोटन रा 
वापमान शीतरास में -- 6* मेय् , तरू हो शावा है । विकिरण दे; दबाए एरोजमीर दाइ- 
प्रठिषोशोेश रच हो जाता है) द्रतिचतदातोप बातादरघ ने शारघ काए हृथ्ययों हो घाती 
है। छत; प्रषने सोत हैच थे घह टच्डों भोर एदायी (८ए॥५७) रहती है. दिगगु दर्िय घोत 
पूर्र बी श्रोर हढुने में दम धधवंत दे सापड में प्रारइर पद रुछ यये (४) हो शाही है + 
घरीजिए इसे <ए७५ वो गंध हो गई है । 
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दोष्म ऋतु में भो इनका खोल क्षेत्र तो वहो रहता है ढिन्‍तु तापमान [50 सेप्रो, मे 
ऊँचा हो जाता है। प्रतः नदियों प्रोर झोलों से वाष्पीकरण के कारण वाए घाद हो जातो 
है । तापमान बढ़ने के कारण उच्च दाव क्षीण हो जाता है। ये वायुपुज उत्तर से दक्षिप हपा 
पूर्व को प्रोर प्रवाहित हैं) जब यह दक्षिण की घोर मिप्तिस्तिपी के मैदान मे पहुँचते हैं तो 
मौप्तप्न ठण्ड हो जाता है। भपने पथ पर चघते हुए मे गर्म होते रहते हैं वस्तु फिर भी 
प्रपने स्यायित्व शो नहीं छोड़ते । ये वापपुज ००१९५ नाम से जाने जाते है 
महातागरोय झ्रुचोग वायु संहितिए (779) 

भीतराल में ये वायुराशियाँ उत्तरी प्रशान्त महासागर में प्रह्यूध्चियत उच्च दाव 
तथा उत्तरी प्ठलान्टिश में स्यूफाउण्डलंण्ड भोर प्रीनलैष्ड के प्रध्य उत्पन्न होती हैं। प्रणान्त 
महासागर को वायु सहिति उत्तरी पमेरिजा के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है तपा 
सटवर्ती पदंतों पर होती हुई पूद को घोर प्रास्तरिक भागों में पहुँच जाती है। उत्तरी 
प्रदभान्दिक की वायु सह्दिति यो तो पश्चिम से पूर्व की घोर घलतो है रिन्‍तु स्थसीय चत्रवात 
इनको प्रमेरिका के प्रांतरिक भागों में ध्लाकधित कर सेते हैं। इनरा प्रभाव मपमेशियत 
दर्दंत हवा बेप हेटरास तक रहता है । 

भ्रशान्त महासागर की वायु सहिति स्ाष्ट६४ होतो हैं विन्तु स्ियरा नेयाह्या हपा 
राकी पव॑त पार करके स्थल पर पह ८१७७ हो जाती हैं। घटतान्टिक मी वायु संहिति 
गाएि९$ नाम से सम्दोधित शो जाती है * 

प्रीष्म काल में इन बापूपुजों का क्षेत्र यहो रहता है. विस्तु इसडो प्रति परिवर्तित 
हो णाती है ) उत्तरी प्रशान्त भद्दासागर का वायू सहिति रण्डो होतो है हिग्तु गम धरातल 
हे सम्पर्ण से बुछ गर्म हो जाती है तथा ॥7%0 में बदस जाती है । पह परिचमी तट पर 
देसीफोनियां तक चस्तती है ) 


महाद्रीपोय उच्ण कदिबग्पीय वापु संहितिएं (ए) 

ये वायुराशिया केवल प्रीष्म काल में ही संगुक्त राज्य प्रमेरिष्रा के दक्षिणील्यतिष्रमी 
एवं मैविंगको के उसरो भागों में उत्परत ह्ोोतो हैं। संशेश स्थल होते के बारद ये पूर्ष 
दिशसित महों हो पाती ( सब तो यह है हि प्रशास्त महासागर शी खथा इस हो से पहुँच 
पर दृछ समय के लिए स्थायी हो जाती है जिसके फ्तस्वष्प गर्म धरातल दे सापर्क मे 
प्राएर गर्म हो जातो है । टेग्सास में इसरशा तारएमान 24 मेरे, हथा धरा हा 66 प्रतिशश 
के मगभग रहदो है। इसबा प्रधिकतय विस्तार दक्षियों पटप्लेत तक रहता है । 


सागरोय उच्छ रूटिदग्पोण दापु संहितियाँ (छा) 

भोतकाल में ये बायु राशियों एश धोर मैशिसकदो थी याह्टी, करेडियल साथर ए४ 
परिषणी धटसास्टिश के उपोष्योय प्रतिषक्रदातों में जन्म लेहों हैं तो दूसरों प्रोर प्रापरद 
पहामापर के उपोष्यीए प्रहिक्रद्दातों से भी इसका शह्भण होगा है। प्रटरशानधिश 
जस का तादपान 2] मे 27* ्े्न , रहदा है। प्रठ: ये दम तदा घाट होगे है। बहादार 
हे दतिदो भाण में प्रदेश गरते समय इसबा तापमान रदल से धफ्ड होडा है। इसलिए 
इह छा ४४8 बहणानदी है। विम्दयु जद दे धर दोप दादुपु जो दे शप्र३ दे धादो है दो सा ४४७ 
बहरारो हैं हदा सोघाएश्म्द इअचदात बन शाड़ों है जिवदते क्रोषबाधोब बर्दा होट़ोई 
हठे; पहू बादुपु रे छा हे प्राक्ए में दरिदवित ही डाठाी है। 
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दूसरी भोर प्रशान्त महासागर की वायु सहिति प्रतिचकवात के पूर्व में स्थिति के 
कारण शुध्क एवं स्थायी होती है। केलिफोनियां की ठण्डी जलघारा पर से प्रवाहित होते 
समय यह भोर भी ठण्डी हो जाती है । केलिफोनिया के तट से होती हुई यह भोरीगन तथा 
वाशिंगटन तक पहुँच जाती है 


ग्रीष्म ऋतु में मटलाम्टिक महासागर का मारमुड् उच्च दाव क्षेत्र शोर भी भधिक 
हो जाता है जबकि उत्तरी प्रमेरिका का प्रांतरिक भाग उष्ण घरातल के कारण निम्न दाब 
क्षेत्र हो जाता है । फलस्वरूप गल्फतट की भोर से दक्षियी-पूर्वी (मानसूनी पवन) अमेरिका 
के दक्षिणी भाग मे प्रवेश करतो हैं जिसके कारण भपलेशियन क्षेत्र में ग्रीष्मकालीम वर्षा 
होती है। जब यह वायुपुज राकी पर्वत को पार करने लगते हैं तो मूसलाधार तूफानी वर्षा 
होती है ! इसे मेध विस्फोट भी कहा जाता है पु 


ग्रीप्म काल में प्रशान्त महासागर में यह वायु संहिति विकसित नहीं होती । 


यूरोप की वायु सहिति 
महाद्वीपीय ध्रूबीय (०?) 
शीतकाल में इन बाणु राशियों के स्रोत क्षेत्र पश्चिमी एवं झ्ार्कंटिक सोवियत सघ 
भौोर फेनोस्केन्डियां हैं। ये धत्यम्त ठण्डी, शुष्क एवं स्थायी होती हैं। इनका तापमान-5 * 
पैग्रे, तक ही जाता है ! पछुवा पयन इनको पूर्व की भोर घकेलतोी रहती हैं। भरत; इनका 
प्रभाव क्षेत्र भध्य एव पूर्वी यूरोप तक ही प्राय: सीमित रहता है। 


पु ग्रीष्म ऋतु में शागरीय ध्रूवीय वायु संहिति महाद्वीपीय वामुपुजों मे परिवर्तित हो 
जूती हैं किन्तु ये गम एवं शुप्क होतो हैं । यूरोप के मौसम पर इनका प्रभाव बहुत कम 
पड़ता है । ये यूरोप के उत्तरी मैदानी भाग को ही प्रभावित कर पाती हैं। 
सागरीय ध्रुधीय यायु संहिति (गा?) 

शीतकाल में उत्तरो प्टसान्टिक महासागर में जन्म लेकर प६प्ना पवन के साथ पूर्व 
श्री प्रोर प्रवाहित होती हैं तथा सम्पूर्ण यूरोप को प्रभावित करतो हैं। ये महाद्वीपीय वायु- 
पूजा की प्रपेक्षा भ्धिक पाद्रं, उष्ण एवं एक मात्रा तक भस्थायी होती हैं । इनका तापमान 
सगमग 4० पेग्रे, रहता है तथा महाद्वीपीय प्रुवीय वायुपु'ज के सम्पर्क मे भाकर सत्रिय 
सीमाग्र बन जाता है जिसके कारण समस्त यूरोप मे वर्षा होती है । 

प्रोष्म काल में भो इनका स्रोत उत्तरी भ्टलान्टिक परद्मततागर ही है। किन्तु भ्रपेश्ाइत 
गर्म घरातल्त के राम्पर्क में भाकर इसमें सवाहनिक पस्थिरता पा जाती है| पश्चिमी यूरोप 
में मौस्तम ठण्डा भौर सुहावना हो जाता है | विभिन्‍न वायूपुजों के शभिसरण से इनमें संघनन 
हो जाता है जिससे तूफानी वर्षा होती है। 
महांद्वीपोष उच्ण शटिबन्धोष (८) 

शीतकास में प्रफ़ीका के: सहारा मसस्पल में जन्म लेकर शुष्क भौर गर्म वायू 
पंटितियां उत्तर को घोर प्रवाहित होती हैं। भूमध्य सागर को पार करते समय ये प्राद्॑/ता 
प्रहदण कर सेती हैं तथा धस्विर हो उठती हैं। यूरोप के दक्षियों भाग में भरुवीय वादुपु शो 
मे सम्पर्ट में ध्राब:र चक्रदातों ढो जन्म देती हैं जिमसे वर्षा होती है । 

प्रोष्पताल में सद्दारा एं एशिया माइनर में जन्म सेकर ये वायु संहितियाँ उत्तर को 
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प्रोर प्रवाहित होती हैं स्रोत छेद में ये गरम प्रोर शुप्क होतो हैं किन्तु भूमप्य सागर पार 
करते प्रमय प्रा हो जाती हैं प्रौर दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप में वर्षा करती हैं। 


एशिया की वायु संहितियां 
महद्रौपीय घ्रुघोय बापु राशियाँ (८९) 

... शीतल में ये वायु राशियाँ माइवेरिया तथा बाह्य मंगोनिया के ठष्ड़े प्रदेशों मे 
जन्म लेकर स्थजीय एवं सापरोय मार्गों से प्रवाहित होती हैं। यदि प्रतियक्वात का मेंस 
पंगोलिया या उत्तरो चौन में होता है तो येस्थलीय मां से चोन में प्रदेश रूर रेत द 
मिदुदों उड़ाकर उत्तरी चोन में निश्लेवित कर देतो हैं ! ये शुष्क एवं ठच्हो होती हैं। प्रधिक 
दक्षिण में पहुंच कर ये उष्य कटिवम्धीय वायुपु जो के सम्पर्क में ग्राने से याग्टीसीरयाग को 
घाटी मे दंप करतो हैं । किन्तु दूमरे स्थानों पर ये शुष्क तवा शीतल हीहो हैं 

यदि प्रतिचक्रवात बा केन्द्र जापान मापर तथा मंचूरिया में होता है तो ये वायुपुर 
जापान सागर, बिहली की खाड़ी, पीत सागर घोर प्रशान्त महासागर पर होते हुए घीत में 
प्रवेश करते हैं॥ जद थे मद्दासागरीय वापुपुजों के सम्पर्क में धाते हैं तो दर्षा करते हैं । 
हिमालय प्रदेत के कारण भारत इनसे प्रप्रभादित रहता है । 


प्रोष्णणाल में मध्य एशिया का घरानल गर्म हो जाता है। ध्रतः गीतकालोन प्रतिवक्र 
वात शिधिल होकर सुप्त हो जाते हैं, “? का स्रोतक्षेत्र यही रहता है । शितु यह धरातल पर 
ने घलकर सागर भाएं से चीन में प्रदेश करती हैं। पतः प्राद्रता में दुद्धि हो जातो है 
जिसमे मापूली वर्षा होतो है । जब ये दूसरो वायु संहितियों के सम्पर्क में प्राशी है तो बाताए 
इन जाते हैं तथा प्रध्िक चर्पा करती हैं 
महासापरीय प्रुद्दीय (गए?) 

शीतकाज़ में उत्तरो प्रशान्त महासागर में ये जन्म लेगःर साइदेरियां, मंपूरियां एक 
कोरिया तक पहुंचती हैं। महू ठण्ठों एवं पाद्ध वायु संहिति हैं, दिश्तु वायु के धयरोहण 
तथा दष्डी होने के। सारण वर्षा बहुत $म होती है। 

प्रोष्माल में दा को धोषोटस्क मागर में उत्पत्ति होतो है धोर ये पूर्वी एशिएा 
वो प्रभावित करती है। प्रीप्प काछ से गाए का धधिर प्रभाव होता है॥ 40* उत्तरो 
पक्षांश वे उत्तर में प्रवाहित होने दासी मानधून बास्‍तव में महासागरीर प्रीय बाय 
भहिदियां है। यह वायुपुज मंघूरिण, पूर्वों साइबेरिपा धौर जापान हो प्रभाशित बरते है। 


भरहात्तापरोष प्रष्णा कटिबन्पोय दायु सदिहियाँ (7) 

शीतवान में प्रशान्‍्त महासागर दे: पत्रिदमी भाग किल्रीदाइम्स द्वोद समह में तैकर 
घोन सागर तह दे: हेत्र में जन्म सेती हैं. दिस्‍्तु इस रूत्‌ में मप्र एगियां शा प्रतिषद रात 
इतना होए भौर बिस्तृद हो झाता है. दि वह विसी थी सागरीब मादुवुर बो एहिए में 
प्ररेश नहीं होते देव) प्तः इनबा प्रभाष देइस दक्षिद्री बोत शइः हो गोबिद रहा है । 
दर धर्म एुइं धाई होती है। इतका सोमाप्र उप्र शपुमच्इत में होने दे शारध शर्षा गही 
होते । 

प्रोप्पषास में भो इसपा सोते धो परिषियों प्रशण्य सापर ही है दिन्पु दे बादुपु र 
झड़ ध्या। दापुपु झो दे सश्प[र में घाजे है हो बादाए बत जाओे हैं ॥ दमे घोर घाट होजे ढे 
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कारण इनसे खूब वर्षा होती है । एशिया का पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी भांग इनका सक्रिय 
क्षेत्र हैं। मध्य एशिया के प्रतिचक्रवात के शिथिल हो जाने पर में मध्ये एशिया तक प्रपना 
प्रभाव छोड़ती हैं । 


भारत को वाय्‌ संहितियां 

महाद्वीपीय प्रुवीय वायुपुज (००) 

शीतकाल में मध्य एशिया एवं उत्तरी-पश्चिमी पाकिस्तान के प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र. 
इनका उद्भव स्थान है। भारत ध्रूवीय श्रदेश में मही झाता किन्तु «या के गुण ०7 से मिलने 
के कारण इसको ८? भी कहा जाता है । ये उत्तरो-पद्ष्वम की भोर से प्राते हुए विक्षोभों 
के पीछे प्रवाहित होती हैं तथा भारत के उत्तरी भाग में शोतलहर के रूप में जानी जाती 
हैं। इसका तापमान 6* स्लेग्रे . होता है प्रौर कभी-कभी इससे भी कम हो जाता है। शीत 
लहर 3 से 6 दिन तक रहती है। ग्रीप्मकाल में भारत में ण? वायू सहितियों का प्रभाव 
नगण्य हो जाता है । 
महाद्वोपीय उष्ण कटिबन्धीय बाग संहितियाँ (०7) 

शीतकाल में भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में प्रतिचक्रवाती वातावरण बन जाता 
है । परिणामस्थरूप ये वायू संहितियां स्थल से सागर की प्रोर प्रवाहित होने लगती हैं। 
इनको शीतकालीन मानसून के नाम से भी सम्बोधित करते हैं। मह वायुपुज, ठण्ड, शुष्क 
एवं भत्पायी होता है । इनको दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम है तथा भरब सागर धोर 
बगाल की खाड़ी तक प्रवाहमान होते हैं । 

ग्रोष्मकाल में उत्तरो एवं मध्य भारत में मानसून से पूर्व ०7' स्थानीय रूप से उत्पन्न 
होने वाली वायु सहिति हैं। ये भत्यन्त गर्म भोर शुष्क होती हैं । इनका तापमान 40 सेप्रे. 
से 80 सेग्रे, तक होता है । ये भत्यन्त भस्थायी द्वोती हैं तथा गर्म होने के कारण मई तथा 
जून के महीतो में इनको उत्तरों भारत में गम लहर, भुलसाने वाली या लू फहते हैं । 
महासागरोय उप्ण कटिबन्धीय यायुपरु न (घ7) 

शीतकाल में इसके स्लोत क्षेत्र बगाल भी खाड़ी, भ्रव सागर हैं भोर शीतन एवं प्राद्रों 
होते हैं । प्ररच सागर का वायुपुज प्रायद्वीप के पश्चिमी तट को प्रमावित करता है किन्तु 
वर्षा नद्दी करता । बंगाल की खाड़ी का वायुपुज रागरीय भाग को पार करते समय 
भाद्र ता ग्रहण कर सेता है तथा इससे तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। 


ग्रीप्म काल में या वायुपुज उत्तरी हिन्द महासागर, भरवसागर एवं बंगाल की 
साड़ी में उत्पन्न होता है। इनको महासागरोय विधुक्त रेखीय वायुपुज कहा जाना 
उचित होगा । मई के मध्य तक दक्षिणी झौर पूर्वी बंगाल की साड़ी तक यह फँल जाता है । 
इनबा मूल स्थान दक्षिणों हिन्द मद्गासागर है। 22* उत्तरी प्रक्षांश के नीचे भारत में गा 
सामान्य वायुदुण है जो उष्ण एवं भत्यन्त भ्राद होता है। यही दक्षिणी-पश्चिमी मानसुन 
है जो भारत में इस ऋतु में 35 प्रतिशत वर्षा करती हैं। भरव सागर के मानसून से 
पश्चिमी घाट गुजरात, मध्य प्रदेश, याजस्थान, उत्तरों भारत ब्ादि में वर्षो होतो है जबकि 


कक साड़ी के मानसून से दक्षिणों प्रायद्वीप से उत्तरो भारत तक वर्षा गर्जन के साथ 
होती है $ 
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वक्षिसी भ्रमेरिका के वायुपु ज 

सायरोय विषुवत रेदीय वायुपुज (75) 

मे शीतकाल भे एटलान्टिक महासागर में विषुवत रेखा के दोनों घोर जम्म लेशर 
3? उ, पर्षाण उत्तरी-पूर्वी अमेरिका से लेकर मध्य भाग तक प्रवाहित होते हैं। महाड्रीप 
के मध्य भाग में प्रस्थायो होकर एा मे परिवर्तित हो जाते हैं। यह उप्य एवं भाई हैं तपा 
इससे तड़ित भंझावात उत्पन्न होते हैं । 

प्रीष्म काल में इनका स्रोत क्षेत्र वही रहता है. किन्तु ये भ्रध्िर विस्तृत, उष्ण धौर 
भराद्र' हो जाते हैं तथा ब्राजील के पुर्दो भाग में इनसे वर्षा होतो है । 
सागरीय उसपर कटिधन्धीय बायुपुज (णा) 

ये घोतवाल में दक्षिणी भटला-टिक मे मध्य भाग तथा पश्चिमी प्रशाग्त महासागर 
के उच्च दाद के क्षेत्रों मे उत्पन्न होकर प्रश्चिम से प्रवेश करते समय पीर मी ठपी जल 
घारा के ऊपर से गुजरते हुए शीतल हो जाते हैं भौर वर्षा नहीं करते । प्रटलास्टिक फी बापू 
सहिति पूर्वी तट पर भारी वर्षा करती हैं । 

द्रीष्म बगल में भो इनके स्रोत क्षेत्र वही होते हैं । पूर्वोतिट पर छात्र 45" 4 प्रत्तांश 
तर प्रवाहित होती हैं. तथा वर्षा करती हैं जबडि प्रशान्त भद्दामायरीय छाती 30' हे, 
परश्षांश से 0 द, चरक्षाण तर प्रवाहित होती दै तथा घीतस धोर शुष्क होती है । 


एागरीप भ्रवीय घायुपुज (97) 

ये शीतराल में पद्चिचमरी प्रशान्त महासागर तपा दक्षिणी एटलाग्टिक महासागर द्द 
स्पायो रच्च दाय के क्षेत्र: से उत्पस्न होते हैं। प्रट्शास्टिए को शाया देशपहार्न में प्रदेश बर 
पूर्वी तट के सहारे-सहारे प्रवाहित होते हुए ब्राहील में जार गा में घिस जाते है। पतः 
वाताग्र उत्परत हो जाते हैं प्रोर वर्षा होतो है। प्रशान्त महासागर शी शावा दक्षियी भपण 
में प्रवेश पाकर महाद्वीप के पश्चिफी तट के सहारे बल कर पिसी मेंग्रात्र मे मिलगर 
दाताप्र उत्पश्त कर देते हैं. जिससे गर्षा होती है। यह भीतल, प्रति पा्ट एवं प्रस्पायों 
दोते हैं । 
ग्रौध्यरास में भी इनका उद्पम छ्षत्र वही होता है हपा उसी तरह दोनों हो शासाएँ 
घपने रतोत दो भो मे बह बार पूर्वी धौर पश्चिमी ठटों पर होते हुए एग वायु सहिदतियों के 
क्षेत्र में पहु“ण कर धाताप्र उत्पन्‍्त करते है । 


झफोका को बाप सहिततियां 

परफीडा का घिरा भाग उप्य बदिबगा में घाता है परयोदि दिषुक्त रेपा इसे 
शो से नि्रसतो है । 
महादीरीप उष्छ कडिबाघोष बापु राहिहिपाँ (८) 

ये शीतब्रास ये गहारा मरस्दत में उत्दान होफर उत्तरवी धोर भ्रपण बरती 7 ॥ 
आर्य थे भूमध्यगागर थे प्रा्ता एडुंच इर मेही है हा मृपेत दे दक्षिदी झाए में इर्श 
डरते है। दाएवड मे भृदप्यगागर वो पार बरते सपप ये बादुपुजि झ्यत में दरिदन्द की 
जाते है। भोष ऋतु यें दे दारपुज पिनो बी छाही हब जाते है। दे शाटूपुर घुष्द एुई 
उच्च होते हैं दा घपने माए पूछ के शादत तेदर प्रशाहित होठ है । 
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ग्रीष्म काल में भी ये सहारा से उठकर यूरोप के दक्षिणी भाग तक पहुंचते हैं। 
डिस्तु शोत ऋतु की भ्पेक्षा भधिक गर्म एवं शुष्क होते हैं । प्रतः वर्षा केवल वाम मात्र को 
ही होती है जिसमे धूल का मिश्रण प्रधिक होता है 
सागरोय उष्छा कटिबन्धीय वायुपु नल (गण7) 
दक्षिणी मोला्द के शीतफाल (जुलाई) भें जवकि उत्तरी प्रफीका में ग्रीप्म ऋतु 
होती है, सहारा में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है प्रतः हिन्द एवं प्रटलाटिन्क महासागरों 
के क्षेत्रों से दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवन सहारा की ओर प्रवाद्वित होने लगते हैं । ये ठण्डे 
एवं शुष्क होते हैं । किन्तु द. प्रटलान्टिक की वायु सहिति विषुवत रेखा के उत्तर में भफ्रीका 
के पश्चिमी तट पर जब टा के सम्पर्क में आती दै तो वाताग्र की जन्म देती है जिसके 
कारण इयोपिया तक वर्षा होती है । 
दक्षिणी गोला की प्रीष्म ऋतु (जनवरी) में हिन्द महासागर को द.-पू. व्यापारिक 
पत्रम तथा प्रस्व सागर की उनपू वायु संहितिया उध्ण एव भराद्र होती हैं जो पूर्वी प्रकीका 
के तट पर पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिण प्रटलान्टिक को द.-पू. वायु संहिति सहारा तक 
पहुंचती है किन्तु मार्ग में चेनगुला का 5ण्डी जलघारा के सम्पर्क में भाकर ठण्डी हो जाती 
है जिसके कारण प्रत्प मात्र में ही वर्षा हो पाती है। 
महासागरीय प्रुत्रीय बायुबुज (9?) 
दक्षिणी भटलान्टिक तथ! दक्षिणी हिन्द महासागर मे उत्पन्न होते हैं। भरफ्रोका के 
दक्षिणी भाग पते प्रवेश कर उत्तर की श्रोर चलते हैं तथा कालाहारी मरुस्वल को पार कर 
निम्न सवाना के शुष्क घास के मैदानों तक पहुंचते हैं । प्रादः ठण्डे शुष्क तथा प्रत्पिर होने के 
कारण वर्पाविद्वीन होते हैं। डिन्‍्तु ग7' के सम्पर्क में भाकर कुछ वर्षा करते हैं । 
झास्ट्रे लिया की बाय, राशियां 
परारद्रें लिया विपुबत रेखा में दक्षिण मे होने के कारण यहाँ उत्तरी गोलाद के 
विपरोद ऋतुएँ होती है। शीतकाल (जुलाई) में द. भास्ट्रे लिया सागरीय प्रूबीय (7?) 
के प्रभाव में भा जाता है | किन्तु महाद्वीप का भधिकाश भाग महँद्वीपीय उष्ण कटिबन्धीय 
(८) गायुपु जों के प्रन्तग्गंत रहता है । शीतकान में ग्रेट घास्ट्रे लिपन खाड़ी का उच्च दाब 
द. धास्ट्रे लिया में मकर रेखा तक फैन जाता है इसलिए भास्ट्र लिया का प्रधिकांश भाग 
० के प्रभाव में माता है । इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु (जनवरी) में गत वामुपुज भास्ट्रे< 
लिया के उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों मे प्रच्छी वर्षा करते हैं । ये वायुपुज (एप) भास्ट्रे - 
लिपा की मानसून हैं । 
याताग्र तया उनका भ्रधिधारण 
जब एक धोर से गर्म भोर दुमरी भोर से ठंडी वायु संहिति एक दूसरे से मिसती हैं 
तो इन दोनों का सगम ह्लोत्र एक वक्त रेखा सां बन जाता है। इसी मिलन स्पल की पृष- 
अकरूरण रेसा भचवा सीमा को वाताग्र बहते हैं। बाताप्र-रचना के लिए तीन बातों का होना 
नितास्त प्रावश्यक है : 
(4) विभिन्‍न गुणों की दो यायू सहितियों का द्वोना । 
(2) दोनों को पाद्ता तथा तापक्रम पृथरू-पृषर होता । 
(3) इनढो एक दूसरे के समीप साने के: लिए पदन-प्रवाह का होना । 
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बाताग्र दो प्रकार के होते हैं-- (१) यर्म तथा (2) ठण्डा । विषुवत रेखा की प्रोर से 
पाने बाली गर्म बायू का झग्र भाग गर्म वाताग्र कहलाता है! जैसे दक्षिणी-पर्चिमी या 
प्ठ प्रा पवनों का बाताप्र गर्म होगा । इसी प्रकार धुवीप प्रदेशों की शोर से घामे वामी 
टण्डी हवा दाग भग्र भाग शीत वाताग्र बहलाता है जेंसे उत्तरी-पूर्वी या धुवोष हवा । 
दाताग्र मुदयत; तापमान भौर धाद्रता की विभिन्‍नता से होते हैं। यह 5 से 80 किपी तक 
डा पर्याप्त चौड़ाई का छेत्र होता है। यदि यह 80 किमो. से भी प्चिक चौड़ा हो जाता है 
तो वाप पौर प्राद ता की विभिन्‍तता इतनी कूम हो जाती है कि यह वाताग्र न रहशर एस 
संक्रमण होप्र में परिवर्तित हो जाता है । प्रायः 8 किमी. चोड़े बाताग्र में । सेग्र , मे छेष:र 
4.3 से परे, तापमान का धन्तर पाया जाता है 


दो विपरीत दिशापों से प्रवाहित बायू सहितियों का बाताग्र तल क्षेदिज न होकर 
गुछ ढाल लिये होता है जो तोन तत्त्वों से प्रभावित होता है : 

चापु संहितियों को सपनता में मिन्वता--ठण्डो वायु संहित्ति गर्म को प्रवे्षा ध्िक 
गपन तपा भ्रधिफ घनत्व को होती है । प्रत: पर्म भौर हल्दी वायुमदिति टण्डी पर घढ़ 
जाती है 

दायु का प्रयाह->दो वायु सहित्तियां जय विपरीत दिशाप्रो से ध्राकर एक दूसरे से 
टपराती हैं हो पह्ि के कारण प्रषम हो कर्ष्वापर बाताग्र बनाती हैं, डिम्तु श्े:-शर्त. यह 
पनत्व की विभिन्‍मता के ब्तरण दौतिजोय दाल में परियतित हो शाती है। इग ढासू पृष्ठ 
हो वाताग्र पृष्य कहते हैं! 

पृष्यों का घृरत- पुष्यी की घरंत गति वायु सहितियों बे: पमरव द्पा बग दोनों 
जी संशोधित कर इनकी दिशा भौर पति डो सन्तुलित रखती है । यहि ऐसा मे होता तो मे 
कपर-नोचे चसने सगतो प्रौर बाताग्र बी उत्पत्ति न होती । दछुघा बाताग्र बा तस पृष्दी के 
एरातम तर पहुंच जाता है तो उसे *घरातलीव यात्ाग्र' गहते हैं 


दिए २०३ ४७ अर ब्टटर 00+4 "5 
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बागाप्रों दी उत्पत्ति केदम सुनिकिषत क्षेत्रों में हो होगो है ।जर्द दो दिदिस इशर 
ही शायु गंदितियाँ मिणतों है उस हदान सो 'दाढापए उतपतति शेर हटने हैं हटा दे दृढ़ 
एगरे हे पशथ होती हूं हथा गर्तेचओओों के शिबगग देः डिप्रीत दशा पाई हाजी है उस छत डो बह” 
इापप शस शेष गटा जाता है । ऐसो ददरदा में उत्य हफा शीत धीमाए दोनों है एर”५ 
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पर एक दूसरे से मिल जाते हैं जिसके फलस्वरूप घक्रवात एक विज्ञाल भंवर के रूप में 
घरातल में ऊपर उठकर झाकाश में विलोन हो जाता है । ६ 

वाताग्र क्षेत्र मुख्यवः पृथ्वी पर चार प्रदेशों--श्रवीय प्रदेश, - भाकटिक प्रदेश, भू- 
मध्यस्तागरीय प्रदेश तथा भन्तर उष्ण कटिवन्धीय प्रभिस्तरण प्रदेश-में मिलते हैं । 
प्रभिसरण प्रदेश ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ उत्तर तथा दक्षिण की भोर खिसकता रहता 
है । इस क्षैत्र में, दक्षिणी एशिया व पश्चिमी भ्रफ्रीका मे जून तथा जुलाई के मौध्तम में 
निश्चित वाताग्र बनते हैं । 


१ अत्मोरिक हपीय बगज 

२ प्रग्त नहासायीय हुवीय गएपर 
(४. 3. अच्यदेत्क आर्टिक वाकगा 

;' ॥ 4 प्राण मास्रगरीय आर्कलध्य नक्ब: 


5 प्रितीयक परसान्त हुदीय घाताया 
€ मूनध्य बागरिय समाज 


(धर 2०-3३ उत्तर गोलाई मे शीत कालीन 


जब उष्ण तथा शीतल वाताए एक दूभरे से टकराते हैं तो उष्ण वायु संहिति हल्की 
होने के कारण भारी धोर सघन शीतल वायु पर चढ़ जाती है तथा एक यक्र धरातल का 
निर्माण करती है। इस भवस्था को म्धिधारण कहते हैं॥ भधिधारण शीतल तथा उप्ण दी 
प्रकार के होते हैं । 

यदि वाताप्र के भगले भाग को प्रवेक्षा उसके पिछले भाग की वायू भ्रधिक शीतल 
होती है तो पिछले भाग की शीतल वायु उष्ण वाताप्र को धरातल से बहुत ऊँचा उठा देती 
है तथा 'शीतल प्रधिघारण' की रचना कर देती है | शीत बाताग्र के पीछे की वा स,वोय 
महाद्वीपीय भरवि ठण्डी होती है। महाद्वीपों के झिनारों पर ऐसे वाताग्र भ्धिकांध पाये 
जाते हैं । 

हें शीत बाताप्र के विपयोत यदि उष्ण वाताग्र के पिछले भाग की वायु भागे के भाग 

बी भपेक्षा कुछ कम ठण्डों होतो है तो ऐसो भवस्था में वातांग्र के विछले भांग की वायु प्रग्न 
भाग की प्रपेक्षाइत ठंडी दायु पर चढ़ जायेगी । इस दशा को उष्ण भधिधारण कहते हैं। 
उष्ण भ्पिधारण में वाताग्र के प्रगले भाग में ध्,वीय महाद्रोपीय प्रति शोौतल पवन तथा 
विछले भाग में प्रूवीय सागरीय प्रपेक्षाकत कम ठंडी तथा भ्राद् वायु मंदितियाँ होती हैं । 
ऐसी स्थिति उत्तरी भमेरिका प्ौर यूरोप के उत्त री-पर्चिमो प्रदेशों में पाई जाती है ! 


यायु-विक्षो मत 

यो तो घरावल पर सुन्मार्गी पवन भपनी निर्धारित दिशा में सदा नियमित रूप से 
घस। करतो हैं, किन्तु कभी-कभी भनायास प्रतिकूल परिस्थितियों के पेंदा हो जाने से इनकी 
प्रवाह दिशा पर गहरा प्रमाव पडता है जिसके फलस्वरूप वित्यवाहों पवनों में स्थानीय परि- 
बजेत तथा प्रस्थिरता घा जातो है। यह परिवर्तन मुख्यत: वायुदाव की विभिम्नता के कारण 
होता है तथां प्रत्वित्ता वायु को घनियमित रूप दे देती है। विक्षोप्र झे कारण पवत का 
रूप नदी को बहती धारा में भेवर जैसा ही जाता है। जल झौर पल का प्रसमान वितरण 
शाए विश्ञोप्रों को बन्त प्रदान करता है। 
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सागर की प्रोर से प्राने बाली प्ाद्रों पवत सीधों वर्षा ने करके जलवाष्प की पूदि 
करती हैं झौर दर्षा की सम्भावना बढ़ जाती है। वर्षा उस समय होती है जब बड़ें पेमाने 
पर वायुसवण्ड ऊपर की घोर उठकर संघनित होता है । परवंतीय बाधाप्रों तथा सागर तटीय 
घर्षण के धतिरिक्त, वायुखण्डी के ऊपर उठने का मुख्य कारण दायुमण्डलीय विक्षो्र हुधा 
करते हैं, परिणामस्वरूप तुफानों की उत्पत्ति होती है। वायुमण्डनीय प्राद्रेता तथा धस्पिरता 
इन तूफानों को शक्ति प्रदान फरते हैं। थे स्थायी पवन के प्रवाह तथा गति रंगे स्थायी करने 
एवं उनमें सम्तुलन स्थावित करने में महत्त्वपूर्ण मोगदान देते हैं 


बाए-विक्षोमों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : 








बायु-विक्षो 
+ 
$ $ 
परिभ्रमणीय तूफान तडित भोकावात 
$ 
का्क्््क्डड 5 ४ $ 
शोठोप्ण धवदाद उप्ण चन्वात गौष विश्लोभ 
2 | 
४ हु |] $ | 
शहिर तापीय. | प्रवातो | 
] 
प्रवीप सीमाग्र.. सूर्याभितापी | |॥ 
। ! 
कक पीछे "ता + 
गौरा गर्तेवक. वेज । बाल 
ए-प्राकृति पढ़ दक 


। 


दर जब कु ४४ कि का आह 
देपुरत रेघोय प्ण इरीकेत टाइफून टारेशे 
। 


सह || कटिबन्धोप 
|] गत घक्र | 
4 
पूर्री तरंग उच्च शटिदग्रीय इवशत 


दापु-विशोभों को हो भाषों--१रिधऋमचोप हूपान ठदा हडिठ पामाशा5 ये बरी हू 
डिया बा है । 
दरिध्रमघोय छुफान 


शिश्स बाददाद वो बाय भेवर टिगरे बेर में रभुत दाद होंडा है छोर शो भा 
घोर बदुडा शाता है तथा जिसमें बाद अजरकाए झपरमें देय दी होर बरदादित दोटी है 
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परिध्रमणोय तुफान कहलाता है। इनके भनेक रूप होते हैं! मुख्यतः इंनको तीन भागों-- 
शीतोप्ण प्रवदाब, उप्ण घक््वात तथा गौण-विक्षोभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है | 

शीतोष्ण कटिदन्ध में दक्षिण को भोर से उष्ण तथा उत्तर की भोर से शीतल वायु 
संहितियों का भभिसरण होता रहता है जो वायुमण्डल में भस्थिरता उत्पन्न कर देतो हैं । 
प्तः इस फटिवन्ध में शीतोप्ण भवदाबों की उत्पत्ति होती है। 


शीतोष्ण चक्रवात 
प्रकृति तथा स्थिति--चक्रवात एक निम्न वायुदाव के वायु घक्रो का केन्द्र है जिसके 
मध्य में भल्प वायुदाव विध्वमान रहता है तथा केन् से बाहर की झोर क्रमशः बढ़ता जाता 
है । निम्न वायुदाव के कारण इनको निम्न गत॑ चक्र भ्रयवा द्रोणिका के नामों से सम्बोधित 
करते हैं । जिस प्रकार भंवर नदी के प्रवाह के साथ चलते हैं उसी प्रकार 35" तथा 657 









ह्वि- 2५ 4५ शीतोष्य उस्तघाब 


उत्तरी तथा दक्षिणी प्रश्नांशो के मध्य यह चक्रवात पहुप्रा पवन के साथ विशाल वायु की 
भेवर के रूप मे पश्चिम से पूर्व की भोर प्रवाहित होते हैं। यह उष्ण कटिबन्धीय तथा प्रूवोष 
वायु सद्दिति कै मिलन भथवा संघर्ष क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं तथा विघटित होते रहते हैं । 


पीतल वायु 


फूड 490 370 ४9 हु पर] 320 +8# 6७ ४९६ 
व्रित्र 24 5 दाता का पर्फ्व 

शोतोष्ण चतबातों की समदाव रेपाप्रों की भाहति स्‍प्रण्डाकार भथवा उल्टो (५) जंसो 
होती है | रादसे कम दाद चत्रवात के केन्द्र में न होकर कुछ पीछे हटकर होता है | इस ने र्द्र 
को श्रतवात नेत्र कहते हैं । चक्वात के केस्ट्र तथा पाश्व॑वर्ती भाग के मध्य वामुदाब का धन्तर 
0 मे सेकर 20 मिलीबार तर होता है । क्न्तु शीतराल में कभी-कभो यह 30 मिलीशर 
तक पहुँच जाता है! केस्द में कमो-रभी 900 मिसोबार वायुदाव पाया जाता है । मध्य के 
निम्ते बापुदाद रे बेस्ट्र रा व्यास 80 से 320 डिमी. तर होता है । चकदातों दा व्यास 
960 से 20 शिमी, हर होठा है। किन्तु शीत ऋतु में पथ विकित चक्रवात माय दीप 

भ्यास 3000 डिमो. तदा शेत्रफत 0 लाख वर्ग डिमी. तक पहुंच जाता है । 
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चक्रदात की दिशा प्रदर्शित करने वाली रेखा पर केन्द्र से स्मकोण बनाती हुई 
रैपा द्रोणिका रेखा कहलाती है। प्रोणिका रेखा के प्प्रभाग को क्षेत्रक तपा विछसे भाग को 
पृष्ठ क्षेत्रक वहते हैं । 

चक्रवात में तापमान का प्रन्तर मौसमी हवाप्ो के चलने की दिशा पर निर्भर 
बरता है। दिशा पुचक रेखा तथा द्रोणिका रेखा चक्रवात को चार क्षेत्रकों में विभाजित झरते 
हैं। इन घारो ्षेत्रकों के तापमान में प्रन्तर रहता है। दक्षिण-पूर्द क्षेत्र में वायु उष्ण रदि- 
बख्य को भ्रोर से सीधी पझातों है, प्रतः यह क्षेत्र गर्म रहता है। ठोक इसके विपरीत 
उत्तरी-पश्विमी क्षेत्रक में क्रुवोष पवन चलते हैं, भतः यह शीतल रहता है। उत्तरो-पूर्वी 
तषा दक्षिसी-पश्चिप्री क्षेत्रकों मे गर्म प्रोर ठण्डी पवन के मिलन प्ते तापमान सम रहता है। 
चक़दात में तापमान सम्बन्धी भ्रनेक विपमताएँ पाई जाती हैं। स्रामास्यतः प्रग्न क्षेत्रः मे 
यायु गम धौर पृष्ठ क्षेत्रक में वायु ठण्डी रहतो है) घत: प्रग्रभाग का तापमान पृष्ठ भाग बी 
तुनना में ऊँचा रहता है । 


द्रोणिका बेरण 


विशसूरक 
2५ | 





व्रित्र 2५६ उवदाब की रचना 

चक्रवात के केद्र में न्यूत दाब रहता है, भतः भारों भोर से पवन बेस्ट बी धोर 
प्रवाहित होती है । पृष्दी की प्ररिभ्रमण गति के कारण पवन सीधी न चलकर मुह जातों हैं 
फ्रर्स के नियम के प्रनुशार उत्तरी गोसार्दा में पवन धपने से डायो धर्षात्‌ घड़ी बी सुई गो 
दिशा के विपरीत तथा दक्षिणों मोलाद में प्रपने से दायीं प्रोर पर्षात्‌ मुद् जाती हैं। 
प्रददहार के बेखद से पवन हलकी होने के पारण ऊपर उठ जाठो हैं घोर परत जाती हैं घोर 
पुनः पृष्ठ छेत्रढः में उतरतों हैं । न 

दिशा छूचब रेखा तथा द्रोणिका रेशा प्वदाव गो चार भागों में डिघ्क्त बरहो है। 
भवदाश हे इन चार क्षेत्रकों का मौसम भिप्न-भिन्न होता है जो मुब्यत: पदन बी दिशा पर 
घाफारित गहता है। इमड़ए प्रप्रभाग गर्म बाताप तपा शो बाताप में दिभेशित रहता है। 
उत्तरी-पूरों लेजबा गे तथा उत्तरो-परत्चिमो शोत बाताप्र जद होते हैं। इतरी-पूर्दो टेप 
मे गर्म घोर धादों पवन विधमान रहो है, घतः यहाँ बाने प्ोर मप्स बर्षा मेंत्र होते हैं 
शितरे भारो दवा तथा कभो-इची ट्मिदात भो हों जाता है + उत्तरीपश्दिफ्ों ऐेवर में 
रुष्टो पहन यम बायु बो ऊपर को घोर ढबे सतों गहती है, पतः दा शो कषामी इदों सेद 
दस शाते हैं को भारों वर्षा बरते है | बर्षा दे: सापन्‍्याध दिएत हदा बेंच दंरंन ही होगो 
है। उत्तरो-पृर्ा होतर गो जुसता में उततरो-परिषमों शेत्रर में ठापमान इेम होगा है। जमे 
जंबे ध्ददान धागे बहता है दापशान विरहा छात्रा है वा शाइस छठे शाते है? हिस्दु 
बडी ही दमदा १ ८ मघोष धाता है पुतः जोरों हे दर्षा ड्ोते लदठी है । पश्व ऐर हेड दि 
है इसके ऋुगती है। पद्दाद के पृष्ठ घाय घाने पर मेंप पुनः घटने सपरे है) थो ह-इो 
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समय के घन्तराल में तेज बोछारें भौर तोद्र पवन के मोके आते हैं । वर्षा शर्ने:-शर्न: कम 
होकर भाकाश खुल जाता है । 

भवदादो के भागमन से पूर्व इनके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जिनके प्राघार पर 
इनके प्रागमन की भविष्यवाणी की जा सकती है। चक्रवात के पूर्वाघास के लक्षण 
निम्न हैँ 

प्रारम्भ में तापमान प्रस्थिर तथा दोलायमान हो जाता है किस्तु चक्रवात के भाने के 
साथ-साथ निरन्तर गिरता जाता है । वायुदाव निरन्तर कम होता जाता है | हवा धम सी 
जाती है भौर दिशा परिवर्तन करने लगती है। भतः तुफान प्राने से पूर्व ही शान्ति स्थापित 
हो जाती है। भाकाश में श्वेत मेघों की लम्बी तथा पतली कतारें सी दिखाई देती हैं जो कुछ 
समय बाद छंद जाती हैं तथा पक्षाम मेघ दिखाई देने लगते हैं । चन्द्रमा भौर सूर्य के चारों 
भोर प्रभामण्डल बन जाता है चक्रवात जेसे-जंसे समोप भाता जाता है प्राकाश में पहले 
वक्षाभ दिल्लाई देंते हैं जो धीरेन्धीरे घने होकर पक्षाभ-स्तरो मेघों मे बदल जाते हैं. प्रौर 
स्तरी मेघ बन जाते हैं । 





'चरिश्र247 उस्नरपान के आयनन ब्दे व्यक्षण €बं सोॉसमः ' 


चक्रवात चंचल होते हैं तथा कभी स्थिर नहीं रहते । ये प्रचलित पवन की दिशा में 
अवाद्वित होते हैं ? शीतोष्ण भवदाब पछुघा पवन के साथ पश्चिम से पूर्व की प्रोर चलते हैं । 
कमी-कर्मी ये स्थातीय परिंवतंनों के कारण भपता मार्ग भी बदल देते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं 
जो प्रवदावों शो भाकपित करते हैं, जैसे मम जलधाराएँ तथा शीतकाल में सागरों का 
स्यसतीय घणष्डों में दुर तक फेसे होना। इसके विपरोतत कुछ ऐसी बाधाएँ भी हैं जो इनके 
सार्म को परिवर्तित फर देती हैं, जेसे ऊंचे पर्वत तथा स्थायी प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र । किस्तु 
सामास्यत: मे पश्चिम से पूर्व को ही चसते हैं । 

शीतोप्ण झवदाबों को गति सदा भनिश्चित रहती है । ऋतु एवं स्थिति गति को 
प्रभावित बरते हैं। प्रोप्म ऋतु को तुसना में शीत ऋतु में इनकी गति तीद्र रहती है | 
ब्योरि इसके मार्ग को ताप प्रवणता शोतकाल में प्रधिक रहती है। संयुक्त राज्य धमेरिका में 
इनकी गति प्रौष्म काल में 30 किसोमीटर तथा शोतकाल में 50 किसोमीटर प्रति घन्टा 
ह्वोवी है । 

उत्तरो गोलाद में ये भवदाव महाद्वीपों पर दक्षिण शी भोर तथा सागरों पर उत्तर 
बी भोर घूम जाते हैं। इनकी प्रवाह दिशा मुस्यः रूप से तीन प्रकार की होती है : 

प्रषम सा्े-उत्तरी भ्मेरिया के पूर्वो तट से होगरर उत्तर-पूर्व की भोर भाइससंप्ड के 
निम्न दाव दोंत को ोर प्रवादित होते हैं तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंच गर इनमें से 
धविटांग दिनोन दो जाते है । यूरोप के पश्चिम में ये कई शासाघो मे विभाजित हो जाते 
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हैं। एड शाया उत्तर-पूर्व में ब्रिटिश द्वोप समूह भौर दूसरो शाखा नावें-स्दीडन की भोर घली 
बाती है। 

द्वितीय मार्ग-एशिया महाद्वोप के पूर्दीवट से उठकर प्रशान्त महासागर को पार कर 
उत्तरी प्रमेरिका के पश्चिमी तट पर पहु'च कर वर्षा करते हैं। राबो पद॑त श्रेणी बो वार 
करके जब पूर्वी तट के निकट पहुंचते हैं तो दक्षिण पूर्व की शोर से समुद्दी हृवाभों को सौंच 
सेते हैं। जो स्पछ पर पहुंच कर ठण्डी हो जातो हैं तथा वर्षा करती हैं। 

तृतीय मार्ग--शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठकर पूवे को शोर के महाद्वीप! में 
दूर-दूर तक फैल जाते हैं। भवदाव एशियाई तुर्की, ईराक, ईरान, प्रफवानिस्तान घौर पारि- 
स्तान को पार करते हुए उत्तरी भारत मे प्रवेश फरत्ते हैं ये भूमध्य सागरीय विक्षोभ पहलसाते 
हैं। भारत में इनझो परिचमो विश्ञोम कहते हैं । 

उपरोक्त प्रवदावों का प्रमाव क्षेत्र दक्षिणी फनाड़ा, उत्तरी संयुक्त राज्य धरमेरिषा, 
उत्तरी-पश्चिमी यूरोप, उत्तरी एवं मध्य चीन, जापान, उत्तरी प्रशान्त एवं उत्तरों प्रटलान्दिश 
महात्तापर हैँ । 

दक्षिणी गोसाद। भें स्थल के भभाव में ये निविष्म प्रवादित रहते हैं जहां ये मम्य 
दक्षिणी भ्रफ्ोका, दक्षियो-पूर्वी य दक्षिणी-पंश्चिमी प्रास्ट्रें लिया को प्रभावित 
एरते हैं । 


हे 
नस जतनननन+-न 


॥2४६ ४०१७० 








दित्र 24.8 ध्रश्शादों दा एप 
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झवदादों की उत्पत्ति--मुख्य रूप से शीतोष्ण भवदाबों को उत्पत्ति के बारे मे दो 
सिद्धाग्द गतिक एवं ध्रूंवीय सोमाग्र सिद्धान्त प्रचलित हैं। किन्तु हम्फीज ने चक्वातों को 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन भवदाब भोर भी बतलाये हैं--तापीय, सूर्याभितापी तथा प्रवासी 

गतिक हछिद्धान्त के भनुसार विभिन्न वायुपुज्ो के संगम स्थल पर गत॑ चक्रो की 
उत्पत्ति होती है। सन्‌ 88 में वेषियरशों तथा ल्लेम्पफर्ट ने फिजराय के सिद्धान्त को 
भ्राधार मानकर दो विभिन्‍न पवन की सान्तरता को श्रवदाबों के विकास का कारण बतलाया 
वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि विभिन्‍न वायु सहितियों के उच्च-भार क्रमो के मध्य एक गते- 
चक्र रहता है। भिन्‍्त-प्रिन्न वायुपुजो के मध्य ततावमाव के प्रस्तर के कारण इस झवदाबों 
को ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है जिससे उनमे गति का सचार होता है | यह ॒प्रवदाव 
प्रचलितं पछुप्रा पवन के साथ पूर्व की भोर प्रवाहित होते हैं । गतिक सिद्धान्त के पझनुसार 
ऊपर उठती हुई गर्म वायु संहिति जब ठण्डी वायु सहिति के सम्पर्क में प्राती है तो एक 
भेवर का विक्रात्त होता है, नोकि पभ्रवदाब का एप ले लेता है । इस प्रकार भवदाब का जन्म 
बायुमण्डल में होता है । सम्भवतः कुछ भवदाब इस प्रकार विकसित होते हो किन्तु वृहत्‌ 
प्राकार के घरातलीय गर्तंचक्र इस तरह नही बनते । 
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बछव्य यलआर.. वर्क 
ज-+त-+त्+»_॒ 
परध्चपा परशितल्ल व्यऊ रच 
कर यु 
इच्िऋरि-24-9 कप 
दे टी 
<्हिण.. ५सश्णिसे५- पुन 


भ्रूवोग बाताप्र सिद्धान्त भ्यवा सीमाप्र लहर सिद्धाग्त को वर्जेन सिद्धान्त भी कहते 
हैं। इस सिद्धाउत के भनुसार विभिन्‍न भौतिक विशेषतापो के वायुपरुजों के संगम क्षेत्र े 
प्रददायों फो उत्पत्ति सहरों के रूप में होती है। इसकी तुलना पानी भषबा रेत में बनी 
हहरों है डी जा सशती है । वायुमण्शसीय वाताए लहरें ही मत्यायी रूप से बन जाती हैं 
शपा धागे पढ़तेन्मदते भ्स्त में विसरित हो जाती हैं। 

भाताप्र क्षेत्र गे ग्रवदायों की रचना क्रमिक रूप से होती है। वाताग्र की रचना 
है ऐेकर भषबात के विधटग तक प्रवदाव के विकास की पाँच प्रवस्थाएँ- प्रारम्मिक, 
आह्यादधधां, पिधरषावरधा, घुद्ावस्था राथा विघटन या वाताप्र विसर्जन पवस्या होती हैं । 

प्रारभक शवध्ता में बाताप्र भषवा शांतरता रेखा प्रप्रभावित रहती है। उत्तरो- 
पूरी व,बीध क्तीतृत बायु राहितियों तथा दक्षिणी-पक्चिमी गे वायुपुजों बे मध्य लगभग 
क्भागी तपा ॥लुतित भाताएं विधात रहता है। दिपरीत दिशा से धाने पर भी दोनो वायु 
शदितियों एप हूतों कै ग्रोवर अतती है हगा पाशवत ह्याग!स्तरण शूर्प गहता है! 
हात। गौतम क्‍च्च ॥।भ। विशौध राहत रहता है । 

ग्रग१।ब की जाहध्तावाधोी अकाहभात शगरभा 
अत गाली पबत के भाताभ शहप वी अत करे है के 


छ सपोकि,ष 7 ४ 
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न्स्ट ममान््3 ४८5 


ख््क्छकल.. >> द्स>यक्कीयर 


ते अं जाओ 





>>जर 


>यकय 
जाकर ठ्निगायु 


ब्ननजनभी-++.०77००+०+ 
हिदातत- 





ईचरग० 2 धुटौर ख्र सिद्वल्पमे अडुस्टर हक 
ऊर्दर्श अपदाने बर िस्य् एप रमन्य(रैटगनीए2207 
दाताड्रों में विश्ञाहित हो जाती है। पहिचिमी दम पवन शीतल भार सहिति प्रदेश बर इष्टो 
पाएं दो उत्तर शो घोर दरेस देतो है जिसमे एक वायु शर्त दस जाता है जो धाये चमदर 
पषदाई दे दिराभ मे सहायर होता है गर्म पपन शर्ते: शर्म, रुष्टो बापु शहिति हे उपर 
चने लद्यी है। दम बाग संत्ठि घरिदिर हो जाती है तदा दापाए सहर दे शोई दा एंड 
दिश्सित ध्रददाद बा एूपरपात होता है घोर पेषो दी संरदता प्राएप हो एाती है। 


दरिदश्शशरद) के दम ददन दा परे धीहछ पशन से दिए शाह है | दतिदी-रविददो 
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गर्म पवन ठण्डी पवन को पीछे धकेल देती है। यह ठण्डी पवन उत्तर-पश्चिम से घुमकर गर्भ 
गत॑ के पिछले भाग में भा जाती है । इस प्रकार चारो भोर से घिरी हुई गे वायु के प्रभ्न 
क्ेत्रक में गर्म वाताग्र तथा पृष्ठक्षेत्रक मे शीत दाताग्र बन जाता है। वायुदाव के ढाल, पृथ्वी 
को गति झौर घर्षण भादि के सम्मिलित प्रभाव के परिणामस्वरूप एक पूर्ण विकसित चक्र- 
वात जन्म ले लेता है । दोनों ही वाताग्रो में गम॑ वायु का उत्पापन होता है जिसके फल- 
स्वछ्प मेंघ बन जाते हैं । प्रारम्भ में पक्षाम मेध फिर पक्षाम-स्तरी मेघ प्ौर बाद मे उच्च 
स्तरीय मेघो की रचना होती है ! प्रारम्भिक प्रवस्था के 30 से 60 घण्टों में वात।ग्र लहर 
विशाल प्रायाम ग्रहण कर लेती है भोर गर्म वायु संहिति एक विस्तृत क्षेत्र में प्रवाहित हो 
जाती है । गर्म वाताग्र में वर्षा होती है जो केरद्रक्के समीप कम हो जाती है | शीत वाताग्र में 
पुनः तीम्र वर्षा की कडी-सी लग जाती है भौर तेज वाय्‌ चलती है। पभ्ांधी तथा 
तूफानों की प्रखर श्खलाप्ों के कारण शोत वाताग्र की रेखा को बाताहति रेखा कहते हैं । 
पूर्ण विकसित चक्रवात में गर्म तथा शीतल वाताग्र विभिन्‍न गति से भागे बढ़ते हैं 
जिसके फलस्वष्प उनका भप्रन्तर कम होता जाता है । शीत वाताग्र की गति तीब्न होने के 
कारण वह घरातल पर भर्म वाताग्र के स्थान को ग्रहण कर गर्म वायू सहिति को ऊपर उठा 
देता है । ऊपर उठकर गर्म वायु सहिति का चक्र प्पनी ताप-शक्ति खो देता है | इस प्रवस्था 
को वाताप्र प्रधिधारण कहते हैं | भधिधारण भवस्पा में तापमान की प्रतिलोमता द्वोने लगती 
है । गरम पवन ऊपर भौर शुष्क तथा धरातल पर ठण्डी होतो है। उत्तरी-पूर्वी भमेरिका में 
इन्हीं पवन मे वर्षा होती है जो धरातल तक भाते-भाते हिमपात में परियतित हो जाती है । 
इस प्रकार शीत ऋतु में बर्फ के तूफान भागा करते हैं। इस प्रवस्था में प्रददाव प्रधिकृतम 
विशाल क्षेत्र भधवा 600 झिलोमीटर से 3200 किलोमीटर व्यास के प्रदेश में फैल जाता 
है । 24 घण्टे तक यही भ्वस्था बनी रहती है तपा उसके पश्चात्‌ भवदाब पूर्व की भोर 
प्रवाहित होता-होता शीतल पवन मे घुलना प्रारम्भ कर देता है । 
बाताप्र विसर्जन की पवस्था में गर्म तथां शीत सोमान्त घरातल पर एक दूमरे से 
मिश्षित हो जाते हैं। भतः भवदाब एक विशाल भेवर के रूप में धाकाश में उठकर विलीन 
हो जाता है। भवदाव के विघटन को 6 से 7 दिन तक सग जाते हैं। यदि दो वायु संहितियो 
भा तापमान, घनत्व व दाव समान हो तो भी बाताग्र नष्ट हो जाता है । 
शोतोष्ण कटिबन्धीय चकवातों को हम्फोज ने तापीय, सूर्याभितापी व प्रवासी भ्रव- 
दादी में विभाजित जिया है । 
तापीय भवदाब तापमान दया वामुदाब की भसमानता के कारण विरुसित होते हैं। 
स्पल ही धरपेक्षा यह उप्य सागरों में उत्पन्त होते हैं वयोकि शीतकाल में स्थल की भपैक्षा 
जस भधिर गर्म होता है । सागरों में गर्म जल के कारण निम्न वायुदाद एवं स्थल पर उच्च 
दाब के बारण इनकी उस्पत्ति होती है। उत्तरो गोला में दक्षिणी-पूर्वी ग्रीनलण्ड, दक्षिणी- 
परियमों ध्राइमसेण्ड तथा पल्यूशियन द्वीपो के समीप सागरों मे ये पाये जाते हैं। दक्षिणी 
गोताद॑' में रोस सागर तथा बेडल सागर इसके उपपत्ति क्षेत्र हैं। 
ग्रीष्म ऋतु में स्वत भाग सूर्य ठाप से शीघ्र गर्म हो जाता है जबकि सागर भ्रपेशाइत 
टष्डे रहते हैं घतः एक ही धक्षांश में जल घोर स्थल का तापीय धन्तर प्रधिक हो जाता है। 
इ्पस पर ताप वी बाहुत्यवा के कारण निम्न बायुदाव घोर सायरो पर टठण्डा रहने से उच्च 
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दाव बन जाता है| ऐसी अवस्था में वायु सागरो से स्थल की भोर चल पड़ती है तथा धव- 
दाव यूर्यामितापी की रचना करती हैं । प्रलास्का, संदृक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी-प्रवदाव 
पश्चिमी भाग तथा उत्तरी-पश्चिमी प्ास्ट्रे लिया सूर्याभित्तापी प्रवदाबो के उत्पत्ति स्थान हैं । 


प्रवासी ग्रवदात्र सूर्य त्ताप के कारण ही स्थलीय खण्डों मे उत्पन्न होते हैं । जब 
घरातल का कोई माग प्रकस्मात्‌ प्रत्यधिक यम हो जाता है तो संवाहनीय वायु घाराएँ 
चलने लगती हैं । यह भल्पकालीन होते हैँ। सघनन के समय त्यागी गई थोडी सी गुप्त 
ऊर्जा प्रवासी अवदाद की रचना में सहायक होती है । यह बड़े अस्यायी होते हैं तथा इनका 
प्रभाव समय झोर क्षेत्रफल दोनो हो दृष्टि से सीमित रहता है । 


उप्ण कटिवन्धीय चक्रवात कई बातों में शोतोष्ण कठिवन्धीय चक्रवातो के समान 
होते हुए भी उनसे भिन्‍न होते हैं। दोनो ही चक्रवात निम्न दाब के केन्द्र होते हैं जिनमें 
उत्तरी गोला में वायु को दिशा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलाद मे दक्षिणावर्त होती है । 
इमके अतिरिक्त प्राकार, विस्तार, वायु वेग, मार्ग, प्रवाह उत्पत्ति के कारण भोर प्रभाव छ्षेत्र 
के सम्बन्ध में दोना उक्रवातों मे भिन्‍नता पाई जाती है । 


चक्त्रातो की समदाब रेखाएँ गोलाकार होती हैं जो समितीय क्रम से वितरित होती 

हैं व निम्न भार केन्द्र ठोक मध्य में होता है जिसे चक्रवात का चक्षु कहते हैं । यह भीतोष्ण 

कटिबन्धीय चक्रवातो से प्राकार में छोटे होते हैं। जन्म स्थान पर इनका विध्तार लगभग 

5 50 किलोमीटर व्यास का होता है जो विकास के साथ-साथ बढ़ता जाता है। एक सुविक- 

स्ित चक्रवात का व्यास 300 से 500 किमी. तक हो जाता है। चक्रवात के चक्षु का 
विस्तार 30 से 50 किमी. व्यास तक होता है। 


उप्ण कटिवन्धीय चक्रवातों में गोलाकार समदाब रेखाएँ एक दूसरे के समीप होती 
है, मत: वायुदाब की तीद्न प्रवणता के कारण पवन केन्द्र की भोर बड़े वेग से चलती हैं । 
प्रोसत रूप में बायुदाब प्रवणता .02 सेप्रो, से 0.42 सेप्र. प्रति (.6 किलोमीटर होतो है 
तथा साधारणत: केन्द्र की श्ोर वायु वेग 50 से 60 किमी. प्रति घण्टा होता है । किन्तु 
कमी-कभी ग्रह वेग )50 से 200 किमी, प्रति घण्टा हो जाता है। वायु केसर की झ्ोर 
सीधी न चलकर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण मुड जाती है । चक्रवात चक्षु मे पवन शान्त 
तथा स्थिर हो जाता है ! 


चक्रवात व्यापारिक पवन के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम की भोर चलते हैँ। महांद्वीपों 
पर इनको गति 46 से 24 किमी. प्रति घणष्टा होती है। भागरो वर यह प्रधिक चंचल रहते 
हैं किन्तु स्थल पर पहुंचते ही जलवाष्प के बादल भौर वर्षा में परिणित होने के बारण ये 
शक्तिहीन हो जाते हैं। शीतोष्ण बटिबन्धीय चक्रवातो के मध्य प्रतिचक्रवात विद्यमान 
रहते हैं, किन्तु उप्ण कटिबन्धीय चक्रातो के पीछे प्रति चक्रवात मही होते । 


>उषण कटिबन्धीय चक्रदात के भागमत के लक्षण प्राय: शीतोध्ण कटिवन्धीय चक्र- 
बातो के प्राने से;पहले पुर्व के लक्षणों के समान ही होते हैं । इनके भागमन से पूर्दे वातावरण 
शान्त रहता है, तापमान बढ़ता जाता है भौर प्राद्रता बढ़ने भौर वायुदाब कम होने के 
कारण उमस हो जाती है । कप्ासी तथा स्तरों मेधो से भाकाश प्रापज्छादित हो जाता है । 
फिर कवासी वर्षील्ते मेघ गर्जन के साथ बड़ी-बड़ो दूदो के रूप मे बरसने सगते है तेज भाधी 
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चलती है भौर घनधोर वर्षा होती है। घक्रवात के केन्द्र भपवा चक्षु के स्थान पर पवन 
शान्‍्त हो जाती है तथा वादल छंट जाते हैं भोर नीला भकाश दिखाई देने लगता है| केन्द्र 
में पवन ऊपर से नोचे को उतरती है जिसका प्रधान कारण उच्च वायुमण्डलोय प्रतिचक्- 
बात है। नीचे उतरती पवन शुष्क रुद्धोषप्म ताप के कारण लगातार गर्म होकर केम्द्र के 
चारों भोर तेजी के साथ ऊपर को उठती रहती है। सम्पूर्ण चक्रवात की गति कम होते हुए 
भी केन्द्र से पवन झ्त्यधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। सधनन से मुक्त ताप अ्रंचण्ड 
पवन को जन्म देता है। चक्षु के निकल जाने के पश्चात्‌ चक्रवात के पिछले भाग में प्रायः 
बिजली की चमक झौर गरज के साथ-साथ रुक-रुक कर तेज वर्षा होती है। कभो-कभी 
भोले मिरते हैं, भौर तापमान गिरते लगता है $ 






! ६. आज्एय 


करत हु *« ऊुहाणा मौसम 
रा 


॥ उच्त कटिबन्धीय यभवाव की रचना एवं सोस्म 
हे न भोर हरा अक्षु "शान्तताटवरण 2 36 ९३ ३० 
#ऋ> #र ऐेज, टूल मतमायाकी प्रवाह दिशा +ी एक्स 


विधुवत रेखा के समीप लगभग 27* सेप्रे. त्तापामान के साथर तल इन चक्रवातों की 
उत्पत्ति के स्थान हैं। विपुबत रेथा पर पृथ्वी की परिभ्रमण गति का पवन पर प्रभाव नहीं 
होता घत; चत्रदात 0' से 5* भक्षाशों बे: मध्य दोनों गोलाडों से जम्म लेते हैँ । उत्तरो 
गोलाद में प्रन्तर-उध्ण-झटिबन्धीव-भ्रभिसरण द्वोत्र )0" से 57 श्रक्षांशों में विधमान 
रहता है, भतः चकवाती को उत्पत्ति के लिए यह क्षेत्र भादर्श माना जाता है। दक्षिणी 
गोसाद' की ग्रीष्म ऋछु मे विधुवत रेखीय तिम्नमार की पेटो 5" दशक्षणो भ्रद्माश से भधिक 
दक्षिण को शोर नहीं खिसक्ती । भतः दक्षिणों गोलादाँ में उप्ण कंटिवन्धीय चक्रवात 
भपेक्षाइत बम होदे हैं। उत्तरो गोलाद' में घाँध्र, प्रशाग्त एव हिन्द महासागर के पश्चिमी 
तटा पर ॥0' से 3* घक्षाशों के मध्य वायु भ्रवतलन तथा स्थागित्व की दशा क्षीण होती 
है, भतः वायु उत्वापन भोर भस्पिरता के शारण चत्रवात जन्म लेते हैं। यह स्थान 
उपोष्णीय उ्चे भार कोशिकाधों के पश्चिमी किनारों पर पाएं जाते हैं। पत्रवात की 
उर्तात्त बेः निए यहू भावश्यक है कि धरातल के समीप वायु भभिसरण पझ्थवा भम्तवेहन 
तथा! उच्च क्षोममष्हल में प्रतिषक्रराती भपस्तरण को भवस्या हो । यदि इस प्रकार भी वायु 
को प्रदस्दा बह धोच मे (60 किमी.) में सथिक समय [बस से कम 48 घम्टे) तक विद्य- 
मान रहे हो धरावमोय गर्म वायु ऊपर उदना प्रारम्भ होगी तथा मूत्त प्रभिवद्दन प्रावतिता 
हा सूचरात होगा 4 


बायुपुज एवं वायु-विक्षोम हा 


उप्ण कटिवस्पीय चन्रवातों के उत्पत्ति संबंधी कई मान्यतायें हैँ जिनमें स्थानीय 
तपद प्रिद्ान्त भौर सीमाग्र जनन सिद्धान्त प्रमुस हैं । 

दीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में स्पादीय तपन सिद्धान्त के प्रवतकों को यह प्रतुमान 
था कि स्थावोप तपन की विभिन्नता के कारण ग्रमें स्थान पर वायु की स्थानीय संवहन 
धाराप्रों के प्रकर्मात्‌ ऊपर उठने से बड़े पेमाने पर गुप्त ताय मुक्त होता है प्लोर घत्रवातों 
का जन्म होता है । किन्तु इस मत के प्रनुतार वायु की संवाहनीय धाराग्रों की कोशिकाएँ 
इतनी छोटी होती हैँ कि उनसे इतने विशाल पैमाने पर चक्रवातों की उरपत्ति संभव नहीं हो 
सकती । उष्ण कटिवन्धीय चक्रवात प्रीष्म काल के प्रन्त में महासागरों के पश्चिमी किनारों 
पर जन्म लेते हैं । 

सीमाग्र जनन पिद्धान्त के भनुसार, दो वायु संहितियों के सीमाग्र पर उष्ण कठि- 
वशधीय चक्रदात जन्म लेते हैं। एक भोर विधुवत रेसीय भपवा भयनरेसीय वायुपुज भौर 
झयो प्रोर संमार्गों तथा उच्च प्रक्षांशीय वायुपुज जिन स्पानों पर मिलते हैं, इनके उद्गम 
सपल हैं। तापीय विपुवत रेखा लम्बबत सूर्य के साथ भौगोलिक विपुवत रेखा के उत्तर तथा 
दक्षिण में 8" प्रक्षांशों तक खिसक जाती है। प्रतः ग्रोष्म काल में उत्तरी गोलादं में 8" से 
!57 प्र्नांशों के मध्य उच्छ कटिवन्धीय विक्षोभ सागरो के पश्चिमी किनारों पर जन्म लेते 
हैं जहां इनको पर्याप्त गात्रा में ऊप्मा भौर पाता पिल जाती है । इसो तरह ये दक्षिणी 
गोला में भी उसप्न हो जाते हैं। इस शिद्धान्त के प्रनुसार कुछ छिछे विक्षोभ उध्पन्त हो 
जाते हैं किन्तु हरोकेन या टाइफुन जैसे प्रचष्ड घौर त्तोग्रगामो तूफान पैदा नहीं होते । 

गति, विस्तार तथा प्रभाव क्षेत्रों के भाधार पर उपच्ण चत्रवातों को धर्गीकृत किया 
गया है जिनमें विषुबतो लहर, पूर्वी तरंगें मुख्य हैं। विपुव॒त रेख्ीपलहर या कमजोर निम्न 
दांव के कारण चिधुवत रेखोय प्रदेश मे लहर या कमजोर निम्त दाव विषुवत रेखीय द्रोणी 
के प्रष्य बन जाता है। इस क्षेत्र में साधारणतया भ्रत्यधिक गर्मी के कारण संवाहनीय क्रिया 
ईशा घायु धाराएँ ऊपर को उठती ही रहती हैं, किन्तु साथ ही साथ थागु मस्द गति से पूर्व से 
पश्चिम की और चलतो रहती है। इस पूर्वी बामु मे भ्रकस्मात्‌ मेवर की रचना हो जाती है 
जो स्थानीय रूप हे उल्टी दिशा मे श्र्थात्‌ पश्चिम से यूवें की भोर प्रवाहित होने लगती है । 
कप दाव की ओर वियुदत रेवीय प्रा बायु संहितियां भभिसरण करती हैं जिसके 
को डे + प्रलेग-प्रलग अ्रनेको संवाहनीय चक्रवातों द्वारा वर्षा होतो है। दाव प्रवणता कम 

फहारण इनको गति 40 से 50 किमी. प्रति घण्टा होती है भर कभी-कभी कई दिनों 

पक ही स्थान पर स्थिर रहते है । 
क्ष न त्तरंग उष्ण कटिवन्धीय विक्षोभ का एक सामान्य रवरूप है जो पूर्वो हवाश्ो में 
शोध काल हे ) ये विषुत्रत रेखा के दोनों धोर 5" से 30" अशक्षांशों के मध्य महासागरों में 
बंध में विकसित होती हैं। द्रोशिका के पीछे तथा पूवें की ओर भभिसरण होता है 
बोर ् प्रमुख है जिसके फलस्वरूप पोछे क़ो ओर से गआराद्र बायु ऊपर उठकर 
एंव पते (वि भकावातों मे बिघडित हो जातो है। द्रोणिका रेखा के झाभे प्रवरोही 
मेष दृष्टिणोचए हो को ऊपर नही उठने देता जिससे स्थच्छु मोसम या ही कपासी 
है 506 शमी हर मई घरातल पर घुन्ध छायी रहती है । पूर्वी तरपो की गति 325 
* प्रति दिन पूर्व से पश्चिम की घोर रहती है । 
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विषुवत रेखा के दोनों झोर जहां महासागरों में तापमाव 25 हैग्रे. से प्रधिक 
रहता है उष्ण कटिवन्धीय गतेचक्र पूर्वी तरंगों में उत्पन्न होते हैं। व्यापारी या विषुवत 
रेखोय पवन के झभिसरण तथा सूर्याभिताप के कारण भादं पवन में संवाहनीय धाराएँ बन 
जाती हैं। ये धाराएं दद्धोष्म शोतलन के कारण संघनित होकर ग्रुव्त उष्मा त्याग देती हैं । 
गही गुप्त ताप संवाहनीय धाराप्मों को झोर भी प्रबल कर देता है। फलस्वहूप महासागरों 
पर निम्न दाब एवं झ्पसरण पैदा हो जाते हैं। अपसरण द्वारा रिक्त स्थान को भरने के 
लिए चारों स्‍प्रोर की वायु तीव्रता से निम्द दाव तक पहुंचने की चेष्ठा करती है । किस्तु 
पृथ्वी की परिभ्रमण विक्षेपी शक्ति के कारगा सर्पिल प्रवाह में परिवर्तित हो जाती हैं तथा 
अपकेन्द्री बल द्वारा केन्द्र तक पहुंचने से पहले ही विक्षेपित हो जाती हैं। फलस्वरूप निम्न 
दाब भौर भी गहरा होकर गत॑चकऋ्र मे परित्रतित हो जाता है । 

भारत में गतंब॒क्रों को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के नाम से पुकारते हैं। ये बंगाल 
को खाड़ी से उत्तर-पश्चिम की झोर प्रवाहित होकर बगाल, बिहार, उडीसा, उत्तर प्रदेश 
तथा मध्य प्रदेश तक वर्षा करते हैं ॥ भ्रव सागर के मानसून से तमिलनाडु को छोड़कर 
भारत के शेष भागों में वर्षा होती है। प्रास्ट्रेलिमा में ये गर्तचक्र सुफानों के नाम से जाने 
जाते हैं जो पास्ट्रेलिया के उत्तरी-पश्चिमी भाग मे वर्षा करते हैं। इनकी गति 40 से 
50 किमी. श्रति धण्टा होती है । 

उष्ण कटिवन्धीय चक्रवात प्रत्यन्त उप्र तूफान होते हैँ जिन गति ।20 किमी, 
प्रति धण्टा से भधिक होती है। इन चक्रवाती को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे पृथकू-पृवक्‌ नामों 
से जाना जाता है । हिस्द महासागर में इनको साइकलोन, केरीवियन सागर में हरीकेन, 
“लीन सागर में टाइफून तथा परास्ट्रेंलिया में बिलीविलजीज कहते हैं । 

उच्ण कटिवन्धीय चक्रताती का वितरण 6 प्रदेशों मे सीमित है जिनमे प्ररव सागर 
तथा बंगाल की खाड़ी, मैडागास्कर के तिकट दक्षिणी हिन्द महासागर, पश्चिमी द्वीप समूह. 
गैविगकी की साडी तथा कंरीबियन सागर, पश्चिमी-उत्तरो प्रशान्त महासागर (चीन 
शागर जापान तथा फिलीपीत द्वीप समूह), मैक्सिकों तथा मध्च प्रमेरिका का पूर्वी प्रशात्त 
महासागरीय तट भोर दक्षिणी प्रशान्त महासागर का पश्चिमी क्षेत्र (समोप्रा) भोर किसी 
द्वीप समूह तथा प्रास्ट्रेतिया का पूर्वी तट मुख्य हैं । 

बंगाल की साड़ी से जन्मे चकवातों को सर्वप्रघम पिडिगंटन ने साइइलोन के नाम 
में सम्मोधित दिया था । 


हिन्द महासायर में इण्डोनेशिया के ट्वीपो के समीप एक भोर बंगाल की खाड़ी की 
प्राद्रं मानमून भोर दूसरी भोर दक्षिणो-पश्चिमी एशियां को स्पप्तीय शुध्क हवाप्रो के 
धिसत स्थान पर सीमांप्रों का विकास होता है जिध्के फलस्वरूप साइकलोनों का जन्म 
होता है ५ भारत के घार मदस्यल में भप्रेस से जून तक निम्न दाव पैदा होता है जो सागर 
हक घोर ही धादे हवापों को घाकपित करता है। झत. मानसुन से धुर्व चक्रवातों की 
प्रधानता रहूती है। इसो प्रकार मानगून के पश्चात्‌ झगटूदर से दिमस्वर तक प्लादं घोर 
गे पथन स्थल की प्ोर चसना बन्द कर देती हैं सौर इससे उत्तर-पश्चिम से घाने यात्ो 


स्यतीव शोदत ह॒वाधों के घाद पोर गर्म हवाधों से मिलते के फलस्वरूप साइबलोनों को 
डन्यति होतो है । 
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बंगाल की खाड़ी में एक वर्ष में 8 से 0 साइबलोन प्रात्ते हैं। जून से नवस्‍्वर तक 
भरव सागर में लगभग 4 साइवलोन पाते हें जिनसे भारत का पश्चिमी तट कच्छ, फराची 
तथा प्रोमान की खाड़ी क्षेत्र प्रभावित होते हैं ॥ जनवरी से श्रप्रेल तक दक्षिणी हिन्द महा- 
सागर में भेडागास्कर के समीप इनका जन्म होता है जिसके कारण ये मारीशस द्वीपों को 
विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । 


हरोकेन प्रचण्ड एवं तौश्नगामी तूफान होते हैं जो भत्यन्त विनाशकारी होते हैं । 
इनका जन्म पश्चिमी द्वीप समृह के समीप केरीबियन सागर के प्रभिसरण क्षेत्र में होता है । 
गर्मी के भ्रन्तिम महीनों में उच्च पछुदा पवन के माध्यम से परिवर्तित: भध्र,वीय वायु, भन्तर 
उष्ण कटिबन्धीय भभिसरण प्रदेश के समीप भा जाती है । ऐसी स्थिति मे उच्च पछुवा पवन 
की द्रोणियाँ घरातलीय व्यापारिक पवन की द्रोणी से मिल जाती है जिससे वायुमण्डल में 
प्रतिचक्रवातीय झ्रपवाह तथा भ्रपस्तरण पैदा हो जाता है जो भारोही पवन को विकीर्ण करने 
में सहायक होता है । परिणामस्वरूप घरातल पर भप्रत्यधिक तिम्मभार प्रैदा हो जाता है 
जिससे वायुघाराएँ पत्यस्त वेग से ऊपर उठना प्रारम्भ कर देती हैं तथा चारो भोर से ग्राद्व' 
झोर गर्म हवाएँ तोब्ता से सपिल रूप से निम्नदाव की भोर दोड़ती हैं धोर हरीकेन की 
रघना होती है | हरीवेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गर्म भावते का तूफान 
होता है जबकि प्रन्य उप्ण बटिबन्धीय विक्षोभों एवं गतंचक्रो का केन्द्र शीत प्रावर्त 
होता है । ! 

हरीकेन द्वारा प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी ह्वीए समूह, प्लोरिडा तथा दक्षिणी-पूर्वी संयुक्त 
राज्य प्रभेरिका है । ये प्रंगस्त से भकटवर के मध्य सक्रिय रहते हैं। वर्ष में 7 से 8 हरोकेन 
जन्म लेते हैं जितमे 4 था 5 अत्यन्त विध्वंसक होते हैं) इनको भ्ौस्तत गति 00 से 20 
क्षिंमी, प्रति धण्ट। होती है जो कभी-कभी 200 किमी. श्रति घण्टा तक हो जाती है। 
आबादी वाले क्षेत्रो मे ये बिजली के खम्बे, वृक्ष झोर मकान की छतों तक को उलाड़ फैरुते 
हैं। समुद्र तट पर गगनचुम्बी प्रलयंकारी लहर उठकर तटवर्ती भूभाग में बहुत दूर तक प्रवेश 
कर जाती हैं जिससे जन-घन की भारी क्षति होती है । 

चीन सागर में प्रवाहित चक्रवातो को टाईफून कहते हैं। इनफा जन्म मार्शल द्वीप 
पमूहों, फिलोपोरात, फार्मोत्ता, द, होशू, भ्यूक व द. चीन सागर में होता है। जुलाई से 
भषटूबर तक यहा भौस़तन 20-2] टाईफून भाते है जो पूर्व से पश्चिम की घोर तीव्र गति से 
प्रवाहित होते हैं। इनकी गति भी )60 किमी. प्रति घण्टा होती है । समदाव रेखाए वृत्ता- 
कार होती हैं तथा दाब प्रवणता भधिक होती है जिसके कारण वायु वेग भी तीव्र होता है । 
तोब् गति भौर मृस्लाधार वर्षा के कारण तटवर्तो भाषों को प्रत्यधिक हानि पहुंचती है । 
साधारणतया इनका व्यास 50 से 450 किमी. तक होता है । 

टारनेडो चक्रवात का एक छोटा किन्तु भत्यधिक विनाशकारी रूप है। पर्चिचमी 
प्रफीका मे गिनीतट के समीप एक भोर से सागरीय गर्म घोर धाद घोर दूसरी धोर से 
सहारा की शुष्क हारमेटन पदन के संगम से इनका जन्म होता है॥ यद्यपि ये उष्ण एवं 
डपीष्ण प्रदेशों में प्रवाहित होते हैं. किन्दु विशेष रूप से ये प्मेरिकी तूफान हैं जो धपने 
विनाशकारों प्रभाव से संयुक्त राज्य भमेरिका को क्षत्ति पहुचाते हैं। यहां इनको टोरनेडो 
(प्रमंजन) $हते हैं । 
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प्रभगन एक बड़े कपासी वर्षा मेघ से काले कीपराकार मेघ की भांति लटका सा 
प्रतोत होता है। घरातल की भोर इसका छोर 90 से 460 भीटर ब्यांस का होता है । 
इसमें हवाम्रों की गति 800 किमी. प्रति घण्ठा तक होतो है तथा वायु दाब इतना कम 
होता है कि इसके मार्ग में जो भो चीज पाती है वह पूर्णतः नप्ट हो जादी है ता प्रति 
तौद्र चक्राकार वायु के साथ ऊपर उठ जाती है। जब कोई प्रभंजन समुद्र के ऊपर से गुजरता 
है तो लहरें 3 मौटर से भी ऊँची उठ जाती हैं। दूर परे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्तम्भ 
खड़ा हो। यह जल स्तम्भ कहलाता है जो रचना के भाधा घमन्टे बाद तक बना रहता है । 
इसके मध्य निम्न दाब के कारण मछलियां त्तक ऊपर छिच जातो हैं । 





80०) 





चिल्न'24 ।४ टाबनेडो (7023 


प्रमरीकी वेज्ञानिक रोसो ने सन्‌ 967 में टारनेडो की उत्पत्ति के सम्दस्ध में एक 
प्रषोग किया । उसते निष्क्पं निकाला कि टारनेशे की उत्पत्ति दो विशाल मेध संहितियों के 
मिलने से होतो है | इनमें से एक की बूदो पर धवात्मक भोर दूसरों पर ऋणात्मक विद्यूत 
प्रावेश होता है । समातान्तर चलते हुए जब ये एक दूसरे से 2 किमी, दूर रह जाती हैं तो 
इनकी गति 800 हकिमी, प्रति धष्टा हो जातो है भोौर उसी समय टारनेडो जन्म 
सेते हैं। 


बातायोों के गोए रुप 
चक्रशतों के भतिरिक्त बाताप्र के भोर भी कई गोण रूप होते हैं जो प्रकृति में 
अत्रवातों को प्रपेश्ा कमर उप्र शचा। कम विनाशकारी होते हैं। इनमें गौथ गत॑चक, वेज, 
/-प्राह्ृति के बतंघक एड कॉल मुश्य हैं । 


कभो-रूभी सुस्थापित मुंस निम्न दाद या चक्रवात के शीतवाताप्र के बाहरीया 
बाएं दो घोर एक घोर निम्न दाब बन जाता है। यह गोण गतंघक कहलाता है। यह 
समदाब रेखाप्रों में साधारण उमार के रूप मे दिखाई देता है॥ यहू उभार समदाब रेसाप्रों 
बोध दाद प्रवता तथा अकदात के भादार के प्रनुपात में छोटा या बड़ा होता है। गोग गठतं 
अज प्रारम्भ पे एक शहर छो भाँति प्रतीत होता है किन्तु शीघ्र ही न्यून दाब के चारों भोर 
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बायु का चक्र विकसित हो जाता है। यह सदा विशाल धाकार के चत्रवात में उत्पन्न होता 
है । यो तो यह किसी भी भाग में बन सकता है किन्तु विशेषकर यह चक्रवात के दक्षिणों 
किनारे पर विकत्तित होते हैं । 





चित्र 24 ३3 गौणचक्रवात 


इनमें ताप तथा दाब की प्रवणता कम पाई जाती है। प्रतः पवन मनद गति से 
घच्तती हैं । मुख्य चक्रवात को भांति इसमें भी फेरल के नियम के भनुसार पवन चलती है। 
साधारणत गौण गत॑ चक्र मुख्य चक्रवात की वामावर्त दिशा मे चक्कर लगाते हैं । प्रबल 
गौण गर्त चक्र के विकसित होने पर मुख्य चक्रवात शिथिल भयवा विधटित ही जाता है । 
कभी-कभी अबल गौँण गर्तंचकऋर के पिछले भाग में अतिरिक्त गौँण गर्तचक्र भी पंदा हो 
जाते हैं । है 
४ दो चक्रवातों के मंध्य उल्टी के '/ भाकार की समदाब रेखाप्रों का उच्च वायुदाब 
फ्री वायु चक्र स्फान था बेज कहलाता है। वास्तव में यह एक प्रतिष्रकवात होता 
है जिसमे समदाब रेखाएँ ' दूरटूर वित्तरित होतो हैं। इनमें ताप तथा दाब प्रवणता 
बहुत कम होती है । प्रत: पवन बड़ी सर्द गति से चलतो हैं। यह प्रतिचकवात का लघु 
रूप होते हैं । 





520 
चित्र 24 ५ ल्ेज (५००१०) 
*समपात बेरगए मिलीआर में 
बज में भोसम स्वच्छ, खुला आकाश, मन्द तथा शीतल पवन के साथ शुष्क होता 
है । इसके प्र भाग में पृष्ठ भागे की भपेक्षा शोतलतां भधिक होती है । वेज का केसर भ्रागे 
बढ़ते हो पोछे भाने वाले चक्रवात का पूर्वाभास हो जाता है। भतः इस म्गय के पीछे हल्की 
वर्षा होती जाती है । इसके भागे बढ़ते हो चक्रवाती मोसम प्रारम्म हो जाता है 
९-म्राकृति के गतंचकऋ बेज के बिलकुल विपरीत होते हैं । ये भंप्रजी के प्रक्षर 'ए' वे 
घाकार प्र्षात्‌ त्रिधुजाकर होते हैं जिनके केन्द्र में न्यून दाब होता है। यह चक्रवात का एक 
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लघु रूप है। न्यून दाव की रेखा जो शोर से मध्य में होकर गुजरती है द्रोणी कहलाती है । 
इसके प्रग्न भाग में वायु दक्षिण दिशा से तथा पृष्ठ भाग में उत्तर दिशा से भाती है। बायु- 
दाव प्रवणता भ्रधिक होने के कारण वायु तीव्र गति से चलती है। द्वोणी पर तोब के 
मोके तथा गजंना के साथ वर्षा होती है । 


ज्यतपान 





चित्र24 ॥8 ९४) आकृति कम जते घुऊ 


कॉल (00) दो चक्रवात त्या दो प्रतिचक्रातों के मष्य के स्थान को कहते हैं। 
कॉल में न तो चक्रवात भौर न प्रतिचक्रवात दोनों मे से किसी के भी लक्षण परिलक्षित 
होते हैं । यह एक तटस्थ क्षेत्र दे जिसमें समदाब रेखाप्रो का प्रभाव रहता है तथा वातावरण 
शान्त रहता है। शीत ऋतु में यहां कुहरा पडता है घोर प्रीष्म ऋतु में माँधियां भोर 
तूफान भाते हैं । कॉल प्रत्यन्त भस्थायी होती हैं तवा शोध ही भागे बढ जातो हैं। 


"_नेरतबाग् 
निम्त हम 
ला. 


चित्र 24 6 जीव (८०० 


तड्ित #ंम्ावात 


पु प्राकार का तिम्त दाब का पधस्थिर तूफान जिसके कपासी मेधों में विजली की 
चमक तथा पजुेंना तडित आांझावात कहलाता है। प्रत्यधिक गर्मी भौर वायुमण्डलोय 
पत्विरता दे कारण वापु गर्म भौर भाद होकर भगस्मात ही छंवाहनोय क्रिया द्वारा ऊपर 
चइने सगती है। ताप को बढ़ो हुई ध्ाय सात्रा संवाहनीय धाराप्रों को भौर भी होव गति 
प्रदान बरवो है। धारोदी बायु के साथ बादस झा शुछ भाग ऊपर की भोर प्रवाहित हो 
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जाता है झोर कुछ नोचे रह नाता है। इस प्रकार एक दृहत्‌ संबाहनिक कपासी मेघ का 
निर्माण हो जाता है । इस मेध में हिमकण, भोले, पानी कौ दू'दें भर गेसों का सम्मिश्रण 
होता है । तड़ित भ्झाबात की रचना के लिए कपसौले मेघो के तल भौर शी के मध्य कम 
से कम 3,000 मोटर की दूरो का होना भतनिवायं है जिससे मेघ समूह में हो संवाहनिक 
धाराएँ पूर्णहप से प्रवाहित हो सकें। संवाहनिक घाराएं निचले मेघों को ऊपर ले जाती हैं 
जहा वह हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इप्त प्रकार बड़ी मात्रा में ग्रुप्त ताप मुक्त हो 
जाता है जो तूफान को शक्ति प्रदान करता है । इसके प्रतिरिक्त पर्वतीय बाधा मौर स्थानीय 
अभिसरण का होना सी प्रावश्यक है जिससे पवन को एक तल यर प्रस्थायी रूप से बनाये 
रखा जा सके । 


तूफान का भौसत व्यास 8 किमो. भौर बादलों का प्राधार 4 से 20 किमी. भ्ौर 
ऊँचाई 74 से 20 किमी. तक होती है । तूफान द्वारा उत्पन्न प्रचष्ड वात ।20 से 50 
किमी, प्रति घटा ध्ोर कभी-कप्ती 200 किमी: प्रति घण्टा को गति से चलता है। यह 
तहित मेष पहुंचने का पुर्वाभास देता है । देसे तूफान को पोसत यति 50 से 60 किमी. 
प्रति घण्टा होतो है । किन्तु वायु के ऊर्घ्वाधर प्रवाह की गति 900 मोटर प्रति मिनट तक 
होती है। इसीलिए द्वावार्षा ते तड्टित भंझावात को एक प्रत्थिर संवाहनिक बौछार 
कहा है । 

तडित झंभावात में स्थितिज ऊर्जा निरन्तर गतिक कर्जा में परिवर्तित होती रहती है ! 
स्पितिज ऊर्जा भस्पिर भाद्ँ वायु के संघतन तथा संगलन के मुक्त गुप्त ताप से बनी होती 
हैं। गतिक ऊर्जा संवाहनिक घाराभौों, विद्युत चप्रक, भेघ एर्जत, वायु के झौंकें, भोले भौर 
मूसल्ाधार वर्षा के रूप में प्रकट होती हैं । इसके प्रतिरिक्त दीत्र गति से बहती हुई वायु के 
मोकों से जलरूण सण्ड-घण्ड हो जाते हैं, जिससे घनात्मक तथा ऋणात्मक विद्यूत लहर पृथक 
हो जाती हैं । वायु के साथ उठ कर जब ऋणात्मक विद्युत्त लहर मेघों की घनात्मक लहर प्ले 
विलतो हैं तो विद्युत प्रकाश होता है। प्रकार की गति ध्वनि गठि से तेज होती है । भतः 
प्रकाश के प्रष्चातू मेघ गर्जन सुनाई देता है । 





चित्र 25 ए_तड्ित मंत्रकावात वर जीदन जक्र 
+.॥ कपारी या प्रारम्भ भ्रवस्थ 2-औषफ्रावस्था ३-फिंपत्ण अबपण 
अर्षा +हिम « बर्के *+ च्संग्रहनिक ध्वस्त (रील,१5७ 


तड़ित झंझ्लावात की उत्पत्ति ऋूप्मा प्लोर प्राइ्ता से होती है । घत: ये विषुदठ 
रेखा के समीप जन्म लेते हैं. तथा ध्रूवो की घोर कम दोते जाते हैं। ये शीत घोर शुष्रू 
प्रदेशों में उत्पन्न नहीं होते द प्िराशतः ग्रीष्मकाल में भत्यन्त तेज गर्मी के दिनों मे जन्म 
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लेते हूँ । इनका जोवन चक्र केवल एक या दी घण्टे का होता है। अब संवाहनिक धायएँ 
समाप्त हो जाती हैं तो संधनन के रूप मे वर्ष हो जाती है भोर प्रोले गिरते हैं प्रौर सम्पूर्ण 
घाद्ता समाप्त हो जाती है व गुप्त ताप के स्रोत नष्ट हो जाते हैं । धतः तुफान शक्तिहीन 
होकर बिघटित हो जाता है । 


तड़ित भंझावातों का वर्गीकरण 
तड़ित भरज्नावातों की उत्पत्ति प्रत्यधिक भाद्रं वायु की ताप क्षय दर (/8956 72४० 
क पभधिक बढ़ने के कारण होती है । भतः इनका वर्गीकरण वायुमण्डल की उन दो मुख्य 
प्रद्नियाप्रों के भाधार पर किया गया है जिनके द्वारा ताप-क्षय की प्रवणता तोमर होती है | 





तड़ित #म्रावात 
है 
* र 
वायूराशि प्रकार ४५४॥/ प्रकार 
* 
हि $ + + ः 
स्थानीय तपन पवंतीय भ्रभिवददन शीत सीमाग्र गर्म सीमाग्र 


(4) वायुराशि तड़ित हंझावात 
(मे) स्थानीय तपत झांझावात-्रीष्मकाल में प्रत्यधिक गर्मी के कारण स्थानीय 
ताए प्रवणता कपासी मेघ कोशिकापों को गतिशोल कर देती है। फलस्वरूप संवाहनिक 
घाराएँ पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार के तृफान ऐसे क्षोत्रों में पाये जाते हैं जहा गर्म भाद् 
-  बायू प्रधिकता से पाई जाती है । ये बहुघा दिन के तौसरे पहर में जन्म लेते हैं । 

, - (ब) पर्वतोय शांशावात--जब गरम धौर आाद ध्रस्थिर हवा पर्वेतों पर बढ़ने लगती 
है. तो वाष्पकण धनीभूत होकर गुप्त ताप मुक्त कर देते हैं। फलस्वरूप फश्मावात जग्म सेता 
है तथा मृूसलाधार वर्षा करता है । इनके एक ही स्थान पर स्थायो होने के कारण इनमें 
बहुध्ा मेष विस्फोट (0००१ ४०७४७) की दक्ायें देखी जाती हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तरी-पूर्वी 
भारत में चेरापूजी में 082 सेमी, तक वर्षा हो जातो है । 


(स) भ्रमिवहन झांझावात--घरातलोय गर्म भौर उच्च वायुमण्डसीय शीतल बायू 
राशियों के मिलने के कारण तद्ित मंझावातों का जम्म हो जाता है। जब गर्म हुवा ऊपर 
उठती है तो ताप-क्षव दर में तीव्रता झा जाती है तथा प्रत्यधिक ऊँचाई पर इनकी उत्पत्ति 
होतो है । शात्रि के समय बादलों की ऊपरी सतह से विकिरण द्वारा सापहास होता रहता 
है । फनस्वरूप हवा 5ष्डी होकर तोचे की भोर प्रदादित होतो है भोर गर्म हृदा ऊपर चढतो 
है । इस प्रकार संवाहनिक किया प्रारम्भ हो जाती है जिसके फलस्वरूप तड़ित मंकावात 
बग्म सेता है । 

(2] सोधाप तड्ित इंशावात 

(प्र) शोत सोमाप तड़ित शांड्रावात--जय कभी विपुदत रेखा की भोर की गर्म 
धौर पड़ हवाएँ धुवोप शीतल पनों के सोमाग्र पर मिलती हैं तो शीतल पढने उत्तर- 
परिणय धोर पर्चिम की धोर से प्रवाहित होहर गर्म दवा के नीचे प्रजेश कर घाती है 
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इस प्रकार सीमाग्र पर ऊपर गर्म घोर नोचे ठण्डी हवा के रहने से संदाहनिक घाराएँ उत्पन्न 
होकर तड़ित ऋंकावात को जन्म देती हैं । प्रीष्मकालीन ए-भाकार के चकवातों के सीमाच्त 
पर शीत सोमाग्र किया प्रबल होती है । 

हे (ब) गर्म सोमाग्र सडित झुंझावात--उप्ण कुटिवन्धीय भह्दासागरो मे गर्म भौर भाद् 
प्रस्थायी वायुराधियों के भ्रप्रिम भाग में कमजोर प्रकार के वड़ित कंझावात जन्म लेते हैं ; 
भर्म वायु शर्ने:-शर्नें: ऊपर को उठती है तथा प्रत्यध्रिक ऊँचाई पर शीतल वायु के सम्पक मे 
पाकर तड़ित भंफभावात फो जन्म देतो है। प्रत: इनको 'उच्च स्तरीय विक्षोभ' पाइप 
॥00थ एण०४०८) बहुते हैं । घरातल पर ये प्रभावहीन होते हैं । 

समशीतोष्ण एघं उष्ण कटिबन्धीय चकवातों का भ्रन्तर 


हक 5 सा का ला अरजइज 
समशीतोष्ण चक्रवात उप्ण कटिबन्धोय चक्रवात 
शत. 


यह प्रत्यन्त विशास प्राकार के होते 
माध(रणत: इनका व्याप्त 960 से )॥20 
किपी, होता है। एक पूंणे विकसित चन्रवात 
का दीघ व्यास 3000 किमी, भौर शेत्रफल 
80 झाख दरगगेकिमो, तक हो जाता है । 


इनकी उत्पत्ति 35० से 650 उत्तरी 
तैया दक्षिणी भ्रक्षांशों के मध्य समशीतोप्ण 
कटिवस्ध में होतो है 

इनको भ्राकृति भ्रण्डाकार होतो है तथा 
पक्ष केन्द्र से कुछ पोछे हटकर होती है। 


समदाब रेखाएं दूर-दूर होती हैं । 


कदात में हवा की गति कम पर्चातु 
30 से 50 किमी, प्रति घण्टा होती है । 


इनका भाग व दिशा भनिषिचत होते हैं 
यह पश्चिम से पुर्व की भोर चलते हैं. किन्तु 
सेयानीय परिव्तनों के कारण भी भपना मार्ग 
बदलते हैं। 


इनके भरग्न स्ाग तथा पृष्ठ भाग 
बा पष्य तापान्तर भ्रधिक रहता है तथा वर्षा 
गथि वितरण भो प्रसमान रहता है । 


ये छोटे प्राकार के होते हैं। इनका 
ध्यास 80 से 300 किमी. होता है भोर 
फभी-कप्ती 500 किमी. तक पहुंच जाता 
है । 


इनका जन्म 0* से 5० पक्षांशों के 
मध्य होता है तया प्रभावित क्षेत्र 35० हक 
विस्तृत रहता है । 


इनकी भ्राकृति गोलाकार होती है तथा 
चक्ष का स्पान ठीक केन्द्र में होता है जो 
शान्त क्षेत्र होता है । 


सम्रदात रेखाएँ समीप-समीप होती हैं । 


इनमें हवा की गति 50 किमी, से 
प्रधिक होतो है जो कभी-कभो 50 से 
200 किमो, तक बढ जाती है। 


इनका मार्ग भौर दिशा निश्चित होतो 
है, इनको दिशा व्यापारिक पयनों के साथ 
दक्षिण-पूर्द से उत्तर-पश्चिम होती है । 


इनमे तापमान धोर वर्षा का वितरण 
सम्मितीम द्ोवा है । 
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इनकी उत्पत्ति गर्म तथा ठण्डो बायु इनका जन्म तापमान की विभिन्‍ता 

सहितियों के सगम स्थान पर लहरों के रूप | तथा सागरीय गर्म भोर आदर पर, 

में वायुमण्डल में होतो है । द्वीपीय शुष्क पदनों के मिलने से सागरों पर 
होता है ॥ है 


यह हीव्रगामी होते हैं तथा 800 से यह मन्द गामी होते हैं तथा एक दिन 
600 किमी प्रतिदिन की गति से चलते | में 385 से 575 किमी, तक मार्ग तय 
है । करते हैं । 


इनकी केवल एक नाम से ही पुकारा इनको स्थान के आधार पर विभिरन 
णाता है तामों से पुकारा जाता है । 





प्रतिचऋवात्त 


प्रतिचत्रवात वायु का वह चक्र है शिसमें उच्च वायुदाव मध्य में होता है जो चारो 
भोर दूरी के साथ-साथ त्रम'नुसार घटता जाता है । स्वन्नाव, गुण, प्रकृति, वायु पवस्था, 
गति तथा मौसम के दृष्टिबोण से प्रतिचक्रवात चक्रवात के ठीक विपरीत होता है । इनका 
पझ्राकार चन्रवातों से बड़ा द्वोता है । * 


ये भ्ण्डाकार से होते हैं जिनमे समवायुदांब रेखाएं दूर-दूर होती हैं। यह यूरेशिया 
में 600 से 3200 किमी. व्याप्त के होते हैं भोर साश्वेरिया में तो 40000 किमी. तक के 
व्यास में फैले होते हैं । मध्य भरक्षाशों में इनका ब्यास 3000 से ५000 किमी. होता है । 


प्रतिघत्रवात भे उच्च चापु दाव मध्य में रहता है, भतः पवन केन्द्र से परिधि को 
पोर प्रवाहित होती हैं । ये पवन उत्तरी गोला में दक्षिणावतं तथा दक्षिणी गोलाद में 
दामावतं चलती हैं। केन्द्र में बायु की गति नशण्य रहतो है भर्यात्‌ यह शाम्त क्षेत्र होता 
है । साधारणत: वायु मन्द गति से बलती है । दाब प्रवणता को कमी के कारण स्थानीय 


पवन घलने सगती.हैं |, 


अतिषत्रवातों का कोई सुनिश्चित माय मही होता । यह दो घक्रवातों के मध्य कई 
दिनो तक स्थिर रहते हैं। मध्य पक्षांशों में कुछ छोटे प्रतिचक्रवातो की यति 30 से 50 किमी. 
के मध्य होतो है । 


प्रश्यधिक विशाल स्‍भाहार ताप एवं दाब की प्रवणता की कमी के कारण इनमे 
स्थानीय मोप्तम का प्रभाव पड़ता है| घाकाश मेघ रहित रहता है तपा दिन में तेज धूप 
रहती है । कैंसर में बाग का भवतसन होता है जिसके कारण वह गर्म होकर शुष्क हो जाती 
है हया वर्षा नहीं होती । प्रीष्यकालीत प्रति धक्रदातों का तापमान शीतदाप्तीन प्रतिषक्रवातों 
को प्पेला प्रविद्न रहता है | प्रोप्पकास मे भी राति का तापमान इतना नीचे धा जाता है 
हि भूर्दोदिय के समय गुहरा तथा पुम्ष छा जातो है । शोतकास में शुद्धता, पुस्थ भौर घ्रोस 
थो मात्रा में वृद्धि हो जातो है | क्षितिज वर बादस दियाई देते हैं तथा मोमम शदा स्वच्छ 
घोर चकरातो को तुसता में दच्चा रहता है। 


वायुपुज एवं वायु-विश्षोम 52] 


 साधारणतः प्रतिचक्रवातों मे वर्षा नही होती । शॉ दया लेम्फर्ट के पमुसार इनमें 
प्रवेक स्थानीय परिदतंनों के कारण भेधो का सृजन हो जाता है। उपोष्णीय प्रतिचक्रवात के 
पश्चिमी ढिनारे जब किसी सागर तल से होकर स्थल की प्रोर प्रवेश करते हैं तो उनसे 
पर्याप्त वर्षा होती हैं। 


05मवा 





चित्र 24०8 प्रति चकरवात मे पत्र की दिशा (3 गेलाह मे) 
#* उच्च + पात्र (वायुद्वात मिली बार गे) 
. हैंम्फीज ने उत्पत्ति के ध्वाघार पर प्रतिचक्रवातों को तीन भागों मे--गतिक, 
विकिरणात्मक, तापजम्प प्रतिचक्रवातों में विभाजित किया है । 
उपोष्णीय उच्च दाब की पेटियाँ जो 30' से 35* भ्रक्षांशों के मध्य स्थित हैं गतिक 
अेतिघकवातों के केसर हैं। इनकी रचना वायु प्रपसरण तथा भ्रवतलन से मिथित याँत्रिक 
पकूचन के परिणामस्वरूप होती है । ये झागरों पर बनते हैं वषा स्थल पर भाकर विधदित 
हो जाते है । सायरों पर संरचित प्रतिचक्रवात भ्रत्यस्‍्त प्रस्चिर होते हैं भ्रौर महाद्वीपों के 
पूर्वी तटो पर वर्षा करते हैं । ि 
प्रुवोय एवं उपच्रूबीय क्षेत्रों मे तापमान सदा हिमांक के ग्रासपास रहता है। प्रतः 
प्रोनर्लण्ड तथा एन्टाटिका के हिसमावरण पठार विक्रिणात्मक प्रतिचकवातों के उद्गम कैन्द्र 
हैं। यहां सदा [चच वायुदाब घवा रहता है। हु 
निरन्तर वायुदाब रहने के कारण यहाँ स्थायो प्रतिचक्रवात विद्यमान रहते हैं। 
इनको स्थायी भ्रुवीय वापु संहिति कहा जाये हो भ्रतिशयोक्ति न होगी । मे 
* महासागरों में ठण्डी जलघाराधों का तापमान सागर तल्न से नोचा रहता है । प्रतः 
इन पर सर्दी के कारण उच्च यायुदाब उत्पन्न हो जाता है । लेग्रे डर, कनारी, क्यू राइल, 
कैलिफोनियाई तथा पश्चिचमी चिलो को टष्डी' जलपाराों के ऊपर की वायु शीतल होकर 
उच्च बायुदाव को जन्म देती है जिसके कारण घदधा-स्थायी एवं छोटे धाकार के तापजन्य 
प्रतिचक्वात्त उत्पन्न हो जाते हैं।....** 
हांजलिक ने प्रतिचक्रदातो को घरातलौय एवं उच्च वायुमण्डलीय सम्बन्धों से 
प्रतिवादित किया है । इसके प्रनसार दो तरह के प्रतिचन्नवात होते हैं-- शीत प्रतिचत्रवात 
पैथा गर्म प्तिच्कवात ॥ कर व 
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शीत प्रतिचक्रवात --ये घ्‌वीय शीतल वायूपुजों से विभित होते हैं । ये ऐसे स्थानों 
पर उत्पन्न होते हैं जहाँ प्रत्यधिक शोतलता हो | इनकी संरचना ठण्ड धरातल के स्पर्श से 
याय को सघनता के कारण होती है। यह ठण्डी हवा केवल | या 2 किमी, रचाई तक 
पाई जातो है तथा उसके ऊपर शीत प्रतिचक्रवात का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता । 
कचाई के साथ-साथ वायुदाव कम होता जाता है प्रौर भधिक ऊंचाई के साथ यह नष्ट 
हो जाते हैं। साइबेरिया इनकी उत्पत्ति का पस्‍्ादर्श प्रदेश है । यहाँ ये चक्रवात के पृष्ठभाग 
में ठण्डी ध्रुवीय पवन के दक्षिण दिशा में चलने के फलस्वरूप जन्म लेते हैं । 
उच्ण प्रतिघात --उष्ण प्रतिचक्रवात उपोष्ण उच्च वायुदाव के क्षेत्रों में विकसित 
हीते हैं । कर्क तपा मकर रेखाप्रो के समीप गर्म एवं शुष्क वायु का भ्रवतलन होता रहता 
है जिससे उच्च वायुदाव विद्यमान रहता है। इसके प्रतिरिक्त इसका सम्बन्ध संभवतः उच्च 
वायुमण्डलीय पछुपा पवन की दीघं तरंगो से है जिनको उपोष्ण उच्च दाब की कोशिकाएँ 
नियत्रित करती है। यूरोप में प्रवेश करते वाले भधिकांशत: प्रतिचक्राात इसी प्रकार'के होते 
हैं। ये प्रस्थायी प्रकृति के होते हैं । 
सन्दर्भ प्रन्थ सूची 
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किसी स्थान या प्रदेश फी सभी ऋतुभों की मौसत मोसमी दशाप्रों की जलवायु 
बहते हैं। किसी स्थान तथा विशिष्ट समय की बायुमण्डलीय दशा को मोसस कहते हैं जबकि 
जलवायु किसी वृहत्‌ क्षेत्र प्यवा प्रदेश के वायुभण्डल फी लम्बी भवधि की सामान्य दशाप्रो 
को प्रदर्शित करता है। मौसम परिवर्तनशील है। प्रतः किसी प्रदेश की जलवायु को 
निर्धारित करने के लिए 30 या 35 बर्षों तक इन परिवर्तेनों का भ्ष्ययन करने के पश्चात्‌ 
विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों को वायुमण्डल की प्रौसत दशा जलवायु के भाँकड़ों को शुद्ध प्रौसत 
मानकर सामास्य माों द्वारा निर्धारित को जाती है। किसी स्थान की जलवायू के वर्णन 
एवं वर्गीकरण में उन सभो घटको को ध्यान में रक्त जाता है जो मौसम के सदर्भ में काम 
पाते हैं ह 
धरती के उस क्षेत्र को जहाँ सभी ऋतुओं की मोसत दशाएं' समान हों जलवायु क्षेत्र 
#ह॒ते हैं। जलवायु क्षेत्र वह क्षेत्र हे जहाँ सजातीय जलवाय दशाएं पाई जातो है । किसी क्षेत्र 
क्री जलवायु को वहाँ के भन्नांश, महाद्वीपो तथा महासागरा की सापेक्षिक स्थिति, त्तापमान, 
विकिरण की मात्रा, वागुदाब, हवाभों की दिशा, सापेक्षिक एवं विशिष्ट भाद्ता, प्रोसॉक, 
पतन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सजेंन, चकऋदात एवं प्रतिचक्रवातो का संयोग प्रादि तरव 
नियत्रित करते हे।दो सिन्न जलवायु क्षेत्रों के सध्य कोई प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं 
होती है । 
जलवाए क्षेत्रों के निर्धारण में जलवायु के दो या उससे भविक झंयोगों को प्राधार 
बनाया जाता है। वास्तव में जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण जलवायु के झनेक तत्तों के संयोग 
की विभिन्नता को प्रदर्शित करता हूँ तथा ऐसे क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है जिनमें 
इतर तत्त्वों के समान संयोग मिलते हो । जश्वापु क्षेत्रों के वर्यकररण में क्षेत्रीय वर्गोकरण 
सुविधाजनक है । है 

सर्वप्रथम यूनान के विद्वानों मे जलवायु क्षेत्रों के दर्गीरण का प्रयत्व किया। वर्षा 
जे भहृत्वपूर्ण तत्व को उवेक्षा करते हुए केवल तापमान के धाघधार पर हापीय कटिब्स्धों 
का विश्लेषण किया ( इन कटिबन्धों को उन्होंने ध्रक्षांश रेखापो दारा निश्चित किया । 
| उप्ण कटिनन्ध जिसे विषुदत रेखीय कठिदन्ध भी कहते हू उत्तरी तथा दक्षिणी 
गोलादों में 233" भक्षाशों के मध्य फैला हुआ 'हूँ । उत्तरो योसाद में करू रेखा तथा 
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दक्षिणो गोलाद मैं मकर रेखा क्रमश: ग्रीष्म एवं शीत ऋतुमो में इस कटियन्ध की सीमा 
रेखाएँ बनाती हैं। यहां सदा तापमान 20' से.पग्रे. से भधिक रहता हूँ तथा शीतऋतु नही 
होती । ५ 

शीतोण्ण कटिबन्ध दोनों गोलाडों में 233" से 663* भ्रक्षांशों के मध्य फँना हुप्ना 
है । उत्तरी गोलाड में 663० प्रक्षांश उत्तरी भूष-बृत्त तथा दक्षिणी गोलाद में 668" 
भरक्षाश दक्षिणी ध्रुव-बृत्त इस कटिवन्ध की सोमा रैयाएँ निर्धारित करते हैं। यहां 8 महीने 
तापमान 20* से. ग्रे से कम रहता हैँ तथा ऋतुएँ परिवर्तित हुप्रा करती है । 

शोत कटिबन्ध दोनों गोलाडोों मे 662” भ्धांशों से उत्तरी एवं दक्षिणी प्रूवों तक 
फंला हुमप्ता है। यहां ग्रोष्म ऋतु नहीं होती तथा धर्षे-में 8 महीने तापमान 0 से.प्रे. से 
मीचे रहता है । ध्रवों पर सदा हिम जंमी रहती हैं तथा 6 महीने का दिन भौर 6 महीने 
की रात होती है। . कदम ही हे 


हक 
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घ्ित्र 25+ पूथ्दी के तरियव्सीटिनन्ण (सूपन के अठुस्यार) 


०... ५४५०० 


कक 88008 कुटियर्पं। को प्र्ताशों द्वारा सोमावद्ध करना द्ोपप्रृर्ण बतलाझर जम॑त 
बंडाविक भूपन में स्मताप रेयाप्रों के झाधार पर पृथ्वी के ताप मध्यसों को वर्मीहत शिया 
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है । इसके धनुसार उष्ण विषुवत्त रेखोय पेटी को 20" सेग्र - समताप रेणा सीमा बनाती है ! 
शीतोष्ण बेटी दोनों गोलादों मे 0* से, समताप रेखा की सीमा बनाती है। शीत आवरण 
दोनो ग्ोलार्डों में 0* से. समताप रेखा इस हिम के भावरण की सोमा बनाती है । तापमान 
पर भाघारित उपयुक्त वर्गीकरण दोपपुर्ण हैं वधोकि इनमे जलवायु के भन्य महत्वपूर्ण तत्त्वो 
को सम्मिलित नहीं किया गया तथा जल झोर थल के भ्समान वितरण की उपेक्षा की गई है 


मर्षा पर श्लाधारित वर्गोकरण 
| पझन्‌ 965 में ब्लेमर ने वर्षा को मुख्य तत्त्व मानकर पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों 
में विभाजित किया । 


सारणी । 
जलवायु क्षेत्र 





है| » दशा आप की मात्रा पर | प्लौसत वाविक वर्षा | प्रोसत बाधिक बदो 








५ कषत् आधारित प्रदेश (सेमी. में) , (इंचो भे) 
! | शुष्क निम्न । 25 0-० 
2 पद्धाभुप्क | मर्द 25--50 !0 --20 
हर प्रतप झा" मध्यम या साधारण | 50--00 20--40 
8 | प्रा 7 प्रधिक या अ्रछुर 00--200 40--80 
_ शव. | फिवाऋ [08 | 20 प्रति प्राद्र' प्रत्मधिक 200 से अधिक | 50 से प्रधिक 


मिलर ने तापमान तथा वर्षा दोनो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु क्षेत्र के वर्मीकरण 
द प्राधार माने हैं। उन्होंने जलवायु क्षेत्रों को 7 मुख्य तथा इन्हें भी उप विभागों मे विमक्त 
था है) 

जलवापु क्षेत्रो के इन वर्गीकरण में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें ध्रूवीव त्या 
मेसेस्थलीव शुष्क भागों को एक ही शुष्क क्षेत्र भर्दात्‌ 25 सेमी. (0-20 इच) वर्षा के कझैत्रों 
पेंरवाहै।. # हे हि 

डब्ल्यू. कोपेन ने जलवायु क्षेत्रों के विभाजन में तापमान तपा वर्षा को मुख्य घाषार 
माना तथा स्थानीय दनस्पति पर सापसान तथा वर्षा के प्रभाव को ध्यान में रखा है । 
कोपेन व गीजर ने विभिन्‍न जलवायु क्षेद्रो को प्रदर्शित करने के लिए एक नवीन 
शैली का सूजपात किया । उन्होंने जलवायु के मुख्य पाँच वर्गों को 8,8.0.0॥7 द्वारा ब्रद- 
शित किया है भौर इन भागो को उपविभागों में दादा । इसके लिए उन्होंने झ पर जो के 
छोटे प्रक्षरो ६, 5, तथा ज्ञ को प्रयोग में लिया है जो क्रशः वर्षभर वर्षा, प्रीम्मकासीन 
दर्श तथा शरदरालोन वर्षा को प्रदेशित करते हैं । शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए 


भौतिक भूगोल 


526 

















8 ४५ 8 (९ ५०६४) '8 ०9 





(४ ००८) 











298 &]२ | जय (४४ ४४:४४०७७ , (४४४१७) ४29 !8४ ष्प्पु 
828 ४8४ है ३७४ 28 १७ ग्ड2 [के ष्प्च 
(४02७/७ ४3४४) 
492॥(७॥४९ 408 ४१890|5 222 ४४३|४ मप्र 29002 !५ 39 ६ 99] /४७(९॥४ ७38 'ट 
रे |0% [#+8४7७ 2३५ 038 प्ड्स् 
2428 4५ ४१8॥8 ४38१५४५॥७ एफथरिघ ५७०४ ध्ज 
*ए ४ए४थु 30४ 0४8४७ 2939 ५8 फ्ग्ज 
» 9४४ ':छणफे 
28 || ॥७ +(]58 4७४ 2५ )॥2 घर:०2]५ ७५९ ष्ज 
422॥2 28% ४8 | (७४४॥४ '४9३६ 2252] ष्प्जू 
32 0] 393]5 ६ 
49 ।छ७8 8७३७ | 278 (४ 9५%] |४४ 29 ४ मर शर्कथु प्छ है बापट ४७७११ 2शू४ 2७७ ४४ '] 
पर । ४४ । 20258 2७] | 28072 जे 0४808 ४७४६ 
0>%]७७४ ॥५ ४08 5॥9/3७ ।208 209] 
८ 4७२१४ 


हटा 


जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण 





| 













>99 4४ 08) 802 न _ छ १७०४ ४१४४ “६ 
#% 93४ १७ कनलनिल लिन 
एज्ड्ुएक 2श> फडफे $५ है "९ ५८ 
भ्रथ् है 
(४॥४३५॥७) हा "छ8 ५5८ ॥४४॥। ३ ॥98% »४5 रहे (४७६४) 
828] ॥02 (४१३ ००० | 8 ४8 ५८ ॥४४ ५038 *४ ०॥9 87४08 ६&४७४ 20293229 "9 
० न 9०४ &»%॥७ हे रे ०9 इक ६ 
95४25 ४७ (8 ४ +> % ४३॥ )४2 ४४५ (४७ ४9४ ७४४४ ४४४४ ४2॥909_ "५ 
१998॥ 73४ ४ ऐड १७४ ३४४॥४४४ ६ 
42४% 059 9७४ ४३४।४४०७ हि 
५8]७ #२४ >%का9 ४५ है (४४ ०६८) 
, ॥७३॥2७ ३४७१० | 208 ॥2 ४ 4७82-४४ 295 ४2 | ' -... ४ए७४ "ऐ ०५८ ४१ ४ 6 है ? ५१७४७ # 
ललज ००॥७ ४ 9235 8 ४3७ छशथड) 29872५ 
स्ग्शः ह + है 
३ (७ *ऐः 2] ॥9४ ४ए०काएँः कफए्ारिए 
ज्ष७ 8 ४ 2७० पड 69 28 ७2॥8 £#02 है (& ०६४०0 


एडशु।॥87 '| 79 १928 #228४9 28६ है आअएा8 नह ०9 ७४ 208 है| ॥0०एए७ मेष हा 





528 , - भौतिक भूगोल 


5 तथा ५/ प्रयोग किए हैं (5-.भद्धां मरुस्यलीय या स्टेपी | |, ए--मरुस्थलीय ) । 
इसी प्रकार ध्रुवीय जलवायु को 7 झौर एः द्वारा इंगित किया पा है (7'-दुण्ड्रा तथा 
#--हिमाच्छादित) । 

कोपन द्वारा 5 मुख्य वर्ग तया !] शपवर्ग निम्न सारणी में प्रदर्शित किए 

















गये हैं 5 
; ध ५ सारणी 3 . 
पु 555 - - मजा - 
जलवाय के हा चिम् - शप्ककाल | या 
क्र जलवायु के मुख्य वर्य नह ४ शुष्कता 
| उष्ण कटिबन्धोय भ्राद जलवायु है है च्ि न 
2 | शुष्क जनवायू ध है... है>< जश्न 
3 | मध्य श्रक्नांशों की माद् तथा मध्य तापोय ८ ड्छि न्+ 
,जलवायु 
4 [मध्य प्रक्षाशों की पाद सूक्ष्म ताप्रीय ए कि न 
'गीतल) जलवायु - 
$ | [भवीय जलवाय हि थि कट प्रफ़ 





&#5%:<% ४ - >> तन >- रमन कक न ज>-मसे. कम कननमे अमन ३९८-- मद 7इले जन न-० बल त कर चिक 


। दो संकेतों के मिलाने से ] प्रकार के जलवायू क्षेत्र बनते हैं जी निम्न है 





यै चरण! को जलवायु हि 
| ॥--छष्ण कटिबत्धीय भाद जलवायु जहतापमान सदा 8* सेग्रे. से ऊँचा रहता 
है ! इस बर्ग में दो उपबर्ग श्रोर हैं 


। उष्ण भ्रादों जलवायु (87-यहाँ वर्षभर वर्षा होतो(है । वाविक तापाम्तर तथा वाधिक 
वर्षा का प्न्तर बहुत कम रहता है । शुध्कतम महीने (प्रगस्त) मे 6 सेमी. से प्रधिक वर्षो 
होती है । ध्थ 

| उष्ण झाद शुप्क जलवायु (8५)--यहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा तथा शीत ऋतु में 
शुष्कता रहती है। भति शुष्क महीने (दिसम्बर) में वर्षा 6 सेमी. से कम होती है | उष्ण 
फटिबन्धोय सवाना इस जलवायु वा प्रतिनिधि क्षेत्र है ॥ ्ृ 


!/ वर्ग के भ्न्तर्गंत, (7) मानसून, (५७४) पतझड़ कालीन चर्षा, (५७४) वर्ष मे दो 
प्राद भोर दो शुप्क सोसम | -. 


(8) शुष्क -ग्रीप्म ऋतु, (7) वाविक तापान्तर 5 से., (8) सूर्य के उत्तराय- 
घान्त से पूर्व शुष्कता तथा प्रीप्मकालीन दर्षा को प्रदर्थित करने वाले झोर भी कई संडेतो 
की लिया गया है । 
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8 वर्ग की जलवायु 

8-शुप्फ जलवायु के क्षेत्रो में दथो कम भौर चाप्पीकरण प्रध्िक होता है। इस 
वर्ग को भी दो उपयर्गों में विभाजित किया गया है; 

स्टैपी जलवायू (88) 'या प्रद्धं मरस्थलोय जलवायु--यहां प्रीष्मफाल में भ्धिक एवं 
शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है जो घास को पैदावार के लिए उपयुक्त है । 

महस्यलीय जलवायु (8क)--शुप्क जलवायु को भन्‍्य उपविभागों में भी विभक्त 
हिया गया है, जैसे--() उप्ण कटिबन्धीय मझस्थल तथा स्टैपी । यहाँ तापमान का वापिक 
प्रीसत 8* से, ध्रधिर रहता है। (6) शीतोष्ण कटिवन्धीय मरुस्थल व स्टेपी । यहाँ ताप- 
मान का वाधिक श्रौसत 8* सेप्रे, से कम रहता है। (६) श्रति उच्ण जहाँ माह का 
तापमान ]8* झेग्रे, से कम रहता है । (8) प्रीष्म कीलन शुष्क जलवायु, (फ) शरदकालीन 
इप्क जलवायु तथा (0) कुहरा युक्त जलवायु । 


( वर्ग की जलवायु 
(-समशोतोप्ण प्राई भ्रयवा मध्य भक्षांशों की प्राद्र मध्य तापीय जसबायु के क्षेत्र 
में शीतऋतु में-3' से 8' सेग्र » के मध्य तापमान रहता है तथा ग्रीप्मकान में भ्रोप्तत ताप- 
मान ]0' है, से भधिक रहता है। वर्षा की मात्रा के प्राधार पर इसको तीन उपदर्ों मे 
विभाजित किया गया हैः 
८“-बर्षंमर वर्षा, ०७ प्रीप्म ऋतु में वर्षा तथा ८४ शीतकालीन वर्षा (भूमध्य 
सागयरोय जलवायु) इस क्षेत्र को ताप के आधार पर किर तोन तथा वर्षा के प्रापार पर दो 
सृधम उप-विभागों में वर्गीकृत किया यया है : हि 
(9) प्रति उष्ण प्रीष्मकालोन, जिसमे अ्रधिकतम तावमान 22* सेग्रे, 
रहता है । 
(9) उष्ण प्रोष्म कालीन, जिसमे सबसे गर्भ माह के ताप का पौसत 22" सेग्रे, 
से कम हो । है 
(०) शीतल एवं पभ्त्पकालिक भप्रोष्म ऋतु जहाँ सबसे पर्म माह का प्रोसत तापमान 
2] सेप्रे, से कम हो तथा एक.से तीन माह का तापमान 0 सेप्रे, या उप्ते भधिक 
रहताहो। | | 4 2 ध 5 
(३) बसंत प्रंधवा ग्रोप्स के प्रारम्भिक समय में भ्धिक ,बर्षा तथा .- 
(०) कुहदरा यृक्त जलवायु ॥ ..; :-, : 5203 
0 वर्ण की जलवायु” आय है 34% «2०४ नरक स्‍४ 
'' .ए मध्य भरक्षत्रों को भादई सुध्म' तापोय घथवा शीतोष्ण कटिबन्धीय घाद ,जेल-' 
मोड, व लेत में शरदकालौन माह के तापमान का मध्यपान -3' सेप्रे: से कप भोर 
थे प्रौध्य माह से तीएमान का मब्यमान 20' सेप्रे: से प्रधिक “रहता है यहाँ कोणघारी वन 
मलते हैं । इसको दो उपबरयों में वॉँटा गया है पु 
, ए) शरदकालीन भधिक दर्धा तथा सैज सर्दी बे 8 


(09) प्रोष्पकाज्तीन वर्षा तथा कड़ाके की सदी । , | 
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8 बर्ग को जलवायु 

(8) प्रूवीय जलवामु--इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का तापमान 0* स्लेग्नं, से कम 
रहता है। इसको भी ताप के प्ाधार पर दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 

(हा) दुष्ड्रा प्रदेश जहाँ प्रीष्मसकालीन तापमान 0* ते 0" सेप्व. के मध्य 
रहता है । 

(57) हिमाच्छादित भ्रदेश जहाँ ग्रीप्मकालीन तापमान 0* सेग्रे, से सदा कम 
रहता है। 

कोपन ने उपयुक्त जलवायु विभागो के भ्रतिरिक्त पवंतीय जलवायु को [से प्रदर्शित 
किया है । वास्तव में कोपन ने एक सामान्य विधि के द्वारा सुनिश्चित रूप से विश्व जलवायू 
को वर्गीकृत प्रौर उपवर्गीकृत किया है । 











प्रमरोको ऋतु-देशानिक थोनंस्वेट ने जलवायु क्षेत्रो का वर्गीकरण किया । कोपन 
का भनुसरण करते हुए उन्होंने भो भपने तथ्यों के प्राधार पर यह शञात किया कि जलवायु 
के सम्मिलित प्रभाव को वनस्पति के रूप में देखा जा सकता है । एक पोधा जलवायु के परि- 
णामों झा संकेत देता है । पौधों का पतपता वृष्टि प्रभावशीलता ता तापीय-क्षमता पर प्राधा- 
रित रहता है । इसके मतिरिक्त वर्षा का, मौसमी वितरण'- भी वनस्पति की बुद्धि में सहायक 
होता है | मदि समय पर पानी मिल जाय तो वह शीघ्र बढ़ जाती हैं । कुल 2 मद्ठीने की 
बृष्टि-प्रभावशेलता सूचकाक.(?९/2 70065) द्वाया,प्रदर्शित किया गया,है ! यह वर्षा की 
मात्रा भौर वाध्यीकरण का पनुपात है। तापीय-क्षमता, भोसत . माप्तिक तापमान तथा 
माप्तिक वाष्पीकरण का झनुपात है | .थो्ंस्वेट की पद्धति स्‍भ्रत्पन्त जटिल है तथा केवल 


पझनुमवाधित तथ्यों पर द्वी ध्ाघारित है] प्राद्रं हा तथा उस पर भाधारित वनस्पति द्वारा 
पाँच क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं ॥ | ४ है 
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झाद् ता-प्रभावशी लता 





जम अमल 0542 व 

_ शक... | खाल | शेप क्षेत्र चनस्पतति वृष्टि-प्रभावशीलता 
सूचकांक 

26 वर्षा बन 328 से झधिक 
प्राद्र बने 64-427 
उपादुं घास के मैदान 32-63 
धद शुष्क स्टैपी 6-3! 
शुष्क मरुस्यल 6 से कम 

बन-+>- तन नन+-+०>>++-०+« 





चर्षा के मौसमी वितरण भर्पात्‌ वर्षा छो मौसमों साद्रता के भाधार पर उपयुक्त 
पांच प्राद्रांता क्षेत्रो को पुनः पाँच उप-विभागों में बांदा है 

वर्षभर पर्याप्त वर्षा (४), 

ग्रीष्मकाल में कम वर्षा (5), 

शीतकाल में कम वर्षा (७), 

बसन्त ऋतु में कमर वर्षा (४) तथा 

वर्भभर कम वर्धा (3) | 

तापीय-क्षमता भो जलवायु के वर्गीकरण में एक महत्ववू्ण तत्त्त है। तापोम-क्षमता 
बारह महीने के भनुपात के योग को प्रदर्शित करती है इसे तापीय-क्षमता मुचकाक (7/8 
00३) द्वारा प्रेदशित किया जाता है । तापीय क्षमता के प्राधार पर 6 ताप क्षेत्रों को 
अग्रे जी में दर्शाया गया है : 


, सारणी 5 


तापीय-क्षमता सूचकांक 





दापीय झैत (2 ॥00०0) 
# ल्‍तउष्ण कटिबन्ध * 28 हथा उप्त्ते प्रधिक 
४'<<समशीत्रोष्ण कटिबन्ध ९ 0४0 64 से 27 
(“>>शीतोष्ण प्रथवा कम उष्ण फटिबन्ध 32 से 63 
एच्च्टैंगा 6 स्े.3 
8/“ब्ञदुण्ड्र ) से 45 
&'+-हिमाच्छादित मा पाला | 


तापीय क्षमता का सूत्र है-- - 


, गैपीय क्षमता झनुषात (प/2 स्बागेच्ट पर 

,..चोनस्वेट में तावीय-क्षमता (7/2) तपा दृष्टि प्रभावशीलता 684 के प्ाधार पर 
संसार को 32 उपदर्गों में विभाजित किया है जद॒कि कोपन ने ताप भोट यृध्दि के सामान्य 
वितरण से भ्ाधार पर विश्व के जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया हैं। चोस्वेट की 
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प्रणाली के प्राघार पर !20 जलवायु क्षेत्र बनाए जा सकते हैं जो कोपन के वर्गीकरण 
की सख्या से लगभष तिपुने हैं। इसके भ्रतिरिक्त पोने्वेट के जलवायु क्षेत्रों की सीमा रेखाएँ 


कोपन प्रणाली से पपेक्षाकृत जटिल हैं । 


वृष्टि प्रमवोच्त-प्चकक 









० दर प्र 565 छा छत 9८ फ॒स ४१ ४७ 


०४ 35 4३8 6० 9० »« जाम एड ॥४७ 





प्रमष्वीव््लाष्यूच्य्काफ * 
ज्ित्र25-3 प्रश्न मेणलवयु परयीफएए 
' : - सारणो 7 
, थोनेथ्वेट तथा कोपन के वर्गीकरणों को तुलना 
चोनंथ्वेट का वर्गीकरण | हि कोपन का वर्गीकरण 
समानताएँ - ३5 समानताएँ 


वर्गीकरण सल्यात्मक है । 
अंग्रेजी के बड़े प्ौर छोटे भ्रक्षरों 
द्वारा संकेत अ्रणाली का प्रयोग किया गया 


वर्गीकरण की विधि प्रनुभवाश्रित 
॥ ६ ४ ह 

ई ये मान्य वर्गीकरण हैं । 
असमानताएँ अमित 

वर्गीकरण में ?8 तथा प& संकल्प- 
नांप्रो के -प्राघार' पर प्रदेशों को सीमाएँ 
खीची गई हैं । 

इनमे भक्षरो द्वारा संकेतों की कमी 
है । दा 

वर्गीकरण को जटिल भोर विस्तृत 
बना दिया है । - * 4 

वर्गीकरण केवल सैद्धान्तिक न होकर 


जलवायु के धरवों पर प्राधारित है। _ 


यह भी वर्गीकरण संद्यात्मक है । 

इसमे भी वर्गीकरण को अंग्रेजी के 
बड़े औरौर छोटे प्रक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है। 

“5. वर्गीकरण की विधि सामास्य एवं 

प्रनुभवाश्चित है ॥ मन 

ये भी मान्य वर्मीकरण हैं । 
झंस्मानताएँ 

प्रदेशों की सीमाएँ साधारण ताप 
भौर वर्षा के मानों के स्‍प्राधार पर खोंबी 


गई हैं । ईस्ट 

इनमे श्रक्षरों द्वारा संकेतों की प्रचु- 
!रता है 4, ि 

वर्गीकरण अपेक्षाकृत सरल है ४ 
- वर्गीकरण केवल सैद्धान्तिक है । 


धधणपधनि+क---+ना। 
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जमेन मोसम वैज्ञानिक एच. फ्लान ने जनन (उत्पत्ति) प्रणाली द्वारा जल- 
वायु क्षेत्रो का महत्व पूर्ण वर्गोकरण किया । उन्होंने विभाजन प्रणाली मे जलवायु के निय॑- 
ब्रिक तत्त्वों पर भ्रधिक बल दिया । कोपन तथा थोरन॑थ्वेट के वर्गकिरण मुख्यतः भ्रमुभवाश्रित 
विधियों पर प्राघारित हैं जिनमें वायूमण्डल के तापमान, वर्षा प्रौर वाष्पीकरण के भ्रतिरिक्त 
* जलवायु के दूसरे नियंत्रक तत्त्वों के प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया गया | पतला ने कार्ये- 
कारण सम्बन्धो पर बल देकर वायुपुज के प्रकार, वायुदाव में परिवर्तन, वायु का सामान्य 
चलन तथा वर्षा की विशेषताप्नों का प्रध्ययन कर जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया । पनोन 
गतिक-जलवायु विज्ञान को भ्रधिक महत्व देते हैं [जिसका श्राधार विशेषतः वायुमण्डसीय 
परिसंचरण है। इस प्रकार उन्होंने भ्रपने वर्गीकरण के प्राघारभूत कारणों की व्याद्या और 
जलवापु क्षेत्रों की व्याख्या में उचित सम्बन्ध स्थापित फरते की चेप्टा की दै। प्लान का 
जनन वर्गीकरण प्रयास जलवायु विज्ञान को भ्रधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायक है। अतः 
उनके द्वारा वर्गीकरण व्याख्यात्मक-वर्णनात्मक कहलाता है । 
प्लान ने केवल एक तालिका तथा एक रेखा चित्र द्वारा जलवापु क्षेत्रों को प्रदर्शित 
किया है। संसार को 8 जलवायु कटिबन्धों में विभक्त किया गया है। उनमें से चार स्थिर 


२ 3प्ण फटिनन्धीय प्रदेश 
/ 3 3पोष्ण शुष्क उ्रदेशश 

4 भुमध्य सगरोय प्रदेश 

$ शैतोष्ण - परिकरी प्रदेश 

६ सीन य्‌ प्रदेश 

+ उत्तरबन माद्वीयीयर 


3प्र-प्रदेर 


$ उच्च ध्रुवीय प्रदेश 





जमवाय क्षेत्र तथा छेप 4 को बँकल्पिक जलवायु क्षेत्र की श्रेणों में रखा है। चार स्थिर 
जलवायू क्षेत्र वर्ष भर लगभग एक ही तरह की वायु संचार पेडियो में रहते हैं तथा शषेद 
फटिदस्घों को पदन-पेटियाँ मौसम के साथ स्पातान्तरित होती रहती हैं। पलात ने किबस्धों 
को सोमा निधारण में वर्षा को उपयुक्त स्थान दिया है जबकि तापमान को सामान्य तम्य 
भाना है । प्रत्येक क्षेत्र भे वायु दाव तथा पवन-पेटियों को प्रदर्शित किया गया है। 

प्लान के जलवायु वर्गीकरण के दो घाघार हैं-(क) सामान्य वायु संचार तथा पवर्नां 
हो पेटियां व (ज) वर्षा को विशेषताएँ । 
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चार जलवायु क्षेत्र विषुवत रेखोय पश्चिमी भाग, उपोष्ण शुष्क भाग, शीतोष्ण- 
पश्चिमी भाग, तथा उच्च ध्रूवोय क्षेत्र वर्धभर समान पवनों की पेटी में रहते हैं तथा स्थायी 
प्रकृति के हैं । शेष क्षेत्रों मे पवन को दिशा परिवर्तित होती रहती है । फ्लान में जलवायु 
क्षेत्रों मे कोपन के वर्गीकरण की शैली भ्रौर वनस्पत्ति भी प्रदर्शित करने की चेष्टा की है । 


प्लान के वर्गीकरण को मीफ तथा कुप्फर ने संशोधित कर पाँच वायु संचार पेटियों 
भोर 4 जलवायू क्षेत्रों में वर्गीकृत कर तथा उनको मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया । 

ट्रिवार्था ने कोपन का अनुसरण करते हुए जलवायु के वर्गीकरण को भधिक सरल भोर 
उपयोगी बनाने की चेप्टा की है। जलवायु क्षेत्रीं की सोमाएँ स्थायो भौर तिश्चित दिखाने 
की चैष्टा की है, किन्‍्तु ट्रिवार्ा ने इनको भ्रधिक सरल बना दिया है। वह मानते हैं कि 
जलवायु परिबतंनों के साथ-साथ क्षेत्रों की सीमाएँ भी परिवर्धित हैं। ट्रिवार्था द्वारा कोपन 
के वर्गीकरण का संशोधित रूप निम्न है : 








सारणी 9 
मुख्य वर्ये उप वर्ग 
2 उप्ण कटिबन्धीय भाद्रों जलवायु | . उप्ण विपुवत रेखीय--# 
2. उप्ण मानयूनी - #ए 
3, उष्ण सवाना- ४ 
8 शुष्क जलवायु 4. उप्ण तथा उपोष्ण मणब्स्थल--फरेणात 


5, उष्ण तथा उपोष्ण स्टेपी--?७8 
6, मध्य धरक्षांक्षोप मरस्थल-- 89४ छ 
7. मध्य प्नक्षांशीय स्टेपी---85: 


८ शोतोष्ण भाद्व! तथा मध्य तापीय जलवायु | 8. भूमध्य सागरीय--05 
9. उपोष्ण प्राद्ं--(0& 
0. पश्चिमी यूरोपीय तुल्य+-८७  , - 


ए शोतल प्राद्र' मूदषम तापीय जलवायु 4. भाद्र' महादवीपीय गर्म ग्रीष्म ऋतु--09 
2. भ्राद्रं महाद्वीपीय शीतल ग्रीष्म ऋतु---09 
3. उप ध्रुवीय--०0०, 00 


है ध्ुवीय जलवायु 4. टुण्ड्रा-छा' के 
5. ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु --हारि 
प्र उच्च प्रदेश ५ 


५ हि 
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(िष्प्ी,98 4) 
विश्व के जलवाय क्षेत्र 
उष्ण कटिक्‍न्धीय वृष्टि क्षेत्र तीन उप-वर्गों में विभाजित हैं-- 
डष्ण वियुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र (8) विषुवत रेखा के दोनो भ्ोर 5" से 0* 
प्र्षांशों तक फंला हुष्ा-है । कहीं-कही यह महाद्वीपों के पवनाभिमुख किसारों पर 0* 
प्रक्षांशों से भी उत्तर की भोर पाया जाता है | इस प्रदेश में दक्षिणी भ्रमेरिका का भ्रमेजित 
नेदी का थला, ब्राजील का उत्तरी-पूर्वी तटीय भाग, भफ़रीका का कांगो थला, गिनी की खाड़ो 
का तटीय प्रदेश, मेडागास्कर, एशिया में मलाया प्रायद्वीप, फिलोपाइन एवं पूर्वी द्वीप समृह 
सम्मिलित हैं। इस प्रदेश को विपुवत रेखीय निम्न क्षेत्र या भूमध्यवर्ती क्षेत्र भी 
कहते हैं। यहां बर्षे भर त्तापमान ऊँचा रहता है। वर्षा भोर मेघों के फारण यहां तापमान 
2 से-प्रं. के भासपास रहता है| वापिक तापान्तर 3० से.प्रो, के लगभग रहता है कित्तु 
देनिक तापान्तर 7० से 0" पे ग्रे, तक रहता है | जलवायु उष्ण भौर कादर है । 

. इस क्षेत्र मे वर्षा सदा सम्बाहनोय होतो है| दोपहर के पश्चात्‌ धनोभूत पवन के 
कारण भपराह् मे वर्षा होती है। यहां दापिक दर्धा का धौसत 200 से.मो. है । वर्ष में दो 
चार जब सूर्य सम्बवत होता है तो वर्षा भधिक होती है। मेधो की गरज, बिजली को 
कड़क प्रोर तेज पवन के साथ एक साथ तेज वर्षा इस क्षेत्र को विशेशता है। धाद्रता 80 
प्रतिशत रहती है । 

इस क्षेत्र में तापमान तथा वर्षा को एकरूपता के कारण वातावरण सघन रहता 
है । तटोय भागों में जलवायु भपेक्षाकुत सुखद होती है, बर्षोकि दा सायर समीर का प्रभाद 
रहता है तथा उम्रत कम रहती है । ध्िगापुर [मलेशिया) तथा बेलम (पारा) (ब्राजील) इस 
प्षध के प्रतिनिधि नगर हैं ;ं क्र 
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उष्ण कटिबस्धीय मानसूनी नम तथा शुष्क जलवायु (677) वाले मानसूनी क्षेत्र 
महाद्वीपों के दर्वी भागों में 5? से 30० झ्रक्षांशों के मष्ये दोनों गोलाद६ों में पाए जते हैं 
किन्तु 5९ से 20 श्रक्षांशों के मध्य इसके भधिक वैिंस्तार है। दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 
पाकिस्तान, भारत, वर्मा, धीलंका, थाईलैण्ड, हिन्देचौन, दक्षिणी-पूर्वी चीन तथा फिलीपाइन 
द्वीप समूह भास्द्रे लिया का उत्तरों तटीय प्रदेश, अफ्रीका मे मोजम्बिक, मैलागैसी (मेडा- 
गास्कर) इथोषिया भौर सोमालिया मोनसूनी क्षेत्र/में प्लाते हैं। इसके भतिरिक्त मेंविसकों, 
पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य उत्तरी अ्रमेरिका तथा दक्षिणी प्रमेरिका में वेनेज्बला, कोलम्बिया 
भौर ब्राजील के पूर्वी तटोय भागों में यहू जलवायु है । 


मानसूनी क्षेत्र की विशेषता ऋतु परिवतंन है। यहां वर्ष में तीन ऋतु पर्धात्‌ शीत, 
गर्मी तथा वर्षा ऋतुएँ होती हैं! ऋतु परिवर्तन के साथ मानसून चलती हैं । मानसूती क्षेत्र 
से भयन रेखाएं” निकलती हैं प्रत: सूर्य के (उत्तरी गोलाद में मई झौर जून) लम्बवत होने 
के कारण प्रचड गर्मी पडती है । फरवरी के पश्चात्‌ ही दक्षिणी-पूर्वी एशिया में गर्मी पडमे 
लगती है भौर समुद्र से दूर स्थित भाग प्रत्यन्त गम हो जाते हैं / गर्मी में भौसत तापमान 
27'* से ग्रों 327 से ग्र. रहता है किन्तु प्रश्चिकृतम तापमान 44? या 45 से.ग्रे, तक पहुंच 
जाता है | जाड़ोे का भौसत तापमान 7० से 24? से.ग्रे, के मध्य रहता है। वाधिक 
तापान्तर 2० से.ग्रों 6 पे.ग्रें. रहता है। ग्रीष्मकाल में शुष्क भागों मे देनिक तापान्तर 
0 स्लै.प्रं, तक पहुँच जाता है । 








५ वर्षा प्रीप्म ऋतु में होती है। यहाँ श्रीष्म ऋतु में स्थल के भौतरी भाग न्यूनावाय 
द्वाब के बेर्द्र बन जाते हैं । समुद्र की भोर सें भाद्रं पवन निम्न दाव के क्षेत्रों की भोर बर्ड 
दंमाने पर चलना,प्रारम्भ कर देती हैं। इस दोत्र को प्रोस्ठ वर्षा लगभग 25 सेमी. से 
5 सेमी. तक ट्टोती है। चेरापूजी विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। इस प्रदेश के 
निरूटवर्ती समुद्रो में जल-चल के तापमान में भकस्मात्‌ प्रसमानता पाने से चक्रवातों का 


९ 


आर >>. 


छझहाशाश झाफभा बाग धगावरया ५ | 


0 


९4, 







कुझा शयों अक्रश्मी हम्ध्ण सागर सथ्षाफो शा श्शपो पर 
हैंड भय आगे हे स्प्रे शोर मे सस्य शषुपप बेन सुषएह हो 
ऋागरों बे झोए इथारित हमे मणाशी है १ 

झुमघध्य रेहाए झे रुक शुणा शहेप रोपी ४ोर 
हल के फेएशफ रेस शा भर ५पप। के 
सुझों झुपो के सह घ्रेश ह२ धरे आफ 


ऊ 


झुष्य था सण्ण शखरिसस्योेश शासक सेअ के २भ है ४४ ४९४५ 
इमपरेबा ने भोरोशेणे सणे ले झे इशशेड एशोड २४०८ 


हन्य झबसदा बनटप्यु झ्श अच) 






गायन के उच्च यथरो भाण, पपशोह थे मन्पोज, एशोगप मे ६३४२, जेस्श्को 
ऋये धासे झोर जंशोगर हश्य घास वा भे सतत अब शोषरो धपछ भाडे है ९ 
डे ९७ कह 


झप्न्यद-इचरो शोलाद के रूखना सेत्र ये रसों ० छोल्ड हाप्म्म ५ है६. है; 


१ हर ;-इचरो शो 
हिल्टु बच्चे-बडी रह 38० झूह. डक रोष बाद है ३ झझो प्रएप्र रूसे २६ भपेह 
दाप्यव <00 है. है, किन्तु दह 4० से 30 हे. हर हो डा्य है । रफद+ हाशस्१६ *ऐ है 
रह्दा है। 

दर्घा का साधारण घोहत 30 सेशो, से 00 के.शे, तरू रहता है ३ ररशेषों 
पादों में दिषुदय रेखा से विस होने के सर्प शश २00 से.भो- एरू हो बो है को 3७६ 
को भोर जरुखः कम होते-होते 25 हे.मी. हो रह झाहो है। इशो दूई शा धरवुधष्च ९रतो 
है। प्रषिदांध दर्षा गमियों में होतो है हुपा जाई घाप: शुष्क रहते है। पौतकषत में 
सम्स्त प्रति सुप्त सो हो जातो है तपा मश्स्षपों झेसा दृश्य उप्तीषत हो झाश है। 


लग टन टट की 


ता 








पाना हंक्ामो बेटी में स्थित है, भर्पात्‌ इसपे एड मोर वष्ण पाई भूगधा रेणीव क्षैेत कौर 
इसरो प्रोर उप्य भौर शुल्क रेगिस्तानी भाग हैं। इसे प्रवस्भागार होगे भी कहते है | 
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सारणी 0 
सवाना क्षेत्र को वर्षा तथा तापमान 


























।ध आओ 
8 ये 
॥ शक [ हे ॥-औ44 ५८ 
मः की 7० फि 
गर जक्, दि क्र क प्रदेश 
फिल्टर फू धिए ध्ट 9 
क्रिक कै क ६ | ४ | हि 
स्िगापुर (मलेशिया) 3 | 25.6 | 27.2 | 235 ॥) हु 
क्र विपुवतरेखीय 
कोलम्वो (श्रीलंका) 7.3 26.] | 27,2 | 232 
कलकत्ता 6 20 30 58 
कया मानसूनी 
रंगून 5.4 25 27 | 257 
बी, 897 2 23.3 है 
कैफ सवाना 
मांडले 76.8 20 | 29.4 80 














शुष्क जलवायु क्षेत्र (8) के भूमध्य रेखा के दोनों भोर 20" प्लौर 300 प्रक्षांशो 
के मध्य मद्दाद्वीपो के पश्चिमी भोर भोतरी भागों में उधष्ण भोर शुष्क जलवायु मिलती है | 
बहुधा भाकाश मेघ रहित रहता है भोर वर्ष मर सूये तेजी से चमकता है। भीषण गर्मी 
के कारण तोम़ वाष्पीकरण होता है। केवल कुछ ही नदियाँ शिनके स्रोत जल के प्रक्षय 
भण्डार होते हैं, इस क्षेत्र को पार कर पाती हैं, जेसे नील नदी (मिस्र), कोलोरेडो नदी 
(उ, भमेरिका) तथा सिन्धु (पाकिस्तान) । तीव्र थाष्पीकरण के कारण 50 से,मी. वाधिक 
वर्षा भी वनस्पति के उगने के लिए पर्याप्त नही होतो । शुष्क जलवायु को चार उपवर्गों 
में विभाजित किया गया है । 


उष्ण तथा उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र (89॥) महाद्वीपो के पश्चिमी भागों में दोनों 
गोलादों में 20" तथा 300 श्रक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तापमान ऊँचा रहने के कारण 
वर्षा घरातल पर गिरते से पूर्व ही वाध्पीकृत होकर पुन भाकाश: मे विलीन हो जाती है । 
झत:ः दर्धाविहीन पद क्षेत्र उप्ण मसस्थलीय कहलाता है ॥ इसमें सह्दारा एवं कालाहारो 
(भफीका), भरव घोर थार (एशिया), कोलोरेडो तथा मेक्सिको का पठारी भाग (छ. 
धरमेरिका), प्रटाकापा (द. प्रमेरिका) धौर भस्ट्र लिया के विशाल पश्चिमी मदस्यल हैं। 


जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण ञ्वा 


सूर्य की प्रचण्डता के कारण छाया में भी तापमान 47? से.ग्रे, तक पहुंच जाता 
है। इसके विपरीत रात्रि में विकिरण द्वारा तापमान अर्धंरात्रि के पश्चात्‌ 20? से ग्रे, तक 
गिर जाता है। दैनिक तापान्तर 27० से.प्रे. रहता है। ग्रोष्म ऋतु (जुलाई) का श्रौसत 
तापमान 32" से.प्रे, भौर शीत ऋतु का 8 से ग्रे. रहता है। दक्षिणी गोला्द्धं में जुलाई 
का भोसत तापमान .0" से,ग्रे. और जनवरी का 2]7 से.ग्रे, रहता है। पाकिस्तान के 
यार मरुस्थल में स्थित जेकोबाबाद का स्‍्रधिकतम तापमान कभी-कभी 50" से.ग्र, तक हो 
जाता है। इस क्षेत्र की वापिक वर्षा का भ्ौध्तत 20 से 25 से मी. रहता है। किन्तु 
जैकीबादाद में 0९ से मी. भर स्‍टाकामा के इकीक नगर में एक से.मी. वर्षा होती है । 

निम्न भक्षांशोय स्टेंपी तुल्य जलवायु (8:9)--दोनों गोलाडों मे मरस््थलीव एवं 
भाद्रं जलवायु के मध्य एक भ्रन्तरिम पेंटी है जहाँ पाया जाता है| यह प्रदेश प्रायः मरुस्थलो 
के पूर्वों भागों मे पाए जाते हैं । यह जलवायू भारत, बर्मा, इण्डोचीन, सहारा के दक्षिणी 
भाग प्रौर कालाहारी के उ. पू. भाग ब्रजील के कुछ भागो मे, मैक्सिको के दक्षिणी भागी में 
वया उत्तरी भास्ट्रे लिया में पाया जाता है। यहाँ का भौसत तापमान 27 सेग्रे, रहता 
है। उप्ण मध्स्थलो की तुलना में यहाँ गर्मो कम पड़तो है तथा दैनिक झौर वाधिक तापास्तर 
कम भी रहते हैं । 

वर्षा--यहाँ वर्षा का वितरण प्रसमान तथा प्रमिश्चित रहने के साष-साय वर्ष भर 
प्रभाव रहता है । भूमध्य. सागरीय क्षेत्र के निकट वाले भागों में सर्दी को ऋतु में वर्षा हो 
जाती है । तापमान कुछ कम रहने के कारण थोड़ी सी वर्षा वनस्पति के लिए पर्याप्त होती 
है। दक्षिणी भाग में मरुस्थलों के निकट ग्रीष्म काल में कुछ वर्षा होती है जो वनस्पति के 
लिए भ्रश्नभावी रहती है । यहाँ वर्षा का समय सवाना जलवायु के समान ही होता है, किस्तु 





पहाँ धुष्क मौसम भपक्षाकृत लम्बा झौर यर्षा की मात्रा कम होती है । कभी-करमी छुछ वर्षों 
पक सूसे को स्थिति बसी रहती है यहां की पोसत वर्षा 50 सेमी. है। 
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मध्य झ्रक्षांशीय मरुस्थल (छ४].) जलवायु क्षेत्र महाद्वीवों के प्रान्तरिक भागों में 
पाये जाते है । यह चारों श्रोर से पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए निम्न, ऊँचाई के तश्तरीनुमा 
भाकार के हैं जिनमें प्रातरिक प्रवाह प्रणाली है। एशिया के इस श्रदेश में चीनी एवं रूसी 
तुकिस्तान के निचले भाग बड़े क्षेत्र मे विस्तृत हैं । एशिया मह्ठाद्वीप में तारिम थल्ता, गोवी, 
रूसी तुकिस्तान तथा मध्यवर्ती ईरान इसके अतर्गत प्राते हैं । संमृक्त राज्य भ्मेरिका में 
राकी पंत के पूर्वी ढाल्न का दक्षिणी मेंदानी भाग, दक्षिणी भमेरिका में पेढेगोनिया का 
मरुस्थल तथा भास्ट्रें लिया में न्यू साउथ वेल्स इसी जलवायु क्षेत्र में हैं। इस प्रदेश का 
विस्तार 30* से 45 महाद्वीपो के भीतरो भागों मे पाया-नाता है । 5 


जलवायु- गर्मी के दिनो में तापमान 38" सैग्ने. तक हो जाता है ।वाधिक तापमान 
का प्रौसत 8* से 20'* सेग्रे, रहता है । शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे पहुँच 
जाता है । प्रतः यहां का यापिक तापान्तर लगभग 28" सेग्रे. रहता है । पव॑तीय ढालों के 
ऊँचे क्षेत्रों में भधिक सर्दी नहीं पड़ती क्योकि वहाँ की शीतल पवन निचले मंदानी भागों की 
भोर चली जाती है । दक्षिणी गोला में उत्तरी गोलाड्धों की अपेक्षा जलवायु कम विषम 
रहती है । , हि 

इस क्षेत्र मे वर्षा की मान्ना 25 सेमी. से 60 सेमी. के मध्य होती है, किन्तु कुछ 
भाग भधिक सूखे रहते है । वर्षा का वापिक भौसत 50 सेमी. रहता है । भूमि की बनावट 
के कारण एशिया तथा भास्ट्रे लिया में वर्षा का वाविक पौसत 7.5 सेमी. तथा प्रमेरिक 
में 89 सेमी, रहता है । 





सध्य प्रक्षांशीय स्टेपो तुल्य जलवायु (5500 क्षेत्र समशौतोष्ण कटिबन्ध के भीतरी 
माों में 45"उ. प्रक्षांश के उत्तर में पाए जाते हैं। उप्ण कटिवन्ध के भादं धुष्क-प्रदेशों की 
भांति ये प्रदेश भो उत्तर में भ्ाद्ं पोर दक्षिण में मदस्थलीय प्रदेशों के मध्य ह्थित हैं । 
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बूरेशिया में इनका विस्तार कालासागर के उत्तरी मैदानी भाग ऐरी से लेकर स्ताइबेरियां की 
बेंकाल झील तक है । उत्तरी ध्रमेरिका में कनाडा के मध्य का मैदान ऐरी तथा संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका के मध्य का उत्तरी मैदान इसमें सम्मिलित है । एशिया में यह मैदानी भाग स्ठेपी 
का पत्तरी भाग है । 

समुद्र से दूर होने के कारण यहां की जलदायु विपम है यह महाद्वीपीय जलवायु 
कहलाती है। गियों में गर्मी भोर शीत ऋतु में श्रुवीय शीतल ह॒वाभो के कारण तापमान 
हिांक से नोचे चला जाता है ! गर्मियों में तापमान 26' से 20* सेप्रे, के मध्य रहता है 
तथा कभी-कभी 30 सझेग्रे, तक पहुँच जाता है) चाधिक ओौध्तत तापमान 8" झेप्र, रहता 
है तया वापिक तापान्तर प्रध्चिक रहता है । 

इस प्रदेश में प्रधिकांश वर्षा प्रीष्म ऋतु मे होती है । वर्षा का वापिक प्ौसत 30 
से 50 सेमी, के मध्य रहता है | उत्तरी तथा दक्षिणी प्रमेरिका में भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक वर्षा हो 
जाती है । यहाँ वापिक वर्षा का प्ौसत 50 सेमी. रहता है । किस्तु एशिया तथा प्रास्ट्रेलिया 
पे ये प्रदेश परदंतों की वृष्टछाया में भाने के कारण भरपेक्षाकृत शुष्क रहते हैं। यहा की 
वायिक वर्षा का भौसत 7.5 सेमी. रहता है । 

विनिपेण (कनाडा), उर्गा (संगोलिया), अकारा (तुर्को) तथा तेहरान (ईरान) 8४८ 
जलवायू के प्रतिनिधि नयर हैं । 





शोतोष्ण प्रा मध्य त्ापीय जलवायु (0)--एक झोर बिपुवत रेखा के उच्च ताप- 
मान के उच्ण प्रदेश तथा बुसरी भोर झूबीय ठण्डे प्रदेशों के मध्य यह ह्थित है| यहाँ 
पक्षिण की पोर से उच्ण पछुवा पवन भौर उत्तर की घोर से शोतल ध्रवोय पवन पाकर 
मिलती: हैं। प्रतः इस प्रदेश मे न दो 'भधिक सर्दी भौर न अधिक गर्मी पड़ती है । पवन की 
| के स्थानान्तरण के कारण यहां मौसम में परिवर्तेन होता रहता है । इस क्षेत्र को मध्य 
जलवायु का खेत्र फहा जा सकता है । यह जलवायु तीन उपवर्गो में विधाशित की पई है। 


भूमस्य सागरोय जलवायु (25)--इस प्रदेश का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी हट- 
री भागो में 30* भौर 45* भरक्षांशों के मध्य दोनों गोलादों में पाया जाता है। धूमष्य 
पागर की स्थिति इत्हों भक्षाशों के मध्य होने के कारण इसको इसी नाम से उम्दोधित 
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करते हैं। भुमध्य सागर के तटवर्ती देशो में लगभग (03 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 
इसके प्रतिरिक्त जिन देशों मे यह जलवायु पाई जाती है उसे भी भूमध्य सागरीय जलवायु 
ऋह्टकर पुकारते हैं। इसका विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग, उत्तरी भ्रमेरिका की 
क्रैलीफोनियाँ की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में चिली देश का मध्य भाग, प्रास्ट्रे लिया का 
दक्षिणी-पश्चिमो भाग भौर न्यूजोलंण्ड के उत्तरी द्वीप तथा द. भरफ़्ीका के दक्षिणी-पश्चिमी 
भाग में है । 


सारणी !] 
शुष्क जलवायु प्रदेशों फा तुलनात्मक झ्रष्ययन तथा नगर 
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जवबापु-- भूमध्य सागरीय जलवायु पवनों की पेटी खिसकने के कारण उत्पन्न होती 
है | शीत ऋतु में समुद्र की भोर से कम ठण्डी एवं धाद पवनें चलती हैं ॥ प्तः शीत ऋतु 
में वर्षा होती है भोर तापमान मध्यम रहता है । ग्रीप्म काल में यह अ्ररेश व्यापारिक सन्मार्गी 
बबनों की पेटी में भरा जाता है । क्योंकि यह पवनें स्थल से सागर की प्रोर चलती हैं, परत: - 
गर्मी का मौसम शुष्क भोौर गम रहता है। भतः यह प्रदेश शुष्क ग्रीप्मफालीन उपोष्ण जलन 
यायु दा प्रदेश भो कहा जाता हे । * 


भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवाय्‌ की तोन विश्ेपताएं हैं जोकि निम्न प्रकार हैं ५ 
() शीतकालीन वर्षा तथा शुप्क प्रीप्म ऋतु, 

(2) सम शीत ऋतु एवं कम गम प्रीष्म ऋतु, है 

(3) वर्षा भर मे पर्याप्त घूप ! 
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भाद् उपोध्ण झथवा चीन तुल्य जलवायु ढोत (09)--भुमष्य सागरीय क्षेत्रों को 
विपरीत दिशा श्र्थात्‌ महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 30" श्ौर 45* भक्षांशों के मध्य दोनो 
गोलाद़ों में है । इसके प्रन्तगंत मध्य भौर उत्तरी चीन का अधिकाश भाग पा प्राता है। 
भरत; इसे चीन तुल्य जलवायु भी कहते हैं । चोन के भ्रतिरिक्त इध्तका विस्तार कोरिया, 
दक्षिणी जावन, द. प. संयुक्त राज प्रमेरिका, भफ्तीका तथा भास्ट्रें लिया के दक्षिणी-पुर्वी 
तटीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी-पूर्वी द्राजोल भोर यूरेग्वे के तटोय प्रदेशों 
में है। 


जलवायु की दशा के झाधार पर यह क्षेत्र शोतोष्ण मातसूनी जलवायु क्षेत्र भी कह 
पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून से वर्षा होती है । इस जलवायु की विशेषतायें निम्न हैं“ 

() प्रोष्मकालीन पर्याप्स दर्षा, किन्तु वर्ष के भन्य दिनों में मी कुछ वर्षा द्वोती है 

(2) अधिकांश में ब्यापारिक संमार्गी पदत का प्रभाव रहता है । 

(3) शीत ऋतु में प्रधिक निम्न तापमान तथा ग्रीष्म ऋतु में स्रम तापमान व 

(4) घत्नवातों द्वारा वर्षा ) 








लक ओ + कद 5 कक ४. अफवनोज मजे» वपेनंान्पेलआ ० + ०, 


बिन्र 25,3 जिड्ास्टर का तापमान 

एवं वर्षा हे 

पश्चिम यूरोपीय हुल्य भगवा पश्चिम तदीय सप्रद्री जलवायु (00)-यें क्षेत्र महा 

होपो के पश्चिचम तटवर्ती भागों में 40" घोर 60" धरक्षांशों के मध्य विस्तृत हैं। तटवर्ती 

क्षेत्र में स्थिति होने के कारण इस क्षेत्र में समुद्री अभाव स्विक पढ़ता है, मठ: इसको 

सागरीय अलदायु भो कहते हैं। इसमें पश्चिमी गूरोपीय देश, उत्तरो प्रमेरिका में प्विंठिश 

फोसम्दिया तथा घलासका के दक्षिणों-पश्चिमी वटीय भागों में, दक्षिणी बिलो, हस्मानिया 
भोर दक्षिणी न्यूजीसेंग्ड सम्मिलित हैं । 
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इस क्षेत्र की जलवायु की विशेषता यह है कि 

(4) वर्ष भर पछुवा पवन से वर्षा शीत ऋतु में प्रधिक ओर प्रीष्म मे कम 
होती है । 

(2) सम जलवायु सर्दी प्ौर गर्मी दोनों ही कम होते हैं । 

(3) जलवायु पर पछुवा पवन, समुद्र तथा जलघाराप्रों का प्रभाव पड़ता है। 

समुद्र के निकद स्थिति होने से यहां गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत कम भन्तर 
रहता है । निकटवर्ती समुद्रों में उष्ण धाराएँ बहती हैं, भ्रत: इनके ऊपर से चलने वाली 
पहवा पवन गर्म होकर शीत ऋतु को भधिक ठण्डा होने से बचाती है। यहाँ गमियों में 
हल्की गर्मी भौर जाड़े में मामूली सर्दी पड़ती है। यहां शीत ऋतु का भौसत तापमाव 57 
सेग्र_ तथा प्रीप्म ऋतु का 6* सेग्न. र । दिन का ग्रधिकतम तापमान 20" या 22 
सेप्रे, तथा श्यूनतम 0* या 2" स्ेग्र . रहता है । 

वर्षा व भर होती है किन्तु शीत ऋतु में भ्रधिक होती है । पश्चिमी यूरोप में चऋ- 
बातों का प्रभाव भ्रधिक रहता है। इस क्षेत्र का जलवायु ग्ननिश्चित रहता है । 


वेलेंशिया (भायरलेण्ड), लन्दन, पेरिस, बेंकुबर, विकक्‍्टो रिया, शोबादं, वालडिविया 
भादि नगर इस जलवायु क्षेत्र में अ्राते हैं । 





भ्राद्ं निम्न तापीय जलवायु में भाद्वं उष्ण तापीय जलवायु से तापमान प्रपेक्षाइत 
कम होता-है फयोक्ति यह उत्तर की प्ोर ऊंचे भक्षांशों पर स्थित है । प्रश्नाशीय विस्तार एवं 
ह्विति इस, जलवायू को धषिक प्रमादित करते हैं । मद्ाद्वीपो के ध्याम्तरिक सायों में विस्तृत 
होने के कारण होश्रीय स्थिति, इसको नियत्रित करती है, इसोलिए इसको .मह्दाद्वीपीय 
जलवायु भी कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार 60" तथा 70* के मध्य केवल उत्तरी 
गोसाद॑' में महाद्वीपो के पश्चिमो तटीय भागों को छोडकर शेष भागों में है। यूरेशिया तथा. 
उत्तरी प्रमेरिका के मब्यवर्ती प्वनविमुखी भागों से पूर्वी किलारे तक पाई जाती है। 
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दक्षिणी गोला्ड में संकरा स्थल भांग होने के कारण वहाँ समुद्री प्रभाव इसकी विषमता को 
समाप्त करे देता है भ्रतः यह दक्षिणी गोलार्दध में नहीं पाई जाती ) ठण्डी शीत ऋतु, पाले का 
लम्दा मौसम, हिमपात, प्रीष्मकालीन वर्षा और वापिक तापास्तर की भ्रधिकता इस जलवायु 
को बुछ विशेषताएं हैं । 
सारणी 2 
शोत्तोष्ण श्राद्र' मध्य त्ापीय जलबायु के नगरों का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
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कि छा फ 
गैस 4 ४७ 8 बट 
हि " क्र है. कह -3 
प्रततिधि नगर. || 848 (58 छह रे जलवायु प्रदेश 
फिपट | हि  #। ६४% | हर्ट 
्ि कट ५. | ४5०९... | भ£ ४ 
छः [3022 
कक छः दि 
है. 82 
(स्पेन/ग्र नि भूमध्यसाग रीय जलवापु 
वालपरेजो 
(चिली) 
मे अज4आ। 0.2 कह मदन 2वी कर 2.4 जलन आज ४४: उ४५४०२३४४३४४४ 





(६ शंघाई (दोम) || कं 
झाद्रा“उपोष्ण भथवा 


(8 जिव्गाहटर 85 2 23 
चीन तुल्य जलेबा्ध 











घिडनी 

(मास्टर लिया) 
30% लम्दन पश्चिमी यूरोपीय स्‍्रथवा 

लो, पश्चिमी तदीय समुद्री 

विवटोरिया जलवायु [ 

(कनाडा) 


द्वीपीय जलवापु के 
मा 50* प्रक्षांशों के 
हृता है तथा 


' भाद्रा महाद्वीपोय गर्म प्रीप्मफालीन जलवागुटा08 भाई मह 

छैत्र के दक्षिणी भाग में तथा उद्ण धाद्ों जलवा के उत्तर में 40* त 

मध्य पाई जातो है। उष्ण उपोष्ण जलवायु से यहाँ तापमान भपेक्षाइंत कम र 
वर्षा भी कम होतो है । *& 

इस जलवाधु का विस्तार उत्तरों अमेरिका को कोने बेल्ट, यूरो' 

बास्तन प्रदेश (इटली), एशिया उत्तरो चीन, मध्य एवं दक्षिणी मंचूरिया, 
जापान के मुख्य द्वीप में है 

सी का, ऋतु में तापमान का भौसत 25* से 20% 

रेप प यूरेशिया को भ्रवेक्षा तापमान प्धिक रहता है । यहाँ कु 

प्र, से 25" सेग्रे, के भाप्मपास रहता है जबकि यूरोप में इससे नीचे 


पर्मे डेस्पूब बेसिन, 
इोरिया तथा 


सेप्र. रहता है। तंपृक्त राज्य धमे- 
जुलाई ना तापमान 247 
रहता है । मरका की 
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पेटी में स्थित पभ्रवाना का जनवरी प्रौसत तापमान -3" स्लेग्रे, रहता है जबकि पीकिंग का 
“ 4.4. सेप्र . रहता है। शीतल ग्रोध्मयफालीन जलवायु से यहाँ तापमान सदा 4९ सेग्रे, से 
6 सेग्र. प्रधिक रहता है । 

इस प्रदेश मे वर्षा का भौसत 40 भौर 60 सेमी. के मध्य रहता है । उत्तरी चीन, 
डेन्यूब के निम्न प्रदेश तथा संयुक्त राज्य प्मेरिका मे कोर बेल्ट के पश्चिमी भाग में भपेक्षा- 
कृत कम वर्षा होती है जबकि उत्तरी जाप्राव, कोरिया तथा संयुक्त राज्य प्रमेरिका के मध्य 
तथा पूर्वी भागो मे 75 सेमी. तक वर्षा हो जातो है । शीत ऋतु में हिमपात होता है। 





| न 

ए्ष 

शीतल ग्रीष्मकालीन भाद्रं महाद्रोपीयप जलवायु 709 प्रा महाद्वीपीय कोष्ण प्रौष्म 

कालीन जलवायु को पेटी के उत्तर मे 50? तथा 60 उत्तरी भक्षाशों के मध्य विस्तृत है । 

उत्तरो भमेरिका में 007 पश्चिमी देशान्तर के पूर्वी भागो के उत्तरी राज्यो भौर कनाडा 

के दक्षिणी राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। यूरोप मे इसका विस्तार पूर्वी जमेंनी, 

पोर्लण्ड भौर रूस के मध्यवर्ती भागों में तथा एशिया में उत्तरी मचूरिया, दक्षिणी पूर्वी साइ- 

पेेरिया तथा जापान के होबेडो द्वीप में पामा जाता है । संयुक्त राज्य भमेरिका में इसको 
स्प्रिग बीट बोल्ट भी कहते हैं । 


उच्च भ्रक्षांशों में" स्थित होने के कारण यहाँ ठण्ड प्रधिक पड़ती है। शीत ऋतु 
सगबी पोर प्रीप्म ऋतु छोटी होती है।' ग्रोप्मकाल का तापमान 9० श्षेग्र, मे 2।7 हैग्रे, 
के मध्य रहता है यहाँ तापमान की विषमता प्रूदीय एवं उष्ण कडिवन्धोय वायुपुजों को 
पेटी के स्थानान्तरण के कारण होती है। 


इस प्रदेश में वर्षा प्रीप्मकाल मे होतो है। वर्षा का वाधिक प्रोस्तत 60 से 75 सेमी. 
के मध्य रहता है । शीत ऋतु में 40 से 60 दिन तक हिमपात होता है। न्यूब ताप होने 
के कारण कम दर्पा ही वनस्पति के लिए पर्याप्त होती है। संगमग 4 माह तक घरातल 
हिमाज्छादित रहता है । 
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उप-प्रवीय प्रयवा टैगा तुल्य जलवायु 0०.00 उत्तरी गोला में स्टेप प्रदेशों के उत्तर 
में 557 से 700 प्रक्षांशों के मध्य उप-प्रवीय प्रयवा टैंगा प्रकार को जलवायु का विस्तार है 





इस जलवायु के भ्रन्तर्गेत मध्य साइबेरिया, मध्य फनाड़ा, फ़िनलेण्ड, स्वीडन तथा रूस के 
मध्य क्षेत्र झाते हैं। इन वन प्रदेशों का विस्तार कही भध्िक भौर कहीं कम पाया जाता है । 

: कनाडा में 320 करिमो, तथा साइवेरिया में 960 से २400 किमी. की चौड़ाई में ये पाए 
जाते हैं। दक्षिणो गोलाद मे इस तरह की जलवायु नहीं पाई जाती । 


इस क्षेत्र में शीतऋतु लम्बी तथा गर्मी की ऋतु छोटो होती है। समुद्र से दूर होने 
कै कारण यहां तापीय विपमंता प्रध्यधिक पाई जाती है । गर्मी का तापमान 60 सैर » तक 
पहुंच जाता है, भ्रौर शीतकाल में 5० से 00 हेप्रो हक नोचा उतर नाता है। यहाँ 
का वाधिक सापान्तर लगभग 260" सेप्रो. रहता है । 


बसन्त तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में थोड़ी सी वर्षा हो जाती है । वर्षो का मौसत 
$0 सेमी, रहता है, किन्त इसका वितरण भसमाव है। उत्तरी प्रमेरिका के 2008 ड्के 
पैद (प्रोटादा) तथा भाव के छट पर घर्पा लगभग 75 सेमी, साइवेरिया के पान्तरिक अदेश 
में शपित इकुटरक में बाविक (वर्षो 35 सेमी, तथा वरखोयास्क में केवल ग सेमी, वर्वा 
होती है। इरखोयांस्क संसार का सबसे दण्डा स्थान है। शीत ऋतु में वर्षा दिस के रूप में 
होती है। घोत कोल में 5 से 7 महीनों तक घरातल दहिमाच्छादित रहता है। श्रोटावा 
_माड), रोबोसस्क (साइबेरिया), लेनिनग्राड तथा लेनितप्राइ (सोवियत संघ) ध्लादि नगर 
वे जलवायु के प्रतिनिधि नगर हैं। 
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जलवायु प्रदेश 


भाद्व महाद्वीपीय कोप्ण 
ग्रीप्मकालीन 


शीतल प्रीष्मकालीन आदर 
महाद्वीपीय 


तुल्य जलवामु 


सारणी 43 
आ्राद्रं निम्न तापीय जलयायु के नगरों का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
ब्ए 5 86 हरि 
हे प्र 
प्रतिनिधि नगर हुक दि हक दे 
नी मी + ४ सु कप 
जप कि  प्छ 
स्प घट प्््न्कि 
१] छठ छि 
99 ब्यूयार्क | ]0 
(प्रमेरिका) 
70 मॉन्द्रियल 50 | -0 9| 20.9 [02.5 
(कनाडा) 
70८ लेनिमपग्राड 9 0 
(हम) 
704 टोबोलस्क 408 
(माइवेरिया) 
प्रोटावा 90.5 ड़ 
(नाडा) 


हक अल जल बट बा 2 शी आर अज बल जल अल जजड 43 मकक जज. 3 लक 
$0णए८९९८--४िग्य 5, छ, &४7००9१--]89४6., छ9. 58-59. 
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“भवीय जलवायु (5) यह जलवायु लगभग 60" से 80० अक्षांशों के मध्य पाई जाती 
है। इस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा शंकुल या कोणघारी वन प्थवा जुलाई की 0 से.प्रे, 
समताप रेखा निर्धारित करते हैं । उत्तरो गोलाद मे साइबेरिया तथा कनाडा के उत्तरी 
परव धागर के तटवर्ती भाग; ग्रीनलैण्ड एवं भन्‍्य द्वीप तथा दक्षिणी गोलादे मे प्रन्टारकंधिक 
महाद्वीप इस जलवायु के प्रन्तगंत झाते हैं (यह जलवायु ससार के हिमाच्छादित ऊँचे 
पव॑तीय भागो पर भी पाईं जाती है । इस जलवायु को दो उपनवर्गों टरुण्ड्रा प्रदेश की जलवायु 
तया हिमाच्छाद्वित प्रदेश की जलवायु में विभाजित किया गया है । 

कनाडा प्रौर यूरेशिया के भागो मे उत्तरी अ्रूव-वृत्त के भीतरी भागों मे फैले हुए 
पत्र दुष्डरा हैं। इन्हे ठण्डे तथा उजाड क्षेत्र भी कहा जाता है । इसकी दक्षिणी सौमा जुलाई 
की 0 मे ग्रे. समताप रेखा निर्धारित करती है तथा उत्तर की प्रोर 0 से ग्रे समताप रेखा 
सीमा बनाती है। 

इस प्रदेश में शीत ऋतु 8 महोने को होती है । इस ऋतु में या तो सूर्य के दर्शन 
ही नहीं होते या फिर थोड़ी देर के लिए होते हैं । वर्ष मे केवल 2 से 4 महीने ऐसे होते हैं 
जबकि तापमान हिमाक से कुछ ऊँचा रहता है । लम्बी कड़ी सर्दी की शीत ऋतु भौर चोटी 
शीतल गर्मो को ऋतु इस जलवायू की विशेषता है। सदियों में तापमान प्राय. 8 प्ले ग्रे. 
४ मी | तथा 34 से.ग्रे, तक रहता है। झीलों का जल काफी गहराई तक जम 

ता है। 

इस ऋतु में सूर्य क्षितिज से प्रधिक ऊँचा नही चढ़ता, किन्तु दिन लम्बे होते हैं । 
शोत खत में ठण्डे पवन के भोके चलते हैं जिसके साथ हिमकण मिले रहते हैं ' इन हुफानो 
को ब्लिजाई या बफं की प्रांधियां कहते हैं । ग्रीष्म ऋतु में जुलाई का तापमान 0 से.प्रे 
से ऊचा नहीं जाता । गमियों मे हिम पिघलने लगती है जिससे नदियों मे बाढ़ प्रा जाती 
है तथा भूमि दलदली हो जाती है । इस मौसम में कुहरा छा जाता है जो कई दिनो तक 
बना रहता है। 

वर्षा का वाधिक भौसत 235 सेमी. है, प्रधिकाशतः यह गर्मी दिनो मे होती है | 
जदियों में हिमपात होता है । प्रधिक शीत के कारण हिस नहीं पिघल पाता धौर परतों में 
जमा होता रहता है । वर्षा पूर्णत: चक्रवातीय होती है । पश्चिमी ग्रीमरलण्ड मे स्थित उपर- 
नेविक तथा कनाडा का बेरोपाइण्ट इसके प्रतिनिधि स्थान हैं । ५ 

हिमाच्छादित क्षेत्र को जलवायु (57) दुण्ड्रा के उत्तर में ग्रीनलेप्ड तथा कुछ द्वीपो 
प्रौर दक्षिण में भण्टाकंटिका में विस्तृत है। इसमें सदा जमे हुए उत्तरी सागरीय भाग भी 
ममिलित हैं। बहा सदा तापमान हिमाक से नीचा रहता है तथा वर्ष भर हिम जमी रहती 
है। अंटाकंटिका को संसार का सबसे ठण्डा भाग कहा गया है । यहां 6 महीने का दिन प्रौर 
* महीने की रात होठी है । दैनिक तापान्तर कम प्रौर वाधिक तापास्तर प्रधिक रहता है । 
नहा का निस्‍्त तापमान -43 से.ग्रो, तक हो जाता है । 

उच्च स्वलीय जलवायु (प्र) इस जलवायु को प्रविभेदित प्रथधात्‌ भाकाश को भेदने 
ली जलवायु कहते हैं क्योकि यह ऊँचे पव॑तीय तथा पठारी भागों में पाई जाती है । शो 
जलवायु की पुलना टुण्ड्रा प्रधवा हिमाच्छादित जलवायु से नहीं की यो सता एस 
अभवादु-राकी, एण्डोज,. प्राल्पस, पामीर, तिब्दत तथा ईयोविया के उच्च पर्वतीय एवं पठारी 
भागों मे होती है । ह। है 
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साइणी 4 
ध्रुवीय टुण्ड्रा भ्रदेश का नगर 
+- [परी फ् छः गण 
ही] प्र क्र । पट 
प्रतिनिधि नगर हि [एिफ [कक किक जलवायु प्रदेश 
पट किट हि पर द 
0 कम ड 
मल रु धर क्ख 
छि छः 
एप! उपरनविक 20 |--3.3 4 । 3875 
(ग्रीतलैंड) हे 
73" उत्तर 
प्रवीय टुण्ड्रा प्रदेश 
बैरो पाइंट 6 9.2 | 4.4 3 
(कनाडा) 
74" उत्तर 
समास्टर 3.6 “36 कु 8.25 
73" उत्तर रे 
& हमाच्छादित प्रदेश 
में कमुण्डो सागरतल [--44 | 26 [हिमपात 
78" दक्षिण 








$0070९--4॥7929, 82 592८6 ए009, घिड्रएा३) २८६005$,.. (4890 800 
(९०., 4934, 8॥8५7), 9. 209 & 25. 
ऊचाई के भनुसार तापमान के गिरने की मात्रा प्रति 000 मोटर पर 6० सेप्रे, 
होती है । 5,600 मीटर की ऊँचाई पर वायुमण्डल का दाब पाघा रह जाता है। प्तः 
मध्य भक्षांशीय भागों में प्रायः 2000 मीटर से ऊंचे भाग ही उच्च स्थलीय जलवायु के 
भम्तंगत पाते हैं । ऊंचे स्थलोय भागों मे वायू के स्वच्छ, शुप्क एवं पतली होने के कारण 
सूर्य का तोब प्रकाश होता है । पराकासनी तथा परावेगती किरणों का भधिक प्रभाव रहता 
है । ऊचाई के साथ-साथ वर्षा घटने लगती है । 828 मीटर ऊंचाई के पश्चात्‌ जलवायु 
को दशाप्रों में भारी परिवर्तन पाना प्रारम्भ हो जाता है तथा वर्षा भी घटने लगती है । 
उदाहरणायं लेह में केवल 5 सेमी. ही वर्षा होतो है। हिम रेखा से ऊपर का क्षेत्र सदा 
हिमाच्छादित रहता है | विपुवत रेखा से उत्तर धोर दक्षिण की भोर हिम रेखा को क्ेंचाई 
दूरी के साथ-साथ घटती जाती है । तापमान तथा ऊंचाई का कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं 
होता । सूर्य पहाड़ी ढासी पर सूयंविमुख ढालों की भपेक्षा उसी ऊँचाई पर तापमाव 
भ्रधिक रहता है 
पर्वतीय घार्टियोँ में खुले भागों की भपेक्षा कम ठेजी से चलती है। परव॑तीय भागों 
बी दिशा के प्रनुगार कई भागों में स्थानोय पवन चलती हैं जिनका मैदानी भागों पर सीधा 
प्रभाव पड़ता है । रॉको प्रवंत की बिनूक, प्राल्पस पर्वत की फौहम, बोरा, एवं मिल्ट्रल ऐसी 
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हो पवन हैं। दाजिलिंग, सेह, लापाज, प्तोनब्लिक भादि भगर उच्च स्थलीय जलवायु के 
प्रतिनिधि नगर हूं. ,।, , ., है 
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सारणी 5 
उच्च स्थलीय जलवायु के प्रदेश 
मै ष्ठ हि हब ्िँ [> 
प्रतिशत नगर धछ् (47क ।क फ डर ये जलवापु भदेश 
् ५ | 8५० ध्ट 
ड्ि ह। है नस 


अंचाई 
| 


ते 

 छथ 

;> 
छठ 


म. त्ेह (भारत) | 357 | -ा। 
हर उच्च परवंतीय जलवायु 
लापाज (बोलीविया)। 3700 | [0.9 | 6.6 | 53 (तिब्दत तुल्य) 
26,30 दक्षिण | * 


सोनब्लिक “3080 2 7.0 | 62 
दो उच्च पर्दतीण जलवायु 
दाजित्तिग 2256 | 4.4 | 6.6 306.75 (प्रल्ताई हुल्प) 
(भारत) 


जलवायु परिवर्तत..., 5५ 
बि पृथ्वी के भूयधरिक काल के ऐसे भनेक प्रमाण मिले हैं शिनसे यह विदित होता है कि 
“रद मे पृष्दी पर जलवाय्‌ू परिवर्तव हुए । घाज भी हमारी जलवायु कुछ गर्म होती जा 
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रही है । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धौ विभिन्‍न सिद्धान्तों एवं परिकल्पनाभों का सूद्षम रूप से 
वर्गीकरण किया गया जिनमें घरातलीय या उच्चावचन, पृथ्वी की परिभ्रमण गति परिवेतेन 
एवं सूर्य ताप ब्रह्माण्डीय सिद्धांत प्रमुख हैं । 
घरातलीय या उच्चावचन सम्बन्धी सिद्धान्त महाद्वीपों को ऊंचाई के भनृसार प्रति 
एक किमी. की ऊंचाई के साथ 60 से.प्र. तापमान कम होता है। पतीत में यदि घरातल 
ऊँचा उठा होगा तो तापमान मे प्रवश्य कमी भाई होगी । रेम्से ने यह सिद्ध कर दिया कि 
घरातल का उत्पान शीतल तथा ग्रवतलन गर्म जलवायु को जन्म देता है । 
ब्रूबस ने तल परिवतन सिद्धान्त के द्वारा प्लीस्टोसीन की शीतल जलवायु को 
व्याष्या की है तथा प्रत्येक भक्षांश रेखापोों के लिए तापमान गणना की, जो महासागर 
उसी भ्रक्षांश रेखा के केद्ध का तापमान होता है । महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों के 
उत्पान के कारण उप्ण पछुप्ा पवन का प्रभाव समाप्त हो गया तथा ध्रुवीय शीतल पवन 
के प्रभाव के परिणामस्वरूप महाद्वीपों के पभान्तरिर भागों का तापमान हिमाँक से नीचा 
चला गया । किन्तु इस सिद्धान्त से यह संभव प्रतीत नहीं होता कि घरातलीय परिवतंन के 
कारण विधुवत रेखीय प्रदेशों में हिम जम सके । 
घरातलीप उत्पान व भ्वतलन का सागरीय थधाराभों पर प्रभाव पड़ता है | यदि 
फारोज-प्राइसलेण्ड-उभार कुछ भौर ऊंचा उठ जाय तो गल्फ स्ट्रोम का प्रार्कटिक प्रदेश 
द्वार ही बन्द हो जायेगा तथा भाकंटिक महासागर का तापमान भौर गिर जायेगा भौर 
जलवायु परिवर्तित हो जायगी । ! 
ट्रेंबर्द के भनुधार ज्वालामुखी क्रिया से भाकाश में धूल व मिट्टी का प्रावरण छा 
जाता है जिससे सूर्य ताप में बाघा पड़ेती है भौर तापमान घंट जाता है । क्रिग के भनुसार 
ज्वालामुखी क्रिया सागरो में वाष्पीकरण को मात्रा बढ़ा देती है जो सूर्य ताप में भवरोध 
उत्पन्न कर देती है । 
वायुमण्डल की गंसों तथा मेघो की मात्रा मे परिवर्तत से भी जलवायु प्रभावित होता 
है | फ्रेंच तथा प्लास के कार्वन-डाइ-प्रॉव्साइड के सिद्धास्त के प्रनुसार वायुमण्डल में कार्बन 
डाइ-भॉक्माइड (00,) सूर्म की किरणों को घरातल तक तो माने देती है किन्तु पौध घर 
की छत के समान घरती.,की उष्मा दीघे तरंगों के विकिरथ को भात्मसात कर लेती है तथा 
धरातल के वायुमण्डल में ताप वृद्धि करती है । प्लास के भनुसार जोवाश्मी ईघन का जलना 
वनस्पति का सड़ना, जीव जल्तुप्रों द्वारा श्वास सेना, ज्वालामुखी उद॒गार, खेती तथा गर्म 
जल की फुहारों से प्रतिदिन 200 टन कार्बन-्डाइ-भॉक्साइड वनती है। काबंनीफरेस मुग 
से पूर्व वनस्पति स्थसश्ण्डों में दव गई जिससे वायुमण्डल में काबंन-डाइ-प्रॉक्साइड का भरभाव 
हो गया । भतः कार्यनीफ़ेरस यूग के पश्चात्‌ द्िमयुग का पदापंण इस तथ्य का साक्षी है। 
सन्दर्भ प्रन्य सुचो र 
].. #०:थाया, 8, 8, (944), 786 ए०फएलटा 235$अ/0४॥07 0 [पि, 8 प्रध्या०9, 
& 06०8. 7८५., 3 : 05-]. 5 
2. छांठंफ, 4. 8. (942), टांए४॥००९५, (?7८०४०९ प3॥, पर८छ ४०१). 
3... स8, 7. 7. (95), टायर३॥० 235५6०8709, शा (प्ृब7ण्यठ एयएटझआाओ 
ए655, (9००४७०४०).- 
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एछछत€्छ, १९. 0. (953), टांगिबा०४ णी 6 (०्राएथांड (0/वग्रिव एगआाएश- 
आए 655, .07007). 

हर0९कछए०, एक्राला०० (939), एद्वागला भाव एप (िल्‌इजांहआए 270 
3॥०९एआ8॥॥, 80०ग्रांग8/०), 7). 

णाएकक 7. 8. (970), & हलालां> कुछागबणा 40 टाप्रबांण टा३$अंगटक्षाण 
(67545, 2. &. 0., 60-65-637). 

शाह, 2.7९, (975), शाएअंप्ने (08०टागए9, था 66. (ज्ा०ए फांटि- 
ग्रभांगाब 20007, )प९ए ४०70). 

पफ्एथा09, 0." (968), 7 [000०70०7॥ 0० ट॥॥० (००7३७ मात 
80070 00., 7४८छ ४०70. 

प्ाष्ण््भाा३, 5. 7. (96), प्रठ एथ्वाव'४ ?70060 (ए॥०5 (ए॥7, ० 
जरांइएणाञ्ः ९८5३, )/46807)- 

पक, ५. 0,, 77०एव०॥3, 0. 7., आच्श००, 'च, से, 0 (27606 #. एं. 
(942), पाल्याध्याक्षए ॥/९०८०००००४४ (४८०बच७- मा 800 ९०., 3१. ४.) 


« तिवाड़ी, भ्रनिलकुमार (974), जलवायु विज्ञान के मूल तत्त्व (राजस्थान हिन्दी 


ग्रन्थ प्रकादमी, जयपुर), 


. बनर्जी, रमेशचन्द्र; उपाध्याय, दयाशंकर (973), मौसम विज्ञान (राजस्थान 


हिन्दी ग्रन्थ प्कादमी, जयपुर) 


जलमण्डल 


26 


' जंलमण्डल 
पघिएगण०णश्।० ०] 








पृथ्वी के लंपभग | भाग में जलमण्डल तया शेष ३ भाग में स्थल मण्डल विस्तृत है। 
ए वेगवर के भनुसार भू-पृष्ठ के 7.7% भाग में महासागर भोर 28.3%में पल छण्ड हैं । 
कमल के श्रनुसार ये पृथ्वी के क्रमशः 70.8% तथा 29.2% भागों में पाए जाते हैं। 
समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल 500 लाख वर्गंकिमी. है, जिसमें से 36!0 लाख वर्गकिमी, क्षेत्र 
पर जलमण्डल विस्तृत है। स्थल भौर जल का वितरण बहुत ध्रतियमित है। दक्षिणी 
गोलाद में 8%्षेन्न भौर । 90 स्थल है जबकि उत्तरी गोला में यह प्रतिशत 43 (जल) 
प्रोर 57 (स्थल) है । यह उल्लेखनीय है कि 607 द. भ्रक्षांश पर केवल महाप्तागर हो हैं । 
इसके विपरीत जे. गोलाद मे 60* तथा 70* धक्षांशों के मध्य स्थल का लगभग पूर्ण पेरा 
बना हुमा है जिसके उत्तर में भारूंटिक महासागर विद्यमान है । उत्तरी गोलाद 20" से 50" 
प्रज्ञांप्रो तथा दक्षिणी गोलाड' में 70" से 80" भक्षांशों के मध्य स्थल की भधिकता है । 40? 
द, परक्षांश के दक्षिण की जल राशि को प्रायः दक्षिणी महासागर की संज्ञा दी जाती है जबकि 
पह्‌ प्रटलान्ट्रिक, प्रशाम्त तथा हिन्द मद्दासायरों का हो विस्तार है । 





चित" २६ जल्‌मण्पल च्त्ि262 स्थल मण्प्ला 
(दकिफी गोले: ) (उच्तरो गोलए्ड) 


. महासागरों का विस्तार कैमल दुगुना ही नहीं भ्रपितु यह तिगुना है। समस्त महा- 
छागरो का प्रायतन ,370,323,000 घन किमी. है । लम्दाई पौर घोड़ाई के विश्तार के 
प्रतिरिक्त महासायरों की पहराई का भाभास सी. ए. एम. दिय के प्रनुसार यदि समस्त. 
पृस्दी की सभी घसमानताप्रो को भिटाकर धरातल एवं सागरतल समतल कर दिया जाय 
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सारी पृथ्वी पर 252] मीटर (8,600 फीट) गहरा जल दृष्टिगोचर होगा॥ ऋ मेल ने 
उच्चतादर्शक वक् रेखा के द्वारा भू-पृष्ठ की ऊँचाई तथा गहराई प्रदर्शित की है ; 
स्थल की भौसत ऊँचाई--840 मीटर 
भू-मण्डल को भौसत गहराई--2440 मीटर (महाद्वीपीय मग्नतट को सम्मिलित करके) 
समुद्र की भोसत गहराई--3800 मीटर 


मीटर 
000. 2 3 4 £ गदर 


मुष्दी का््वेत्रफल ॥०8 किमी १ 






8,000 8,07० 





6,006 


4,०90 


6०0० ६००० 
8,000 के 8,00० 
(५७७० [__ (मी के धरातल कः प्रत्थित" कर 


किम... ॥0 20 30 40 50 60 70 80 90 0०% 
26-3 - भूपृष्ट की! उच्चता दर्शक बेरवए तथए आ्कूति व 
ऊँचर्य और >फ्राह्‌ का फितरणए 
(फफिलिपलेक 4963 सेस्करण्ट2 
स्पल की सर्वाधिक ऊँचाई 8868 मीटर (एवरेस्ट शिखर) है तथा सागर की सर्वा- 
घिक गहराई ,022 मीटर मेरियानास द्रेंच (१(४7909$ 77०४४) की है जो गुप्नाम 
द्वोप के समीप है । है 
साडे कैलविन ने जल दाब के प्राघार पर सागर को गहराई नापने के लिए 'फैदोमो- 
मोटर' यंत्र का प्राविष्कार किया। इसके पश्चात्‌ ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वति विधि का 
पझाविष्कार हुमा । इस विधि के झनुस्तार एक यंत्र द्वारा सागर में ध्वनि तरंगे छोडो जाती हैं 
जोकि सागर तप्ती से टकशाफक़र पुत्र. यन्त्र तक लोट भाती हैं प्रौर जलयानो में लगे स्वचालित 
यंत्र द्वारा ग्राफ पर सावर की गहराई स्वयं ही अंडित होती रहतो है | ध्वनि तरंगो को 
गहि 480 मोटर प्रति सेकष्ड होती है । ध्वनि तरंगों के छोड़ने तथा उतके जलफोन यत्र 
तक वापस झाने के समय के ध्न्तर के प्राघार पर सागर को गहराई विदित हो जाती है । 
इस विधि को ध्वनिक सर्वेक्षण भी कहते हैं । पु 
जौन मरे (7०४० %4०::०४५) ने घरातसीय ऊँचाई तथा सागरोय गद्दराई के क्षेत्रफल 
तथा प्रतिशत के सम्मन्ध को भग्रांकित सारी में प्रस्तुत किया है : 


जलमण्डल 56] 


सारणी [ 
घरातल को ऊंचाई तथा गहराई 











स्थल मण्डल की ऊँचाई जलमण्डल की गहराई 
४ हे ही हि पट 

ऊंचाई क्‍ 5 हि छठ गहराई | कर डि हर 

(मौटर मे) | है ड़ 3053: (मोटर में) | हट रण (हि 

(कह | कम कह हम 
डडि: 80 | 38 8 0-80 25 5 
80-900 | 65. | 33 80-900 ॥7 3 
900-8)0 | 25 5 900-80 ]3 2 
80-3620 | ॥0. 2 80-3620 68 | 5 
3620 से भ्रधिक | 3 || 3620-5430 | 202 | 4 
5430 से मधिक 25 $ 











स्का अततहीप्तम स्तन नल 





फ्रे गल्प्प्७ 


उपरोक्त तालिका से विद्िित होता है कि स्थलमण्डल नें सर्वाधिर क्षेत्र 80 से 900 


मीटर के मध्य है तथा महासागर फा सर्वाधिक क्षेत्र 3020 हे 5430 मीटर की गहराई 


पर विस्तृत हे ! इसी प्रकार सबसे कम क्षेत्र 3520 मी. की डॉचाई धौर 900 से 80 मो. 


कै परध्य गहराई में फैला हुमा है । 
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ह ड़ रे 
5... | हि हे । असर 
श्े 'ैन्दज्व्य्डप्ख्ताच््ट-- [िदुक्त रेखा 
(6० 207 86" ८07 &* ८6 ७७7३७: 
(को चिन्र२६ 5-विनुवतरेरणा चर महासागरोकी गहराई 


“हि हे 


9 धिणिक 
लि सर $७०*१ १३७ 8० 40४ छा 4०छकग्लाबफक ८ 
(बजकर 2७ 5- 4५१ उत्तरी अक्षर पर महासाय्यो की गहराई 
महाशागरों की गहराई एवं उनके उच्चावच लक्षणों के प्राधार वर सागरीय तल को 
पर महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मस्त दाल, अ्रगाधघ सागरीय मैदान तथा महा- 
अगरीय गर्त तथा भन्तः सागरोय गस्भीर खड्ड में विभाजित किया जाता है । 


बिष्युवतपपा 


अएद्रीपीय. |महरदीय. अलस्एन,. तमएर अगाधसागरीय, मछतरीपीय आह पीवी 
सपने तट रा खबाइियाशर्त कऋष्क मेंपान ठ्ीए 





महादीपीय भरन तढ (200पप्रध्णठ $ला-महाद्वीपों का तटवर्ती जन्नमस्त भाग 
गहादीदोय मश्त तट कहलाता है । इस पर जल छिछला रहता है। यह 85 भी. को 
ममगम्भीर रेखा तक फ्रंला होता है। इसका विस्तार तटवर्तों स्थल खण्ड की दचनावट पर 
भायारित रहता है । तटवर्ती मेदानों प्रदेश का महाद्वीपीय मग्त तट चौड़ा भौर तटवर्ती 
डी प्रदेश का संकरा एवं तीड् ढाल का होता है । साइबेरिया के मैदानी तट पर इसकी 
चौड़ाई 300 किमी, है जबकि प्रायरलैण्ड के पश्चमो पहाड़ो किनारे पर यह केवल 80 
हि. हो चोड़ा है। नदियों के मुहाने के निकट तलछट के निश्लेप के कारण यह पपेक्षाहत 
चोडा होका है, द्वागहों तथा मीकाँग नदियों के मुहाने के मग्न हट चौड़े हैं । भारत के पूर्वी 
पेट के मस्ततट की भोसत चौड़ाई 50 किमी. है किन्तु गंगा झोर महातदी के मुहानों के 
लि की चौड़ाई 00 किमी, से भी भधिक है। परिचमी तट पर नवंदा भौर ताप्ती के 
उदनो के मजतद दक्षिणी भाग के मग्नतद की भपेक्षा भ्विक चौड़े हैं। मस्ततद के शेत्रफन 
है एशिया संशार में तथा उ. भ्रमेरिका दूसरे स्थान पर भाठा है । 


'ैफ, वी. झेषड के भ्रनुसार महाद्वीपीय मग्ततट की धौसत चौड़ाई 67 किमी. तपा 
पहराई 30 भी. (72 फैदम) होतो है। वेगनर के प्रनुसार इसका सेत्रफल 300.6 लाख 


564 भौतिक भूगोल 


वर्ग किमी. है जिसमें स्थलखण्ड का 5% क्षेत्र सम्मिलित है । मग्नतद का भौसत ढाल ॥? में 
20 के समभग होता है, भर्थात्‌ प्रति किलोमीटर पर 4 मीटर गहराई बढ़ जाती है । 

महाद्वोपीय मग्नतट एटलाटक में 3.3%, प्रशान्त में 5.7%, तथा हिन्द महासागर 
में 4% है। तटीय मैदानो की भपैक्षा इनमें घाटियाँ कम होती हैं पर कयार घोर द्रोणिया 
भ्रधिक है। समुद्र को प्रोर के किनारो पर समुदी कन्दराएँ भी पाई जाती हैं । 

मग्नतट पर जल छिछला होने के कारण सूर्य के प्रकाश एवं गर्मी से समुद्री वनस्पति 
व मछलिया पर्याप्त मात्रा में होती हैं । संसार में सर्वाधिक मछलियों के भण्डार क्षेत्र मग्न- 
तटों पर हो विद्यमान हैं, जैसे ग्राण्ड देंक (उ. अमेरिका) तथा डांगर बैक (ग्रेट बिटेन) प्रादि 
मग्नतट महाद्वोपीय ढाल तक विस्तृत रहते हैं । 

महाद्वीपीय मग्नतट फी उत्पत्ति--महाद्वीपीोय मग्ततट की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
बिद्वानो के प्रनेक मत हैं । किसी की मान्यता है कि समुद्र के जन तल के ऊँचा होने के कारण 
महाद्वीपों का किनारा जलमरन हो गया, कोई अनुमान लगाता है फ्रि स्वलखण्ड के नीचे 
बैठने के कारण इसका विकास हुप्रा । कुछ विद्वान तो इसको उत्पत्ति को सागर की भप्रदन 
क्रिया मानते हैं तो किसी की मान्यता है कि इसका विकास नि्षेप क्रिया द्वारा हुम्ना । इस 
प्रकार हम मग्न तट के निर्माण को तीन क्रियाधों--() विध्वंसक, (2) रचनात्मक तथा 
(3) विध्यंसक तथा रचनात्मक दोनों ही को मिली-जुलो शक्तियों का प्रतिफल मान 
सकते हैं । 

संसार के कुछ भागों में साधारण भू-भश के कारण भी मरन तटों का निर्माण हुम्रा 
है जैसे भरास्ट्रो लिया मे क्यीन्सलेण्ड के किनारे तथा लाल सागर के किनारे इसी प्रकार से 
निर्मित मग्न तट हैं। तीव्र भू-अघ के कारण प्रत्यधिक प्रवतलन हो जाता है प्रतः मग्नतढ 
के स्थान पर सांगरीय गतों का निर्माण हो जाता है । 

पृथ्वी के संशुघन के कारण तट के सहारे कोमल मांग में वलय हो जाते हैं जिपके 
फलस्वरूप संकीर्ण मग्न तटों का निर्माण होता है जैसे प्रशान्त महासागर के चारों प्रोर इसी 
प्रकार के मग्नतट हैं। 

कुछ विद्वानों का मत दै कि भूगर्भ की संवाहनीय घाराप्नों के कारण महाद्वीपो के 
डिनारे का क्षेत्र जोकि सियाल (508) परत का ही भाग है, प्रवतलित हो जाता है जिसके 
कारण मग्नतटो का निर्माण होता है | इस प्रकार के मग्नतट प्रशान्त महासागर के किनारे 
पर पाए जाते हैं । 





चिऋ26-7- अपचर्षित ऋह्मविवीसमान तट 


विद्वानों के मठ के भनुस्तार मग्त तटो का निर्माण रचनात्मक क्रिया द्वारा ही भधिक 
महत्वपूर्ण सगता है । सागरीय भाग में डिनारे पर तल्लछठ के निम्षेप के कारण मग्न तटों 
का निर्माण हुप्रा होगा । 
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यह माना जाता है कि भतीत में महास्तागर महाद्वापीय मग्त ढाल के ऊपरी किनारों 
तक विस्तृत थे तथा सागर तल के ऊपर उठने के कारण महाद्वीपों के किनारे जलमग्न हो 
गए। ग्राज भी प्रमेकों नदी धाटियाँ महाद्वीपीय भग्ततट को पार करती हुई मग्न ढाल में 


92 हे । यह इस बात का प्रमाण है कि महासागर के जलस्तर के ऊपर उठने से ही मग्न 
तट बने हैं । 





ह्िच्ि-26-8 न््किप करन्‍य मह्ताद्वीपीय्‌ 
महजछ लट 


महाद्वोपीय मग्वतट का निर्माण निक्ष पके कारण भो हुभा है। कालास्तर में 
नदिया प्पने साथ करोड़ों टन तलछट प्रतिवर्ष सागर में जाकर विक्षेप्रित कर देती हैं 
जिसको नहरें तथा धाराएँ सागर के सुदूर भागों तक फैला देती हैं जिसके फलस्वरूप मग्नतदी 
को रचना होती है । है 

सागरीय तट के किनारो का कूछ क्षेत्र में भरशव के कारण उत्थान भी हुपरा है 
जिसके फलस्वरूप मग्नतटों का निर्माण हुग्ना है । इस प्रकार का आल साधारणतः प्राचीन 
भूषण्डों के किनारे पाया जाता है, जैसे--सेब्रोडोर, नावें, ग्रीनलेण्ड भ्रादि । 





् बट 


अएकविकमधासाणर व्यृच्ताव 
अल 


प्र के 
ल्विऋ्र269 ब्संसाप्‌ के सहग्रीगीय मग्नवट: 
ऊण्टफीरिका सहायायर 
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मग्नतटों के भ्रध्ययन से प्रतीत होता है कि भधिकांश मग्नतट विध्वंसक एक 
रचनात्मक शक्तियों को मिश्रित क्रिया के फलस्वरूप ही निर्मित हुए हैं। इनका निर्माण 
प्रपरदन भोर निश्षिप क्रिया द्वारा होता है । 
महाद्वोपीय मग्न ढाल 
महाद्वीपीय मग्न ढाल मग्नतट के सागर की झोर वाले किनारे से प्रारम्भ होकर 
प्रमाध सागरीम मंदानो तक विस्तृत रहता है । मग्द ढाल की प्रवणता मग्न तट की प्रपेक्षा 
भधिक होती है । यह 2" से 5* के मध्य होती है, किन्तु साधारणतः 5* से भरधिक विरले 
स्थानों पर होती है। मग्नहाल की गहराई 83 मी. (00 फंद्म) से 3660 सी. 
(2000 फंदम) के बीच होती है । मग्तदाल वास्तव में महाद्वीपों का जलमग्न बाहरी छोर 
होता है। इसका विस्तार मग्नतट की भपेक्षा कम होता है । समुद्र को भोर पहले 830 मो. 
(000 फंदम) तक इसका ढाल 35 से, 6] मोटर प्रति किमी. भर्थात्‌ 44* होता है । उसके 
पश्चातू 45% भाग में कहीं-कह्दी ढाल की प्रवणता बढ़ जाती है। इसका विस्तार 85 
किमी. से 366 किमी, के मध्य होता है। भिन्‍न-भिन्‍न सायरो में इसका विस्तार व ढाल 
भलग-प्रलग है। समस्त सागरों के कुल क्षेत्र में से मग्त दाल का क्षेत्र 8.5% है। इस क्षेत्र 
का 2.4%, भाग प्रटलान्टिक, 7% प्रशान्त तथा 6.5% हिन्दमहासागर में स्थित है । 
इसी प्रकार ढाल की प्रवणता में भी धन्तर है। मरन ढाल की झ्ौश्त भ्रवणता प्रशास्त में 
5"2' झटलान्टिक में 3१05" तथा हिन्द महासागर में 2'55” है। किन्तु स्थानीय रूप से 
इनमें विषमता भी पाई जाती हूँ । 
आर. पी. शेप के धनुसार कुछ ढालो को रचना अ'श क्रिया के कारण हुई । चाहे 
ये भ्रश श्रणीवद सोपानों के रूप में प्रथवा वृहत ग्ल्पनमत के रूप में निमित हुए हो । 
महाद्वीपीय ढालो पर प्रायः नदियों द्वारा परवाहित बालू थ मृत्तिका के सूक्ष्म कण 
निश्षेपित होते रहते हैं । कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मग्व ढालो पर तलछट के भत्यधिक 
निक्षेप के कारण एक भोर तो ऊचाई बढ़ गई धोर दूसरो घोर इनका ढाल स्वतः ही तीव्र 
हो गया। 
+ प्रारम्भ में कई विद्वानों की मास्यता थी कि महाद्वीपीय मग्न ढदालों का निर्माण 
महाद्वीपो के किनारे मीचे मुड़ जाने तथा साथ ही उन पर तलछट की मोटी परत्त के जम 
जाने से हुप्ना । किन्तु इनको धाकृति एवं तीव्र ढाल इस धारणा का खण्डन करते हैं। यही 
नहीं; बहुत से दालों के छोर के समीप ग्रेनाइट की शैलो का पाया जाना भ्ौर उन पर तलछद 
की पतलो परत बा होना यह सिद्ध करता है कि इतका निर्माण महाद्वीपो के किनारों के 
मुडने से नहों हुमा । मग्न ढाल उस स्थान से प्रारम्म होते हैं जहाँ सागरोय लहरो का प्रभाव 
मणण्य है | प्रतः यह घारणा भी भ्रामक है कि इन पर निश्नीप पाया जाता है। इस भाग में 
भूस्वश्षन एक साधारण सो घटना है जो ढास की प्रदणता के कारण होती है । 
मग्न ढालो में धनेकों यर्ते, गलियां, *५४" पझाकार की घाटियां, कन्दराएँ एवं गहरे 
घट्टड पाये जाते हैं । 
प्रयाष सायरीय मैदान महाद्वीपीय मग्न ढाल के समाप्त होते ही क्रम्म हो जाते 
है । ये रागर की समस्त तसी के 65% प्र्ात्‌ 2/3 भाग में विस्तृत हैं। इनकी गहराई 
3660 मी. (2000 फे.) से 5490 मो. (3000 फं.) के बीच होती है । भगाष सागरीय 
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पैदानों के ढाल को प्रवणता ) : 500 से ] ; 5,000 नुपात के मध्य होती है । ढाल की 
अदणता कम होने के कारण ये मैदान जैसे प्रतोत होते हैं किन्तु इतका तल परृर्णतः समतल 
नहीं होता । इनकी तली कठोर शैलों से निर्मित है जिससे यह प्राभास होता है कि इसकी 
उतत्ति सम्प्रवंतः भूयभीय कारणों से हुई होगी । त से दूर होने के कारण नर्दियाँ यहा तक 
तलछट नहीं पहुंचा पात "किन्तु इस भाग में जीव-जन्तुप्रो तथा वनस्पततियों के भ्रवशेष, पंक 
तप ज्वालामुखी जनित लावा राख के निश्षेप मिलते हैं। 


प्रगाध सागरोय सैदान सभी महासागरो एवं कहीं-कही जुडे समुंद्रो मे मिलते हैं। 
ये भटलान्टिक के 54-9%, प्रशान्त के 80.3% तथा हिन्द महासागर के 80.%, भागों 
में विस्तृत हैं । मग्तु दत के सधिक क्षेत्रफल मे फैले होने के कारण झटलान्टिक महासागर में 
भगाष सागरीय मैदान लगभग झाधे से कुछ भधिक भाग में चिस्तुत हैं। सागरीय मैदान, 
बंगाल की छाड़ी प्रौर वेडल सागर मे पाए जाते है। भरव सागर में 3400 मो. (856 
फै)की गहराई पर समतल मैदान फँला हुमा है। ससार का सकसे बड़ा भौर चोरस साग- 
रीप मैदान कनाडा बेसिन है जो 3820 मी. (2090 फुँ.) गहराई पर उत्तर से दक्षिण की 
धोर 400 किमी. सम्धाई मे फैला हुमा है। आर्कदिक सागर का मैदान निश्लेप की मोटी 
परत के कारण प्त्यन्त ही समतल है। इसी प्रकार यूरेशिया का बेस्तिन भी कनाडा बेशित 
की भांति हो चौरस है । 

भगाघ सागरीय मंदान ऊबड-्छाग्रड होते हैं। इसमे खड़्ड, कटक, प्रन्त:सागरीप 
पर्वत, पठार आदि होते हैं| यों तो प्रन्त:सागरोय पर्वत प्रटलान्टिक महासागर मे भी पाए 
ते हैं किन्तु प्रशान्त महासागर पे थे भरध्चिकांश मे मिलते हैँ । | 

अगाघ सामरीय मंदानो के किनारे समुद्र तक्ष पर भ्रयाह गहराइयों में 0 
पए जाते हैं। ये भव्यवस्पित तथा भर्समिततीय ढग से विस्तृत तीव्र ढाल वाले पत्यधिक 
गहरे होते हैं। इनकी झौसत गहराई 7000 से 9000 मीटर के मध्य होती है । गतों की 
गहराई भ्ो भस्नमान होतो है । 

साप्रारणतः महासायरीय गत द्वीप श्खलाभों भौर कक पर्वेतों के समीप गहरे 
सागरोए जले में पाए जाते हैं । ये ज्वालामुखी तथा भूकम्पीय क्रियाशील क्षेत्रों में भ्रधिकांश 
मे पाए जाते हैं इनकी उत्पत्ति भूगभिक क्रियामरों के कारण हुई। इन गतों में निक्षेप के नाम 
. भाफाशीय घूल एवं ज्वालामुखी रात मिलती है। गतों से गहन श्रम्धकार होता है। 
पेय यहाँ जन शीतल रहता है ! लक 

बेलिंग मौनेज कबीर गते भूसन्तुलन भसंगति को प्रबल पेटी के क्षेत्री में पाए 

हैं। भयाघ समुदी गतों को गत, खाई वे दोणी मे से वर्गीकृत कर सकते हैं। 

खाई बे द्रोणी के प्रत्यधिक गहराई वाले भाग गर्त कहलाते है हम 
प्राकार में छोटे हीते हैं; किन्तु गहराई में सबसे भधिक होते हैं, चेलेंजर गत ,822 मोटर 
“हरा है| इसी तरह फिलीपीन द्वीप के विकेट एमडन गर्त 0,623 मोटर गददरा है। 

भैस्वा, सेकरा तथा तीव्र ढाल के भाकार का सामरीय स्‍भगाष क्षेत्र खाई कहलाता 
है। ये धगाघ सापयदीय भागों के क्रिवारे स्यल को घोर स्थिति हैं। पश्चिमी प्रशान्त महा 
अपर के किनारे सायरीय खाइपां भालर की भाँति फंसी हुई हैं । इप्ी प्रकार सभ्य एवं 
पसियों परेरिका के समीप प्रशान्त महासायर में घनेकों घाइयां विमान हैं । 
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सत्र 26 40- सागब तलरिके निर्मिच्द भाग €ब आकृतियां 
(लेपनै- भहु के उच्चतर पर ) 

प्रथाह सागर का लम्बा, चौड़ा प्रोर सामान्य दाल वाला भाग द्रोणी कहलाता है । 
चौड़ाई भौर ढाल की प्रवणता के भतिरिक्त ये धन्य बातो में खाईयो से मिलतो है । 

महासागरीय गतें समस्त सागरीय तलो के 7%, भाग में फैले हुए हैं। प्रव तक की 
खोजों के प्रनुसार मद्दासागरों मे 57 गते पाएं गए हैं। इनमें से 32 प्रशाग्त महासागर मे, 
9 प्रटलान्टिक महासागर में भोर 9 हिन्द महासागर में स्थित हैं| सदसे प्रषिक गते 
प्रशान्‍्त महासागर के चारो भोर तटो के समीप स्थित हैं । 

प्रन्त;पतागरीय भगाघ खड्ड महासागरीय मग्नतटों तथा ढालों पर (५) भाकार की 
सेकरी किन्तु गहरी धाटियां जैसे होते हैं, इस्हें सागर कन्दराएँ भी कहते हैं । इनकी गहराई 
महासागरीय यों से तो कम होती है झिन्तु स्थल पर पाये जाने वाले गहरे खड्डो से भधिक 
होती है । इनमें से बहुतो को परिमाप तो कोलोरेडो की प्रोण्ड केनयोन के समांत हैं। 
यह लगभग 2000 से 3000 मोटर की गहराई के मध्य पाये जाते हैं । संकरा द्वोने के 
कारण यह विशाल प्रपाती दरार जंसे प्रतोत होते हैं । कुछ प्रमाय खड़्डो का पभाकार 
बिलकुल सीधा होता है। इनमें से भधिकोश का भाकार नदियों की घाटियो के भनुरूप 
होता है किग्तु इनका सम्बन्ध घरातलीय पपवाद से नहीं होता । ये भधिकतर नदियों के 
मुद्दानों से जुद्दे हुए होते हैं। शेष व सेयड के प्रनुसार महासागरों मे /02 पन्तःसागरीय 
सडड पाए जाते हैं। 

इनकी उत्वत्ति के सम्बन्ध में मनेझ मत व्यक्त किए गए हैं। इनके प्राझार, विस्तार 
एवं मग्नवटों झ्ोर मग्द दालों को भौतिक बनावट के झ्राघार पर निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित 
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किये गये हैं । ये सिद्धान्त दो वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं--(।) भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं 
तथा (2) प्रस्त:सागरीय प्रक्रियाएं ॥ 
स्थल की नई घाटियों से सागरीय गम्भीर खड्डो की तुलना करने पर कुछ समान- 
ताप्नो के प्राघार पर यह मत व्यक्त किया गया कि खड्डो को उत्पत्ति भूपृष्ठीय झपरदन के 
फलस्वहप हुई है ! 
कुछ तथ्यों के भाघार पर यह[पनुमान लगाया गया हैं कि प्रगाध खड्डों का निर्माण 
भू-गर््िक हलचलों के कारण होता है । प्रचण्ड भूकम्पीय तरंगो के कारण मग्नतट पर बहुत 
सी दरारो घाटियो का निर्माण हो गया जो बाद में एक दुसरे से मिलकर ध्रमाध खड़्डों के 
रुप में परिवर्तित हो गई । अन्य मत के भनुसार भू-मंचलन के कारण क्वाटरनरों युग की 
घादियों का प्रवतलत हो गया भौर परिणामस्वरूप वे जलमग्न होकर खड्ड बन गई। भगाघ 
घड्ड़ो मे लम्बाई प्रोर गहराई की समावता भून्त्रश की क्रिया को प्रमाणित करती है 
जेंसे गिराने नदी (फ्रान्स) के सामने नजारे खड्ड जोकि भ्रश-घाटी के समाव है, 4009 
मी. गहराई पर स्थित है । 
डी, डब्ह्यू, जॉनसन ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि सम्भवतः भूमिगत जल के 
विश्लाव से बना हुप्मा घोल भोर प्रपरदन इन खडड़ों के निर्माण में सहायक होता है। 
साधारणतः सागर के तटीय भाग में जल तल की ऊँचाई सागर की सतह के बराबर ही 
होती है। किन्तु कुछ भवरोधकों के कारण कही-कही ऐसा नहीं होता। परिणामस्वरूप 
भूमिगत जन द्व।रा भप:खतन होता रहता है ! इसके भतिरिक्त कमी-की भूमिगत जल के 
छार में वृद्धि होने से वह पारगम्य शैलो द्वारा ख्ोतो के रूप में मग्ततट पर प्रवाहित होता 
इस । भरत: भध:खमेन एवं चुलन दोनो ही क्रियाप्रों के कारण भगाध खड्डो का निर्माण 
हुभ्ा होगा । 
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क्रित्र 254] ह5सन अत स्पगरीय रूपुइ वाए विरिधप त्स्गे 
प्राण लिया जय जिन) य६ ३६६ भी (200 फेंद्स) महराश्वर 6 
इसकी तलों 3330-6 6620 फ्रेंवम) गस्रा5िवर है तगर एफ 
3'किशि- सटकम है। (सर्युक्त राय यर्यानिकिफ्ेआएण के उप्र परे 
कुछ का मत है कि भम्त:स्ागरीय खडड मग्नदद की भपेक्षा प्राचीन हैं, पर्यात्‌ 
धद्हो का निर्माण पहले हुमा प्लौर मस्दतट सागरीय भपरदन के कारण उसके पश्चात्‌ बने। 
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मग्नतट का प्रपरदित तलछट खड्डों में निश्लेपित हो गया जिससे वे भर गए । किन्तु मम्नतट 
के निर्माण के पश्चात्‌ जल के सम्पर्क मे आने से खड्डो में निश्वेषित तलछट ढीला होकर 
भू-स्खलन तथा परपपात को क्रिया द्वारा नीचे की खिसक गया झौर खड्ड पुनः भस्तित्व में 
भा गए । ः 

शेपर्ड तथा एमरी के अनुसार ढीते तलछट में खड्डों को भरने से रोकने की क्षमता 
भ्रपेक्षाकृत भधिक रहती है | हिमयुग में सागरोय सतह के नीचे हो जाने के कारण नदिया 
मग्नतट पर पूर्व निर्मित गर्तों में होकर बहने लगीं । यह गतें एक दुसरे से मिल गए जिसके 
फलस्वरूप गहरी घाटियो का निर्माण हुमा | हिमयुग के पश्वात्‌ जत-तल ऊँचा होते के 
कारण वे स्थलीय घाटियां जलमग्न होकर भगाघ खड्डो में परिवर्तित हो गयी । किन्तु 
मग्ततट पर पंक प्रवाह के कारण इन खड्डो में तलछुट निश्षेषित नहीं हो पाया । 

अन्तः सागरीय घनत्व की घाराए' गंदली धाराएं भी भहलाती हैं। डेविस 
में गन्दली धाराप्ों द्वारा इत खड़्डों के निर्माण को सम्भावना व्यक्त की थी। 
उसके पश्चात्‌ डालो ने इस मत वी पुष्टि की । भधिक लवणता तथा सूक्ष्म तलछट के 
मिश्रण से जल में गन्दलापन भा जाता है। एक ही दिशा मे निरन्तर प्रवाहित पवन जल 
की प्रपार राशि सागर तट के समोप एकत्रित कर देती हैं। इसी जलराशि के तोचे गंदली 
धाराए' उत्पन्न हो जाती हैं । गंदला जल स्वच्छ जल की भपेक्षा प्धिक घनत्व का भौर 
भारी होता है। प्रतः वह तोग्रता से नीचे की भोर प्रवाहित होकर भपरदन करता रहता 
है । इस प्रकार गंदली धाराए भन्‍्त:सागरीय खड्डों के निर्माण में सहायक होती हैं| इस है 
प्रकार का एक खड्ड कांगो नदी के मुहाने पर विशमान है । 

गन्दलो धाराप्तों मे म्परदन करने की भपार क्षमता होती है । डाली की विचार- 
घारा को हीजेन तथा एविन्ग ने भौर भी दृढ़ कर दिया। सन्‌ '29 के भूकम्प द्वारा प्राण्ड 
बैक के समुद्री तारो के टूटने का मुख्य कारण गंदली धाराधों को बताया भूकम्प के कारण 
गंदली घाराए' 96 किमी. प्रति धस्टा की गति से चसमे लगी थी। यह सब होते हुए भी 
यह सम्देहप्रस्त ही है कि घनत्व की धाराप्मों में इतनो क्षमता हो सकती है कि बहू इतने 
विशाल खड्डों का निर्माण कर सके । 


अकस्प्रके कारण 


“€-मग्नतट नए्ीफिय 


);- अगाध्र न्सागरीयमेंदान 





द्ित्र 26-2-भूकम्प के कारण गन्दली धाराओं्षारअक्पत 
प्रम्तःसागरीय सड्डों की उत्पति के सम्दस्प में घनेकों परिकल्पनापमों के पक्ष घोर 
विपक्ष में भ्रध्यपन कर देपडट भौर एमरो ते यह निष्कर्ष तिकाला कि धभो तक प्रतिपादित 
दरिक्ल्पनाभो में से एक भी गम्भीर खड़्डों के निर्माण को पूर्णछप से पिद्ध नहीं कर सकी । 
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शेपढ़ तथा बेयड के झनुसार ससार में भन्‍्त:सागरीय खड़्डों की संख्या 02 है। 
इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं : 

(]) ये 2700 भीदर की गहराई तक वृक्षाकृति के होते हैं जो स्थलीय नदियों की 
मुख्य एवं सहायक घाडियों को भाँति प्रतीत होते हैं । 

(2) थे वर्तमान विशाल नदियों एवं प्राचीन नदियों के मुहानों के समीप मिलते हैं। 

(3) इनके तट प्धिकांश रूप से सोधे होते हैं । 

(4) इनके वितरण का प्रक्षाशीय दूरी भ्रथवा तापमान का कोई सम्बन्ध नहीं होता, 
प्र्षात्‌ ये सभी स्थानों पर पाये जाते हैं । 

ह (5) कही-कहीं बड़ी नदियों को श्रपेक्षा छोटी नदियों के निकट ये प्रधिक गहरे 
होते हैं। 

(6) इनके ऊपरी भाग को भझाकृति ९५? भ्राकार की प्रपातों ढाल की घाटी के 
समान होती है। भन्‍्तःसागरीय प्रन्य रचनाभो में शिखर घीहो, कटक, द्वीप भ्रादि 
मुख्य हैं । 

झगाध सागरीय मंदानों में 7000 मोटर से ऊंचे जलमग्न परत सागरीय पर्वत 
कहलाते हैं। ये शंकुकार त्तीत्र ढाल के शिखर होते हैं। 

गुषोट भी एक प्रकार के जलमग्न पर्वत ही हैं जोकि प्रगाध सागरीय मैदानों में 
220 पे 828 मीटर के मध्य ऊंचाई तक मिलते हैं । इनका ऊपरी भाग चौरस 


ण्द्जा एशर पल 





हित 2६3- सागशिय पर्वत का मनेंनिं 

प्राण अपरए्नतंशा धीशेका निर्माण है 
होता है। ज्वालामुश्ली चोटियों के समुद्री तरंगों द्वारा प्परदन या फिर उन चोटिपो 
प्रवास पित्तियों के निर्माण भौर भवतलत के कारण गुयोटों को रचना हुई होगी । 
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पर्वत तथा गरुयोठ में केवल इतना भन्तर द्वोता है कि पव॑तों की तौय्र ढाल की शिखर 
होती है जबकि गुयोट का उत्तरी भाग सपाट होता है । यह प्रनुमान लगाया गया है कि 
केवल प्रशान्त महासागर में ।0,000 सागरीय पर्वत एवं गुयोट हैं जो सागरतली से 3048 
मीटर ऊंचे हैं । 
भ्गाध सागरीय पेंदानों में जलमग्न कटक भी उल्लेखनीय है । भटलान्टिक महासागर 
के मध्य उत्तर से दक्षिण की भ्लोर “8” ध्राकृति मे फैली हुई कटक महत्वपूर्ण है इसी प्रकार 
प्रशान्त एवं हिन्द महासागरों में भी जलमग्न कटकें पाई जाती हैं किन्तु ये भटलान्टिक 
मद्दासागर की भाति विस्तृत नहीं हैं । इसके भतिरिक्त ये भ्रटलाग्टिक की माति प्रशान्त एवं 
हिन्द महासागरों के मध्य में फ़ंली हुई नहीं पाई जाती कही-कहीं ये कटक जल-तल से 
ऊपर द्वीपो के रूप में दृष्टियोचर होती हैं। 
द्वीप--जलमग्त कटक के झतिरिक्त महासागरो में विभिन्‍न भसंख्य द्वीप वितरित 
हैं। महाद्वोप! के किनारे पर फेले हुए द्वीप तो महाद्वीपो के ही भाग हैं जो सागरोम भ्परदन 
के कारण पृथक हो गए हैं । इसके भतिरिक्त ज्वालामुखी पव॑तो को चोटियों तथा प्रवाल को 
रचनाप्रो के रूप में भी द्वीप पाए जाते हैं जो समस्त सामरीय भागों मे _कहीं-कहीं 
स्पित हैं । धर 
विश्व के महासागर 
पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल भर्थात्‌ 5। करोड़ वर्ग किमी. मे से 36 करोड़ थर्ग किमी. 
कैत्र मे पांच महासागर हैं जिनकी भौसत गहराइ एवं क्षेत्रफल पगले पृष्ठ की सारणी में 
दर्शाया गया है। 
प्रशान्त महासागर 
प्रशान्त महासागर विश्व का सर्वाधिक विस्तृत समुद्र है। तटवर्ती सागरो को मिला 
फर यह विश्व का लगमंग एक तिहाई भाग घेरे हुए है । पह जलमण्डल के 45,5 प्रतिशत 
में फंसा हुआ्ा है तथा भ्रट्लांटिक महासागर से क्षेत्रफल में दुगुना है। इसकी पृ्वे-पश्चिम 
सम्बाई 6,000 किमी. तथा उत्तर में वेरियग जलडमखू्मध्य से दक्षिण में द, ध्रूव महा- 
सागर त्तक चौढाई 4,000 किमी, है । उत्तर को भोर उ. भमेरिका सथा एशिया महँद्वीप 
इसे घेरे हुए हैं, किन्तु दक्षिण को घोर यह खुला हुप्ता है। इसकी भाक्षति भर्घ॑ वृत्ताकार 
है । उत्तर में इसका शीर्ष बेरिंग ज़लडमसूमध्य तथा दक्षिण की झोर अंटाकंटिक महासागर 
इसका भाघार है। यह तीन प्ोर पर्बत श्रेणियोसे घिरा हुप्रा है। इसके पश्चिम मे 
राकीज एवं एण्ड्रीज उच्च पर्वत श्रे शिया हैं| पूर्व में ज्वालामुखी पव॑त प्रधान द्वीप समूद्दो से 
घिरा है तथा दक्षिणोन्यूवं में भारट्र लिया के ग्रेट डिवाडिय रेंज ध्थिति हैं। उत्तर में 
कमचटरा झोर भलास्का के पर्वत हैं। . 
प्रशान्‍्त महासागर के ' तीनो प्रोर सबीर्ण मग्नतट है जो इसके बुल द्ीवफल का 
7% है | तटो के समोप ही पनेकों गत॑ एवं द्रोणियां हैं। पूर्वीततट रेसा जो प्रतास्‍्का से 
कप हाने तक फंली हुई है, प्रपेझाकृत सपाट एवं भण्ड है तथा दाल की प्रवणता भी प्रधिक 
है । पश्चिमी तट के समीप गयूराइल द्वोप से पूर्वी द्वीप समूह तक द्वीपों की तोरण श्र सला 
विधमान है | द्वीपो के पश्चिम की झोर भनेक तटवर्ती प्तागर स्थित हैं| प्रशास्त महासागर 
के भगाध सायरोय मैदानों भागों में पनेकों ज्वालामुखी एवं उभरे तथा मग्न पढारी भाग 
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सारणी 4 
गा ७ मा ० समस्त 
महासागर. लग 38) जलमण्डल| पृष्वी 
का नाम ह्थिति का का 


(मीटर में)|किमी. में) प्रतिशत [ प्रतिशत 





!, - महा-| छठ. तथा द. प्रमेरिका का 
सागर पश्चिमी तथा एशिया पोर 
श्रास्‍्ट्रे लिया का पूर्वी तत | 4,282 | 6, 4 | 45.50| 32.2 


2. |प्रटलान्टिक | उ. तथा द. प्रमेरिका का 
महासागर | पूर्वी तथा यूरोप व झ्फ़रीका 


का पश्चिमी तट तक 3,500 ( 8.2 | 22.80| ॥6.2 
3, (हिन्द महा- | उत्तर में एशिया, पश्चिम में 
धागर मफ्लीका तथा पूर्व मे भरास्ट्रे- 
लिया तक 4,000 | 7.2 | 30.20। 4.3 





!] : प्रूव महा-| भण्टाकंटिका के चारो शोर | 2,400| 2.7 | 7.50| 5.3 
«सागर 





#. . ध्रव महा-| उ. धब के चारों शोर तथा 
सागर देक्षिण में उ. भमेरिका, 
गूरोप तथा एशिया तक ,200 | .4 | 4.00| 28 











36.0 (00-00| 70.8 








जीत 


हैं। उभरे भागों पर पसंख्य द्वीप है किम्तु ऐसे पठार भी हैं जो जल तल से 3 96 2 मीटर 
गहरे हैं जैसे एल्बाट्रास पठार बिखरे ज्वालामुखी द्वीपों का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य प्रमेरिका के 
क्षेत्रफल के लगभग है । 


प्रशान्त महासागर के उत्तरी भाग में बेरिग सागर, भोखोटस्क सागर, जापान 
सागर, पीत सागर, पूर्वीचीन सागर, दक्षिणी चोन सागर तथा सेलीबीन सागर हैं। इनमें से 
पोत सागर के प्रतिरिक्त सभी सागर गहरे हैं तथा सेलीबीज सागर की गहराई सर्वाधिक है 
जो 503] मोटर है। दक्षिणी प्रशान्त मे इण्डोनेशिया के दक्षिण में बांडा सागर, प्रास्ट्र लिया 
के उत्तर मे कारपेन्ट्रिया की खाड़ी भौर भराफुरा सागर तथा दक्षिण को भोर बास जल 
सन्धि है । 

प्रशान्त मद्दासागर का भधिवाश क्षेत्र भगाध सायरीय मैदानो के प्रस्तर्गत पाता है 
मैदानों की गहराई एवं ढाल दूसरे महासागरों की प्रपेक्षा प्रधिक है । एशिया के पूर्वी तट 
पर मगत तदो की भौसत चौड़ाई 60 से 600 किमी तक है । किस्तु पश्चिम तटीय भागी 
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में यह केवल 80 किमी. रह जाती दै। 500 पश्चिमी देशान्तर इस महासागर को पूर्वो 
भौर पश्चिमी दो भागों में विभाजित करती है | पूर्वी भाग में लगभग समान गहराई 
है तथा द्वीपो का प्रभाव है किन्तु पश्चिमी भाग इसका प्रपवाद है जहां प्नेकों कटक, 
खाई, द्वीप, तटवर्ती सायर भादि पाये जाते हैं । 


'एशिया े0 हु दीप ध्वीप 


जल-्तल, 


वि 26-44-प्रशान्त महासागरकीतली 






मेरियाना ओ्रणी .॥ ल्‍ 
॥/श #गी' , | 


+ 


्‌ैँ |] 
5 (7! हल्लाद्रोस' .” क्षस 
4 रेशाओएी ५. पठार, '-“ दिलों, 
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जि 26 45 प्रशान्त अठासाणर की तलीकी रचना (्रेणी त॒यावढार) 
ट्रक 60०० मीटर को अधिक गहराई ८3 4000 भीटर समणहूराद नेरवा[' 

प्रशान्त मद्दासागर के द्वीपीय चाप के समानानतर “लम्बे” गते” स्थित हैं जिनमें से 
गुछ प्रमुख खाइयां भगले पृष्ठ पर दी गई हैं। 

प्रशान्त महासागर के 32 गतों में से प्रधिकांश गे पश्चिमी प्रशान्त के द्वोयीय चाप 
के समान्तर मिलते हैं । प्रमुष्त गत मिण्डानाप्रों, टस्कारोरा, स्वायर, टोगा, करमाडेक, रिव्यू, 
मरे, नीरो, वेली, धटाकामा प्रादि हैं। 

प्रटश्ाण्टिक महासागर की भांति प्रशास्त के मध्य में कोई भी ऐसी कटक नहीं है 
जो श्सको दो भागों में विघक्त करती हो । यहां कटे विखरी भधवस्था में मिलती हैं। एक 
छोटी बटकों को श्र शत्ता पश्चिमो प्रशान्त कटक के रूए मे प्रलास्का से पश्चिम की धोर 
प्मचटवा ठक फसी हुई है। इसकी दूसरी शाथा दक्षिण को झोर द्वीपीम घापों के मध्य से 
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सारणी 5 
क | अनोबशाल [| बलवबाख | क | पवोजगाण पश्चिचमी प्रशान्त क्र मध्य प्रशान्त क्र पूर्वी प्रशान्त 
] | फिलीपाइन खाई ] | उत्तरी प्रशान्त खाई | | ग्वाटेमाला खाई 
2 | कैरोलिन खाई 2 | मेरियाना खाई 2 | पीरू-बिली खाई 
3 | सोलोमन खाई 3 | मध्य प्रशान्त खाई 3 | प्रशान्त-एण्टाकंटिका 
4 | कोरल खाई 4 | दक्षिणी भाष्ट्ू लिया हे 
खाई 
$ | न्यू हेब्राइड्स खाई 
6 । फीजी खाई 
4 | पूर्वी प्रास्ट्रें लिया खाई 








324 2 की आन पलग्ज शक प कई! 22305 /:+ 3न कर कमी पल अटल कलम कट 2 अर 
म्यूजीलंण्ड तक अण्टार्कंटिका तक फैली हुई है । इस ख् खला के जलमग्न भाग कही-बहीं 
पृषक हो गए हैं। यह लगभग 5400 मो. से कम गहराई पर कुछ विच्छेदों के भतिरिक्त 
निरत्तर फंली हुई है । 

यह कटक प्रशान्त को मध्यवर्ती खाई को दक्षिणी प्रमेरिका के पश्चिमी तट १९ 
स्थिति भ्रगाध खाइयो से पृथक करतो है । 

यद्यपि सागरीय पव॑ंत दूसरे महासागरों में भी पाए जाते हैं, किन्तु प्रशान्त 8 
सागर में यह विशेषकर मिलते हैं । इनका शिखर तीखा तथा ऊंचाई एक किमी. से प्रधिक 
है। थो तो यह समस्त प्रशान्त मे बिखरे हुए हैं, किन्तु ये इससे मष्य तथा उत्तरी-पूर्वी 
भागों में केग्द्रित हैं। | 

गुपोट चपटे शिखर के उभरे हुए भाग हैं । मेनार्ड के भ्रमुसार ज्वालामुखी परव॑ती के 
ऊपरो शिखरों के सायरीय प्रपरदन द्वारा ग्रयोट की रचना हुई जो सागरीय तली ले मव- 

* तलन के कारण उनमे से भ्रधिकाश जलमग्त हो गये। प्रशान्त महासामर में इनके 3 जम 
हैं । कमचटका से हवाई द्वीप तर उत्तर से दक्षिण की झोर विस्तृत क्षेत्र, प्रलास्‍्का के दक्षिण 
में तथा मेरियाना द्वीप समूह से मार्शल द्वीप समूह तक ये विस्तृत हैं । प्रलास्‍्कय को 
खाड़ी में इनकी गहराई 900 मीटर है । महासामर के मध्य में 'हवाईयन उभार डी 
सम्दाई 2,640 किमी, तथा चौड़ाई 960 किमी. है । 

उत्तरी प्रशात्त में 'केरोलियन उभार! है जिस पर करोसम द्वीप समूह स्थिति है। 
पास्ट्रेंलिया के पू् में दक्षिण पूर्व दिशा में अंटाकंटिक तक एक घोर उभार विद्यमान है । 

पस्ट्रे लिया के उत्तरीतथा पूर्वी भागों के विस्तृत क्षेत्रों में भवेक द्वीप ह्थित हैं। 

पश्चिम को प्रोर के द्वोप समूह महाद्वोयोय दीप कहलाते हैं जबकि पूर्व बो भोर के द्वीप प्रपतों 
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विशेषता प्रों के कारण महासागरीय द्वीप कहलाते हैं। पश्चिम की भोर के द्वीप मुण्य स्थल 
के ही ग्रग हैं जो खाइयो द्वारा पृथक हो गए हैं। इनमे से मुख्य द्वीप क्यूराइल, जापान, 
फिलीपीन, हिन्देशिया तथा न्यूजोर्लण्ड द्वीप समूह हैं ॥ पूर्व की भोर प्रल्यूशियन, वेकुपर 
तथा चिलियन द्वीप समूह हैं। महासागर के दक्षिण-पश्चिम मे भत्यन्त लघु एवं बिखरे हुए 
द्वीप पाए जाते हैं । इन द्वीपो को चार समृहो मे बांदा गया है : 

(]) माइक्रोनेशिया, 

(3) मेलेनेशिया, 

(3) पोलिनेशिया, 

(4) इण्डोनेशिया द्वीप समूह । 

ये मभी द्वीप समूह ज्वालामुखी प्रवाल रचनाएँ हैं। इन द्वीप समूही के मध्य भनेक 
द्रोणियां हैं । कुछ द्वीपो पर सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान हैं--जंसे सोलोमन, न्यू हेन्निडुस व 
टागा द्वीप समूह, इण्डोनेशिया तथा हवाई द्वीप । प्रशाग्त महासागर में लगभग 2000 
उल्लेखनीय द्वीप हैं । इसके ग्रतिरिक्त पनेको लघु द्वीप भो हैं। ह 


झ्टलाॉटिफ महासागर 

प्रटलाण्टिक महासागर को प्राकृति ($) भ्रक्षर से मिलती-जुलती है । यह टेड़े-मेड 
रूप में उत्तरी ध्रूव महासागर से दक्षिणी महासागर तक विस्तृत है। उत्तर में विविल थाम्प- 
सन कटक जो स्काटर्लण्ड से फैरोस के मध्य तक फंली हुई है, घटलादिक क्षो उत्तरो प्रूव 
महासागर से पृथक करती है । 20" धूर्वी देशान्तर, जो श्रगुलहम्त प्रन्तरीप से गुजरती है, 
इसको हिम्द महासागर से पृथक करती है । इसी प्रकार 60 पश्चिमी देशान्तर (हान॑ ग्रन्तरीप 
से शटलंण्ड द्वीप तक) इसे प्रशान्‍्त महासागर से पृथक करती है । उत्तर में डेनमार्क जलडमरू 
मध्य, नार्वेजियन सागर तथा डेविस की खाड़ी प्टटलाण्टिक को उत्तरी ध्रुव महासागर से 


जोड़ती है । 

पटलाण्टिक मद्गास्तागर उत्तर तथा दक्षिण में तो चोडा है, किन्तु भूमष्य रेखा के 
समीप संकरा हो गया है + यहाँ द. भमेरिका के रॉक भन्तरीप से भफ्रोका के सीयरा लियोन 
सट के मध्य इसकी चौडार्ड 2560 किमी. है । 40 उत्तरी प्रक्षाश पर इसी भधिकतम 
चौड़ाई 4800 किमो. भौर 35 दक्षिणी प्रक्षाश पर 5920 किमी, है। इसका होत्रफन 
94,34 वर्ग किमी है जो प्रशान्त से तगभग भाघा है । यह जलभण्डल के लगभग 3 भांग 
में फंला हुप्रा है। इसकी श्रौसत गहराई 3.7 किमी. है। भूमब्य रेखा पर पदिचमी प्रफ़ीरा 
तथा पूर्वी ग्राजील के धागे को मिकले हुए महाद्वोपीय भाग पटलाण्टिक को उत्तरी तथा 
दक्षिषों दो भागो में विभक्त करते हैं । 

उत्तरो झटलाण्टिक महासागर प्रनेकों सोमान्त सागरों एवं साड़ियो से घिरा हुप्ा 
है जेसे बाल्टिक सागर, उत्तरी सायर, भूमध्य सागर तथा केरोवियन सागर । भूमष्य सायेर 
तथा कामासागर डडिद्शम तथा सामफोरस जल सन्धियों भौर भारमोरा सागर के द्वारा 
एड दूमरे से जुड़े हुए हैं। इटली भौर यूगोस्लाविया के मध्य उचला एड्रियाटिक सागर स्थित 
है| भुमध्य सागर प्रत्तराष्ट्रीय महाद्वीपोष सागर है। जिद्वाहटर जल-सन्धि प्रटलाण्टिक को 
भूमप्य सागर से जोडती है। इसको गहराई 300 से 5000 मोटर के बीच है। उत्तरो 
धटसाब्टिक में वश्चिम की घोर वैकिन तथा हृरस्सत की याड़ियां हैं । धूद की घोर मैविसको 
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की लगभग बन्द तथा विस्के की खुली खाड़ी है। दक्षिणी भ्रटलाण्टिक पश्चिमी प्रफ्ौका, 
पूर्वी दक्षिणी प्रमेरिका तथा उत्तरो ग्रटलाण्टिक महासागर मे घिरा हुआ है| काँगो, प्रमेजन 


बता नदियां भटलाण्टिक महासागर में प्रति वर्ष करोड़ो इन तलछट जमाकर 


सहुद्दीयी/ दीवीयक्षस यूरोप मछलिप 
उअमेरिका .]  मध्यवर्ती वहारि दाह 
# सामट्रीपीयगरनवर लीक मद्रीपीगनल,) 

के टिक न्नमथ. कक हर ० रन है इक लीक ॥ 

ढ 2 ॥ हि ढ्ह 


हू प 22५ हे जा उप 

। हे 

नत्थिऋ26-५ अटलाएन्टिक महसाणश को तभी 

ग् प्रटल्ांटिक महासागर के तल में विस्तृत मम्ततट, मध्य उभार, भनुप्रस्य ४टक विस्तृत 
मान्त सागर तथा गतों को कभी इस महासागर को विशेषताएँ हैं। मग्ततट के विस्तार में 










के यू. 


हट 7८,075 पे 


-.. चित्र 26१7 अठलाण्टिक महासागर की तलरचन्प(्रोएतिर्त- 


कदक ह्मप्वठए ड 720० मीणप्ठराधिप्त 360० मी-हरई के 
बन्पए्चप्ए चेबदा: 
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प्रसमानता पाई जाती है । कही-कही यह बहुत चोड़ा भोर कहीं मत्यन्त संकीर्ण हो गया है 
तथा मग्नतट के समीप ही मग्न ढाल प्रारम्भ हो जाता है । मग्नतट के विस्तार के लिए 
न्यूफाउण्डलेण्ड का पग्राण्ड बेक तथा ब्रिटिश द्वीप का डागर बैंक उल्लेखनीय हैं। इनके 
झतिरिक्त 50' दक्षिणी ग्रक्षाश के दक्षिण में दक्षिणी भ्मेरिका के किनारे यह काफी चौड़ा 
हो गया है | चौड़े मग्नतटों १र भ्नेक द्वीप स्थित हैं । 


भटलाण्टिक महासागर मे कई उल्लेखनीय कटक हैं । धुर उत्तर में विविल थोम्पतन 
कटक इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है । सबसे महत्वपूर्ण कटक “मध्य प्रढलाण्टिक 
महास्तागरोय कटक! है । यह उत्तर मे भाइसलेण्ड से लेकर दक्षिण मे बोवेट द्वीप तक लगभग 
]4,200 किमी. लम्बाई में फैली हुई है । इसके उत्तरी भाग को 'डोल्फिन कटक! तथा 
दक्षिणी भाग को 'चेलेन्जर कटक! से सम्बोधित करते हैँ । यह मध्य कटक तटीय वर्क का 
भनुसरण करती है । इस कटक को प्रौसत गहराई 3000 मोटर है, किन्तु भूमध्य रेखा के 
बुछ उत्तर में “रोमाशे ऋड' प्ला जाने से इसकी गहराई 7,200 मीटर हो जाती है। मध्य 
कटक उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ग्रधिक चौडी है। उत्तर में यह जलमग्न 'टेलीग्राफ पठार! 
से मिन जाती है। इस स्थान पर भट्लाण्टिक महासायर बहुत उथला हो गया है । विविल 
थोम्पसन कटक पर महासागर को गहराई केवल [000 मीटर रह जाती है। लगभग 50* 
उत्तरी प्रक्षाश पर इस कटक की चौड़ाई बढ जाती है | यहाँ इस कटक वी एक शाबा 
न्यूफाउण्डलेण्ड की भोर मुड्ड जाती है । मटलाण्टिक महासागर के मध्य में इसका धाकार 5 
के समान है। दक्षिण में चैलन्जर कटक लगभग 60' दक्षिणी झक्षोश तक विस्तृत है | 
दक्षिण की प्रोर यह प्रकस्मात समाप्त हों जाती है। मध्य की मुख्य कटक के पूर्व 
तथा पश्चिम में घनेक प्रनुप्रश्य कटक हैं इनमें से वेलविध् तथा रियोग्रांडे कटरें विशेष 
उल्लेखनीय हैं । वेलविस कटक मुख्य कटक के ट्रिस्टन डि कुन्हा के समीप से तिकल कद 20" 
द. भ्रक्षांश पर प्रफीका के तट से मिलती है «७ 30' भौर 35 द, भक्षाशों के मध्य पश्चिम 
की प्रोर रियोग्रॉंड कटक द. अमेरिका के तट को मुख्य कटक से जोडती है । इस प्रकार 
सहायक कटक प्रटलाण्टिक मह्ठासांगर की अनेकों द्रोणियों को विभाजित करती हैं। कही- 
काहों इत कटकों के ऊपर द्वीप भी हैं । 
प्रटलाण्टिक महासागर में पश्रनेको द्वोणियों पाई जाती हैं जो पृष्ठ 58! पर दो 
गई हैं । ह 
झग्राकित द्रोणियों के प्रतिरिक्त इस महासागर में 49 गत॑ ऐसे हैं जो सगभग 5500 
मीटर गहरे हैं । ५ 
उत्तरी प्रटलाण्टिक महासागर मे ब्रिटिश द्वीप समूह तथा मुख्य द्वीप न्यूफाउण्डलेण्ड 
है. जो महाद्वोपीय द्वीप हैं। इसके ऋतिरिक्त पश्चिमी द्वीप समूह, भाइसलेण्ड, फ्रेशेस, एजोस, 
कनारी, केप बढें पादि प्रनेक छोटे द्वीप हैं। दक्षियों ग्रटलाण्टिक में फाकर्लेण्ड, सेंडविच, 
शटलैण्ड, जोजिया, दक्षिणो एश्रेत्सन, प्रो रकेनीज ट्रिस्टन डि कुरहा प्रादि द्वीप दक्षिणी ध्मेरिका 
के दक्षिण में कटको एवं जसमस्न पठार के जल-तल से ऊपर उठे भागों पर हैं। मध्यवर्ती 
इटर के पूर्व में सेस्टू हेलिना झोर पश्चिम से ट्रिदोहाड द्वीप गहरे सागरीय मैदानों के उठे 
हुए भाषों पर हिथित हैं । वरमूद्या प्रवास द्वीप है। इसके घतिरिक्त भी गायना की खाड़ी 
शर्व घग्यत्त कई छोटे द्वोप बियरे पड़े हैं । 
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सारणी 6 
अटलाण्टिक महासागर की ह,्लोशियां 


उत्तरी भाग्ध्र महासाग्र की द्रोणियां 








पश्चिम पूवं 
नाम अक्षांश नाम भक्षांश 





लेब्राडोर द्रोणी (4000 मी.) 50-60" | पश्चिमी यूरोपीय द्रोणी (5000 मी.) 


40-45* 
न्यूफाडण्ड लैण्ड की द्रोणी 40-50* | भ्रश्वेरियन दोषी 30-40* 
उत्तरी भमेरिका की द्रोणी (5000 मो.) | कनारो की द्रोणी 20-30* 
25-35* | केपबड की द्ोणी (5000 मी.) 
70-237९ 
पृर्वीं केरिचिपन की द्रोणी 0-20" । सीरा लियोन की द्रोणी 5-0" 
गायना की द्रोणी 5-]0* | गिनी को द्रोणी 0-5" 
न 3 न रन पप नकल 
दक्षिणी प्रटलाण्टिक महासागर की द्रोणियां 
अर रआनन कक पट है शत कट लिन ल तिल त- कक मम हिल पीज रस 22 आम अल 33 3 अल 
। न्‍ 
उत्तरी ब्राजील की द्रोणी(गहरागते) 0-20" | अण्गीला की द्रोणी $-20' 
दक्षिणी ब्राजोल की द्रोणी.._233-30* | केप की द्रोणी 25-45" 
पर्जेन्दाईना की द्रोणी (गहरा गत) 40-50" | प्रगुतहस की द्रोणी 40-50 


पा 2 4 कस ल मनन 
हिन्द महासागर 
हिन्द महासागर प्रशांत व भ्रटलाटिक महासागरों से छोटा है। इसकी भाइति 
विभुजाकार है। यह उत्तर की भपेक्षा दक्षिण मे भधिक चोड़ा है।यह तीन धोर म्ते 
महाद्वीपो से घिरा हुमा है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में प्रफीका तथा पूर्व में भास्द्रे लिया 
स्थित हैँ । उत्तर में यह 30* उत्तरी अरक्षाश (लाल सागर तथा फारस की सादी तक) 
तथा दक्षिण में भ्ण्टाकंटिक महासागर तक फैला हुमा है । दक्षिण में इसका विस्तार 20 
पूर्वी देशान्तर से ] 5० पूर्वी देशान्तर तक है । उत्तर-पूर्व में यह इण्डोनोशिया दंधा बी तट 
के सहारे वलित पर्वत श्रेणियों से घिरा हमा है। इसके प्रतिरिक्त इसका बटीम भाग 
गोष्डवाना के कठोर स्थल खण्डो से निर्मित है तथा किसी सीमा तक सपाट है हे सीमास्व 
समुद्रो को छोड़कर इसका क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किमी. है तथा सोमान्त समुददं सद्वित 
7.7 करोड वर्ग किमी, है । हिन्द महासागर, भटलाण्टिक तथा प्रशान्त दोनो ही महासायस 
है धपेक्षाइत्त कम गहरा है | इसकी भौसत गहराई 3873 मीटर है। वलित पढेतों के तट 
के निकट गहरी खाइयो हैं । हर 
हिन्द महासागर में सीमान्त सागर प्रल्प मात्रा में हैं। उत्तरो हिन्द महासागर को 
भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप दो भागों में विभक्त करता है, पूर्दो भाग बयाल की साडो भौर 
पत्रिचमों भाग घरव सागर रहता हैं। वास्तव में मे दोनो हिन्द मद्ठासापर के दो उत्तरी 
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प्रसार हैं) भ्रण्डमान समुद्र भ्रण्डमान निकोबार चाप क्रो स्थल सन्धि के मध्य एक द्रोणी के 
रूप में स्थित है । मोजेम्बिक जलमार्य एक चोडा जलडमरूमध्य है जो मेडाग्रास्कर को 
प्रफ़ोका में पृथक करता है। 

हिन्द महासागर के केवल 'लालसागर' तथा 'फारस की खाड़ी' ही सीमान्त सागरों 
ऐोश्वंणी मे भाते हैं। लालसागर एक दरारी घाटी से निर्मित द्वीणी है जो भफ़ीका तथा 
परव (एशिया) को पृथक करती है | सियान मरुस्थल की भोर स्वैज तथा श्रकारा की 
खाडिया लाल सागर को भोर भी उत्तर में विस्तुत कर देती हैं। दक्षिण में बावेल मण्डेव 
जल सम्धि द्वारा लाल सागर हिन्द महासागर से जुड़ा हुमा है। लाल सागर का क्षेत्रफल 
लगभग 4 लाख वर्ग क्रिमी. तथा भोसत गहराई 49॥ मी. है । फारस की खाड़ी प्रोमान 
प्रापद्वीप के कारण भोमान की खाडो तथा हिन्द महासागर से पृथक सी हो गई है । यह एक 
उथ्ली द्रोणी है जिसकी भौसत गहराई केवल 25 मी. तथा क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग 
किमी. है । 

भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के तीन भोर तथा मैडागास्कर के चारों भोर मग्नतट 
काफी विस्तृत है भन्‍्यथा यह सभी तटो पर संकरा हो गया है। मग्ततट की भौत्तत चौड़ाई 
लगभग 640 किमी, है | इसका प्राधे से भधिक तल ग्रगाघसागरीय मैदान है जिसकी गहराई 
3600 से 5400 मीटर के बीच है । हिन्द महासागर का मध्यवर्ती भाग उथला है जिसके 
दोनों भ्रोर सागरीय गत॑ पाए जाते हैं । इस महासागर में गत बहुत ही कम हैं। सुण्डा 
द्रोणी में एक गते है जिसकी गहराई 7336 मी. है । बगाल की खाडी में लगभग 3 किमी. 
गहराई पर एक वाहिका है जिसमें गंगा नदी से लगभग 25 गुना प्रधिक जल प्रवाहित 
होता है । 


मी स्िय्मियनद्ीया _ 
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चित्र 26-8 हिन्द महासागर की तलही - 


झटलाण्टिक महासागर की भाँति हिन्द महाप्तामर के मध्य में भो एक कटक उत्तर 
में कुमारी भन्‍्तरोप से प्रारम्भ होकर लकादीव तथा मालदीव होती हुई दक्षिण में झण्टाकंटिका 
के मग्नतद मे मिल जाती है | यह कटक भटलाण्टिक को तुलना में प्रधिक चोड़ी एवं ऊची 
है । भिन्न-भिन्न स्थानों पर इसके पृथक-पृषक नाम हैं। उत्तर में “लकादीव चोगोस कटक! 
हा विपुवत्त रेखा से 30" द. प्रक्षाश तक चेगोस सेस्ट पाल” कटक के नाम से जानी जातो 
है। इसकी चोढ।ाई 320 किमी. है किन्तु दक्षिण की प्लोर भी चोड़ी हो गई है। इसकी 
भौसत गहराई 3600 मोटर है। 30* से 50" द, प्रश्नाश के मध्य इसको एम्सटडम-सेन्ट 
पाल पढार बहते हैं । यहाँ इसको चोडाई ,600 किमी. हो जाती है । 50" द, प्रक्षाश के 
पश्चात्‌ यट्‌ पूर्वों तथा पश्चिमी भागो में विभक्त हो जाती है | पूर्वी भाग में "हण्डियाना 
घष्टाकंटिरा बटक! तथा पश्चिमी शासा करगुनेन गासबर्ग कटक कहलाती है । 
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मुख्य कटक की कई शाखाएँ हैं । पूर्व में कारपेन्टर कटक बंगाल को खाड़ी में 
इरावदों नदी के मुहाने से भण्डमान निकोब्ञार द्वीपे, तक विस्तृत है। पश्चिम में भारत तथा 
भरफ्रीका के मध्य काह्सेंश्गें कटक' स्थित है जो अरब सागर को दो भागों में बाँटती है । 
चेगोस मुख्य कटक की एक शाखा 5" द. भ्रक्षाश से पश्चिम की प्रोर भ्रफ़ीका के ग्रयाकुई 
प्रन्तरीप तक जाती है। इसे सोकोत्रा चेगोस कढक कहते हैं | दूधरी शाखा लभगग 8 
द. भ्रक्षांश से 'सिचलीस कटक' के नाम से सोकरोत्रा-वेगोस्त कटक के दक्षिण में समान्‍्तर फैली 
हुई है। प्रत्त में मेडागरास्कर के दक्षिण में मैडागास्कर कटक है जो दक्षिण में जाकर परनुप्रस्थ 
रूप में फंलकर प्रिग्स एडवर्ड क्रोजेट कटक कहलाती है। हाल में ही जान मरे प्रभियान के 
भन्वेषण से भरव सागर के उत्तरी-पश्चिमी भागमे एक कटक का पता चला है जिसे भरे कटक 
माम दिया गया है । 

हिन्द महासागर के प्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रभियान भ्रन्वेदणों से विदित हुप्ना कि 900 पूर्वी 
देशान्तर के समानाग्तर एक विशाल पर्वेत्माला उत्तर-दक्षिण दिशा में लगमग 5760 





. प्ररेबियन द्रोणी, 2. सोमाली द्रोणी, 3. मारीशस द्रोणी, 4« मैडागारकर होगी, 
5. प्रण्डमान द्रोणी, 6. सुण्डा द्रोणी, 7. उ. परास्ट्र लिया द्रोणी, 
8, द, झ्ास्ट्रे लिया द्रोणी, 9. मध्य भारतीय दोणी 
सो--सोमोया द्वीप, चै--चैगोस द्वीप, मै--मेंडागास्कर द्वीप, मा-मारीशषप्त द्वीप 
वित्र 26,9 हिन्द महासागर के तल की रचना (होगी कया उभार) 
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क्रिमी. लम्बाई तथा 2430 मोटर ऊंचाई में इण्डोनेशिया के पश्चिम से फैली हुई है ।90% 
पूर्वी देशान्तर के समानाम्तर होने के कारण इसको 90* पव॑ तमाला कहते हैं । 

हिन्द महासागर के मध्य को सुख्य केठक के पूर्व तथा प्रश्चिम में प्रनेकों 
द्रोणिया हैं । 








सारणी 7 
हिन्द महासागर की द्रोणियां 
नाम स्थिति गहराई (मो. में) 
पश्चिम में भुरु्य मध्य कटक के पश्चिम को भोर 


(/) भरेबियन द्वोणी | सोकोत्रा-चैगोस क्टकों के मध्य प्रद्धांचनद्धाकार 3600--5480 


(98) सोमाली द्ोणी | सेण्टपाल, सोकोत्रा चेयोस तथा सिचलीस 
कटको के मध्य 3600 
(0) मारीशस द्वरोणी | 0' से 50 द, भ्रक्षांशों के मध्य पूव्व में | 
पाल तथा पश्चिम मे मैंडागास्कर के मध्य 5480 
(0) मेडागास्कर मेडागास्कर कटक तथा मध्य की मुख्य कटक 








दोणी के मध्य 5480 
पूर्व में मुख्य मध्य कटक के पूर्द की भोर 
(8) उत्तरी भास्ट्र- | 0* उत्तरी तथा 233० दक्षिणी भ्रक्षाशों के 
लियन द्वरोणी मध्य 3600--54980 
(8) प्रष्डमाद दोणी | प्रश्डमाव कटक के पूर्व की भोर बर्मा तथा 
सुमात्रा के मध्य | 2700--3600 
0) दक्षिणी भ्रास्द्रे - | भास्ट्रेमिया के दक्षिण की प्लोर 3600 


सलियन द्ोणी 


(|) भ्रध्य भारतीय | उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम में मुख्य कटक 
एप्टाशंटिका द्रोणी | तथा दक्षिण में प्रध्टाकंदिका से घिरी हुई है। | 3600 


0] सुष्दा ये सुण्डा द्वीप के निकट 7350 





हिस्द महासागर के समस्त क्षेत्रफल के 60% भाग में मेदान, 20% भांग में कटके 
तपा गैष भाग में मग्त तट तथा मग्न दाप्त विस्तृत हैं| धुष्डा साई में सुष्शा गत 7350 
मोटर तथा पूर्वी भारतीय थाई मे 'द्वार्टन गत” 9* द. भरक्लांश तपा 00 पूर्वो देशान्तर 
पर स्थित है 6390 मोटर गहरा है । 
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हिन्द महासागर में छोटे झौर बड़े सभी तरह के द्वीप हैं। मध्यवर्ती कटक के 
पश्चिम में “श्री लंका, सोकोतरा, कीरोमा, जंजीबार, मैडाग्रास्कर” प्रादि द्वीप महाद्वीपो 
के ही भाग हैं। मैडायास्कर के पूर्व मे ज्वालामुखी शंकरुप्नों के ढालों पर स्थित मारोशस 
व रियूनियन द्वोप हैं । मुख्य कटक के पूर्व में भ्रण्डमान व निकोबार द्वीप श्ट खला बर्मा के 
भराकानमोमा पर्॑त-श्रे णी के डूबे हुए भाग के भवशिष्ट चिन्ह हैं | मध्यवर्ती कटक पर 
लकादीव, मालदीव, चैगोस, न्यू एमस्टर्डम, सैन्टपाल, करंगुलेत प्रादि द्वीप हैं । कटक के 
दक्षिणी भाग में भनेको प्रवाल द्वीप हैं। हिन्द महासागर क॑ दक्षिणी-पूर्वी भाग में द्वीप बहुत 
कम मात्रा में पाये जाते हैं । यहां 'कोकोस” तथा “क्रिसमस! द्वीप मुख्य हैं । 


, प्रशान्त, भ्रटलाण्टिक तथा हिन्द महासागरो के झतिरिक्त उत्तरी-ध्रुव महात्ागर 
तथा दक्षिणी महासागर हैं । दक्षिणी महासागर वास्तव मे उपरोक्त तीनों महासायरों का 
ही भाग है किन्तु वर्णन की सुविधा के लिए इसको पृथक ही माना जाता है। उच्री-धुव 
तथा दक्षिणी महासागरों के अधिकांश भाग हिम से ढके रहते हैं । प्रतः इनका भोगीलिक 
इंष्टि से विशेष महत्व नहीं है। 


उत्तरी-आु व महासागर 

उत्तरी घुव महातागर चारों झोर से भ्लास्का, कनाडा, स्क्रेण्डिनिविया, प्रीनलेण्ड 
तथा सोवियत संध से घिरा हुमा है । यह गोलाकार झ्राकृति का महासागर है। 470* 
पश्चिमी देशान्तर पर यह संकीर्ण बेरिंग जलसन्पि द्वारा प्रशान्त महाध्षायर से मिलता है । 
इसी प्रकार ग्रीनलैण्ड के पूर्व तथा पश्चिम में यह प्रंटलाण्टिक महासागर से जुड़ा हुप्ना है 
वर्ष के भ्रधिकांश समय में यह हिम से ढका रहता है | किन्‍्तु प्रटलाष्टिक महासागर कौ 
गर्फ स्ट्रीम तथा प्रशान्त महासागर की क्यूरोसीमो यम जलधाराएं इस महासागर में प्रवेश 
करके इसके दक्षिणी भागो को हिम के जमने से वचा लेती हैं. । उत्तरी भव महासागर का 
क्षेवफ्ल लगभग .4 करौड़ बर्ग किलोमीटर है तथा प्रौसत गहराई 205 मीटर है । 


महाप्तागर के तटवर्ती भागों में भनेक उथले सागर पाये जति हैं। अलास्का के 
किनारे 'ब्यूफोर्ट सागर' साइबेरिया के उत्तरी भांग मे 'लेप्टेव सायर” तथा पूर्वी साइबेरियान 
सागर, प्ोव नदी तथा नोवाया जेम्लिया के मध्य कारा सागर तथा नावें भोर स्पिद्स 
बर्जन के मध्य 'बारेण्ट्स सागर स्थित हैं। इन सभी सागरो की भौसत गहराई 800 मीटर 
से कम है । 5 


तट के समोपरो भागों को छोड़कर इस महासागर की तली के बारे में भी भी 
भग्वेपण जारी हैं। महासागर के मध्य में समवत एक विशाल द्रोणी फनी ्् जो उत्तरी 
प्रवीय द्ोधी के नाम से जानी जाती है। इसकी भोरात गहराई 3600 मौटर है. ता 
78" ७, भ्रक्षांश तथा ]75* द. देशान्तर पर सर्वाधिक गहराई 5,530 मोटर के सगमग 
है। महासागर का मग्नतट काफी विस्तृत है | 

उत्तरी प्रवोय द्रोणी के चारो भोर श्रनेक ढीप हैं । इनमे से लक तो महाडीपीं 
के डूबे हुए किनारों के हो भाग हैं, जैसे--'केनेंडियन दीप समृहद" न्यू साइवे रबर द्वीप व 
वोवाया जेम्लिया' द्वीप | भन्य द्ोप जैसे स्पिट्सबर्जन, बीयर द्वीप तथा जैनमेयन द्वीप पादि 
जलमग्त ऊंची कटकों के भाग हैं । 
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दक्षिणी महासागर 

भण्टाकंटिका महाद्वीप की खोज से पूर्व इसे दक्षिणी प्रूव सागर के नाम से सम्बो- 
धित करते थे, किन्तु बाद में इसको दक्षिणी महासागर कहना प्रारम्भ कर दिया यो तो 
यह प्रशान्त, भ्टलाण्टिक तथा हिन्द महासागरों का ही एक भाग है, किन्तु कठोर शीत भौर 
इस भाग की भ्रनृपयोगिता तथा भनभिज्नता के कारण इसको अन्य महासागरों से पृथक ही 
मानते हैं। वर्ष के भधिकांश समय में यह हिम से जमा रहता है । यहू प्रण्टाकंटिका के चारो 
प्ोर फैला हुप्रा है तथा एक भी महाद्वीप समीप न होने के कारण इस महासागर के किनारे 
बर्दरगाह भी स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इसक! क्षेत्रफल 2.7 करोड़ वर्ग किमी, तथा 
भौसत गहराई 240 मोटर है क्षेत्र भौर गहराई दीनो मे ही यह उत्तरी ध्रुव महासागर 
से प्रधिक है । 
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महासागरीय निक्षेप 
[776 066थ॥ 70०0०थ३५] 








वे सभी #द्यर्थ जो प्रसन्‍्त काल से महासागरीय तल पर निश्षेषित होते चले ग्रा रहें 
हैं भर वर्तमान में भी हो रहें हैं, महासागरीय निक्षेप कहनाते हैं। मे विक्षेप /240 
मिमी. व्याप्त से भो कम ग्रत्यधिक महीन व भस्फुट पंकर कणो से लेकर 256 मियो, व्यास 
के गोलाश्मो तक होते हैं। इन निश्षेपों मे निर्जीब तत्तत जंसे बालू, चीका, ज्वालामु्ती रात 
तथा प्रनेशो खनिण पाएं जाते है । इसके प्रतिरिक्त जीवाश्म व प्रनेको वनस्वतियों के अंश 
भी तिक्षेप्रों का निर्माण करते हैं। गहन सागरीय निक्षेपों के बारे में सर जोत मरेंके 
परीक्षण महत्वपूर्ण है जो ब्रिटिश जलयान 'चेलेंजर' के माध्यम से किणे गये थे । 


गहूव महासागरों का कोई भी ऐसा मांग नही है जहा प्रप्तंगठित पदार्थों के निक्षेप 
को मोटी परत ने जमी हो । कुछ पदार्थ स्थल से परिवहन फ़ारकों द्वारा महाप्तागरों में 
स्थानतिरित कर दिए जाते हैं । महासागरी में जीवाएम, वनस्पतियों के भ'श तथा समुद्री 
ज्वालामुध्यो निश्चत पदार्षों से निक्षेप निर्मित होते हैं। इसके भतिरिक्त उल्का घूल के गिरते 
से भी भल्प माता में निक्षेपों का निर्माण होता है। भध्रतः निश्लेष्रों के निर्माण में सहायक 
पदार्थी के स्रोत स्थान (स्थल, महासागर तथा भम्तरिक्ष) तथा उनके गुणा के प्राधार पर 
निक्षेप्रों को वर्गोकूत किया गया है । 


महासागरोय निश्केपों को स्थलीय ज्वालामुखो, सागर संप्राप्त, माकाशीय निक्षेपों में 
वर्गीकृत किया गया है । 


(हिममानिमाँ, नदियाँ, बाएु एवं सागरोय त्तरगें प्रतन्‍्त बाल से स्थलोध भागों फा 
झपरदन कर तलझट को महासागरोय तली में सतत्‌ निश्लेषित करती चली भा रही हैं। इस 
तरह जो पदायय स्थल से भश्राप्त होता है वह स्मलीय निश्मेप कहलाता है । साधारणतः स्पलीप 
निछप पपने पारार धौर घनरद के साधार प्र तट से लेकर मग्नतट के प्रन्तिम छोर तक 
प्रधिरांश माता में पाया जाता है। इसका विस्ताद मग्नतट की चौड़ाई वर घराघारित 
शहुता है ! शट से दूरी के साथ सागरीय निश्षेपों के कर्णो का भाडार छोटा होता जाता है । 
तट के समौष बढ़े ध्ाकार के, उपले सागरों से मध्यप प्राकार के तथा गहरे महासागरीय 
भागों में प्रस्पस्त सुइम भाकार के पदार्यी से बने विशेष मिलते हैं । 
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निक्षेपों के स्‍प्राकार भौर प्रकार के प्राधार पर इन्हें भी वर्गीकृत क्रिया जा 
सकता है ; 








स्थलीय निश्षिप 
है 
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मोटा रेत बारीक रेत 


हिमानियाँ भ्रपने साथ विभिन्‍न प्राकार की बजरी जो कि 2 से 256 मिमी. व्यास 
तक होती है, महासागरो तक ले जाकर तटवर्तों भागो में बिखेर देतो हैं। इसके प्रतिरिक्त 
लहरों के प्रखर यपेड़ चट्टानी तटों को काटते रहते हैं। इस भांति गोलाश्म, गोलाएमकाएँ 
गुटिका भोर बड़े श्राकार की बजरी तटवर्ती भागों में जमा हो जाती है। नदियाँ भी भारी 
पदार्थों को जैसे बारोक बजरी भोर फकडों को महासागरों मे दूर तक न ले जाकर तटवर्ती 
भाग्रो में छोड़ देतो हैं । इस प्रकार तटवर्ती भागों में बढ़े ध्राकार के कणों के निक्षेप मिलते 
हैं। ये निक्षेप मग्ततटो व उथली खाड़ियों में विशेष रूप से पाए जाते हैं । 

वायु व द्र तगामी नदियाँ भ्पने साथ रेत को बहाकर भौर उड़ारर महासागरों में 
निश्षेषित कर देती हैं। रेत के कणों का व्यास | से /6 मिमी, तक होता है। ऐसे 
निष्षेप भ्रधिकांश रूप से महाप्तागरीय ढालों पर पाये जाते हैं। पहले मोटे झौर बाद में 
दारीक रेत के निक्षेप मिलते है । 

तोब्रगामी नदियों एवं वायु द्वारा खनिजों के सूक्ष कण महासागरो में प्रवाहित 
किये जाते हैं जो लहरो द्वारा गहन सामरोय भागों तक पहुँचा दिए जाते हैं। इनमें से 
कोमल एवं घुलनशील तलछट तथा मुत्तिका के कण रासायनिक क्रिया दारा कीचड़ का रूप 
पते हैं। सिल्‍्ट के कणों का ध्यास /30 से /256 मिमी, तथा मृत्तिका के कणों का 
ध्यास /52 से /892 मिमी. तक होता है । 

बालू के प्रत्यधिक सूक्षम कण, खनिजों के सूक्ष्म तत्व तथा चिकनी मिट्टी का 
मिश्रण कीचड़ होता है । महासागरों में पंक के मिक्षेष 80 मीटर प्रहराई के पश्चात्‌ गहन 
सागरीय भागों में वाए जाते हैं। कीचड के कणों का व्यास /6384 से [/25000 प्रिमो- 
तक होता है। 

स्थल एवं सागरो से प्राप्त पदार्थों से भी निम्षेपों का निर्माण होता है | ज्वालामूली 
दोए के समोष महासागरों के बड़े क्षेत्रों में ज्वालामुखी पदार्थ निश्षेषित हो जाते हैं। 
नदियों की भ्रपेश्षा पवन ज्वालामुखी राख को दूर सागरीय भागों तक ले जाती है| भतः 
पैदोय भागों की प्रदे्षा गहन सागरीय भागों में राख के छोटे कण मिलते हैं। स्पलीय 
उपालामुद्ो पदायों के भतिरिक्त सागरीय ज्वालामुसती उद्गारो से भी घनेकों पदा्॑ प्राप्त 
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होते हैं जो समीप ही के जन में निश्षेषित हो जाते हैं! इतमे घनिज कणों की प्रधिकता 
होती है । हु 

ज्वालामुखी निक्षेप्ों का रंग भूरा, स्लेटी या हल्का काला होता है । जल के सम्बे 
सम्पर्क से वह रासायनिक क्रिया द्वारा नीले रंग की कीचड़ हो जाती है | ज्वालामुखी निक्षप 
प्रशान्‍्त महासागर के चारों भोर तथा भूमध्य सागर में मुख्यतः मिलते हैं । 


जेबिक निश्षैप केवल समुद्रों से ही प्राप्त होता है। सागरीय जीव-जम्तु एवं वनस्प- 
तियो के भ्रवशेष तलो मे निश्लेषित होते रहते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं--नेरेटिक एवं 
दैलेजिक । 

नेरेटिक निक्षेप ऐसे जलजीबी तथा वनस्पतियों का मिश्रण है जो उयले सागरीय 
भागों में पनपते हैं तथा वहीं समाप्त होकर अपने झवस्षेषों से निक्षेपो का निर्माण करते हैं । 
ये निक्षेप वैन्थिक जीवो' के खोलो तथा भन्‍य बड़े जलजीवों के भवशेष तथा प्रस्थि-पजरों 
से बनते है। इसके प्रतिरिक्त नेरेटिक निक्षेपरो में प्रम्लयुक्त वनस्पतियों का भी समयोग होता 
है। भत: इनमें चूने की मात्रा प्रधिक होठी है तथा कार्बनिक तत्त्व भी मिलते हैं। 

ये निक्षेप जलवायु (तापमान एवं लकणता) तथा जलघाराप्रों की स्थानीय प्रवस्थामों 
के कारण परिवतित होते रहते हैं । उदाहरणार्थ प्रवाल जलजोब उथले एवं गम समुद्रों में 
पाये जाते हैं तथा प्रवाल भित्तियों के सभीष ही इनके भ्रवशेष भी रासायनिक प्रतिक्रिया 
द्वारा 'प्रथाल कीचड़! में परिवर्तित हो जाते हैं । ने रेटिक मिक्षेप विशेष रूप से मस्त तटों पर 
ही पाए जाते हैं। भत: इनके ऊपर स्थलीय पदार्थों को एक पतली परत जमी रहती है 
जिमसे ये दृष्टियोचर नही होते । किन्तु तट से कुछ दुर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते 
हैं । ये निक्षेप महासागरों को तली के 0% भाग पर जमे हुए हैं । 
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हे ५ |] क्र 4. टैरापौड इ७चे लाए * 
सिह है | रफत जैरिया. हाइटम, नाल शिवा 
० # है आमुत्८ 
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पेत्तेजिक निक्षेप गहन एवं गम्भीर सागरीय तलियों का मुख्य पदायं है जो नेरेटिक 

निशेष की तुलना में भ्रधिकांश भागों से विरतृत है । ये निश्षेप मुख्य रूप से प्लेंबटन जोवों 
के भ्वशेष, साल मृत्तिका तथा उल्का घूस से निर्मित होते हैं। भतः इनमें जंविक तथा 

पजेविक दोनो हो ठत्त्दों का मिश्रण होता है। गहन सागरीम भागों के भसंछय जीवों के 

प्रवशेधों के मिश्रण से पंक का निर्माण हुथा है । पक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है-- 

(।) घूना प्रघ्मान तथा (2) सिलिता भ्रधान। पंछ में धुलनशोल एवं प्रघुसमशोस दोनों गुण 

विधमान रहते हैं। चूना प्रधाव मर्षात्‌ कंसशियम बयरबोनेट पंद् सिलिका प्रशात पक से 
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प्रधिक घुलनशील होती है। प्रतः चूना प्रधान पक सिलिका प्रधान पंक की अपेक्षा कम 
गहरे जल में पाई जाती है । लेक ने पैलेजिक निश्षेप्ों का निम्न वर्गीकरण किया है : 





पैलेजिक निक्षेप 
हिल आवक अल न मन आ आ गा, नर कब कक 
टू] 4 
जैविक श्र 
$ हा छाल मृत्तिका 
चुना प्रधान सिलिका प्रधान 

$ हर | $ 

ग्लोबिजेरिन पंक -  टेरोपोड पंक रेडियोलारियन पंक डाइटम पंक 


स्लोविजेरिंन पंक महासागरों के 36 प्रतिशत क्षेत्र पर फला हुप्रा है तथा प्टलान्टिक 
भहासागर का लगभग भाधा भोग इसके प्रन्तगंत है। प्रशान्त महासागर के पूर्वी भाग तपा 
हिंद महासागर के पूर्दी झौर पश्चिमी दोनो ही भागो मे फँला हुप्ा है। उत्तर में यह 70" 
उ, भक्षांश से सेकर दक्षिण में 60* द. अ्रक्षांशों के मध्य पाया जाता है! उत्तर मे इसका 
विस्तार गर्म जलघाराप्रों के कारण प्रधिक है । गर्म तथा ठप्डी घाराप्ों के सम स्पल पर 
यह प्रचुरता से मिलता है। यह पंक लगभग 3.28 करोड़ वर्म किसी. क्षेत्र में फैला हुपा 
है जिसमे से 5,] करोड़ वर्म किमी. प्रशान्त, 4.7 करोड़ वर्ग किमी. भटलान्टिक झोर 3.4 
करोह वर्ग किमो, हिन्द महासागरों में विस्तृत है । यह प्रंक 5000 मोटर से प्रधिक गहराई 
पर नही पाया जाता है । 





सत्र श-2 गहनआएशियनिशक्षेपे (४ की प्तढूति 


टैरोपोड पंंऊे 500 से 3000 मीटर की गहराई तर पाए जाते हैं। इनका 
पुश्प छेत्र उच्म कडिबन्ध है। यह प्रशान्त के पश्चिमी ठपा पूर्वी किवारे पर, हवारी 
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द्वीप के समीप भूमष्य सागर में तथा भटलान्टिक महासागर की कटक के ऊपर मूंगे वाले 
क्षेत्री तथा कह्दी-कहीं महाद्वीपीय द्वीपों के किनारे तथा जलमग्न पठारों पर पाये जाते हैं। 
रेडियोलारिया सिन्धु पक 5400 मीटर गहराई तक पाये जाते हैं-तथा इससे गहरे 
सागर में लाल मृत्तिका मिलती है | रेडियोलारिया सिन्धु पंक का विस्तार 5० उत्तरी प्रक्षाश 
से 50 उत्तरी श्क्षांश के मध्य उत्तरी विधुवत रेखोय गर्म जल घारा के कटिबन्ध में 70% 
पश्चिमी दैशान्तर के पूर्व में पाया जाता है। इसके भतिरिक्त हिन्देशिया के समुद्र तथा कही- 
कही हिन्द महासागर में भी पाया जाता है ॥ यह मुल्यतः प्रशान्त महासागर के उष्ण कटि- 
बन्धीय गहरे जल मे मिलता है । यह महासागरो के 3.4 प्रतिशत क्षेत्र मे फैला हुमा है । 
डाइटम सिध्धु पंक का रंग हल्का पोला होता है। इसमें सिलिका की भ्रत्यधिक 
मात्रा होती है, किन्तु उच्च भ्रक्षांशों मे हिमशिलाएँ तैरतो हुई गहन सागर में भ्रपने साथ 
निज कण भी ले जाती हैं जिनके पिधलने पर वह तली में बेठ जाते हैं । पततः इसमें 3 से 
25 प्रतिशत खनिज कण भो मिलते हैं । 
डाइटम सिन्धु पंक का विस्तार भ्रण्टाकंटिका के चारो भोर 45" दक्षिणी प्रक्षाश 
से 60" दक्षिणी प्रक्षांशों के बीच पाया जाता है । ग्लोबिजेरिना तथा डाइटम की सीमा 
रेखा प्ण्टाकंटिक प्रभिसरण है । उत्तर में यह जापान तथा भलास्का के मध्य पाया जाता 
है | उत्तरी भ्रूव सागर मे शीतल जल में काफी दिनो तक रह छुकी छ्वेल की त्वचा पर 
पीले रय का डाइटम विकसित हो जाता है जिसके फलस्वरूप इसको सल्फर बोटम से 
सम्बोधित करते हैं। समस्त महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 6.4 प्रतिशत क्षेत्र में डाइटम 
सिन्घु पक विस्तृत है। 
जैव निक्षेप के भतिरिक्त भी महासागरों को तली पर प्रजव निक्षेप बड़ी मात्रा में 
पाया जाता है । नदियाँ, वायु, हिमानी तथा महासागरीय तरंगें स्थल भागों को भपरदित 
कर बडी मात्रा मे तलछट महासागरीय तली पर एकत्रित करती रहती हैं। यह क्रम भनम्त 
काल से चला भा रहा है। प्रत: वर्तमान में भर्जविक निश्चेप की हजारों मौटर मोटी परत 
महासागरों को तली पर जमी हुई है । वायु ज्वालामुखी राख को महासागरों पर विसेर 
देती है जो शर्ने:-शने: जल में डूबती हुई भ्रम्त में तली पर जाकर जम जाती है। इसी 
प्रकार उल्का घूल भी बुछ्ठ मात्रा में तली पर नि्लेषित हो जाती है । इन पदार्चों में डोलो- 
माइट, रवाहीन घिलिका, लोहा, मैगतीज प्रॉक्साइड, फास्फेट, बाइराइट के सूक्ष्म कण मिले 
रहते हैं। इसके धलावा भी समुद्रों में फेल्सपार, फास्फोराइट, फिलिपसाइट प्रादि पदार्थ भी 
पहुंचते हैं । जन में रासायनिक क्रिया द्वारा यह सभी धर्जविक पदायें जैविक पदार्थों में घुल 
मिल जाते हैं, परिणामस्वरूप उनको प्रलग-प्रलग करना कठिन हो जाता है । 
स्थसोय भागों में परिवर्तन लाने वाले वर्लोद्वारा भजेविक पदार्यों का निरस्तर 
स्थानान्तरण होता रहता है इसलिए यह घूच में मिलकर भपने प्रह्तत्व को खो देते हैं, 
किग्तु गहन समुद्रो को तसी में यह सुरक्षित रंहते हैं जिनको पहचाना जा सबता है। इनको 
मुख्य रूप गे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-लाल मृत्तिका तथा उल्का धूल । 
साप्त मृत्तिका--सभी महासागरोय निश्षेप्रो को प्रपेक्षा भ्रथिक क्षेत्र में विस्तृत है । 
यह सगभग 0.2 करोड़ वर्ग किमी. पर्थात मदह्ासागरों के 38% क्षेत्र में गहन सागरीय 
तस पर फैसी हुई है । रासायनिक रूप से यह घाग्नेप शल की सरचना से मिलती-जुसती 
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है ! किन्तु इसमें एलुमिनियम, लोहा, मैंगनीज तथा मैग्नेशियम की मात्रा भ्रधिक होती है। 
इसमें एलुमिनियम का जलयोति सिलिकेट तथा लौह का प्रात्रत्ताइड होता है जिससे इसका 
रग लाल या भूरे चाकलेट की भांति होता है। प्रगाध सागरीय क्षेत्रों में केल्शियम कार्वनिट 
का प्रभाव रहता है। यों कैल्शियम का्बोनिट की मात्रा 7 से 0 प्रतिशत रहती है, किन्तु 
कुछ स्थानों पर यह 20 प्रतिशत तक पाई जाती है| सिलिका की प्रौसत भात्रा 0.7 से 
2.4 के बीच रहतो है । 


लाल मृत्तिका ज्वालामुखी राख के विघटन से बनती है। इसका मुख्य घटक ज्वाला 
मुखी लावा (९७४८७) है जो जल की रासायनिक क्रिया से बनता है । ज्वालामुखी यार के 
प्रतिरिक्त इसमें उल्का घूल भी कुछ मात्रा मे मिली रहती है । भज॑व तत्वों के भ्लावा इसमे 
जब तत्त्व जैसे शार्क के दाँत तथा द्वेल मछलियों के कान की हद्डियाँ भी मिश्चित रहती 
हैं । इसका भौतिक स्वरूप बहुत ही कोमल, चिकना भौर लचीला होता है । 


लाल मृत्तिका की प्रौसत गहराई लगभग 5000 मोटर तक मिलती है । यह अधि- 
कांशत, गहन सागरीय मैदान, द्रोणियों तेया ग्रतों में पाई जाती है। प्रशाग्त महासागर के 
लगभग प्राघे तथा प्टलाम्टिक और हिन्द महासागरों के लगभग चौयाई भागो मे यह मृत्तिका 
फेती हुई है । भटलान्टिक महासागर में 0" उ.0 भ्रक्षांश से 4" दक्षिणी प्रक्षाशों के मध्य 
तथा हिन्द महास्तागर के मध्य प्रोर पूर्वी क्षेत्रों मे इसका प्धिक विस्तार पाया जाता है । 


हु 


चुना प्रधान वंक 'सिलिका प्रधान पंक 
(<2५८००९००५३ ००३९) (3७८९००५ ००३६) 


लएलए्िज्एड्टिका 
(8९९ ८०५) 
ल्विक्र 27-5 तीन प्रधान महासाणरो में सिन्‍्धु घक 
व मृतिका (स्वैरहुप 3 १एभार यर ) 


प्राकाशीय निश्षेप में उल्का घूल है जो सूद्षम कर्णों भोर रास के रूप के पृथ्वी पर 
गिरती रहतो है । स्पलीय भाग ,में घृत भोर मिटटी में मिनने तथा वायु झौर वर्षा द्वारा 
परिवहन करने के कारण यह दृष्टिगोचर नहीं होता डिन्‍्तु महास्ागरीय भागों में इसका 
निश्ेप उल्लेखनीय है। उत्का घूस में मुस्पत: सोह के कण तथा घत्य खबिज विद्यमाव रहते 
हैं । यह गुछ श्याम वर्ण का होता है किन्तु जब यह सास मृत्तिका केसाप मिश्चित हो 
जाता है तो इसको पुथक रूप से पहुद्चानना कठिन हो जाता है । 
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गहने सागरीय निशक्षेपों के जमने को गति भत्यन्त मनन्‍्द होती है । किग के प्रनुमार 
डाइटम पंक के जमने की गति 0.7 सेन्‍्टोमीटर, ग्लोबीजेरिमा पंक 4 सेमी. तथा जाल 
मृत्तिका की 0.4 से .3 सैमी. प्रति 000 वर्ष है। साधारणत: सागरी में तललछट जमने 
की झौसत गति 0.5 सेमी. प्रति 000 वर्ष है । किस्नु प्रटलान्टिक में प्रशान्त की भपेक्षा 
जमने की गति भ्धिक है । भ्रत: जितने समय में प्रटलास्टिक महासागर में 000 मीदर 
तलछद जमेगा उतने ही समय में प्रद्चान्त महास्रागर में 200 से 400 मीदर जमेगा । इस 
प्रकार प्रटलान्टिक में प्रशान्त की प्रपेक्षा जमने की गति 2) से 5 गुनी भधिक है। 


॥0 ध्वनिकरण यब्त्रो के प्रयोग से पता चलता है कि प्रशान्त महासागर में लगधग 
,000 वर्षों में 2.5 सेमी. मोटे निक्षेप को परत जम जाती है। किन्तु तलछट के जमने 
की गति भटलान्टिक मे प्रशान्त को तुलना में 0 गुनी प्रध्िक है | भ्रठलान्टिक महासागर 
कै हछ भागों में निश्षेप की मोटाई 3,600 मीटर तक है, जिसे जमने मे 25 से 30 करोड़ 
दरष लगे होगे। 
महाद्वीपो के निकट मग्न तठों पर मुख्यतः स्थलीय निक्षेप ही पाया जाता है । यह 
बात नही कि महाँ पर सागरीय जीवों के निक्षेर ने मिलते हो किन्तु स्थलोय निक्षेप की 
बहुलता के कारण यह ढक जाते हैं । इसके विपरीत महासागरों की गहराइयों की धोर 
स्थलीय निश्षेप कम [होता जाता है तथा जुँविक प्रवशेष की प्रधानता बढ़ती जाती है | 
सागरीय निक्षेपों को स्थिति तथा गहराई के भाधार पर विभक्त किया जा सकता हैः 
तटबर्ती निल्तेष, उपले सागरीय कर्टिबन्ध के निक्षेप, गहन सागरीय कटिबन्ध के निशक्षेप, 
प्रगाध सागरीय कटिवस्ध के निश्षेप भादि। 
ज्वार के मध्यवर्ती क्षेत्र मे मिलता है । इस भाग में 
ग्रेटी रेत बिछी रहती है जिनको मुख्य रूप से हिमाती 
नक्तेप में नेरेंटिक तत्त्व भी मिश्रित 
पाये जाते हैं। किन्तु जैव प्रवधेष 
नक्षेपो का विस्तार सागर तले के 


तटवर्ही निक्षेप लघु प्रोर दी 
गोलाश्म, बजरी, ककड, क्वार्टज भौर में 
नदियाँ प्रौर वायु लाकर जमा कर देती हैं। तटवर्ती रि 
रहते हैं क्योकि इसमें तटवर्ती जलजीवों के प्रवरेष 
स्पलीय निश्षेप की परत के नौचे ढके रहते हैं । तटवर्ती *ै 
केवल 2 प्रतिशत भागो में ही मिलता है । 


ञ उचले सागरीय कटिवन्धे का निश्षेप्‌ लघु ज्वार तथा 
के मुस्य रूप से मग्ततों पर मिलता है ! महासागरा के 
की मात्रा भ्रधिक रहतो है । इस भाग मे जैंवे एवं भजेंव 
उसे सागरोय भाणों में भेरेंटिक तिक्षेप की मात्रा बढ़ 
स्पलीय निक्षेप की बहुलता रहती है। इस निशक्षिप में रेत, 
प्रध्चिकांश रूप से मिलते हैं! 
गहन स्ागरीय कटिवन्ध का लिश्लेप 80 मीटर की गहराई से लैकर 2 95 मीटर 
(१200 फेदम) की गहराई के बीच महाद्वीपीय मश्न ठाल पर पाया जाता है। 
हे घ का प्रकाश कम प्राप्त होने से यहाँ नेरेटिक निशेष का मभाव होता है हे तथा 
हे ।मग्री भी कुछ मात्रा में बायु द्वारा इस स्थान लेक पं 'चाई जाती है! मस्तवट डै 
'चातू मग्न ढाल पर कार्यनिक पदार्थ तथा कँह्सियम पुर्फ जीवो के प्रवशेप प्राप्त होने 


80 मौदर गहराई के भागों 
इस भाष भे भी स्पलीय निर्षेप 
दोनों ही सामग्री पाई जाती है । 
जाती है । डिन्‍तु इस भाग मे भी 
चोका तथा प्रवालों के जमाव 
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लगते हैँ। महासागरों के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार को कीचड़ मिलती है । इसमें से नोली 
कीचड़ विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाती है | इसके पश्चात्‌ क्षेत्रफल के भाघार पर लाल भौर हरी 
कीचढ़ का स्थान छाता दे । इसके भतिरिक्त उभरे जलमगन भागो में प्रवालों के भवशेप भो 
मिलते हैं । 

पगाध सागरोय भागों में जल स्थिर भौर भन्धकार पूर्ण रहता है तथा तापमान .5* 
सेग्रे, पाया जाता है। विभिन्‍त गहराइयों पर भिल्त-भिलत प्रकार की पंक मिलती है। 











पक गहराई (मीटर में) 
टेरोपीड है 2072 
र्लोदीजेरिन[ 36(2 
डाइटम 3900 
रेडियोजारिपप 5000 











5000 परी, गहराई के पश्चात्‌ लाल मुतलिका के विस्तृत क्षेत्र आरम्भ होता है जो 
गहरे से गहरे गतों में पाई जातो है । 5000 मो, की गहराई के पश्चात्‌ जलजीव नहीं 
पनपले । प्रदु; इस गहराई के चाद कंवल भ्रजंद ५दार्थ ही मिलते हैं जो ण्वालापुजी राज 
धौर उल्का घू्ष के विघटन से बने होते हैं । 

भाषेर होम्स द्वारा मह्ठासागरोय निक्षेप्ों के स्पानों के भाधार पर वर्गीकरण किया 
गया है जो पृष्ठ 596 पर दिया गया है| 
भहासागरीय निदोष का दोतिज वितरण 

स्वेरड्र प ने संसार के मानचित्र में महासागरीय निक्षेपों का क्षैतिज वित्तरण प्रदेशित 
हिया है स्पलीय निश्षिप मुख्यतः मम्नहट तथा कुछ सीमा तक मस्त ढाल तक ही सीमित 
रहता है। स्थलीय निक्षेप का वितरण मग्नतठ की चौड़ाई पर भाधारित रहता है। उत्तरी 
भ्रुवीष महासागर, उत्तरो भटलान्टिक म्रह्मतागर, इष्डोनेशियायों ट्रीपों के चारों भोर, 
जेब्रादोर तट तथा उत्तरी-पर्ची उत्तरी प्रमेरिका के किनारे भग्नतट का पर्पाप्त विस्तार है 
जहाँ स्थलीप निश्षेप प्रधिक मात्रा में पाया जाता है । इसके भप्रतिरिक्त स्पसीय निर्षीप का 
भुर्य स्रोत नदियाँ हैं। प्रटलान्टिक महासागर में भ्रधिक नदियाँ गिरती हैं, भ्रतः अ्रशान्त 
की दुलना में यहाँ दस गुना स्थलीय निरकषेप पाया जाता है 


महासागरीय जलजीयों को पनपने के लिए ताप की प्रावश्यक्षवा होती स्‍ जो गहराई 
तथा ध्रूदों को भोर घटता जाता है। 'रेडियोलारिया सिन्‍्धू पंक' उप्य फटिबन्धीम चीय 
का प्रवशेष है जो 5० उ, प्रक्षांश से 50 उत्तरी भक्षांशों के मध्य म्षिकाँध रूप हे पाया 
जाता है। डाइटर घिन्श पंक का विस्तार शीतोष्ण कटिबस्ध में 45९ द, भक्षांश से 60% 
द, भक्षांश के मध्य अण्टाकंटिका के चारों भोर पाया जाता है। ग्लोदोजेरिया सिश्पु पंके 
उष्ण एवं शीतोष्ण दोनो ही कटिबस्धों में पाणा जाता है।गह प्रधिकांशतः प्रद्तान्टिक 
महासागर में है। प्रशान्त महासागर के दक्षिणों-पूर्वी तथा दक्षिणो-पश्चिमी घाय ठया 
हिन्द महाध्ागर के प्रश्चिमी किनारे पर ग्लोबोजेरिना प्रिन्धु पंक का विस्ठार मिलता है 
दक्षिण प्रशान्त महासागर में इसका भभाव है। टेरोपोड सिन्धु पं ट॒प्य कटिबग्श में 
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मिलता है । ये पटलास्टिक महासागर के ऊँचे भागों पर विस्तृत है। इसके प्रतिरिक्त प्रशान्त 
के पूर्वी भौर पश्चिमी किनारे भौर कहीं-कहीं प्रवाल प्रधान क्षेत्रों में मितता है। लाल 
मृत्तिका ध्मी महासागरीय गहत तली पर मिलतो है । 





> चैत्र 27:4महासागशीय निश्षेपे क्रा विवरण 
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[एणणएण्ञज्ांंणा ण 567-फएग्लांथ] 





समुद्री जल को संरचना 

समुद्री जल को संरचना में ताप, लवणता भोर घनत्व का महत्वपूर्ण योगदान है । 
जिस प्रकार पायुमण०्डल में ताप प्रौर दाव के भन्तर से वायु में गति का संचार होता है, 
उसी प्रकार समुद्री-जल में भी ताप, लवणता भौर घनत्व की विभिन्‍नता से हर पल गति 
रहती है, फ़तस्वरूप जल स्वच्छ रहता है । इन तीनों बातों का जन्न-जीवों के प्रस्तित्व प्र 
प्रभाव पढ़ता है तथा उनके भाकार शोर प्रकार में भी विभिन्‍नता भाती है । 


महास्तागरोय जप्त का तापमान 

महासागरीय ताप, जल की लवणता भौर घनत्व दोनो को ही प्रभावित करता है । 
यदि ताप भ्पिर द्वोता है तो लवणता तथा धनत्व दोनों ही घट जाते हैं, किग्तु ताप के 
चंटने से स्थिति विपरीत हो जाती है | ताप के कारण महासागरो में वाष्पीकरण होता है। 
भज्ञानिकों के घनुसार महासागरीय तल से लगमग 93 सेन्टीमीटर जल की मात्रा का 
प्रतिवर्ष वाध्पीकरण ही जाता है लिससे स्पलीय भागों में वर्षा होती है । 


वैज्ञानिक उपकरणों द्वाश समुद्री-जल का ताप -0.02* से.ग्रे, की शुद्धता तक मापा 
गया है। पेशानिक प्रध्यय्नों से पता चला है कि सागर का तापान्तर -2? से.प्रें, से-|- 30% 
सै.ग्रे, तक रहता है । घागर की सतह एवं उयले जल का तापमान लेना तो सरल है डिग्तु 
गहरे भागो का तापमान ज्ञात करने की प्रत्रिया कुछ जटिल है । सागर-सतह व उपले जल 
का तापमान याल्टी में जल सेकर या जलपोत से सागर में तापमापी डालकर लिया जा 
सकता है । हिस्तु महरें भागों में प्रतिवर्तों तावमापी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि 
में मानसेन बोतल तथा इकमन बोतल उल्लेसनीय है । इन बोतलों में तापमापी सगे" होते 
हैं । वांछित गहराई पर बोतलें उल्टी हो जाती हैं तथा इनमें पानी भर जाता है। पानी 
भरते ही बोतलों के मुदद स्वयं हो बन्द हो जाते हैं, प्रोर इस प्रकार बोतल में सगे तापमापी 
द्वारा वोछित गहराई के जल का तापमान ज्ञात हो जाता है । 
शाप का सोत 

पृथ्वी सौर विकिरण द्वारा ताप प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें जस में 20 मीटर 
गहराई तक ब्रवेश कर प्राठी हैं हुपा धायर को धंवाहन द्वारा गर्म रखतों हैं। जन हा 
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विशिष्ठ ताप स्थल की तुलना भें पाँच गुना भ्रधिक है । भ्रतः जल स्थल की तुलना में देर से 
गे भोर देर से ठण्डा होता है। तमाव समय में स्थल की प्रवेक्षा जल भधिक गर्म हो जाता 
है । किन्तु सागर के ताप की भ्रधिकांश शक्ति जल को गर्म करने और वाप्पीकरण की क्रिया 
द्वारा ह्वाम हो जाती है । कुछ ताप सागर-तल से परावतेन के कारण कम हो जाता है । 
इसके प्रतिरिक्त महासागरों पर स्थल की पपेक्षा भ्राकाश अधिक मेघाच्छादित रहता है । 
प्र: यहां सौर विकिरण केम हो पाता है । स्थल की भपेक्षा सागर द्वारा श्रधिक ताप वास 
के कारण ही ब्लेधर (छाआं) ने महासागरों को विशेषता यह कह कर व्यक्त की है “कि 
महासागर उदार हैं जबकि भूमि रूढिवादी है।"* 

महाद्वीपों के नीचे रेडियो सक्रियता के कारण महासागरों की भ्रपेक्षा प्रधिक त्ताप 
रहता है। यद्यपि मद्ासागरों के ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है किन्तु इनको कुछ अंशों तर 
भूगभ से भी ताप प्राप्त होता है। 

"मूमध्य रेखा पर सौर विकिरण सर्वाधिक होता है जो उत्तर भौर दक्षिण की प्रोर 
सूर्य की तिरछी किरणें होने के कारण कम होता जाता है । ब्लेभर के प्रनुसतार भूमध्य रेखा 
पर जितने ताप की प्राथ्ति होती है उसका 88 प्रतिशत 33* श्रक्षांश पर, 68 प्रतिशत 
$50 पर, 47 प्रतिशत 700 पर तथा 42 प्रतिशत ध्रूवों पर प्राष्ति होती हैं । 

, पृथ्वी प्पने भ्रक्ष पर 239 भुके हुए परिभ्रमण करती हुई सूर्य की परिक्रमा करती 
है जिसके कारण दिन की झ्रवधि में भ्रन्तर भाता है। भूमध्य रेखा से ध्रूवों की प्रोर 
दिन की भ्रवधि घटती जाती है । दिन को प्रवधि के घटने के साथ-साथ सौर विकिरण कम 
होता जाता है। भ्ूवों के तिकट छः महीने की रात भौर छः महीने का दिन होते हुए भी 
सूर्य को भनुप्रस्थ किरणों के कारण ताप का प्रसताधारण छाप होता है भौर ध्र,वो पर 
सागर जमे रहते हैं । 
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व्यवसे!१त०... ध्व4 से मी सैकम 
पिक 28 4 - साओे तमा महासाशरी का वर्मिक गध्य दान ४ 
ऋतु परिवर्वन से भी महासागरो के ताप मे भन्तर भाता है ।ग्रीष्म खतु मैं सूर्य 
उत्तरी गोला में चमकता है। घतः इस ऋतु में त्तापोय विपुवद रेखा भौगोलिक डिपुदत 
रेखा के उत्तर भे रहती है, फलस्वरूप उत्तरी गोलादो के महासागर दक्षियी गोलाद के 
महासागरो की भपेक्षा भधिक गर्म रहते हैं । शीत ऋतु में भी हापीय विषुवत रेखा बुछ 
भागों को छोड़कर भोगोलिक विषुवत रेखा को समीप उत्तर में ही रहती है पतः इस खत 

में भी उत्तरो गोलाद के महासागर भपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। 
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न्‍ कं "7 । न्त $ #% ++ अभ्ता 7 
पृथ्वी पर महासागरो भोर महाद्वीपों का प्समान वितरण है । उत्तरी गोलाद में 
दक्षिणी गोलाद॑ की भपेक्षा स्थल “प्रध्िक -है। प्रतः देशान्तरीय भूमि क्‍भ्रवरोध तथा 
वायुमण्शल-परिचलन के कारण उत्तरी गोलादद -को भ्रपेक्षा भ्रधिक,गर्म रहते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त गर्म भ्रौर ठण्डे स्थल खण्ड सागरोय ताप को प्रवाहित. करते हैं जिसके फलस्वरूप 
उत्त  गोलाद की समताप रेखाएं- भी विकृत रहतो हैं. जबकि :दक्षिणी ग्रोलार्द्धों मे 
महामागरो के भविक विस्तार के कारण यह प्रायः समानान्तर रहती हैं... , ६. - 

बोहनेक के भनुसार भटलाण्टिक महासागर मे प्रति 0* झक्षाश पर निम्न सारणों 
के प्रनुमार प्रोत्तत तापमान रहता है... , 


सारणी ] *' २ 8०72३ 








उत्तरी धक्षाश तापमान ('सेग्र में). दक्षिणी श्रक्षांश तापमान (सेग्रे. में) 





70 मे 60" 5 60 70-60* -+-.30 
60 से 50" 8,66 60-50" .76 
50 से 407 3 6 50-40" 8.68 
40 से 30" 20.40 40-30" 6.90 
30 से 20" 24.6 30-20" 24.20 
20 से 0% 25.84 20-0* 23.46 
]0 से 0/' ' 26.66 ' 0:0" : ' *' *- 25.8 





नघु एवं प्रांशिक परिवेध्टित समुद्रो की प्रपेक्षा खुले एवं विस्तृत महासागरों में 
साविक तावास्तर प्रपेदाइत कमर पाया जाता है प्राशिक परिवेष्टित सम्रुद्र स्पल्न से 
भ्रधिर प्रभावित होते हैं जो दाप के लिए सुचालक हैं। भत; लघु भाकार-विस्तार के समुद्रों 
का तापास्तर खुले भोर विस्तृत महासागरों को प्रपेक्षा प्रधिक रहता हे 

गर्म एवं ठण्डी जलधाराएं सागरीय ताप को प्रभावित करती हैं। भूमध्य रेखा के 
उत्तर तथा दक्षिण में गम जसधाराएं पूर्व से पश्चिम की झोर बहती हैं । प्रत. महासापरों 
का पश्चिमों भाग पूर्दा भाग की प्रपेश्षा भधिक शर्म रहता है। इसके विपरीत महासागरों 
के पूर्वी भागो में 5ण्डी जलपाराएं चलती हैं जिससे उष्य कटिवस्धीय भागों में महासागरों 
का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में ठण्डा रहता है । 

उष्ण कटिवस्धों में ब्यापारिक पवन पूर्वी तट पर स्थसत से जल की झोर प्रवाहित 
होती हैं । प्रत:- पवन * के वेग से तट पर बहने वासी जनधघारा धट में दूर हट जाती है ! 
जम स्थान पर नोचे का शीतल जल ऊपर उठता रहता है। परिणामस्वरूप पूर्वी तट पर 
पश्चिमी हट को तुसना,में उन्हीं च्रक्षांों में तापमान कम रहता है । 

प्तावो हिम-शेल प्रूवों से 50 प्रशाध तक तैरती रहनो हैं जिनको ठण्ड्ी जतत 
घाराएं रॉफडों शिलोमीटर बहा से जाठो हैं ॥ ये दिम-शेल छोटे से लेकर कई किलोमीटर 
सम्बो प्रौर संशडो मीटर मोटी होती हैं । इन प्लावी हिमे-ईज्नों के विधसने से - मद्राद्वागर्रो 
के तापमान में स्पानीय भन्तर भा जाता है। उत्तरो गोलाद पे हिप-गल साधारणतया 
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ग्रोनलेण्ड के पश्चिमों किनारे से टूटती हैं तथा दक्षिणी गोलाड' में अंटा्कंटिका से पृषक होतो 

हैं। हिम 'शैलो के पृथक 'होने को हिम-पृथवकरण कहते हैं । भ्रण्दाकंदिका की हिम-श्जें 

उत्तरी ध्रुव की हिम-शलो की भ्रपेक्षा भधिक बड़ी होती हैं ) 


लवणता के बढ़ने से विशिष्ठ ताप कम हो जाता है । किन्तु रुद्धोप्म तापन क्रिया 
के फलस्वरूप गहरी एकाकी द्रोणियों की नलियो में संपीडन से ताप बढ़ जाता है । 


तापमान का क्षंतिज वितरण 
जलवायु एवं विषुवत रेखा से दुरो महासागरों के ताप के क्षेतिज वितरण को विशेष 
' झुप से प्रभावित करते है। विपुवत रेखा के समौप गर्म वायु महासागरों की सतह के जल 
को शीघ्र गर्म कर देती है जबकि अआवों के समीप ठण्डी वायु जल के त्ताप का शीघ्रता 
से भ्रवशोषण कर लेती है | भतः 0" से 0' भ्रक्षाशों तक उत्तरी ग्रोलाद' में महासागरों 
का प्रौसत तापमान 27* से.प्र. के भ्रासपास रहता है जबकि देक्षिगी ग्ोलाद्ध में यह 
लगभग 25' से.ग्रे, रहता है। 0* से 300 उत्तरी भ्रक्षांशों में तापमान का पौसत 247 
से 25* से.प्रे , रहता है जबकि दक्षिणी गोला्ड में यह इन्ही प्रक्षांशों मे [77 से 257 हेप्र. 
रहता है 4 दोनो गोलाडों मे 30९ भ्रश्नाश के बाद तापमान शीघ्रता से गिरना प्रारम्भ कर 
देता है । स्वेरडरप ने : प्रति 0" अ्क्षाशों पर विभिन्‍न महासागरों के तापमान को पृष्ठ 
604 को सारणी में भकित"“किया है । 
>क््मेल के भनुसार महासागरों में 50 उत्तरी प्रक्षांश के समीप अधिकतम तापमान 
रहता है तथा तापीय विपुषत रेखा का स्थानाग्तरण दक्षिणी गोलाड़' में उवैक्षणीय है । 
सागर में समताप रेखाप्ो पर भहाद्वीपो को स्थिति व भ्नाकार, वायु की दिशा, जलघाराप्रों 
की दिशा तथा ससुद्रों के विस्तार झोर माकार फा प्रभाव पढ़ता है । साधारणतया उत्तरी 
गोमादध की प्रवेक्षा दक्षिणी गोला मे महासागरो के छुले भौर विस्तृत होने के कारण 
समताप रेखाएँ लनभग समानांस्तर रहती हैं। भरव सागर में विशेष रूप में समताप रेखाएं 
प्ररव प्रायद्वीप के सहारे उत्तर में दक्षिण की घोर चलती हुई दक्षिणी हिन्द महासागर रे मे 
प्रफोका के सहारे मैडागास्कर तक जाती हैं जहाँ लगभग 0" दक्षिणी भर््षाश के समीप 
पश्चिम से पूर्व की भोर मुड़ ८ कर इसके समानान्तर चलती हैं। हिन्द महासागर में पृर्ष- 
परिचम विस्तार कम होने के कारण 20* उत्तरी भ्रक्षांश से 0* दक्षिणी सक्षांश तक सीन 
चौयाई से भ्धिक भाग में 27* से, भोसत तापमान रहता है जबकि इन्हीं सक्षाशों मैं 
भटलाष्टिक,में 23* से 26' से प्रे, तथा अ्शान्त महासागर मे 23" से 24 से.प्र र्द्दता 
है। प्रटाण्टिक महासागर में विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिणी में 30" ब्नर्ताशों तक 
समताप रेखाप्ों की दिशा गर्म घाराभो के कारण दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम रहती है जब 
हि प्रशान्त महासागर मे पू्ें-पश्चिम भधिक विस्तार के फारण समताध रंयाधो में विज्ृति 
नहीं प्रातो तथा यह सामान्पतंया प्रक्षांशों के समानान्‍्तर चलतो हैं। गर्फाद्रीम_ शी मम 
तथा लेब्राइर-की ठण्डो जलघाराभो के कारण उत्तरो भ्रटलाण्दिक में समताप रेशाए हर 
दूसरे के समीप पाई जाती हैं । व्यापारिक पवन वर्ष भर केरीडियन छागर की पोर गर्म 
जल वहाकर ले जाती रहतो हैं । झतः इस सागर का तापमान प्रवेक्षाइत ऊँचा रहता है। 
इसी प्रशार भूमष्य सागर के भांशिक परिवेष्टित होते के बगरण इसका तापमार 77 से 22 
सै.्रे, रहवा है जबकि प्रटलाप्टिक का उन्ही भरक्षांशों में 3 से | 4० हे.प्रे. रहता है। 
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इसके विपरीत बात्टिक सागर तथा हडसन की खाड़ी के तापमान भपेक्षाकृत नीचे रद्दते हैं । 

















सारणी 2 
तापमान 
(*पेण्दीग्रे ड श्रतिवर्ष) 
_| कण | पर | कि महाकणर | बगल महा, मठलाडिक हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर 
महासागर 
60--70" 5 5.60 न+ ज- 
50---60" 3 8,66 न+ 5.24 
न 40--50" 3.6 5+ 9.99 
(4 कं 
नि 30- 40" 3 20.40 न * 8.62 
बट 
£ि. | 20--30९ ३ 24.6 ५ 26.4 23.38 
0-20* उ 25.87 27.23 26.42 
0--0९ उ 26.66 27.88 27.20 
0--0* द 25.8 न्‍ः 26.0 
80--20" द 23.6 25.85 25.4 
नए 20--30" द 27.20 22.53 24.53 
[:-॥] 
का 30--40"द 46.90 37.00 6.98 
क्ृू के 
दूँ. | 40-50" 8.68 8.67 | .6 
50--60* द .76 .63 5.00 
60--70" 4 .30 .53 4.03 


प्रधान्त मद्राप्ागर में साधारणतया सम्ताप रेयाए प्क्षांणों का प्रनुकरण करती हैं 
डिस्तु गर्म प्रौर ठण्डो घाराप्रो के कारण इनमे कहों-कटों भपवाद पा जाता है । मध्य प्रशाग्त 
महासागर में सगमंग 60" परिचमो देशाम्तर के समीप झोसत समताप रेशा 200 उत्तरो 
झौर 80 दक्षियी पक्षांशों के मध्य उत्तर-दक्षिण दिशा में मुड जाती है जिससे ताप के 
झ्राधार पर प्रशास्त मद्ासायर दो भागों मेंबेंटा सा प्रतीत होता है। उत्तरी प्रशान्त 
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महासागर में कुरोशियो गम तथा प्लायाशियो ठण्डी जलधाराम्रों के कारण जापान के निकट 
समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट ग्रा जाती हैं । दक्षिणी गोलाद' में स्थल खण्डो के विरल 
होने के कारण प्रशान्त महासागर में समताप रेखाए' सामान्य क्रम से चलती हैं । 

उत्तरी गोला में शीतोप्ण एवं शोत कंठिबन्धों में महासागरों के प्रधिक् विस्तार 
तथा सभी महासागरों के दक्षिणी ध्रूव सागर से सीधे मिले होने के कारण 50 से 70* 
के मध्य तापमान प्राय: 20 सेग्रे . से कम रहता है । किन्तु उत्तरी गोला में इन्हों भ्रक्षांशों 
के मध्य तापमान 5* से 8" से,ग्रे, रहता है। इसका यह कारण है कि अटलाण्टिक तथा 
प्रशान्त महासागर उत्तरी ध्रुव सागर से केवल संकीर्ण जल-सन्धियों द्वारा मिले हुए हैं। भतः 
दक्षिण के गम तथा उत्तर के ठण्डे जल का प्रादान-प्रदान रवतन्त्रतापूर्वक नहीं हो पाता। 
इसके प्रतिरिक्त दक्षिणी महासागरो में हिम-शिलाएं कही-कही 40% प्रक्षाश तक घाराषों के 
साथ बहकर प्रा जाती है जिससे तापप्रान प्रभावित होता है। 

यद्यपि स्थल की भपेक्षा महासागरों पर ऋतु परिवर्तन का उतना प्रभाव नहों होता 
किन्तु फिर भो महासागरो का तापास्तर एक महत्वपूर्ण तथ्य है? तापास्तर को सर्वाधिक 
विभिम्नता 40* उत्तरी तथा दक्षिणी ग्रक्षांशों पर मिलती है जो कि उत्तर तथा दक्षिण की 
प्रोर कम होती जाती है। उत्तरी प्रशान्त महासागर में 400 झक्षांश पर यह] 0 प्लेग्रे, 
पाया जाता है जबकि इसी प्रक्षांश मे भटलाण्टिक महासागर में 8० सेग्रे. मिलता है । 
दक्षिणी हिन्द तथा भरटलाण्टिक महासागरो मे 300 द श्क्षांश पर सर्वाधिक (०सें ग्रे. तथा 
40० द, भ्रक्षांश पर प्रशान्त महासागर में 6० से ग्रे, तापान्तर मिलता है। हद के 
प्रपेक्षाइत पधिक विस्तार के कारण उत्तरी महासागरो में दक्षिण को भपेक्षा प्रधिक 
वाप्रान्तर मिलता है । 
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पदिश्र28 2-विमिन्‍त महा सायरों का वा पपल्तर 

(स्वेरजुप के आध्वरव७ 


ताप का ऊर्ष्वाघर वितरश 
महासतागरों में ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। धतः गहराई के साप ठाप कमे होता 
जाता है। गहराई के साथ ताप की विभिन्नता विशेष रूप से चार बातों--वाप घ्रवशोषण 
को माता में प्रस्तर, ताप संदाहन दाग प्रभाव, जलघाराधों द्वारा ताप का क्विज विस्पापत 
एवं जल की ऊर््वाघर गति पर निर्भर करता है। 
महासागरो की लदणता की विभिन्‍नता ताप द्वारा घदशोषणश 
हप से प्रभावित करती है । जहां खारापन प्ष्चिक होगा वहाँ जल दास तार 


पश हो मात्रा को विशेष 
के क्‍्रवशोपण 
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एवं सघारणा की मात्रा भी प्रधिक होगी | भूमध्य रेखा के समीप लवण झी प्रथिकत! के 
कारण ताप भ्रवशोषण की मात्रा भी प्रधिक है। किन्तु सतह पर वर्षा के कारण ताप कम 
मिलता है तथा सतह के नीचे कुछ गहराई तक द्वी मिलता है भोर 'भधिक गहराई पर 
तापमान में गिरायट भानी शुरू हो जाती है । भूमध्य रेखा पर सद्ह का तापमान 24* सेग्रे. 
के आसपास रहता है जो सतह से कुछ मीचे 26* से.ग्र के मासपास हो जाता है। 225 
मीटर की गहराई पर यह तापतान 3* से.ग्रो. तक- गिर जाता है तथा 3660 मीटर की 
गहराई पर 45" से.ग्रे, रह जाता है। ऊँचे भप्रक्षाशों मे स्वच्छ जल होने के कारण सतह पर 
ताप प्रवशोषण कम होता है डिन्तु गहराई पर 'लवणेता एवं घनत्व के कारण ताप बढ़ जाता 
है। प्रधिक गहराई पर ताप में गिरावट 'प्रारम्म हो जाती है.। लाल - सागर में “लवणता 
प्रधिक होने के कारण 260" से.प्रे झधिक तापमान रहता है भौर वहाँ भवशोषण 
प्रधिक हांता है । है है पु 


सूर्य की किरणें 20 मौटर गहराई तर प्रवेश कर महासागरों के जल को संवाहन 
क्रिया द्वारा गर्म रखती हैं । किन्तु 20 मीटर को गहराई के पश्चात्‌ सौर विकिरण श्रमाव 
नगण्य हो जाता है । स्थिर एवं सम जल वाले भागों में सवाहन क्रिया का गतिशीत क्षेत्रों 
को भपेक्षा प्र्िक प्रभाव पड़ता है । बिस्‍्के की खाड़ी में सम प्रोर शान्त जल होने के कारण 
25 मीटर की गहराई पर ३ सेग्रे , तथा 50 मोटर की गहराई 'पर ॥* सेप्र. तापमान 
पिर जाता है जयकि केलिफोर्निया के बाह्य भागों मे तापमान की गिरावट ]00 मीटर पर 
4" से.ग्रं भाती है। एप्तो प्रकार गर्म तथा ठण्डी जलधाराएँ एवं ठण्दी पवन सवाहन क्रिया 
में प्रवरोध पंदा करती रहती हैं। ५ ४ ् 


जलधारापो के कारण महासागरों का जल सदा गतिशील रहता है। भूमध्य रेखा 
के सतह के ऊपर धाराप्नो के रूप में गम जल बहता हुप्रा ध्रूवों भी शोर तथा प्रुवों को 
भोर महामागरों के नितल में भूमष्य रेखा की भोर प्रवाहित होता रहता है । भतः महासागरों 
की गहराई मे सभी स्थानों पर ठण्डा जल पाया जाता है ) गर्म तथा ठण्डी जलधाराभो के 
हीचे स्थानीय रूप से गहराई में तापमान में प्रन्तर भ्रा जाता है। गर्म घाराभो के कारण 


०णडे भागो में ऊर्ध्वाघर ताप के हास मे वृद्धि हो जाती है । 
न्‍ 
भूमध्य रेखीय क्षेत्र से सतह पर बहता जल प्रूवीय क्षेत्रों मे पहुंच कर जल की 


मात्रा मे वृद्धि कर देता है ॥ प्रतः ग्रतिरिक्त दाव के कारण जल नीचे डूबने लगता है तथा 
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की धटी हुई जल की राशि की पूर्ति करने के लिए ठण्डा जल नितल 
में श्रूवों की भोर से भूमध्य रेखा की पभोर प्रवाहित होने लगता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रो मे 
जल-तल को सम बनाए रखने के लिए ठण्डे जल की ऊर्श्वाघर गति प्रारम्भ हो जाती है । 
ब्यापारिक पवन क्षेत्र मे महासागरों के पूर्वी किनारे ग्रमं जल की प्रचुर, राशि पश्चिमी 
किनारो पर एकत्रित हो जाती है । झतः पूर्वी किनारे पर नीचे से ठण्ड जल ऊपर उठकर 
जल के ऊर्ष्वाधर ताप वितरण को भ्रमावित करता है । 

कह गहराई के साथ-साथ जलदाब में बूडि होवी है । सतह का जल हल्का तथां गहराई 
का घनत्व व दाब के क्रारण भारी होता है । किन्तु सतही .जल वाष्पीकरण पोर लवणता 
बढ़ने के कारण भारी होकर प्रवतलित होना प्रारम्भ कर देता है भोर ऊर्ध्वापर धाराम्ो की 
उत्पत्ति होती है जो सामान्य ऊर्ष्वाघर ताप वितरण को प्रभावित करता है। 
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: उपयुक्त तष्यों-के भतिरिक्त समृद्र तल्त को रचना का भो ताप के क्षर्ष्याधर वितरण 
पर प्रभाव पड़ता है। उदाहेरणार्थ लाल सागर तथा हिन्द महासागर के मध्य जलमस्त शटक 
होने के कारण इनका जल स्वतन्त्रतापूर्वक मिश्चित नहीं हो पाता । प्रतः लाल सागर में 
कटक के नीचे गहराई तक 2]* से.गें . त्ापप्तान रहता है जबकि हिन्दमहासाएर में यह 
2॥ मे.प्रे, से घटता हुआ उस्तो गहराई पर 2.4” से.प्रे. हो जाता है । इसी ध्रकार भूमध्य 
सागर भौर धटलान्टिक महासागर के मध्य जलमग्त कटक के कारण 4270 मीदर की 
समान गहूराई पर भटलान्टिक महासागर का घटता हुमा तापमाव .7' मै.पग्रं. हो जाता है 

जबकि भूमष्य सागर का 2" से.ग्रे, रहता है 





चित्र 28 3- लए साणर खं ऐन्प-.. ्रित्र 28 4- अटलाप्टिक दमा भू मण- 
मछसागर्काउर्ध्चाघर तापवितरण 'सज़र मे ताप का 5र्ध्धधर ताप िवरण 


ऊर्ध्ाघर ताप-वितरणःकी कई विशेषताएँ है। महासागरों में गहराई के साथ ताप 
गिरना प्रारम्भ होता है किन्तु इसकी मात्रा समान नहीं होती। उष्ण कटिवस्धों में गहराई 
में तापहास की मात्रा ध्रवों की श्रपेक्षा प्रधिक होती हैं । पध्ययन श्रौर परीक्षणों के 
प्राधार पर यह्‌ निष्कर्ष तिकाला गया है कि 2000 मोटर की गहराई के पश्चात्‌ जल ह 
ऊरष्वधिर तापमान समान रहता है । महासागरों में सभी स्थानों पर ठण्डे जल की मोटी 
परत के ऊपर गर्म जल की परत विद्यमान रहती है। #वों के समीप समुद्रों में तावीय 
उत्कमण होता है भ्र्यात्‌ ऊपरी सतह ठण्डे जल की होती है तथा मिचली परत पपेभाहत 
गर्म होती है । 





सारणी 3 २3 
“चेलेग्जर प्रन्वेषण' के दौरान मुरे हारा संकलित प्रांकड 
गह॒शाई ताप 

209 मोटर 5.9 सेप्र « 
» 400 0.0 » 
,000 ,, 4.5 ७» 
2,000 ,, 9.3: 
3,000 ,, 8 ७ 
ते «७ 


महाप्तागरों को ाप वितरण प्रक्रिया 


रो विरि प्त कर प्रतिरिक्त ठाप हो 
महासायरों द्वारा सौर विकिरण तथा पृष्वी से ताप शास्त 
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पुनः विकिरण तथा वाष्पीकरण द्वारा वायुमण्डल को वापस लौटा देने की क्रिया निरम्तर 
चलती रहतो है । ताप के इस पादान-प्रदाव से महासागरों में सनन्‍्तुलन स्थापित होता है 
तथा भोतिक परिस्थितियों में स्थिरता प्राती है! मह्टाप्तागर पृथ्वी की जलवायु पर तापीय 
स्थिरता के रूप मे प्रभाव डालते हैं जिससे जलवायु में विषमता कम हो जातो है । महासागर 
भवशोषित ताप को सवाहन क्रिया द्वारा भधिक गहराई तक पहुंचा देता है। महासागर का 
यही ताप सतह पर सन्तुललन स्थापित करने में सहायक होता है । जल-तल का स्पर्श करने 
वालो वायु यदि जल की भरपेक्षा शीतल होती है तो मद्गा्मगर में तापहास होता है क्योकि 
शीतल वायु _ ताप का उस समय तक प्रवशोषण करेगो जब तक जल प्रोर वायु का ताप 
समान नहीं हो जाय । यदि वायु जल से गर्म होतो है तो महात्तागर ताप की प्राप्ति करते 
हैं। इम प्रकार फे जल भौर वायु के समायोजन से सन्तुखन स्थावित होता है । इसे महा- 
सागरो की ताप वितरण प्रक्रिया या ताप बजट कहते हैं । 

पीटरसन के प्रनुसार महासागरो द्वारा ताप-प्रहणष तथा तापह्ाप्त की मात्रा बराबर 
होती है जो 54 यूनिट है| 


सारणी 4 


ताप ब्राध्ति तापहास 











27 यूमिट--सोर विकिरण से सोधी प्राप्त )] यूनिट--वायुमण्डल की पारदर्शी 
परतो द्वारा विकिरण 








6 यूनिट--भ्राकाशोय विकिरण *  420 यूनिट--वायुमण्डल का विकिरण 
07 यूनिट- वायुमण्डल में दीघं तरंगयों द्वारा 23 यूनिद--मरुप्त ताप का सघनन 
विकिरण 
4 यूनिट--संघनत द्वारा निम्न दिशा में 
परिवहन 
कुल 54 यूनिट कुल 54 यूनिट 








महासागरों में सवएाता ... 
सागर जल सर्वत्र खारा होता है । इसमें भनेक लवण घुले हुए होते हैं। यस्तुत: 


सागर जल एक प्राकृतिक घोल है जिसमे 96.5% जल है तथा 3.52 लवण, घुली हुई 
गैसें, जैविक मिश्रण एवं भन्य तत्त्व हैं । सामान्यतः सागर जल एवं उसमे घुली हुई भ्रवस्था 
में विद्यमान लवण के भार का ग्रनुपात सागर जल की लवणता कहलाता है। किन्तु समुद्री 
विज्ञानवेत्ताभो के लिए लवणता का भ्र्थ कुछ भिन्‍न होता है। समुद्दी विज्ञानवेत्ताभों के 
सन्तर्राष्ट्रीय भायोग ने लवणता की परिभाषा इन शब्दों में की है--लवणता एक किलोग्राम 
सागरीय जल में उपस्थित ठोस पदार्थों की ग्रामो मे परिकलित कुल मात्रा होतो है जब 
उप्तभ्े उपस्थित समस्त कार्बोनिट भावसाइड में परिवर्तित हो छुके हो, व्रोमीन भोर प्रापोडीन 
नलोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो चुका हो तथा समस्त जविक पदार्थ पूर्णतः घावसीकृत हो 
चुके हों । 
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यह लद॒णता सर्देव सहांश (%,) में ध्रकट की जाती है। उदाहरणा्थ एक हजार 
ग्राम सागर जल में ध्रौसतन रूप से 35 ग्राम लवण होते हैं उप्ते 35%, के रूप में ब्यक्त 
किया जाता है । 

लवणता सागर जल का एक महत्वपुर्ण भोतिक गुण है। लवणता की मात्रा पर ही 
सागर जल का घनत्व, हिमाक एवं वाप्पीकरण को मात्रा निर्भर करती है । सागर जल में 
गीत, विशेषकर धारागों का सचालन, लवणता की मात्रा से नियंत्रित होती है । यह हो नहीं 
सागरो मे मछलियों, प्लेंकटन व भन्‍य जीवों का वितरण भी लवणता की मात्रा पर निभेर 
करता है| 

सागर जल एक विचि७ एवं जटिल घोल है ) इसका रासायनिक विश्लेषण व्यापक 
रूप से स्काटलेण्ड के प्रो विलियम डिद्मार ने चैलेन्जर प्रमियान के प्रम्तर्गृत विश्व के 
विभिन्‍न सागरो से प्राप्त नमूनों के ध्राधार पर छिया। डिद्मार ने सार जस में 47 लवश 
बताये हैं । प्रव तक केवल तीम झ्ौर नये लवण ज्ञात हो पाये हैं। सागर जल में डिटूमार 
घोषित प्रधान खबणों की मात्रा घौर उनका प्रतिशत निम्न सारणी का में दर्शाया गया है; 





सारणी 5 
>>>>लनजस सन 35 न तप नम« 
लवण का नाम मात्रा (६0७) कुल लवणों का प्रतिशत 
न न ननननननजन-++3 ७०गिन---3--५०-०-.०.ल.ल००५१०-५०-०-०न>नविनन- लक ५ अली नील _ थी ली क्‍""ैै॒ 
सोडियम बलोराइड 27.243 77.8 
मेंगनेशियम क्लोराइड 3.807 0,9 
मंगनेशियम सल्केट , .658 4.7 
'केलशियम सह्फेट 0.260 3.6 
पोटेशियम सल्फेद 0,863 2.5 
_केलणियम काबनिड . 9.223 ०.3 
मंग्ने शियम ब्रोमाइड 0076 9.2 
+-3>->+-+नीन+नयनननननन 3-११. बजज-नज जल ली ननननननी नी नी भीनी वतन च्च्सा 





उपयुक्त लवणों के तिरिक्त सागर जल में लगभग सभी शात रासायनिक तत्व 
झोर भन्य सवण -ब्ोमीन, काबेन, स्ट्रोशियम, भायोडीठ, परदूभोरीत, सिलवेल, प्रासेनिव, 
बोरोत, बेरियम भादि भी मिलते हैं परन्तु मे भ्रति भल्प मात्रा में होते हैं। इस तालिका में 
विदित होता है कि सागर जल में सोडियम बलोराइड की मात्रा समस्त लवणों की मात्रा की 
तीम-बोधाई से भी पधिक हैं झौर प्रषम चार लवणों का योग 95 प्रतिशत से मो प्रधिक 
है डिट्पार के रासायनिक विश्लेषणों से सागर जल में विभिन्‍्त लवणों की मात्रा ३ हो 
प्रता नही चला प्रवितु यह भी ज्ञात हुआा कि सागर जल में बिभप्रिन्न भागों के लदग की 
मात्रा विभिन्‍न होतो हैं किन्तु विभिन्‍त लवधों का प्रमुषात समस्त सागरों मे हुए समय 
सगभग यही रहता है। भरत: इनमें से किसी एक लवण की मात्रा का पता सा सेने से घर 
सदणी की भात्रा प्रलता से ज्ञात की जा सकती है ! 

सागर जलन में लवणों को मात्रा निर्धारण की तीन प्रमुख विधियाँ है। 


मोहर की क्योरीन प्रभुगात्त विधि के भनृसार मद विधि सागर जत में विभिल 
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लवणों की मात्रा का भनुपात सर्देव स्थिर रहता है। सागर जल में बलोरीन की मात्रा ज्ञात 
करके लव॒णता को मात्रा ज्ञात की जा सकती है: 

सवर %057२०0.03-- (8.5 बलोरिनिकता %,) 

हाइड्रोमीटर द्वारा सागर जल का घनत्व मापा जाता है तथा पनत्व की सहायता से 
लवणठा की मात्रा परिकलित दी जाती है । 

विद्यूत संचालित लवणमापी में इसके प्रनुस्तार ज्ञात तापक्रम पर सागर जल का 
वर्तनांक ज्ञात करके लवणता की मात्रा निश्चित की जातो है । 


सागर जल में सवणता की उत्पत्ति व ल्लोत ्‌॒ 
सागर जल में लवणता की उत्पति के संबन्ध में भनेक मत हैं । कुछ विद्वान सागर 
जल को मूलतः खारा मानते हैं। इनके स्‍्रनुत्तार प्रधिक्तर लवण सागरो के निर्माण के समय 
सप्त भूपटन को शैलों से ही प्राप्त हुए हैं ।॥ उस रामय का तापकम एवं कायु दवाव जल में 
सवणों को घुलाने के लिये वतंमान तापमान से भविक उपयुक्त था । झ्ाज भी ये लवण उसी 
प्रतुपात में विद्यमान हैं । प्रभ्य विद्धानों का मत है कि प्रारम्भ मे सागर जल लवण रहित 
था । उसमें लवणता बी उत्पत्ति बाद में हुई | सागर जल में लवर्णों का प्रमुख स्रोत नदियाँ हैं । 
नदियाँ भपने प्रवाह क्षेत्रों से प्रतिवर्ष भनेक प्रकार के लवण बहाकर सागरों में पहुचाती 
रहती हैं जिनकी मात्रा लगभग 6 करोड टन होती है । वाप्पीकरण से सागर जल उड़ता 
रहता है किन्तु नदियों द्वारा पहुँचाये गये लवण सागर में ही बने रहते हैं जिससे सागर 
जल में निरन्तर लवणों को मात्रा बढ़ती रहती है । 
यदि हम सागर जल की लवणता का प्रमुख कारण नदियों को मानें तो सागर जल 
की संरघना नदी जल के समान ही होनी चाहिये किन्तु बास्तव में ऐसा नहो हैं। नदियों के 
जल में लवणता का औसत केवल 0,8% है जबकि समुद्री जल में लवणता का पश्ौसत 
35% है | सागर जल के लवणों में 75 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड भौर केवल 5 प्रतिशत 
क्ेलशियम पाया जाता है। इसके विपरीत नदियों के जल के लवणों में 60 प्रतिशत तक 
चने के कार्वोतट भौर केवल 2 प्रतिशत बलोराइड मिलती है । इस विलक्षणता के समाधान 
के लिये कुछ विद्धानो का कहना है कि सागरो में नदियों द्वारा लाये गये कार्बोनिट का 
उपयोग सागरीय जीव-जस्तु जैसे प्रवास, घोंघा शभ्रादि के खोलो की रचना में हो जाता है 
जिससे सागर जल के लवणों से उसकी मात्रा कम हो जाती है । किन्तु नदी जल में सल्फेट 
भी कक्‍्लोराइड की परपेक्षा प्रधिक होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नदियों द्वारा प्राप्त 
लवण सागरो की लवणता में प्रपना योगदान भ्रवध्ष्य देता है किन्‍्तु समस्तः सलवणता नदियों 
की देन नहीं हैं । कुछ लवण ज्वालामुखी उद्यारो से भी प्राप्त होते हैं । लवणता की उत्पत्ति 
एवं स्नोत के बारे में स्वंमान्य मत नहीं हैं । : ** 
महास्तागरों मे लवणो की कुल आत्रा के सम्बन्ध में सो मतभेद हैं । जोली के भनुसार 
महासागरों में 50 भ्रद टन लवण है । यदि समस्त भूपटल पर कुल लवणो को बिछा दिया 
जाये तो इससे भूपटल पर 50 मीटर मोटी तह जम जायेगी भौर यदि महासागरों के जल 
में से समस्त खवणो को निकाल दिया जाय तो महासागरों का जल तल्न 30 मोटर नीचे गिर 
जागेमा । मरे के भनुसार महासागरों के जल में लवणों को मात्रा केवल 5 धरव टन ही 
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है। ताजे प्रनुभानों के भनुसार महासागरो के प्रति घन किलोमीटर जल मे 4 लाख टन 
लवण विद्यमान हैं । 


हे लवणता निर्धारक कारक 
सागर जल सर्देव लवणयुक्त होता है किन्तु लवणता की मात्रा सर्वत्र एक सी नहीं 
रहती है । विभिन्न सागरों मे लवणता की भिन्न मात्रा को प्रधानतः तीन कारक वाप्पीररण 
की मात्रा, ताजा जल की पूर्ति एवं सागर जल का भबाघ सम्सिश्रण निर्धारित करते हैं। 
बाष्पीकरण द्वारा सागर जल वाष्प बनकर वायुमण्डल में विलीम हो जाता है गिन्‍्तु 
लवण सागर में ही रह जाते है जिससे महासागरो में लवणता को मात्रा बढ़ती जाती है। 
प्रतः सागरो के जिस भाग में वाष्पीकरण भ्रध्तिक होता है वहाँ लवणता री प्रात्रा भी पधिक 
मिलती है। वाष्पीकरण की मात्रा तापक्रम की अधिकता, मेध रहित भाकाश, पवन की तीर 
गति एवं शुष्कता झ्रादि पर निर्भर होती है। भयन रेखाप्ो के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रधिक 
लवणता का ग्रह्दी कारण है । 
महासागरो के जिन भागों में ताजा जल जितनी ही भधिक मात्रा में पहुँचता हैं 
वहाँ लवणता की मात्रा में उतनी ही कमी हो जाती है | महासागरों में ताजा जज्त प्राप्त 
होने के प्रधानतः तीन स्रोत वर्षण, नदियों एवं हिम का पिघलना है । 
वर्षण से प्राप्त जल में लेशमात्र भी लवणता नहीं होती है । झतः जहां वर्षा प्रधिक 
होती है वहां लबणता कम हो जाती है। विषुवत रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों मे प्रतिदिन वर्षा 
होने से वहां सागर में लव॒णता सापेक्षतः कम रहती है । इसी प्रकार भवीय क्षेत्रों के सागरो 
में हिमपाव द्वारा ताजा हिम व जल उपलब्ध होने से लवणता बहुत ही कम पाई 
जातो है । 
नदियों के जलन में लवणता बहुत कम होती है भतः इसे ताजा जल की संज्ञा भी दी 
जाती है। महासागरो में नदियों से प्राप्त ताजा जल केवल तटवर्ती प्रदेशो की लवधता रे 
पाता को ही प्रधिक प्रभावित करता है । महासागरो के जिन भागों मे प्रमेजत, मिसीमिफी, 
कायो, नाइजर, यागटीसिक्याग, गंगा जेंसी बड़ी नदिया गिरती हैं वहां इनके मुद्दानो प्‌ 
लवणता की मात्रा कम पाई जाती है । कालाप्तागर एवं मृत सागर के जल में लवणता की 
मात्रा का विशाल प्रन्तर नदियों द्वारा श्राप्त ताजा जल की मात्रा में प्रस्तर के कारण 
ह्दी है । 
हिम पिघलने से भी सागरों में ताजा जल प्राप्त होता 
कम कर देता है । शाल्टिक सागर के उत्तरी भाग ठथा बोचनियाँ 
कमी का प्रमुख कारण हिम के पिघलने से प्राप्त ताजा जल है। 
महामागरों में जल के भवाध सम्मिश्रण की बक़ियाएँ लवणता विभेदों को सावेक्षतः 
कम कर देतो हैं। सागर जल का झभबाध सम्मिश्रण जल में दो प्रकार की गतियो-प्रभिव्टन 
एवं विशुब्ध गति से होता है । 
प्रभिवहन गति में जल को क्षेत्तिज गति होती 
ज्वारीय तरंग्ो एवं धारायों से उत्पन्न होती है । समुद्री घारा 
एवं लवणयुक्त जल भ्रुदो को भोर तपा महासागरों के पश्चिमी 


है जो लवणवा की मात्रा गो 
याँ की खाड़ी में लवणता बो 


है । यह गवि झमुद्दी पाराधों, ८ 
एँ विषुवत्तरेपीय कैमरों में, 
डिनाएों से पूर्वी हि * 
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पर ले जाती रहती हैं। घाराप्ो द्वारा हो खुले साथरों से जल्त भ्रांधिक परिवेष्टित हो 
सागरो में पहुंचता रहता है । इसी प्रकार ज्वारीय तरंग एवं घाराएँ समस्त तटों के निकट 
हिलोरें मार कर प्रभिवहन गति उत्पन्त करती हैं। इस प्रकार प्रभिवददन द्वारा महासागरों 
के एक भाग का जल दूसरे भागों मे भाता रहता है निससे जल का भवदाघ सम्मिथण होकर 
लवणता की मात्रा प्रभावित होती है । 

विक्षुब्ध गति में जल की ऊर्ष्वाधर गति होती है । यह गति संवहनीय प्ाराष्रो से 
उत्पन्न होती है। इसमें सागर नल का जल सतह की भोर ऊपर उठता है तथा सतह का 
जल तलो की धोर बेठता है । जल के इस प्रकार प्रवाध .सम्मिश्रण से सवणता की मात्रा , 
परितित हो जाती है । 

उपरोक्त कारकों के भतिरिक्त महासागरों पर घलने घाले पवन की दिशा एवं मौसमी 
परिवर्तन भी लवणता की माथा को प्रभावित करते हैं। पवन की दिशा का प्रभाव स्यापारिक 
एवं पछुप्रा पवन की पेटियों मे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । व्यापारिक पवन महासागर्रो 
के पूर्वी भाग के जल को पश्चिम की प्रोर ले जाते हैं तथा पछुप्रा पवन महास्ागरों के 
पश्चिमी भाग के जल को पूर्व को भ्रोर ले जाते हैं । परिणामह्वछूप नीचे का विभिर्न लवणता 
वाला जल सतह पर झा जाता है । इसी कारण महासागरों के पूर्वी एव पश्चिमी भागों में 
लवणता की मात्रा भिन्‍न मिलती है | मौसम के परिवर्तन के कारण पृथ्वी के विभिरत भागी 
में ताप प्राध्ति की मात्रा में भिन्‍नता भा जाती है । ताप की मात्रा वाप्पीकरण को प्रभावित 
करती है | घतः सागर जल में लवणता की मात्रा , मौसम के भनुसार भो परिवर्तित होती 
रहती है। 

इसी तरह विभिन्‍न कारक महासागर जल में लवणता कौ मात्रा को निर्धारित करते 
हैं रिन्तु इनमे से बाष्पीकरण तथा यर्षण जो सायर जल वितरण प्रश्निया से सम्बन्धित है, 
लवणता निर्धारण के पृथक कारक माने जाते हैं । 

ये दोनों ही कारक एक दूसरे से विरुद्ध हैं। यदि वाष्पीकरण वर्षण से भधिक 
होता है तो लवणता कौ मात्रा कम हो जाती है (चित्र सब्या 4)। वुसट तथा डिफान्ट ने 
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बताया कि वाष्पीकरण (वा) तथा बपंण (व) से लवणता 
को मात्रा मे परिवर्तन इन दोनो के भप्रन्तर के' भनुपात में होना चाहिए । विश्व सागरों में 
विभिन्‍न प्रक्षाशों पर लवणता की मात्रा एवं बा-्व का मान लगभग संगतवीय होता है (चित्र 
संख्या 2) । 
लवणता फा ढोतिज वितरश 

मानचित्रों में समुद्र की सतह या किसी भी गहराई पर लवणता को प्रदर्शित करने के 
लिए समलवण रेखाएं खींची जाती हैं। ये समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली 
रेखाए' होती हैं। इनकी सहायता से महासागरों में लवणता के वितरण के प्रदर्शन से ज्ञात 
होता है कि तटवर्ती प्रदेशों में मौर कुछ धरांशिक परिवेष्टित सागरों मे लवणता की प्रति- 
शयता मिलती है । एक भोर बोयनिया को खाड़ी मे लवणवा 5% छे भी कम है तो दूसरी 
झोर लाल सायर में 40%, से भी प्रधिक है। खुले सागरो में लवणता मे कम भम्तर पाये 
जाते हैं। किन्तु भ्रन्तदेंशीय सागरों एवं फ्लीलो पे प्रधिक भ्रन्तर मिलते हैं । इन विभिन्‍नतामों 
के भनुसार लवणता के क्षैतिन विवरण के तीन प्रमुख कारक जहूरो हैं-- 
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(क) खुले सागरों में लवणता (ख) झ्रांशिक परिवेष्टित सागरो मे लवणता एवं भ्रन्त- 
देशीय सागरो एवं झ्लीलों मे लवणता । 


खुले सागरों मे लवणता सामान्यतः 32-37%, के मध्य रहो है। इनमें लवणता 
वितरण की क्षेत्रीय व्यवस्था है जिस्तकी प्रपनी विशेषताए हैं (चित्र संख्या 3) ॥ 


झ्रधिकतम्‌ लवणता प्रयन रेखाप्ो के निकटवर्तों प्रदेशों मे पाई जाती है। यहाँ इसकी 
श्रॉसत मात्रा लगभग 36%,, होती है कितु भ्रन्य महासागरों में 37%,से भी म्धिक मिलती 
है । इन भागों में लवणता की भ्रधिकता का कारण वाप्पोकरण की उच्च दर, ताजे जल की 
भरपर्याप्त पूत्ति एव जल का श्रवाध सम्मिश्रण न हो पाना है। यहा का मेघरदित स्वच्छ 
प्राकाश, सतत एवं तोद्रगामी व्यापारिक पवन तथा सवंदा उच्च तापक्रम वाप्पीकरण बी 
उच्च दर संपोधित करते है। उच्च भार का क्षेत्र होने से यहा पवन गति प्रतियक्र- 
वातीय रहती है जिससे वर्षा बहुत ही कम होती है । पुनः इन प्रदेशों में बड़ी एवं नित्यवाही 
नदिया महासागरों में नही गिरती हैं। परिणामस्वरूप यहा ताजे जल की पूर्ति भपयाप्त 
रहती है। समुद्री घाराप्रो को चक्रोय व्यवस्था के मध्य भाग में जहा सागर जल प्राय; शान्त 
रहता है, स्थिति होने से इन क्षेत्रों के भधिकाश भागों मे सागर जल का प्रबाध सम्मिषण 
नहीं हो पाता है | ्रांध महासागर के सारगोसा सागर में इसी कारण से खुले सागरों की 
अ्रपेक्षा सर्वाधिक लवण॒ता 38%, तक पाई गई है। 

प्रयन रेखाप्नो से विपुवद्रेखा एवं क्ुवों के दोनों हो भोर जाते पर लवणता की 
मात्रा कम होती जाती है । 


विषुवद्रे खा के निकटस्थ क्षेत्रों मे यद्यपि वर्ष भर तापक्रम ऊंचा रहता है तथावि यहाँ 
लवणता प्रयन रेखीय प्रदेशों से कम पाई जाती है। यहा न्यूनतम लंबणता का द्वितीपक 
क्षेत्र है जहा भौसत लवणता 34%, है । इन क्षेत्रो में ताजे जल की पर्याप्त पूर्ति से बाधवी- 
कारण का प्रभाव मन्द हो जाता है ५ दैनिक संवाहुनिक वर्षा, एवं निकट महाद्वीप से 
झाने वाली क्‍झ्मेजन, काँगो, नाइजर जैसी बड़ी एवं नित्यवाही नदिया पर्याप्त मात्रा में ताजा 
जल सागरो मे पहुचाती रहती हैं ॥ वायुप्ण्डल मे उच्च सापेक्ष भाद्ता, मेपाष्छादित 
प्राकाश तथा डोलड्रम की सापेक्ष शान्त वायु सहितियाँ वाष्पीकरण मात्रा को मत्द कर 
देतेहैं।... 

खुने सागरों में न्यूनतम लवणता धभूदीय प्रदेशों में पाई जातो है । यहां लवणता का 
प्रोसत 32%, है किन्तु ड़, प्रुब के निकट तो लवणता 30% से भी कम मिलती है । इत 
प्रदेशों में न्यूनतम तापक्रम व बर्फोली सतह का उच्च प्रसवीदों होते से वाप्पीकरण की मात्रा 
नगण्य सी होती है तथा प्रीष्म में हिंम पिघलने से ताजा अल भधिक मात्रा मे प्राप्त होता 
है। ये दोनों ही कारक इन क्षेत्रों में लवणता की मात्रा को कम करने में सद्ठापक 
होते हैं। जि 

सुले सागरो मे समलवण रेयापों के विस्तार की सामाच्य प्रवृति ३80९ शक ४ 
है। इस पूर्व पश्चिम प्रवृति में स्थानीय विभिन्‍नता समुद्री का पवन की दिशा एवं 
साथर पे गिरने दाली तदियो के मुहातों पर देखी जा सहती है । परिचिमी प्रन्ष मद्ासापर 
में समलवण रेखाप्रो रो प्रवृति गल्फस्ट्रीम गत दिशा के भनुरूप है 
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समलवण रेखाएं खुले सागरों में यद्यपि समान भक्षांशों का प्रमुसरण करती हैं तथा 
उ. एवं द. गोलांद्ध में लवणता का वितरण एक समाम नहीं है। उ. गोलाद में 20-40" 
भक्षांशों के मध्य सामान्यतः 36%, लवणता होती है किस्तु इतनों ही लवणता द, गोलार्द 
में ।0-30' भक्षांशों के मध्य मिलती है। 40-60" प्रक्षांशों के मध्य सवणता फ्रम होकर 
उ. गोलाद में 32%, तथा द. गोलाद' में 34%, हो जाती है। उ. एवं द. सागरों में 
यह प्रसमानता वा-व कारक के साथ-साथ जल के पभवाघ सम्मिश्रण के कारण है| द.गोलाद 
में थल्ल का कम विस्तार है भव: सागरीय जल का विभिन्न प्रक्चांशों में सम्मिश्रण सुगमता से 
द्वोता है । उ. गोलादं मे स्थसतीयः बाधाभों के कारण यह संभव नहीं है। उ. एवं द. के 
खुले सागरो में धरातलीय लवणता के विभेदों को निम्न सारणी द्वारा स्पप्ट किया गया है : 








सारणी 6 
महासागरों के 0" प्क्षोशीय क्षेत्रों में घरातलीप लबणता का श्रौसत 
(%. में) 
उत्तरो गोनाद दक्षिणी गोसाद 
भक्षांश में (* भे) लबणता (%, में) प्रक्षांश (? भे) लवणता (%० में) 
90--80 30.5 0--0 3॥.46 
80--70 3.7 ]0--20 35.72 
70--60 32.9 20--30 35.77 
60--50 33.03 * 30--40 35.25 
50--40 33.92 40--50 39,34 
40--30 *.. 35.3 50--60 33,92 
30--20 35.7 60--70 33.95 
20--0 34.95 70--80 33.95 


40--0 34.58 





उ. प्रटलान्टिक महासागर मे ग्रशान्त महासागर की प्रपेक्षा सवणता भ्रधिक है। 
इसके लिए दीजिख ने कई कारण बताये हैं । 

उ. प्रटलान्टिक महासागर में ब्योपारिक पंवत पनामा थलडमरूमघ्य के पार प्रशान्त 
महासागर में पहुचकर पनामा खाड़ी के क्षेत्र मे भारी वर्षा (प्रोसतन 700 सेमी. प्रति वर्ष) 
करते हैं| प्रशान्त महासागर से जाने वाले पद्चुभा पवन एन्ड्रीज पव॑ंत से गुजरते हुए भारी 
पाबृतिक वर्षा करते हैं जिससे यह जल पुनः प्रशान्त मे लोट प्लाता है जबकि यूरोप एव 
भफ्तीका मे ऐसी कोई पर्दतीय बाघा नहीं है जिससे भटलान्टिक महासागर से उड़ने वाला 
जल पुनः उपमें लोट सके । उ. प्रशान्त महासागर में प्रांशिक परिवेष्टित सागरो का भभाव 
है भतएवं उसमें श्रधिक लवणयुक्त जल की भस्‍्रापू्ति कम होती है । खुले सागरो में विश्व की 
भंधिकतम लवणता को भौसत मात्रा 34.92% है | प्रशान्‍्त महासागर में लवणता का 
भोसत 34.72%,/ भोर हिन्द भद्ठासागर में 34.76% है । 
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भांशिक परिवेष्टित सागरों में लवणता 


जो सागर प्र 
द्वारा बड़े सागरों से संयोजित होते हैं, भाशिक परिवेष्टित सागर कहलाते हैं। इनमें 
लवखता की मात्रा में प्रधिक विभेद मिलते है। 





सारणी 7 
कलज-+-+-+..._ नजज--+--+ा.. 
सागर का नाम लवणता (#/6 में) 
भूमध्य सागर 36-39 
5 लाल सागर है 36 5-4 
४! फारस की खाड़ी 37-38 
काला सागर 8 
उत्तरी सागर 28-35 
बाल्टिक सागर 2-22 
मैक्सिको की खाड़ो 36 
बेरिंग सागर 32 
जापान सागर जज | अआऔड 
“+-+-++ 


भूमध्य सागर, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा प्रधिक है । 
इसके मुख्य कारण भ्रध्िक वाप्पीकरणश, ताजे जन की बहुत कम पूति तथा इनमें जल के 
प्रदाध सम्मिश्रण का भमाव है । भूमध्य सागर में वाष्पीकरण द्वारा जितना जल उड़ता है 
उसके केवल पांचवें भाग की पूर्ति यहाँ होने वाली वर्षा एवं रोन, पो, नौल पादि नदियों से 
प्राप्त ताजा जल से हो पाती है | शेष जल की पूति प्रटलास्टिक महासागर भोर काला 
सागर से होती है । पू. भूमध्य सागर में सीरिया एवं इज राइल के तटो पर लवणता की मात्रा 
39% है किन्तु जिब्नाल्टर के निकट जहां पर यह भ्रटलान्टिक महासागर से मिलता है 
वणता 36% है । इसी प्रकार लाल सागर मे से जितना जल वाध्पीकरण पे उद्धता हैं 
उसका केवल पाठवा भाग ही वर्षा एवं छोटी नदियों से श्राप्त हो पाता है । शेष जल की 
पति हिन्दमहासागर से होती है । लाल सागर में एक भी बड़ी नदी नहीं गिरती है (उत्तर 
नाल सागर की स्वेज खाड़ी में लबाता की मात्रा 4/%, में भो प्रधिक है । डिन्‍्तु द. 
प्ाग में बाब-भल-मन्दव के निकट जहा यह हिन्दमहासागर से मिलता है सबझता 3 5.55 
है। फारस की साड़ी का मुख प्रधिक खुला हुभा हूँ भौर इसमे दजला-फरात नदियां निरन्तर 
ताजा पानो लाती रहती हैं प्तएव लवणता को मात्रा 37-3 8९८0 के मध्य पाई जाती है । 
५ पाहरणा उन सागरो के हैं जिनमें निकटवर्ती खुले सागरों की भपेक्षा लवणता हि प्रधिर 
पाई जाती है। इसके विपरीत काला सागर एवं वाल्टिक सागर ऐसे भाशिक परिवेग्टित 
अगसो का उदादरशा प्रस्तत करते हैं जिनमें निकटवर्ती खुले सागरो से लवणता शी मात्रा 
बहुत ही क्रम है ह र्कि 
कं काला सागर यद्यपि भूमष्य सागर एवं लाल सागर की मपेक्षा प्रधिर परिवेध्टित हे 
“९ भी इसकी लबधता 8-8.5 ९० ही रहती है । एसप्ते संयोजित प्रजोव सायर में ठे 
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लवणता भौर भी कम पाई जाती है । लास सागर एवं भूमध्य सागर से काला सागर की 
स्थिति सापेक्ष उच्च प्रक्षाशों में होने के कारण वहाँ वाप्पीकरण की प्रान्रा कम होती है तथा 
इससे भी महत्वपूर्ण कारण डेन्यूब, नीस्टर, नोपर, डोन जंसी बड़ी एवं नित्यवाही नदियों 
द्वारा कालासागर के झाकार के पनुपात में प्रधिक मात्रा में ताजा जल प्रदान करना है। 
भतएव इसकी लवणता कम है। वास्तव में काला सागर में ताजा जल इतना भधिक भ्राता 
है कि वह डान्डलीज एवं बास्फोरस जलडमरूमध्पो द्वारा भूमघध्य सागर में बहुता रहता है। 


बाह्टिक सागर मे लवणता इससे मी कम है | उ. सागर से ज्यों-ज्यो पूर्व की प्रोर 
बढ़ते हैं लवणता कम होती जाती है। स्वेगक जसडमरूमध्य के निकट लवणता 22%, 
स्वीडन के दक्षिणी तट पर %,, रूजन द्वीप के निकट 85% भोर फिनलैण्ड तथा 
बोषनिया की खाड़ी में 222, से भी कम मिलती है | बसनन्‍्त ऋतु में तो बोथनियां एवं फिन- 
लैण्ड की खाड़ी का जल बिल्कुल त/जा रहता है| वाल्टिक सागर के विभिस्न भागों में इतनी 
कम लवणता उच्च प्रक्षाशों मे स्थित होने के कारण वाष्पीकरण बहुत ही कम होना, ताजा 
जल की भ्रपरिमित पूति जो चक्रवातीय वर्षा, हिम से पिघला हुप्रा जल तथा मध्य यूरोप को 
प्रोडर व विस्चुएला भोर स्वीडन तथा उत्तरी रूप्त की भनेक ,नदियों से प्राप्त होता है 
दाल्टिक सायर में कम वायुदाव तथा भस्‍्तमुखी पवनों के कारण जल सतह ऊँची रहतो है 
इसलिये यहा परे जल उत्तरो सागर की भोर बहता है परिणाम्रस्वरूप घटलास्टिक महासागर 
का प्रधिक लवणयुक्त जल इसमें नहीं भ्रा सकता है, प्रमुख कारण हैं। _ . 2 2 
पन्देशोप सागर एवं शोसों में लवएता 
प्न्तरदेशीय सागर एवं भीलें पूर्णत. भूवेष्टित होते हैं ॥ इनमे लवणता वितरण को ब्ुछ 
भिन्न व्यवस्था होती है । ऐसी झोलो एवं सागरो में जहां नदियां गिरती हैं भौर यदि उनमें 
जल का निकास भी हूँ तो उनमे लवणता कम होती है क्योकि इनमे मदियों द्वारा लाये गये 
लवरणों को सिकलने का भवसर मिल जाता है प्रौर लवण एकत्रित नहीं हो पाते हैं। उदाहर- 
णाये मानसरोषर, घुलर, देकाल भील प्रादि। दूसरो प्रोर ऐसी भीलें भौर प्न्तदशीय 
सागर हैं जिनमे नदियाँ कम गिरती है भौर जल का निकास नहीं होता है उनमें लवण॒ता 
बढ़ जाती है क्योकि वाष्पीकरण से जल तो वाष्प . बनकर वायुमण्डल में विलोन हो जाता 
है भोर लवण बहीं रह जाते हैं। फलस्वरूप इनमें लव॒णता की मात्रा निरन्तर बढती जाती 
है । उदाहरण सांभर झील में सदणुता का शोतत 0% ,, सयुक्त राज्य भमेरिका की 
ग्रंट साल्‍्ट लेक में 220%0 तथा मृत सागर में 237.5%0 है | किग्तु विश्व की सर्वाधिक 
लव॒णता लघु एशिया को बान झील में 330%, हूं | भरव सागर में यद्यवि जल का निकास 
नही है किन्तु उप्तमे भामू व सर नदियां निरन्तर ताजा पानी उड्लेलती रहतो हैं तथा 
वाष्पीकरण भी सापेक्षतः कम होने से इसकी लवणता केवल 8%, है । 
कहीं-कही एक ही भील भथवा भ्न्तदेशीय सागर के विभिन्‍न भागों में लवणता की 
मात्राप्रों में भत्यधिक प्रस्तर मिलते हैं । उदाहरणार्थ कैस्पियन सागर कै उ. भाग मे लवणता 
का भौसत 4%,से भी कम है, द. भाग में 700% , तथा द. पू में काराबुगाज की उथली 
खाड़ी मे 300%, से भी अधिक है | इसके उत्तर भाग मे यूयाल एवं बोल्गा जैसी विशाल 
एवं नित्यवाही नैदियों द्वारा ताजा जल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होतो है, भ्त- वहां लव॒णता 
कम है । किन्तु कंस्पियन साथर के मब्य भाग में बालू रोधिकाएँ होने से उ. भाग का जल 
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दक्षिणी भाग से प्रवाध सम्मिश्रित नहीं हो पाता है । परिणामस्वरूप लद॒णता प्रधिक है ! 
कारादुगाज की खाड़ी तो एक प्राकृतिक वाध्पन कडाही है। इसमें कस्पियन सागर से 
साधारण लवणता वाला जल संकरे जलमागय द्वारा निरन्तर भाता रहता है किन्तु उस जल 
का प्रधिकाश भाग वाष्पीभूत हो जाता है प्लौर लवण इसी में रह जाते हैं जिससे इसके जल 
कौ लवणता बहुत भधिक हो गई है । 























लव॒एता का ऊर्ष्दाघर वितरण 

लवणता के कर्ष्वाधर वितरण में एकस्पता नह पाई जाती । कहीं गहराई है हद 
साथ सवणता कम तो कहीं अधिक पाई जाती है। सामान्यतः लवणता का बिता 
जलराशि से प्रभावित होता है । शीतल भयवा उप्ण जलराशि को उपस्थिति में लवघवा 
की मात्रा में प्रदल परिवतत हो जाते हैं । 

सामान्यतः तोनों ही प्रमुख महासागरों में लगभग 700-800 मीटर बो गहराई 
पर मध्यस्प स्पृनतम लवणता मिलती है । इस गहराई पर कम ताप एंव कम सर 
जल होता है। इस जल का खोत 450 द- प्रक्ठांग से दक्षणी सतह पर हिल बा 
पम्दायंटिक जल है । यह जल भम्टाकंटिक पभित्तरा सषत्रों में नीचे बैठता है घोर फट 
800 भोटर को गहराई पर प्रटलान्टिक महासागर मं 457 2. परक्नाश में 20" उत्तरी 


प्रणांश ता प्रशान्त भौर हिन्द महासागर में 457 ८ प्रकाश से विषुददया तक डर 
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जाता है । उ. प्रशान्त महासागर में उप-प्रार्कंटिक मध्यवर्ती जल के कारण कम लवणता 
मिलती है । 

झधिकांग महासागरों में इस “मध्यस्थ न्यूनतम लद॒णता” वाले भाग से नीचे की भोर 
लवणता बढ़ती है प्रौर 500-4000 मीटर के मध्य भ्धिक्तम मिलती है। प्रटलान्टिक 
महासागर में जलराशि 'गहन जल! कहलाती हूँ । भन्धमहासतागर में यह राशि भूमध्य सागर 
के प्रघ: धरातलीय प्रवाह से बहुत प्रधिक श्रभावित होती हुँ क्योकि इस प्रवाह के कारण 
भनन्‍्ध महासागर में भूमध्य सागर का प्रधिक छवणयुक्त जल प्रा जाता हूँ । 


4000 मीटर से नीचे तीनों ही प्रधान महासतागरों में भ्रन्टाकंटिक मूल को जल 
राशियाँ होती है जिनमें 'गहन जल' की भपेक्षा लवणता कम होती हूँ । 

सभी प्रक्षाशों पर लवणता का ऊर्ष्वाधघर वितरण एक सा नहीं होता है । विपुवत 
रेखोय क्षेत्रों में सतह पर लवणता कम मिलती हैं। कुछ ही गहराई पर प्रधिक तथा तली 
की झोर पुनः कम होती जाती हूँ । मध्य भक्षांशों मे 400 मोटर की गहराई तक लव॒णता 
की मात्रा में वृद्धि होती हैँ । तत्पश्वात्‌ प्रधिक गहराई तक पुनः कम होने लगती है। ऊँचे 
भ्रक्षांथों में पद्यपि सतह पर लवणता कम होती है किन्तु बह प्रधिक गहराई में बढ़ती 
जाती है । 


समहासागरीय जल का धनरव 

किसी इकाई के निश्चित भ्रायतन में परिमाण की मात्रा को घनत्व कहते हैं । जल 
के घनत्व को ग्राम प्रति घनसे.मी. द्वारा प्रदर्शित किया नाता है । यदि एक घन सेन्टीमीटर 
में जल के परिमाष निश्चित मात्रा से कम हैं तो घनत्व कम भौर यदि भधिक हैं तो घनत्व 
अधिक होता है । जो कारक ताप तथा लवणता को नियत्रित करते हैं वही घनत्व को भी 
नियंत्रित करते हैं। घनत्व को तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा, नदी व जलधार।यें, लवणता, 
वायुदाब, जलदाब नियत्रित करते हूँ ॥ 

जलकण गर्म होकर फैलते हैं । भतः निश्चित भायतन में प्रधिक स्थान को घेर कर 
परिमाण की मात्रा को कम कर देते है | किम्तु इसके विपरीत शीतल जल के कण ठण्डे 
होकर सिकुड़दे हैं तथा उस्ती भ्रायतन मे भपेक्षाकृत इनकी मात्रा भधिक हो जाती है । इस 
प्रकार गर्म जल का घनत्व कम भोर शीतल जल का प्रधिक होता है । 

वाष्पीकरण के कारण स्व5छ जल भाष बन उड़ जाता है तथा जल मे घुले हुए 
लवण एवं खनिजों के कण पीछे छूट जाते हैँ । भतः उष्ण कटिबन्धीय भागों में विशेषतः कर्क 
झौर मकर रेखाप्रो पर वाष्पीकरण के भधिक होने के कारण जल का घनत्व प्रधिक होता 
है जबकि ध्रथों के निकट वाष्पीकरण कम होते हुए भी तापमान कम होने के कारण 
घनत्व भधिक होता है । 

जहां वर्षा भ्रध्षिक द्वीतो है उत स्थानों मे स्वच्छ जल को ग्रतिरिक्त प्राप्ति के कारण 
निश्चित आयतन में स्वच्छ जल का ग्नुपात भधिक हो जाता है । फलस्वरूप जल हल्का 
होकर घनत्व को कम कर देता है । वर्षा रहित भागों में स्थिति इसके श्रतिकूल होती है 
जिससे जल का घनत्व भधिक रहता है । 
समुद्रो में नदियां जिस स्थान पर प्रवेश करती हैं वहाँ स्वच्छ जल की मात्रा अधिक 
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होने से घनत्व कम हो जाता है । भमेजन तथा नाइजर के मुहानों पर घनत्व कम पाया 
जाता है। इसी प्रकार गर्म तथा ठण्डी जलघाराएँ भी घनत्व को प्रभावित करती हैं । 


* लवणत्ा भौर घनत्व एक दूसरे के पर्यायवादी हैं। जहां लवणता भधिक होती है 
बहाँ जल का घनत्व भधिक झौर जहाँ लवणता कम होतो है वहाँ घनत्व कम होता है । 
भघखुले सागरों; जँसे--लाल सागर, भूमध्यसागर, प्रादि में लवणता ध्रधिक होने के कारण 
जल का घनत्व भी प्रधिक रहता है । इसो प्रकार कर्क तथा मकर रेखाप्रो पर लवणता 
प्रधिक होते के फलस्वरूप जल का घनत्व प्धिक रहता है। खूले महासागरों में प्रधखुले 
सागरो की भ्रपेक्षा घनत्व कम रहता है। 

- वायुमण्डलीय दाब के कारण जल का तापमान कम हो जाता है फलस्वरूप 
भनत्व बढ़ जाता है। भत; कर्क भौर मकर रेखामो पर वायुदाब के कारण जल का घनत्व 
भ्रधिक रहता है । 

सागरीय सतह से गहरे उतरने पर दवाव बढ़ता जाता है परिणामस्वरूप सामरीय 
तली पर जल के संकूचन से उसका घनत्व बढ़ जाता है। गहरो द्रोगियों “एवं गर्तों में प्रति 
वर्ग सेन्टीमीटर एक मैद्रिक टन दाद होता है। प्रतः गहरे महासागरों में घनत्व भो 
पत्यधिक होता है । 


पनत का क्षेतिज वितरण 
भूमषध्य रेखा तथा 40 मे 60 उत्तरी प्रक्षाशों पर महासागरों के पूर्वी भागों में 
वर्षा तथा नदियों के महातों पर स्वच्छ जल की प्राप्ति के कारण घनत्व भपैक्षाइंत कम 
रहता है । ध्रवों की ओर ताप के घटने के साथ-साथ जल का घनत्व भी बढ़ता जाता है । 
भूमध्य रेखा पर स्वच्छ जल की हल्की परत भपेक्षाकृत ग्रधिक घनत्व की भारी निचली 
परत के ऊपर तंरतो हुई म्र्‌वो की भोर प्रवाहित होती रहतो है। फलस्वरूप भूमध्यरेया 
पर 'प्रभिसरण” नही हो पाता यहाँ ऊपर का जल तीचे नहीं दूबता । किन्तु उप्ण कटिबर्ध 
के सोमान्त भाषों में वाप्पीकरण की प्रधिवता के कारण लव॒णता भधिक होजाही है 
जिसके कारण ऊपरी सतह का घनत्व भी बढ़ जाता है तथा जल प्रभिप्तण के लगता है। 
इसे उध्ण फटिवन्ध प्रभिसरण कहते हैं । इसी प्रकार उच्च धक्षाशी है निम्न तापमान के 
कारण ऊपर की सतह के जल का घनत्व निचली परत की भपेक्षा भधिक हो जाता है । 
भतः यहा जल नोचे डूबने लगता है । इसको उपोष्ण भभिसरण की संज्ञा दो गई है । 
व्यापारिक पवन क्षेत्र में महासतागरो के पूर्वी किनारे े पश्चिमी डिनारों को 
जपरी सतह का जल बहाकर ले जाया जाता है। घतः जल-तल कम होने के कारण से 
'का देष्डा जल ऊपर की भोर पाना प्रारम्भ कर देता है। फस्नस्वह्प स्थापारिश पवन 
कैत्र भर्यात भूमध्य रेखा से लगभग 40 पक्षांशों, तक महासागरों के पूर्वी किनारों पर 
परचम किनारों को प्पेक्षा भ्रधिक घनत्व रहता है । जल 
धवों के निकट हिमांक से कुछ ऊचे 4* सेप्र. से नीचे जल का भार प्रात के 
दैन्डोमीटर 0.999878 ग्राम पर्थात्‌ ! ग्राम के लगभग होता है। मध्य घक्षांशों डे हर 
तापमान 5- त्े.आ्रे, होता है यह भार 0,99954 प्राम प्रति घन सेग्टीमीटर रह 
नद्ासागरों डी सतह का भौसत घनत्व ,0252 पघोझा गया। 
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घनत्व का ऊर्प्वाधर वितरण 

पृथ्वी के गुरुत्वाकर्पण के झारण हल्की वस्तु को भपेक्षा भारो वस्तु कैन्द्र की घोर 
पझधिक आाकपित होती है । मत: महासायरों में हल्शा जल ऊपर तथ्य भारी नीचे रहता 
है | जैसे ही ऊपरी सतह के जल का घनत्व भपेक्षाकृत भधिक हो जाता है वह हल्के जल 
में ग्रभिप्रण करने लगता है तथा नीचे का कम धनत्व वाला जस ऊर्ष्ाघर संवाहन धारामों 
हारा ऊपर उठने लगता है | भूवों पर सतह के भधिक घनत्व का जल नीचे की झोर डूदकर 
भूमध्य रेखा पर ऊपर की श्रोर उठता है । घनत्व के स्थानीय धन्तर के कारण इस तथ्य में 
अपवाद भी हो सकते हैं । 

, भूमध्य सागर मे सतही जल के भपेक्षाकृत भधिक घनत्व का जल भभिसरण 
करता हुप्रा नीचे भटलाण्टिक महासागर की श्रोर प्रवाद्ित होता है । इस प्रकार ताप भौर 
लवणता को प्रवाहित करने वाले कारक महासागरीय जल के क्षतिज प्रौर ऊर्घ्वापर घनत्व 
को भी प्रभावित करते हैं । 
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महासागर कभी स्थिर नही रहते । मह्ासागरों मे तापमान घनत्व तथा लवणता की 
पिभिन्‍नता, वायु, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी परिभ्रमण गति भौर प्रपकेन्द्रीय बल तथा 
चद्रमा धौर सूर्ये का गुरुत्वाकर्पण जल में सतत सचार दनाये रखते हैं। भद्दासागरों में 
उपरोक्त कारणों से जल घाराएं, तरगें तथा ज्वार-भाटा बनते हैं। भ्रतः महामागरों का 
जल गतिशोल रहते हुए प्रपना परिसंचरण बनाए रखता है । 

महासागरो के जल को गति का शान गत्तिक समुद्र-विज्ञान के प्रस्तगंत है । सागरीप 
गति का शुद्ध मापन स्वलेखो यस्त्र द्वारा किया जाता है णो सेन्टोमीटर प्रति सैकण्ड गति 
को भभिलिखित करता है। यह यन्त्र जलयान से सागर में निश्चित समय के लिए छोड़ 
दिया माता है, जिसके द्वारा समय भर गति तथा उतने समय में सागर की ह्थिति का 
ज्ञाम हो जाता है) जल की प्रसामाध्य गति की जानकारी समुद्री तुफानों फा सकेत देती है । 

महासागरों मे जल की स्पप्ट गति सतह की भस्थिरता है, जो पवन द्वारा तरंगो 
के रूप में उत्पन्त होती है । दोलन तरगो की रचना के लिए मुख्य रूप से पवन हो उत्तरदायी 
है, जो जल को सतह पर हलचलें उत्पन्न करठी है तथा तट रेखा के प्रिवत्रेन में एक महत्व 
पूर्ण भूमिका निभाती है। पवन के तनिक से धर्षण द्वारा सागयरीय सतह उ्दद लित होकर 
हिलने-डुलने लगती है । पवन प्रहार से सागरीय जल के ऊपर-नौचे तथा भागे-पीछे की गति 
को क्रिया को तरंग कहते हैं । यो तो पवन इन तरंगो की उत्पत्ति का मुख्य कारक है किस्तु 
भूकम्प तथा ज्वार के कारण भो ये तरगें उठती हैं । 

पवन के सतत संचार भौर धर्षण के कारण सागर को सतह गतिशीत रहती है । 
तरंग को तोन भागों में विभक्त किया जा सकता है शीर्ष, गत॑ तथा लम्बाई | तरंग के सबसे 
ऊचे भाग को शीर्ष या शिक्षर भौर सबसे तिचले भाग को गया द्वोणी कहते हैं। शीर्ष 
तथा गते के मध्य लम्बबत घन्तर को तरग की ऊंचाई भौर शो से शीर्ष सक के मम्य की 
क्षेतिज दूरो को तरंग की लम्बाई कहते हैं । 

त्तरंगों में जल कणों की गति यथा स्थान पर ही होती है तथा ये घाराप्रो के जल 
हो भाँति स्थानान्तरित नही होते । यदि सागर में कारक या लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया 
जाय तो बहू जल कणों को गठि के साथ ऊपर-दीचे शोर प्राग्रे-ीद्ले हिलता रहेगा दवा 
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अपना स्थान छोड़कर दूर नहीं जायेगा । तरगों मे शीर्ष पर कणों की गति पागे शोर गर्ते 
में पीछे की भोर होती है। इस प्रकार शौष॑ के ध्गले ढाल पर जल कणों की गति ऊपर की 
भोर तथा पिछले ढाल पर पीछे की भोर होती है। इस प्रकार तरंग का जल वुताकार 


/र्जकीदेशा 


लिन्न 2-१ - तरण में जल कणों की रति 
चवकर लगा कर एक कक्षा पूर्ण कर लेता है । तरंग के जल की इस गति को दोलन कहते हैं 
जिम्तमें भूले की तरह जल भागे-पीछे होता रहता है भौर भपमे स्थान को छोड़कर किसी 
दूसरे स्थान पर नहों जाता ॥ 
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तरगों फी उत्पत्ति तथा रचना 
तरंगो की रचना में चार बातो का मुख्य रूप से प्रभाव पडता है--पबन का वेग तथा 
दिशा, पवन प्रदाह की भवधि, सागरीय विस्तार तथा धागर की गहराई । 

+ पवन के वेग भोर दिशा का तरंगों के भाकार भोर यति दोनों पर ही प्रभाव पड़ता 
है । सागर में प्रचण्ड तृफानो के समय तरगें भो भयंकर रूप धारण कर तीत् गति से गरणती 
हुई चलती है ॥ ऐसी तरंगो को सीज कहते हैं | यदि पवन की दिशा लगातार एक ही प्रोर 
रहती है तो तरंगों के बनते का क्रम जारी रहता है किन्तु दिशा के बदलने से यह क्रम बिगड़ 
जाता है । उदाहरणार्थ पदुप्ता पवन की पेटो में तरंगें बनती रहती हैं। भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों 
पर भक्षांशों के भ्रनुसार पवन की गति में प्रन्तर ग्राता जाता है । द. प्रटलाण्टिक मद्गासायर 
की पछुपा पवन की -पेटी में तरंगो की लम्बाई 33 मीटर भोर भवधि 9.5 सेकण्ड ज्ञात 
की गई है । इसी, प्रकार हिन्दमहासायर, में पछुझभा पवन की पेटी में चरंगो की गति 5 
मोटर प्रति सेकण्ड, लम्बाई []4 मीटर तथा भवधि 7.6 सेकण्ड भ्रभिलेखित की गई है | 
यदि पवम को दिशा खुले सागर को भोर होतो है तो तरंगो को लम्बाई भी भधिक 
होती है । 

यदि पवन सतत स्म्बी अवधि तक चलती है तो तरगो की रचना लगातार होती 
रहती है तथा उनकी गति भी नियम्त्रित रहती है, जैसे पछुवा पवन की पेटी मे पूरे वर्ष तरंग 
दनती रहती है । पवन का वेग चाहे जितना हो पर उसकी झवधि यदि भत्पकालिक है तो 
सम्बी तरंगो की रचना नहीं होगी । 

झ-तरंगों की रचना पर सागरीय विस्तार का भी प्रभाव पड़ता है । पवन जितनी 
भधिक दूरी तक जल पर चलेगी उतनी ही सम्बी तरंगों को रचना होगी । उदाहरणाय॑ 
प्रपतटीय पवन के क्षेत्र मे तट के समीप तरंगे त्रम्बाई में कम होती हैं। किम्तू जंस्ते-जेंसे 
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तट से दूर खुले भौर विस्तृत सागर में पवन पहुंचती जाती है देसे-वेसे उसी भनुपात में 
तरंगों की लम्बाई बढतों जाती है। यदि पवन का वेग पौर दिशा समान रहती है तो तरंग 
झपनी प्रधिकतम सम्दाई प्राप्त कर लेती है तथा इसके पश्चात्‌ तरंग की लम्बाई मे भ्रस्तर 
नहीं भाता चाहे वह कितने ही खुले महासागर में क्यो न उलती रहे खुले सागरों की प्रपेक्षा 
बन्द सागरों में तरंगों की लम्बाई कम होती है। जेसे दक्षिणों भटलाण्टिक महासागर में 
ततरगों को लम्बाई 33 मोटर तक होती है जबकि छोटे चीन सागर में यह केवल 79 
मीटर' रह जाती है । एक मत यह है कि 60 किपी. के विस्तार में तरंग प्पनी भ्रधिकतम 
लम्पाई प्राप्त कर लेती है यदि अन्य परिश्यितियाँ भी झनुकूल रहें क्योकि पवद के देग घोर 
तरंगों की लम्बाई का घतिष्ठ सम्बन्ध है । 


उपरोक्त तीनो कारकों के भतिरिक्त तरंगों के बेध पर सागर की गहराई का भी 
भ्रध्िक प्रभाव होता है । जैसे-जंसें गहराई कम होती जाती है वैसे-वैसे तरंग की लम्बाई 
तथा वेग कम होते जाते हैं। जब तक सागर की गहराई भौर तरंग की लम्बाई (0/.) का 
पनुपात 0.5 तथा 0,05 तक रहता है। उस समय तक तरग के वेग को सागर की गहराई 
नियत्रित करती है । यदि सागर की गहराई त्तरग की लम्बाई से /2 से ।/4 तक रहतो है 
तो उप्त समय तक चेग पर गहराई का प्रभाव रहेगा । किन्‍्तु जब दोनो का प्रनुपात (6/.) 
0.06 हो जाता है उस समय तरंग की लम्बाई उसके वेग को नियंत्रित करेगी । दूसरे शब्दों 
भें गहरे जज्त मे गहराई भौर उथले जल में तरग की लम्बाई तरंग के बेग को नियन्त्रित 


सारणी | 
तरंग की गति| तरग की 


भह्यासागरों का माम बवन क्षेत्र प्रति सेकण्ड | लम्बाई शरीदर 
(मोदर में) | (मीटर में) | हक 


ब--.......ह....ह.हहह808.... री ऑल ंियखफ?ण?फ।--फ-स्‍ 555 


भटलाटिक महासागर व्यापारिक पवन का 4.2 65 5.8 
क्षेत्र 

हिन्द महासागर व्यापारिक पवन का | 2.6 96 7.6 
क्षेत्र 

दक्षिणी एटलांटिक पछा पवन का क्षेत्र | 4.0 33 9.5 

महासागर 

हिन्द महासागर पछमा पवन का क्षेत्र | 5.0 4 |. 7.6 

सोन सागर न+ १.4 79 6.9 

रच हि 
पषिचमी प्रशान्त कक 2.4 ]02 8 
महासागर 


7 3 आस हे 
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करते हैं। गहराई के साथ-साथ पदन प्रमावहीन होती जाती है| तरंग की लम्बाई के बरा- 
बर जल की गहराई में पवन द्वारा संचलन सतह की भपेक्षा केवल ]/500 होता है । 

उपरोक्त दिवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि तरंगो की गति, लम्बाई तथा प्रवधि 
पर पवन का सीधा प्रभाव पड़ता है। विभिन्‍न भ्रक्षांशों भौर भिन्‍न-भिन्‍न सागरों में यह 
पृथक-पृथक होते हैं जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है 

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि तरंगो की लम्बाई भ्रोर प्रवधि दक्षिणी 
झटलान्टिक महासागर के पछुपा पवन के प्रदेश में सबसे प्रधिक होती है जो क्रमशः 33 
मीटर तथा 9.5 सेक्रण्ड प्रतिमीटर है। इसी प्रकार हिन्दमहासागर के पछुभा पवनो के 
प्रदेश में तरंग की सर्वाधिक ग्रति 5 मीटर प्रति सेकण्ड है । 

तरग की गति, लम्बाई तथा भ्रवधि के पतिरिक्त पवन के बेग का तरंग की ऊँचाई 
पर भी प्रभाव पडता है । पवन का वेग सागरीय विस्तार पर झाधारित रहता है । भ्रतः तट 
को दुरी के भनुपात में तरंगो को ऊँचाई बढती जाती है । यदि पवन की गति समान रहे तो 
तरग की ऊंचाई तट से दूरी के साथ निम्न प्रकार से बढ़ती है ; 











सारणी 2 
तट से तरंग की दूरी तरंग को बढती हुई ऊंचाई 
(किमी, मे) (मीटर मे) 
है + ४. | ड़. 5 कडओ इलाज | ++रूक उलज। -5ल 3 

32 # 47० | 
80 3.3 
१60 4.5 
हे 640 9.0 
600 4.0 





उपरोक्त तालिका की सख्या उसी समय तक शुद्ध रहेगी जब तक कि पवस का वेग 
समान है ॥ किन्तु यदि सागर में तूफान झा जाता है उस समय इस क्रम में भ्रपवाद झा जाता 
है तथा तरंग की ऊँचाई ॥7 से 8 मीटर तक हो जाती है । कम लम्बी तरंगों की ऊंचाई 
प्रधिक हो जाती है । ऐसा तूफान के समय होता है । जब तरंग तूफानी क्षेत्र से निकल कर 
शास्त.सागरीय क्षेत्र में पह'चती है उस समय उसकी ऊँचाई पुनः घट जाती है तथा लम्बाई 
भपेक्षाकृत बढ़ जाती है । इस प्रकार की तरंग को महातरंग कहते हैं। महातरंग सागर में 
हजारों किलोमीटर तक नियमित रूप से गति करती रहती है । 

जल की गहराई औरौर तरंग की लम्बाई के 0 : 05 अनुपात के पश्चात्‌ तरंग की 
ऊंचाई तीव्रता से बढने लगती है पौर प्रन्त मे तरग तट पर पहुंचकर टूटकर बिखर जाती 
है | उयले जल में तरंग का वेग कम होना प्रारम्भ हो जाता है तथा शीर्ष की ऊंचाई बढने 
लगती है । जब तक शो झौर लम्बाई का प्रतुपात :7 रहता है, उस समय तक तरंग की 
गति बनी रहती है । किन्तु भ्रधिक उचले जल मे शीर्ष की ऊँचाई इस भनुपात से भधिक हो 
जाती है तो भ्रग्रभाग - पिछले भाग की भपेक्षा ऊँचा होता चला जाता है| दूसरे शब्दों में 
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पिछले भाग की गति गहरे पानी मे होने के कारण गले भाग की झ्पेक्षा प्रप्तिक होती है । 
पन्त में पिछला भाग झगले भाग पर चढ जाता है भौर इस प्रकार समतल तथा मन्द दाल 
वाले तट पर तरंग यज॑नाहद के साथ टरूटकर छिप्त-मिन्न हो जाती है | तरंग उस समय टूट्ती 
है जबकि गहराई शौर शीर्ष की ऊँचाई का अनुपात 4:3 होता है ' यदि गहराई 4 मीट” 
है वो शीर्ष को ऊँचाई 3 मीटर होनी चाहिए। टूटती हुई तरंगो को भग्तोभि के नाम से 
सम्बोधित करते हैं। 

भग्नोमि दो प्रकार को होती हैं--निमण्जित तथा छल्रकती । निमज्जित भग्नोमि मे 
तरंग का शीर्ष उसकी द्रोणी में ढह जाता है तथा त्तरंग पूर्णो हूप से नष्ट हो जाती है । 
छलकती भग्नीभि में तरंग का शीर्ष झागदार पाती की रेखा के रूप में उप्ती गति से भ्रागे 
बदते हुए बिखर जाती है। मिमज्जित भग्नोमि तीश् ढाल वाले तट पर घटित होती है जबकि 
छलकती हुई भग्नोभि मन्द ढाल एवं सम्तल तथा रेतौले तट पर विधटित होती है। प्रत्य- 
धिक झाग होने के कारण इसको सर्फ भी कहते हैं । जल तरंग दूट जाती है तो उसका जल 
तली के सहारे गुरत्वाकरपंण के कारण ढाल की भोर लौट जाता है| इस प्रकार पुनः लौटते 
हैए जल को प्रतिघावन कहते हैं । 

श्ायः महातरंग ही सफ्फ के रूप में परियरतित हो नाती है| एक प्रध्ययन के प्रनुषार 
इस प्रकार की लम्बी तरंगे | से लेकर 5 मिनट के भ्रन्तराल मे भाती हैं। ये साधारण तरंगो 
से भाकार में )] से 2 गुनी बड़ी होती हैं। इस प्रकार की लस्बी तरगें धाना के टेमा 
इन्दरगाह तथा द्विटिश घाइल्स कार्नवाल तट के पेरमपोर् पर देखी जाती हैं । इतकी ऊँचाई 
2. तेमी, होती है जबकि साधारण तरंगो की ऊंचाई 2.7 मौटर होतो है । जब महातरग 
तीव्र ढाल के तट पर टकराती है वो जल 30 मीटर ऊचाई तक उछल जाता है । 

टूढने से पूर्व तरंग में कई परिवर्तन हो जाते हैं। यह उप्त समय होता है जबकि 
तरंग की लम्बाई के भवगुपात में जल की गहराई कम होती है। तद के समीप तरग के पिछले 
भाग की गति भगले भाग की भवेक्षा भ्रधिक होतो है। भतः तरंग का प्रगला भाग सागर 
पैले की समोच्च रेखाप्रों के भनुस्तार तट के समानास्तर बहने लगता है। 


अल्प प्रतण तट 
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ह न्य्््रख्व्यम्प्पस्ञल् 
लक तरगोकापरापर्तन 
+ या के डक ए५-- उभलाजल 
ह पे त्‌ डेरा 
श््ु 2 तरंगों' रे 
'पिश्ण “ चित्र 2५-3-तटकैकिनाएँ तरंगोंका परावरन 
कभी-कभी पन्तसागरोय विस्फोट के कारण साथर सल में भूकम्प भा जाता है परि- 
पामस्वरूप तल के कम्पत भौर दाद के कारण सम्बी-सम्दो तरंगों का जन्म होता है। ५ 
परंग सुनामो नाम से जानो जाती है। यह तरंग ज्वालामुखी या भूकम्प के उद्गम का 
धारों पोर फंस जाती है । छुले सागर में इसकी ऊँचाई 30 से 60 सेमी. तथा 8 कि 
किमी, तक होतो है। सुनामी की पति सागर की गद्टराई के धनुपात में होती है ? जितने 


प्रधिक्ष गहटाई होगो उतनो ही मबिक गति द्वोगो । यदि महासागर की धौसत गहराई 
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4500 मीटर (2500 फैंदम) मान सी जाय तो सुनामी को गति 755 क्रिमी. (472 मोल) 
प्रति घन्टा होगी | हालाकि गहरे सागर में इसकी ऊंचाई इतनी कम होती है कि जलयानों 
में भनुभव नहीं होती, डिन्तु तट पर पहुँच कर यह 6 मे 9 मीटर तक ऊंची हो जाती है 
तथा प्रत्यन्त विनाशकारी होती है । 

ज्वालामुष्ती भ्यवा भूकम्प के कारण उठी तरंगों के भतिरिक्त समुद्री तूफानों के 
कारण भी विनाशकारी तरंगों का जन्म होता है । मानसूनी तथा हरिकेन तूफोनों के क्षेत्र मे 
विनाशकारी तरंगें म्धिक होती हैं । 


ज्वार-माटा 


समुद्री धाराधों भोर तरंगों के प्रतिरिक्त भो सागरीय जल मे नियमित रूप से 
संचलन होता रहता है | तटों में कठोर नियमितता के साथ जल के लम्बद घढ़ाव व उतार 
को ज्वार-भाटा कहते हैं । ह/ 

समुद्र तटवासी प्राचीनकाल से हो यह देखते चने प्रा रहे हैं कि सागर का जल 24 
घम्दे मे दो बार सामान्य सतह से ऊपर उठता है प्रोर दो बार मोचे उतर जाता है | प्रव से 
हजारो वर्ष पूर्व यूनान, रोम, नावें भादि के निवासियों को ज्वोर-भाटा के सम्दन्ध में जान- 
कारी प्रवश्य थी, किन्तु बहुत समय तक इसकी उत्पत्ति के बारे में उनको शान नहीं था । 
प्राचीन चीनी लेखको ने पृथ्वी को जीवित पदार्थ मान कर जल को रक्त को सज्ञा दी है तथा 
ज्वार-भाटा को उसकी नब्ज की धड़कन बतलाया है। मध्य युग में इस विषय के ज्ञान में 
पर्याप्त प्रगति हुई । किन्तु सब 687 मे स्यूटन द्वारा पृथ्वी को ग्ुरुत्वाकपंण-शक्ति की खोज 
के पश्चात्‌ ज्वार-भाटा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेशञानिक जानकारी प्राप्त हो सको । इसके 
पश्षात्‌ भ्र्य विद्वानों ने ज्वार-भाटा के कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जिनमे लाप्लास, 
एयरी, केलविन, जाज डारविन भादि उल्लेखनीय हैं । 


ज़्वार-भाटरा के कारण 
पृथ्वी के चारों भोर के भाकाशीय पिण्डो में भी गुरुत्वाकर्पषण विद्यमान है। 

सभी भाकाशीय पिण्ड एुध्वी पर कुछ न कुछ प्ाकर्षण शक्ति उत्पत्न करते हैं, किन्तु सूर्य एवं 
बअम्द्रमा फो छोड़कर सभी का प्रभाव नगण्य है क्योकि वे प्रत्यधिर दूर हैं। न्यूटन ने यह 
सिद्ध किया कि प्रत्येक भाकाशीय पिण्ड भपने द्रव्यमान भोर पारस्परिक दूरी के प्रनुतार 
पाकपेंण उत्पस्न करता है | यदि बड़े द्रब्यमान के पिण्ड की धपेक्षा छोटे द्रव्यमान का पिण्ड 
पृथ्वो से निकट है तो वह भधिक भाकष॑ंथ उत्पन्त करेगा। सूर्य भोर चन्द्रमा दोनो ही पृथ्वी 
को प्रपनी भोर ध्राकधित करते हैं । किन्तु सूर्य की भपेक्षा चन्द्रमा पृष्दी से भधिक निकट है, 
पझ्रतः वह पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में प्रधिक गृरुत्वीय खिचाव उत्पम्न करता है | सूर्य का 
भायतन चन्द्रमा से 2.60 करोड गुना क्‍भधिरु है किन्तु यह चद्द्रमा.को भपेक्षा पृथ्वी से 380 
गूना भंधिक दूर है। भतः सूर्य की: ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति चन्द्रमा को भपेक्षा केवल 
4/9 है। चद्धमा को श्राकर्षण शक्ति सूं से लयभग झढाई गुना भ्रधिक है । फूलतः पृथ्वी 
पर ज्वार लाने मे चन्द्रमा मुख्ष कारक है $ 

ड़ ज्यार-भाटा उत्पन्न होने की प्रक्रिया मे कई तथ्य महत्त्वपूर्ण हैं । चन्द्रमा व सुर्थ जल 
तथा कुछ सोमा तक ठोस पृथ्वी को भो झपनी भोर पध्ाकृपित करते हैं । 
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* चन्द्रमा सथा सूर्य का भाकर्षण पृथ्वी पर सागर की उस्त सतह को श्रभ्यवित करता 
है जो उनके नीचे लम्बवत स्थित्ति में होती है। 

चन्द्रमा भौर सूर्य का भाक्रषण पृथ्वी के केन्द्र पर पड़ता है। भ्राकपण की मात्रा 
दूरी के प्रतिलोम झनुपात में बदलती है, भरत: चन्द्रमा व सूर्य पृथ्वी के दुरतम भागों की 
अपेक्षा निकटतम भाग को अधिक तीब्ता से प्राकपित करते हैं । 

ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं तथा 
उनके विचारों मे मतभेद है ज्वार-भाटा को प्रमेकों भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती 
हैं भतः विचारों मे विभिम्नता स्वाभाविक है | - 


स्यूटन ने गुरुत्वाकर्षेण के प्राधार पर यह सिद्ध किया कि झापसी झाकर्षण के कारण 
प्रत्येक झाकाशीय पिण्ड भपनी सस्तुलित स्थिति में विद्यमात है । इसी प्राकपंण के कारण 
पृष्दो पर ज्वार-भाटा प्राते हैं । पृथ्वी का ब्यास ]2,800 किमी. है, भतः पृथ्वी का चन्द्रमा 
की प्रौर का भाग उसके विपरीत दिशा के भाग से 2,800 किमी, निकट है। यह स्वाभाविक 
ही है कि पृथ्वी के निकट का भाग दूर के भाग की भपेक्षा चर्द्रमा को झोर भधिक अनुनमित 
होगा । परिणामस्वरूप ज्वार-भाटा पाते हैं। पहले यह भ्रम था कि चन्द्रमा की प्राकर्षण 
शक्ति के कारण समस्त पृथ्वों चन्द्रमा की प्रोर कुछ घिच जाती है जिसके कारण विपरीत 
दिशा में जल पोछे छूट जाता है जो ज्वार के रूप में दृष्टियोचर होता है । किन्तु इस श्रुटि 
का संशोधन कर लिया गया । 

चन्द्रमा तथा पृथ्वी दोनो ही प्रुरुत्वांकर्पण के एक समान क्रेग्द्र की परिक्रमा करते 
हैं। चन्द्रमा की भपेक्षा पृथ्वी के विशाल भाकार झौर प्धिक भार के कारण यह केन्द्र बिग्दु 
पृथ्वों की सतहू से [600 किमी, गहराई पर स्थित है। इस केद्ध पर चन्द्रमा तथा दृष्वी 
की स्थिति सत्तुलित भ्रवस्था में रहती है। पृथ्वी का द्ब्यमान 5.9826] 0१ पट्गिक टन 
तैषा चम्द्रभा का द्रव्यमान 72८ 0+ मेट्रिक टन है । अतः पृथ्वी भौर चम्द्रमा का परिभ्रमण 
केन्द्र पृथ्वी की धोर होना स्वाभाविक है ) 





छिम२० ५- पुध्वी औरचन्द्रमाके दृब्यमान के 
, अनुसार तराजु पर तौलने का सल्‍्तुलनबिन्पु 


पच्ची के समस्त दो भागों में शक्तियां कार्य करती हैं-गुश्त्वाइर्पण बल तथा 
प्रपेकेस्ट्रीय बल । पच्ची के केस पर दोनों बल समान रहते हैं। किग्त्‌ चस्ममा के 2 
वाले पृष्वी के भाग में प्राकर्ण शक्ति भपकेद्रीय बल को घपेक्षा प्रध्विक हीगी ! 28583 
दिशा में चद्धमा के प्राक्ेण से ज्वार भाना स्वाभाविक हो है। पृष्वी के विभुस घाग 


प्पकेस्रोय बल प्रधिक होने से ब्वार-भाटा उत्पन्त होगा । 
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पृथ्वी गुरुत्व के सामान्य केन्द्र को परिक्रमा करती हुई प्रपनी घुरी पर द्वी घूमती है । 


अतिरिक्त 
अपकेकीयब्ल अद्भमा का अतिविक्त अर्ाण (&) 


'चि2० 5- प्ष्णीपर शुरूलाऊरशण एवं अपकेन्द्रीय बल. 
(«- अपकैन्टियबल -+ शुरुत्वाकर्वण) 


सामान्य केर्द्र पर परिक्रमा करती तथा भपने प्रक्ष पर परिभ्रमण करती हुईं पृथ्वी तथा 
बन्द्रमा विभिन्‍न स्थितियों से गुजरते हैं । 


है 2] 
(" 


(:) 


ब्य 


ण्ट 
घिलु29 €- यृष्वीतया चत््रमाकी नदलती स्थितियों 


चित्र 6 में 'व' सामास्य केन्द्र बिन्दु है जो स्थिर है। इसी 'विन्द के चारो भोर पर्व 
तथा चम्द्रमा परिक्रमा करते हुए भपनी स्थितियां बदलते रहते हैं । चन्द्रमा की 'क' 'ख' तथा 
था! की स्थितियों के भनुरूप पृथ्वी भी क्रमशः 'क', 'ख” व “ग” की स्थितियों में रहती है । 
चर्रमा तथा पृथ्वी तीरों के निशात की झोर परिक्रमा करते हुए भापसी प्राकर्पंण के कारण 
एकू दूसरे से दूर नहीं भागते । 

चन्द्रमास में पृथ्बी का प्रत्येक अंश एक ही! दिशा में एक वृत्त बनाता है जिसके परि- 
णामस्वरूप पृथ्वी के प्रत्येक भाग में समान प्रपकेन्द्रीय बल उत्पस्न होता है । यह भ्रपकेस्द्रीय 
बल चन्द्रमा से दूर पृथ्वों के विपरीत भाग में हर भवस्या मे भधिक, रहता है जिसके कारण 
ज्वार उत्पन्न होता है । 

दृध्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ज्वारीय तरंग इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम 
की प्रोर गति करती है | चन्द्रमा को कन्नाभों तथा सूर्य की प्राकर्ण शक्ति का भो ज्वार- 
आटा पर प्रभाव होता है। संक्षेप मे कह सकते हैं कि चन्द्रमा की प्ोर के पृथ्वी के भाग में 
पझाकपंण द्वारा भौर विपदीत भाग में भपकेन्द्रीय बल के कारण ज्वार भाते हैं प्ोर पृथ्वी 
के भ्रन्य दोनों भोर के भागों में 'भाटा' माता है । जब दो स्थानों में ज्वार पाता है तो प्रन्य 
दो स्थानो का जल प्रिमटकर पढले दो स्थानों पर भा जाता है जल का यह उतार 'भाटा' 
कहलाता है । 

पृथ्वी पर जल पर स्थस के झसमान वितरण का ज्वारीय तरंगों के विस्तार तथा 
उनकी दिशा पर पर्पोप्त प्रभाव पड़ता है । यदि पृथ्वी पर केवस जल दी जल होता तो यह 
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सम्भव ही सकता था कि ज्वारोय तरंग चन्द्रमा को भ्नुसतरण करतो हुई पृथ्वी के चारों भौर 
घूम जाती तथा प्रत्येक देशान्तर पर समान रूप से उत्पन्त होती । किन्तु ऐसा मे होने के 
कारण इनमें भन्तर पाया जाता है । 








'वित्र 2१ 7 चन्रमातश(ृष्तीकी अप्रेक्ेक स्शिविये: 
की प्रतिकृलि 


किपती चौरस धरातल पर तो ज्वारीय तरंगो की उत्पत्ति के सम्बर्ध में कोई नियप्त 
निर्धारित ही सकता है, किस्तु पृथ्वी चपटी न द्वोकर लगभग गोल है। प्तः ज्वारीय तरंगी 
के लिए किसो निश्चित नियम को ज्ञात करना भत्यन्त कठिन है । 

ज्वारीय तरंगें सागर की तली की बनावट से भी प्रभावित होती हैं । सागर की 
विभिम्न उच्चावच रचना तथा गहराइयों के कारण तरणों के विस्तार, गति एव दिशा में 
भन्तर भाना स्वाभाषिंक ही है । 

ज्वारीय तरंगों के प्रतिरिक्त सायर में प्रन्प प्रकार की गतियां भी होतो हैं जो ज्वारीय 
तरंगो के मार्ग में कुछ सीमा तक म्वरोध उपस्थित करती हैं । 

ज्वारीप तरंगें चन्द्रमा की ऊंचाई के साप-साप निश्चित समय पर पृष्वो की 
परिक्रमा नहीं कर सकती | दे 

सन्तुललन सिद्धान्त की श्रुटियों को किसी सोमा तर्क कप करते हुए विधियम वेवल 
में प्रगामी तरंग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इसी सिद्धान्ठ को एयरी ने नहर सिद्धान्त 
बताया ! हि 

जल भौर ह्थल के भसमान वितरण को ध्याव में रखते हुए ज्वारीय-्तरंगों को 


लहर का प्रतिरू्प मानकर इस सिद्धान्त को जन्म दिए है । महाद्वीपों के प्राकार प्रोर उत्तर- 
दक्षिण विस्तार के कारण प्रत्येक देशास्तर पर चस््रमा का भनृसरण करठी हुई ज्वारीय 
तरंगो की गहि तथा दिशा में प्रस्तर भा जाता है। इसके प्रतिरिक्त महाप्तागर की गहराई 
भी तरंगों पर प्रभाव डालतो है! गज 
ज्वारीय तरंगो को लद्दर का अ्तिरूप मानते हुए इसके शिखर को ज्वार भोर 8 
को भादा सानां गया है । दो ज्वारोय तरंगों के मध्य कप दूरी उसकी लम्बाई माना 98, 
है। खुले महासागर जैसे भन्टाकंटिक महासायर में ज्वारीय तरंगे चन्द्रमा दया सूर्य 2९ गा 
होकर उनका प्रनसतरण करती हैं तथा पूर्व से पश्चिम की धोर चबकर लगाती हे हे 
डिन्तु स्पलोय बाधा धरा जाने के कारण इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर को घोर हो थाती है ॥ 
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80'* देशान्तर पर भन्‍्टाकंटिक महासागर की ज्वारीण तरंग दो भागों में विभक्त हो जाती 
है । केप भ्राफ गुड होप प्रन्तरीप पर पहुँच कर मह एक गौण तरंग को जन्म, देती है जो 
भटलान्टिक महासागर में प्रवेश करती है। भंटलान्टिक, हिन्द तथा प्रशाम्त महासागरों में 
भो गोणभ त्तरंगों के कारण ज्वार को उत्पत्ति होतो है | तरंगों के दक्षिण से उत्तर की भोर 
बढ़ने के साथ-साथ उनके उत्पत्ति काल मे वृद्धि हो जाती है। प्रधान ज्वरोय तरगो *ी 
उत्पत्ति चन्द्रमा की भाकषंष शक्ति के कारण होती है जो उत्तका प्रदुसरण करती है। स्पल 
के भवरोध के कारण प्रधान तरंगों से गौण तरंगो का जन्म होता है | 


५ रथ जी ट 


बिटिया की 2 
(2 | 
| जि 







क्ित्र 29-8-एटलएम्टिक महासागर दी समः्वार रेखा" 
८ (सुअरी के आद्यारंपर ) 


चित्र 28.8 में भटलान्टिक महासागर की ज्वारीय-्तरंगों को सम ज्वार रेखाझों 
द्वारा अंकित किया गया है। समज्वार रेखाएं वह रेखाएं है जो कि एक ही समय में 
विभिन्‍न स्थानों पर उत्पन्न उच्च ज्वार वाले स्थानों को जोड्वी हैं। इन रेखाप्रो का समय 
ग्रीनविच देशान्तर के भाघार पर निर्धारित होता है तथा उन पर अंकित भी कर दिया 
जाता है । चित्र 28.8 के प्रध्ययन से कुछ तथ्य उजागर होते हैं जो निम्न हैं: 

' ज्वारीय त्तरंगों की अ्रगति तटों को भवेक्षा मेहासागर के मध्यवर्ती मांग में गहराई के 
कारण प्धिक होतो है । भत: ज्वारीय तरंगें प्रटघान्टिक मदह्यासायर के मध्य भाग में उत्तर 
को पोर मुडो दिखाई देती हैं ।, 
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प्रगामी तरगों की दिशा महांसागरों के मध्य दक्षिण से उत्तर, पश्चिमी भाग में धूर्च 
से पश्चिम तथा पूर्वी भागों में पश्चिम से पूर्व को पभोर होती है । मध्यवर्तों गहन सागर पे 
चलते हुए तरंग का शिखर वक्राकार हो जाता है तथा उत्तर दिशा में प्रगति के साथ-साथ 
यक्र की उत्तालता बढ़तो जाती है । यूरोप तक पहुंच कर तरंग की दिशा लगभग उत्तर- 
दक्षिण हो जाती है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह पश्चिम से पूर्व की घोर चलती है। 
इसके * विपरीत ये. झमेरिका तट पर तरंगो की दिशा पूर्व से पश्चिम की भ्रोर रहती है । 

: स्रागर के संकड़े भागी की भ्रपेक्षा चौड़े भागों में प्रगामी तरंगो की गति बढ़ जाती 
है । इस्लैण्ड के पूर्दी तट पर इगलिश चेनल में इतकी गति 50 से 65 किमी. श्रति घष्टा 
रहती है जबकि खुले सागर मे (000 किमी. प्रति घण्टे की गति से भो भ्रधिक हो 
जातो है । हे 

हे प्रधान ज्वारोध तरंग स्थल भाग के प्राते ही कई शार्धपो मे विभक्त हो जाती है । 

स्पेन के कोझना प्रायद्वीप के समीप तरंग दो भाणों में विभक्त हो जाती है। तरग का 
उत्तरी भाग झ्रायरिण सागर होता हुभ्रा स्काटर्लेण्ड तक पहुंचता है, जहाँ इसकी दिशा फिर 
से विपरीत ही जाती है । स्काटरलंण्ड के पूर्व मे तरग की दिशा उत्तर से दक्षिण की और हो 
जाती है। तरंग का दक्षिणी भाग ब्रिस्टल चैनल में होता हुआ इगलिश चेनल सके पहुँच 
जाता है। 

यदि प्रगामी तरंग एक या दो मुहाने वाले सागर में प्रवेश करती हैं तो उनके निम- 
मित क्ष्त में जो चन्द्रमा की भाकप॑ण शक्ति से बनता है, जटिलता तथा व्यवधान प्रा जाता 
है। इंगर्लण्ड के दक्षिणी भाग में स्थित प्राइल प्राफ वाइट तथा मुल्य द्वीप के मध्य श्पिटहेड 
तथा सोलेंट के संकीर्ण मार्गों से प्रणामी तरंगें प्रवेश करती हैं। सागर के उपला होने के 
कारण एक प्रोर तरंग का पृष्ठ शिखर भगले के समीप पाता जाता है धोर दुसरो घोर 
भाटा का लगतार हास होता जाता है । परिणामस्वरूप एक ही शिखर के दो अग बन जाति 
हैं तथा दोहरा ज्वार उत्पन्न हो जाता है । ४ 
'... उपरोक्त स्थित्ति करे विपरीत यदि एक झोर से ज्वार धौर दूसरो घोर से भाटा के 
पाय हम्पातो भ्र्थात्‌ मेल हो जाय तो ऐसी हाकत में दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगे 
तथा रस स्थान पर ज्वार-माटा दृष्टियोचर नहीं होगा । 





दीरिचियदर्णश का 
चिह 29 ० >वए भरे बरिगिप्रिनत परिम्गीयों 


| प्रगामी तरंग सिद्धान्त को हांलाकि बड़ी मात्रा में सोकप्रियता तपा ग्यन्पता प्रत्ती 
हम्तु किर भो इसमें कुछ शूदियाँ झोर घापत्तियाँ भनुभव की गयीं । 


हो 
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चन्द्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की विभिन्‍न स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्वार उत्पभ्न 
होते हैं। इसके प्रतिरिक्त चन्द्रमा झौर पृथ्वी को कक्षा, पृथ्वी की सूर्य भोर चन्द्रमा से दूरी 
तथा पृथ्वी के प्रक्ष के कुकाव के कारण भी ज्वार की पवस्थाप्रों पर प्रभाव पड़ता है । 

बृहत ज्वार उत्पन्न करने में चन्द्रमा ही मुल्य कारक है, किन्तु जब पृथ्वी, 
चर्द्रमा धोर सूर्य की स्थिति एक रेश्ीय द्वो जाती है तो धृहत ज्वार उत्पन्न होता है जो 
भौसत ज्यार की श्रपेक्षा 20 प्रतिशत ऊँचा होता है । पृथ्वी, चन्द्रमा झौर सूर्य को सीधी 
रेखीय सापेक्षिक स्थिति को युति-भयुति बिन्दु कहते हैं। यह भवस्था पूर्णिमा तथा भमावस्था 
के दिन झ्ाती है। प्रमावस्था फो चन्द्रमा भौर सूर्य पृथ्वी के एक भोर होते हैं । भ्रतः पृथ्वी 
पर दोनों की सम्मिलित प्राकषंण शक्ति का प्रमाव पडता है जिसके परिणामस्वरूप घृहत 
ज्वार उत्पन्न होता है| पूणिमा को चन्द्रमा ध्ौर सूर्य पृष्वी के दोनों भोर विपरीत स्थिति में 
होते हैं जिसके कारण वृहृत्त ज्वार उत्पग्न होता है । वृहत ज्वार महीने में दो बार भाठा है + 
बृहत ज्वार को दीघं या पूर्ण ज्वार भी कहते हैं । 





जित्र 29 9- बृहत ण्वार 


जय सूप भौर चन्द्रमा सीधी रेखा में न होकर पृथ्वी से समकोण की स्थिति मे होते 
हैं वो उमका भाकषण सागर के जल को भिम्न दिशापो की भोर प्रभावित फरता है । सूर्य 
भोर चन्द्रमा फो यह स्थिति शुक्ल पक्ष हथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी प्थवा ध्रष्ठमी को होती 
है जबकि दोनों ही पृथ्वी के केस्द्र से 90? का कोण बनाते हैं। इस प्रकार समकीणीय दिशा 
में खिचाव के कारण सांगरोय जल का सूर्य भौर चन्द्रमा की भोर विभाजन हो जाता है । 
झत: जल का उभार कम होने से लघु ज्वार उत्पस्त होता है | लघु ज्वार भोसत ज्वार की 
झपेक्षा 20 प्रतिशत नीचा होता है । लधु ज्वार भी मह्दीने में दी बार भाता है । 


7 लड़ 


अध्ट्मी 
शलावक (9 ब्कम्त 
जिल२१ ॥ लघुन्दर न्‍ 


चर्द्मा भपनी कक्ष पर परिक्रम करे हुए एक बार पृथ्दी के समीप भौर एक बार 
टूर द्वो जाता है। चन्द्रमा को पृथ्वी से निकटतम दूरी (3,56,000 किमी.) को हिपिति को 
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उपभू भौर प्धिकतम दूरी (4,07,000 किमी.) की स्थिति को भपभू कहते हैं । भपभू की 
स्थिति में चद्धमा भौसत से 20 प्रतिशत कम, निकटतम दुरो की स्थिति मे भौसत से 20 
प्रतिशत भ्रधिक ज्वार उत्पस्त करता है । दो समीप स्थिति तथा दो दूर स्थिति के ज्वारो मे 
29.5 दिन का भ्रन्तर रहता है । ऐसे ज्वारों को सभीपस्थ व दूरस्थ ज्वार बहते हैं । 

सूर्य को भांति चन्द्रमा भी पृथ्वी के उत्तरापण तथा दक्षिणायण होता है| परिक्रमण 
करता हुभा चन्द्रमा माह में एक बार विपुवत रेखा के उत्तर भोर एक बार दक्षिण में होता 
है। चन्द्रमा का संयुक्ति भास लगभग 293 दिन का होता है । उत्तरायण भवस्था में चन्द्रमा 
कर्क रेखा के समीप लम्बबत होकर पश्चिम कौ झोर पग्नसर होता है । इसी प्रक्षार माह में 
दूम्तरी ब१२ प्र्थात्‌ दक्षिणायण अवस्या मे चन्द्रमा मकर रेखा के समीप लम्बबत स्थिति में 
होता है। भत: यहां भो उच्च ज्वार पूर्वे से पश्चिम को भोर गति करता है। इस प्रकार 
उत्तरायण भ्रवस्था में कब रेखा के समीप उच्च ज्वार भौर मकर रेखा के समीप भपेक्षाकृत 
निम्न ज्वार होता है + दक्षिणायण भवस्था मे इसकी विपरीत स्थिति होतो है / विषुवत 
रैखा के दोनो प्रोर क्रमिक रूप से भाते वाले ज्वारों का प्राकार भसमान होता हैं शिन्‍्तु 
एकान्तरक ज्वार समान झाकार के होते हैं । 

भूमध्य रेखा के उत्तर-दक्षिण मे क्रमशः ज्वार-भाटा भाते रहते हैं जितकी ऊँचाहयों 
में सामान्य ज्वार-भाटा से सदा विभिन्‍नता पाई जातो है । इसे ज्यार की देंतिक प्रसमानता 
कहते हैं। माह में एक बार कक भौर दूसरी बार मकर रेखा पर चन्द्रमा का पधिकतम 
झुकाव रहता है । इस स्थिति से ज्वार की भधिकतम भसमानता होती है । ऐसे ज्वार को 
प्यनवृत्तीद ज्वार करते हैं। किन्तु जब चन्द्रमा विषुवत् रेखा पर लम्बबत होता है तो 
ज्वारीय प्रध्रमानता समाप्त हो जाती है । चन्द्रमा के विपुवत रेखा प्र होने के समय उठ 
ज्वार को विधुवत्त रेखोय जार कहते हैं। भ्यन रेखीय तथा विधुवत रेखीप ज्वार चम्द्रमा 
के झुकाव पर निर्भर करते हैं 

जब किसी स्थान पर 24 पम्टे 52 मिनट के प्रस्तराल पर ज्वार-भाटा भाता है त्तो 
उसे देनिक उवार-भाटा की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार का ज्वास््भाटा मैविसकों की 
खादी, फिलीपीन द्वीप समूह, झलासका तथा चीत तट के समीप भाता है । देनिक ज्वारभादा 
को सूर्य, पृथ्वी एवं चख्मा की स्थिर गतियां प्रभावित करतो है। यह मुब्य रूप से चंद्रमा 
को भुकाव गति पर प्ाधारित रहता है । 





कित्र 2०72 ०्वार भारा के प्रकार(क) मिप्नितष्वार भा 
(स) पैरिक >यार भराटा(०) अर एैएनिकज्वार"भप्टा 


जब किसी स्थान पर दिन में 2 घम्दे 26 मिनट के भन्तराल में दो बार हर 
पभोर दो दार भाटा होता है तो उसे भर्घ देनिक ज्वार-भादा बहते हैं। इस तरह वे दोने 
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ज्वार-भाटा में ऊंचाइयां तथा नीचाइयां क्रश; बराबर रहतो हैं । भर्घ देनिक ज्वार-भाटा 
का मुख्य क्षेत्र भटलाण्टिक महासागर है । 

जब किसी सागर में दो बार ज्वार-भाटा भात। है तथा दोनों की ऊंचाई भौर नीचाई 
में भ्रन्तर रहता है तो उप्ते मिश्रित ज्वार-भाटा कहा जाता है| बुछ के मत में दैनिक तथा 
अधे देनिक ज्वार-भाटा के एक स्थान पर उत्पत्ति मिश्रित ज्वार-भादा है जबकि कुछ 
यह मानते हैं कि पभर्ध दैनिक ज्वार-भाटा ,की प्रसमानताप्रों के कारण मिथित ज्वारभादा 
बनता है। किस्तु यदि इनके स्रमय मे 2 धन्टा 26 मिनट का भ्रन्तर नहीं होता तो इनके 
दनिक तथा प्रध देनिक ज्वार-भांटा ही मानना चाहिए । इस प्रकार के एक समय के ज्वार 
की ऊचाई दूसरे समय के ज्वार की ऊचाई से भिन्‍न होती है तथा इसी प्रकार भादा की 
नीचाइयों में भी ग्रसमानता पाई जाती है । 

हिन्द तथा प्रशास्त महासागर में एक देनिक तथा दूसरा अरध॑ दैनिक ज्वार-भाटा 
श्राता है जबकि प्रटलाग्टिक महासागर में भधे देनिक ज्वार-्भाटा भाते हैं | यह प्रनृभव 
किया गया है कि तट की बनावट, सागर का विस्तार एवं उसकी गहराइयां मिश्रित उवार- 
भाटा की ऊचाइयो भोौर नोचाइयों मे प्रन्तर का कारण है । 


ज्वार भाटा का समय 
यदि चढ्द्रमा स्थिर होता भोर पृथ्वी परिभ्रमण करती रहती तो प्रतिदिन ठोक त्तमय 
पर ज्वार-भादा भाता किन्तु चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुमा उसके साथ सूर्य के 


आर धर्नोर माह 
4ई-दंविक,ण्वार ८ 
ह्ल्वमिछितिस्चार भार 
छत०वारमाटा शून्य अगर 
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चारों ध्ोर भी परिश्नमण करता है। इस गति में चद्धमा प्रतिदिन कुछ क्नागे बढ़ जाता है, 
इंसलिए इस बढ़ी हुई दूरो को तय करने में गया उस स्थान को पुनः चन्द्रमा के नीचे पहुंचने 
में 52 मिनट सग जाते है। इस प्रकार उसी स्थान पर दूसरे दिन ज्यार प्रामै का प्रन्तर 
24 घन्टा 52 मिनट होता है | चन्रमा के विपशेत स्थान पर भी ज्वार उत्पल्त होता है । 
इस अ्कार दिन में दो ज्वारों के प्रध्य का भन्दर ! 2 घन्टा २6 मिनट होता है । किन्तु 
प्रतिदिन ज्वार के निश्चित समय मे कोई परिवर्तन भहीं होता। ज्वार भौर भारा के मध्य 
का भन्तर 6 घन्टा (3 मिनट होता है । 

यदि चद्धमा की स्थिठि 'ह' पर है तो पृथ्वी के व स्थान पर ज्वार पायेगा । 
पृष्दी 24 घल्हे ॥चातू पुन; 'प! स्थान पर पहुंच जायेगी । किन्तु इतने समय में चद्धमा 'छ' 
स्थान पर पहुंच जायेगा जो 'फः स्थान से लम्बबत है। प्रतः 'प' स्थान को चन्द्रमा के मोचे 
पहुँचने में 52 मिनट मतिरिक्त समय लगता है। चद्धमा 28 दिन में पृथ्दी का एक चक्कर 
हरा करता है। चित्र में 'प' 'फ' स्थान इसके वृत्त का ]/28 भाग है । यदि पृथ्वी 'प' स्थान 


24260... 42 |, 
९ धुन; पहुंचने में 24 घच्टा लगाती है तो बह इस 7/28 भाग को “20-52 कि. 
में पूरा करेग |... * 








सिऋर29- 44- सम्मुख भतार की द्वितीय स्थिति 
छिसोर 24 घन्टे 52 मि- झणते है अ्भत 52 मि+ 
अधिक लगते है 


जवार-भाटा के भाने भौर उतरने के मध्यवर्ती समय में हर स्थान पर प्रस्तर पाया 
शाता है जो चन्द्रमा के झुकांव, तटों की बनावट, सागर की गहराई तथा महाद्वोपों से न 
कै कारण पैदा होता है। इन्हीं कारणों से ज्वार-भाटा के समय में प्रम्तर पाया जाता 
जिसके फलस्वछप दैनिक तथा भ्र्ध दैनिक ज्वार-भादाप्रो की उत्पत्ति होती है । हर 

: बाहिती ट्वोप के समीप केवल सूर्य के प्राकपंण के कारण ही प्रतिदिन ठीक मर 

दोपहर शोर सात्रि के 2 बजे बिता 52 मिनट के भ्रन्तर पर उदार उत्पत्त हक पे 
ऐसे स्थान भी हैं जहां ज्यार उत्पन्न हो नहीं होते, जैसे-भूमष्य सागर, पश्चिमी द्वीप सम! 
कै निकट एवं चाल्टिक सागर | 
न्वार को ऊंचाई हैः 

ज्वार की ऊंचाई पर सागर की गहराई का सर्वाधिक सपा पड़ता | 32406 
रिक्त नितल् की रचना, तटों को बशावट एवं ज्दार की गति भी इसकी ऊँचा 
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करते हैँ । खुले एवं गहरे सागर म॑ ज्वारीय तरंग सामान्य ऊंचाई पर समान गति सै भ्रग्रत्तर 
होती है, किन्तु जब वह उधले सागरीय भाग में पहुंचती है ती उसका धगला भाग वल की 
रगड के कारण प्वरुद्ध होता प्रारम्भ हो जाता है जबकि पिछना भाग गहरे जल में होने 
के कारण तीत्र गति से भाग बढता है। परिणामस्वरूप भ्रन्त में पिछला भाग भगले भाग 
पर चढ़ जाता है । यदि घट क्रमिक ढाल वाला और रेतीला होता है तो ण्वारीय तरंग टूट 
कर छिन्न-भिन्न हो जाती है । 
ज्वार भित्ति 
यदि ज्वारीप लहर नदो के मुहाने मे प्रवेश करती है तो जल के बहाव की गति 
विपरीत दिशा में हो जाती है भोर ज्वारीय लहर के मार्ग में प्वरोध पेदा हो जाता है ! 
झत; नदी के सकरे मुहाने मे जल फी तेज ग्रति के कारण जल फी एक दीवार सी खड़ी हो 
जाती है तथा कुछ समय के लिए जल का प्रवाह विपरीत दिशा की घोर हो जाता है । इसी 
जल की दीवार को ज्वार-भित्ति कहते हैं। 
विश्व की झ्नेक नदियों मे ज्वार-भित्ति देखो जाती हैं । उच्च ज्वार के समय चीन 
में चाग टाग क्याग नदी में हैनिग पर 3.33 मीटर ऊचो ज्वार-भिति लगमग 29 किमो. 
प्रति घन्‍्टा की गति से चलती दै तथा भपने साथ | मिनट में .75 लाख टन जल ले 
जाती है ! फ्रांस की सीन नदी में ज्वार भित्ति को मप्तकारेट कहते हैं । वर्षा काल में हुगली 
नदी के दाइमण्ड हारबर तथा खिदिरपुर बन्दरगाहो पर क्रमशः 6,09 मौटर (20 फीट) से 
2.43 मीटर (7 फीट) तथा 4,87 मीटर (6 फीट) से 2.22 मीटर (2 फीट) कोची 
ज्वार भित्ति भा जाती है| हुगली, मेगना, पीगूं, पिताग तथा खम्भात की खाड़ी में ज्वार- 
भित्ति का निर्माण हो जाता है । 
ज्वारीय धाराएं 
उपले महासागरों मे भषवा ऐसी खाड़ियो में जो खुले सागरी था भमहासागरों से एक 
संकरे मांग द्वारा जुढी रहती है ज्वारीय घाराए" उत्पन्त हो जाती हैं। जब महासागरी में 
ज्वार प्राता है तो उनका जल-तल खाड़ियों की भपेक्षा ऊँचा हो जाता है । भ्रत: यह पति- 
रिक्त जल खाड़ियों के संकीर्ण मार्ग से उनमें प्रवेश फरने लगता है जो महासागर से खाड़ी 
की ओर धारा जेसी चलती प्रतीत होती है। इसकी गति तीब्र होती है तथा यह जल प्रेरित 
धारा के नाम से जानी जाती है। किन्‍्तू जब ज्वार के पश्चात्‌ भाटा के समय जल स्तर 
गिरमे लगता है ती महासागर और खाड़ी के जल-तलों में पुन; भन्‍्तर उत्पन्त हो जाता है । 
परत: खाड़ी पूर्व मे प्रेरित जल पुनः संकरे मार्य द्वारा भद्ासागर को भोर धारा के रूप में 
बहने लगता है | उयले सागर तटो पर ज्वार के समय जल धारा के रूप में बहता हुमा 
लगता है । नदियों के मुहाने तथा बन्दरगाहों पर उत्पत्न होने वाले ज्वार-भाठा की प्रकृति 
एवं तटो की बनावट का ज्वारीय घाराप्रो पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सी तो दी 
ज्वार पाने के 3 घन्टे पूर्व प्रौर निम्न ज्वार के 3 घन्टे पश्चात्‌ तक चलती हैं। 
सम ज्वार रेघाएं हे न 
महासागर की ज्दारोय तरगों को मानचित्र पर सम ज्वार रेख्ाप्ों द्वारा प्रदर्शित 
किया जाता है । समर ज्वार रखाएं वे रेखाएं हे जो उन स्थानों को मिलाती हुई खीचीं जाती 
हैं अद्दां ज्वार एक ही समय उत्पन्न होता हो | महासागर में भागे बढती हुई उवार-तरंग की 
गति एक समान नहीं रहती । तटो के साथ घर्षण, जल की गहराई तथा प्रन्य झवरोधों के 
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कारण उसकी गति भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न हो जाती है किन्तु प्रश्चिकांश स्थानों पर 
उच्च ज्वार का समय समान रहता है । रेखाभों के सामने लिखित अंक पूर्णचन्ध वाले दिनो 
में उत्पन्न होने वाले ज्वार का ग्रीनविच समय होता है | यदि दक्षिणी हिन्द महासागर के 
मध्य दोपहर के 2 बजे मुख्य तरंग उत्पन्न हुई, तो वह मेडागास्कर भोर मालद्वीप समूह 
पर लगभग 8 घम्टे में पहुचेगी | भटलान्टिक महासागर में प्रवेश कर यह तरग प्रभ्य तरंग 
से मिल जाती है तथा ब्विटिश द्वीप समूह तक दूसरे दिन मध्यान्हू को पर्पात्‌ 24 घब्टों में 
पहुंचती है। इसी प्रकार 2 घन्टे पश्चात्‌ यह प्रशान्त महाप्तागर में उत्पन्त ज्वार से जाकर 
मिल जाती है । यह सिद्ध करता है कि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर ज्वारोय तरंगो की गति 
प्पक-पृषक रहती है । 
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महासागरीय धाराएँ 


[066मा एप्न्‍्शांर] 





सामार्य परिचय-महासागर कभी भी शांत नहीं रहते । इनमें सदा किसी मे किसी 
तरह की गति होती रहती है । यह गति तरंगो, ज्वार-भादा तथा धाराप्रों द्वारा उत्पन्न होती 
है । तरंगो तथा ज्वार-भाटरा से जल कणों में स्थानीय गति होती है जबकि धारा द्वारा जल 
की विशाल मात्रा को दूर तक स्थानान्तरित $र दिया जाता है। तरंग तथा ज्वार-भांदा 
महासायरों में सभी स्थानों पर मिलते हैं जबकि धाराभों का एक सुनिश्चित मार्ग हीता है 
जिसका वह सतत भनुसरण करती रहती हैं। मोन्कह्ाउस के भनुसार महासागरों की सतह 
को वृहत जल राशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली, सामान्य गति को धारा कहते हैं। 
महासायरों की भपेक्षाकत स्थिर जल राशि में एक ही निश्चित दिशा में धाराएं उसी प्रकार 
निरन्तर रूप से प्रवाहित होती हैं जैसे महाद्वीपों पर नदियाँ । 


धाराहो की गति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भ्राचीन का में बरद घोतलों 
को धारा मे किसी निश्चित स्थान पर छोड दिया,जाता था तथा उसे किसी दूसरे निश्चित 
स्थान पर निकाल कर दूरी श्रौर समय के भाघार पर धारा; की गति की गणना की जाती 
थी । किन्तु सामुद्रिक विज्ञाम क्रे विकास के साथ-साथ घाराभो की गति जलयानों तथा भन्‍्य 
वैज्ञानिक विधियों द्वारा ज्ञात की जाती है । सामाम्यवया घारात्रों की गति 2.3 शिसी, से 
0 किमी. प्रति धन्टा होती है। 

घारा जल के भोतिक एवं रासायनिक गुण उसके किनारे के जल से भिन्न होते हैं | 
पर्यात्‌ तापमान, दाव, लवघता तथा घनत्व सम्बन्धी गुणों में घाराशों व महासागरों के प्रन्य 
जल में विभिन्‍नता पाई जातो हे । इसके भतिरिक्त एक घारा के मोतिक एवं रासायतिक 
गुण दूसरी घारा से नहीं मिलते । हमबोल्ट ने धारामो को गति को जल के भौतिक गुणों पर 


भाधारित माना है । 

घाराएं सागर की सतह तथा उसकी गदहराइयों में चलती हैं। प्रधिकांश घाराएं 
प्रचलित पवन की दिशा का भ्नुसरण करतो हैं किन्तु कुछ इनकी विपरीत दिशा मे भी 
चलती हैं ! कुछ घाराएं तीव्र व कूछ मन्द गति से चलती हैं। तापमान के भ्ाधार पर गर्म 
भौर ठण्डी जल घाराएं होती हैं। सायर के गर्भ में क्षेतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों ही गतियां 
होती हैं नो कमशः तलीय धाराएं व संनयन घाराएं कहलाती हैं । 
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धाराभों के बहाव के स्थान, दिशा, गति तथा तापमान के प्राधार पर इनको 
पर्गीकृत किया घाता है । 











घाराएं 
महासागर सतह को धाराएं परी घाराएं 
| पा 28967 पक 
| तलीय घाराएं संनयन धाराएं 
3 
हम $ हि 
दिशा के आधार पर गति के झाधार पर तापमान के आधार पर 
$ ५४४ 
$ ३. $ ५ 3 ३४३. ३ 
वायु के वायु एवं घारा स्रोत. प्रवाह गम धाराएं ठण्डी 
प्रनूकूल घाराएं परिभ्रमण के घाराएं 


प्रतिकूल घाराएं 
महांसागरो की घाराप्रो को दिशा के भाधार पर दो भागो--वायु फे 
भनृकूल तथा वायु एवं प्ररिभ्रमण के प्रतिकूल धाराप्नो में विमक्त किया गया है । वह धाराएं 
जो वायु द्वारा नियंत्रित को जातो हैं, प्रचलित पवन की दिशा का भनुसरण करती हैं, से 
उत्तरी तपा दक्षिणी भूमष्य रेखीय गर्म जलधाराएं। इन घाराप्रो फी दिशा व्यापारिक पवन 
रा नियंत्रित की जाती है। 
उपरोक्त घाराधों के विपरीत सन्मार्गी पवन एवं पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा के 
प्रतिकूल पश्चिम से पूर्व की भोर भूमध्य रेखीय भ्रतिकूल घारा चलती है! 
गति के भाधार पर घारप्नों को तोन भागों में विभक्त किया गया है। घारा मध्यम 
गति से चलती है । इसकी गति स्रोत से कम किस्तु प्रवाह से भधिक होती है। धारा की 
गति सापारणतया 2,3 किमो. से 0 किमी. प्रति धन्ठा होती है । 
स्रोत को सागर की सरिता भी कहते हैं। यह संकीर्ण एवं सुनिश्चित सीमा के सागर 
की सबसे तीद्ष गति है। इसका बेग साधारणतथा 60 किमी, प्रतिदित है। एलोरिश के 
समीप इसको गत्ति 90 मोटर प्रति घन्टा से भी प्धिरू हो जाती है। हि 
पदुवा पवन के क्षेत्र में चायु के निरन्तर घपँण के कारण मद्ठासागरों की सतह के 
उपली प्रपार जलराशि संमार्गी पछुवा पवन के साथ निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । इस 
जलराशि को पछुवा प्रवाह कहते हैं। प्रवाह की गति धारा एवं स्रोत दोनों ही से कम द्वोती 
है । इसकी गति 4 किमी, से 24 किमी. प्रतिदिन होती है । 
तापमान के झाघार पर घाराधों को गर्म तथा ठण्डी घाराप्रो में वर्यीकुत किया 
गया है । 
गमे धाराएं - विपुवत रेखा की भोर के गर्म सांगरों से उत्तरो ठपा दक्षिणी महा 
सायरोय उण्डे क्षेत्र की मोर मिरन्‍्तर प्रवाहित होती रहतो हैं, जैसे प्रदलाष्टिक महासागर 
को गल्फ स्ट्रीम । 
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गर्म घाराभों के विपरीत उत्तरी व दक्षिणी भ्रूवो के ठण्डे जन्त के क्षेत्रों की प्ोर से 
विषुवत रेखा की धोर ठण्डी जल घाराएं सतत प्रवाहित होती रहती हैं, जैसे प्रटलाण्टिक 
महासागर को लेग्राडोर घारा तथा फाकलैण्ड घारा। 

सागर के गर्भ मे क्षेतिज एवं सम्बवत दोनों हो प्रकार की गतियां होती रहतो हैं। 
सागर की तलो पर धाराएं क्षैतिज रूप से चलती हैं, भतः इनको तलीय घाराए कहते हैं। 
किन्तु सागर के घन्दर जल का कऊर्ष्वाघर सचालन भो होता है इस प्रकार के संचालन को 
संनयन धाराएं कहते हैं । 

तल्तीय धाराएं--जिप्त प्रकार सागर की सतह पर न्यून घनत्व के जल का प्रधिक 
घनत्व के जल को ोर धाराभों के रूप में संचालन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार महा- 
सागरो की तली में सतह की घाराभों के विपरीत उच्च घनत्व की जलराशि न्यून धनत्व की 
जलराणि की भ्रोर प्ततत प्रवाहित होती रहती है | इस प्रकार महासागर भपने परिवहण 
को पूरा करता रहता है । 





चित्र 30 !-तलीब एव संनयन थाबाएँ 

संनयन चाराएं जल के धनत्व में उल्लेखनोय वृद्धि प्रवल भ्रवरोही धाराघो मे परिणित 
हो जाती है । ध्र[वोय महासागरीय क्षेत्रो का ठण्डा भ्रौर भपेक्षाकृत प्रधिक घनत्व का जल 
मीचे को ड्वने लगता है | इसके विपरीठ उष्य महासागरीय क्षेत्रों को नीचे गिरते हुए जल 
तल की पूर्ति करने भीचे से भारोही घाराएं चलती रहती हैं ॥ 
महासागरीय धाराप्मों की उत्पत्ति 

महासागरोय धाराभों की उत्पत्ति के कारणों को प्राथमिक एवं गोण दो वर्गों में 
विभाजित किया जाता है । इन्हें पृष्ठ 64] पर दिया गया है । 5 
९ महासागरीय धारापो की उत्पत्ति के प्राथघिक कारण कई हैं । पृथ्वी के ध्ाकार के 
कारण उष्ण प्रदेशीय महासागरों में सू्थ लगभग लम्बतव चमकता है जिसके कारण जल का 
तापमान रचा हो जाता है । गर्म जल फैलकर सतह की घारा के रूप में ठण्डे प्र,वीय 
महासागरो की भोर प्रवाहित होता रहता है। ठीक इसके विपरीत भूवीय क्षेत्रों का शीतल 
जल प्पेक्षाकृत भ्रधिक मारी होने के कारण नौ दें को घिसककर सागर के गर्भ मे वृहत्‌ जल * 
शशि के रूप में ध्र्‌वीय महासागरों से विषुवत रेखा को भोर प्रवाहित होता रहता है यह 
जल नीचे से ऊपर को उठकर विषुवत रेखीय महासाग्रीय क्षेत्रों में जल की पूर्ति करता 
रहता है| इस प्रकार तापमान की विभिन्‍नता के कारण विधुवत रेखा की धोर से गम जल 
सतह फी घारा के रूप में प्र्‌ूवो की शोर तथा प्रूवों की भोर से ठण्डा धौर भारी जल 
तलीय घारा के रूप में विधुवत रेखा को झोर निरन्तर प्रवाहित होता रहता है । 
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घासमओों की उत्पत्ति 
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हिमीकरण वाष्पीकरण तथा 
बर्फ का पिघलना बर्षा 
ग्रुधत्वाकर्षण 


खारा पानी स्थच्छ जल की प्रपेक्षा भश्रधिक घनत्व का व भारी होता है। जहां 
वाप्पीकरण की क्रिया तोब्र होती है वहां के पादी मे लवण को मात्रा प्रधिक हो जातो है । 
भरत; हलके व स्वच्छ जल की घारा सतह पर खारे पानी की प्रोर चलती है। इसके विपरीत 
खारा पानी भारी होने के कारण तल मे बैठ जाता है जिससे खारे पाती को तलीय धाराएं 
खुले सागर को ध्रोर चलती हैं । भुमध्य सागर को भोर से सधिक घनत्व के खारे पानी की 
तलीय घारा भटलाम्टिक महासागर की और तथा भटलाण्टिक महासाग्र की भोर से भपेक्षा- 
कृत कम खारे भौर हल्के पानी की सतह की धारा विरम्तर चला करती हैं। इसी प्रकार 
लाल सागर की शोर से प्रधिक घन॑त्व की तलीय घारा भरव सागर की झोर तथा प्ररत 
सागर की शोर से हल्के तथा कम घनत्व की सतह को घाराएं सतत चला करतो हैं। इनको 
घनत्व की घाराएं भो कहते हैं । 

सागरीय जल में तापमाव, लवणता, घनत्व, प्रफकेद्धीप बन्न एवं ग्रुद्धदाकपंण 
को विभिन्‍नता के कारण जल को दाव प्रवणता में भन्तर पैदा हो जाता हैं। विपुषत रेखा 
पर लवणता भ्रधिक होते हुए भी तापमान प्रपेक्षाइत भधिक होते के कारण जल फैल जाता 
है जिससे उत्तका घनत्व कम दो जाता है। कम धनत्व के जल का दाब भी कम होता है। 
भ्रत: विपुवत रेखा की भोर से शवों की भोर हतह को घाराएं चत्ता करती हैं इसके ठोक 
विपरीत ध्रवीय सागरो में प्रतिकल भवस्था पाई जाती है। छू,बीय क्षेत्रों मे हिम जमने के 
कारण बर्फ की परत के नीचे पानी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप 
वह प्रवेक्षाकत भधिक घनत्व का हो जाता है | प्रधिक घनत्व के जल का दाद मी बड़ जाता 
है। घतः दाव से जल डूबने लगता है। सागर की गिचली परतों में पहुंच कर ठण्ड जस 
फँन जाता है तथा शर्म:-शनेः विपुवत रेखा फो भोर भरग्रसित होता रहता है ! दाद की 
प्रदयता तथा घनत्व की विभिन्‍नता के कारण संनयन धाराधों को उत्पत्ति होठी है । ये 
शोततकाल में प्रवेक्षाकृत तोद् हो जातो हैं । 

सध्यवत्ती प्रक्षांशों में भुमध्य छागर भर लाल सायर 
उच्च ताप तथा भ्रति लद॒णता का जल बहुत गहराइयों में पाया जाता 


में अपवांद पाये जाते हैं शह्दो 
है जहाँ पायी 
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दाब बहुत है। प्रतः भूमध्य सागर तथा लाल सागर से क्रमशः भटलान्टिक महाप्तागर व 
अरब सागर को शोर तलीय धाराभ्ो का सतत प्रवाह होता रहता है। महातायरों की ऊपरी 
परतों में क्षेतिज दिशा में घनत्व में प्न्तर पाये जाते हैं किन्तु भगाध जल में यह भ्रल्य 
होती हैं। 

कोटर के भनुतार हिमीकरण प्रर्थात्‌ वर्फ जमने के कारण नीचे के पानी में लवधता 
की मात्रा बढ जातो है । चल में घनत्व की वृद्धि के परिणामस्वरूप भ्वरोही घाराएँ उत्पत्त 
हो जाती हैं तथा तलीय उष्ण जल कटिबन्धोय क्षेत्रो को प्रोर प्रवाह प्रारम्भ कर देता है । 
किन्तु द्विम पिघलने से ताजा, स्वच्छ एवं कम घनत्व का जल सतह की घारा के हूप में धरूबों 
की भोर से उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों को भोर घारा के रूप में प्रवाहित होता रहता है ॥ 
के पृथ्वी के गुरुत्वाकपंण के कारण प्भिकेन्द्रीय बल का सृजन होता है । इस बल के 
कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केन्द्र की भोर भाव धित करती है । परिभ्रमण के कारण भप- 
केन्द्रीय बल पैदा होता है जिससे प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से बाहुर जाने की चेप्टा करती है। यह 
बल विपुवत रेखा पर, पृथ्वी की भधिक गति होने के क/रण, सबसे पभधिर होता है । इसके 
विपरीत मभिकेन्द्रीय बल भूवो पर सबसे भधिक होता है | प्रतः धूवीय क्षेत्रों में गहराई के 
साथ-प्राथ गुरुत्व में भी वृद्धि होती जाती है । इसलिए प्रपेक्षाकृत भधिक गुरुत्व के क्षेत्र में 
सतह का जल नीचे की पोर सरकना प्रारम्भु कर देता है। इसके विपरीत कम गुरुत्व के 
विषुकत रेखीय क्षेत्र से सतह का जल प्रूवों की प्रोर प्रवाहित होता रहता है । 

धाराप्रों की उत्पत्ति के कई बाह्य कारण हैं। संमार्गी पवन भौर घाराप्रो का प्रभिन्न 
सम्बन्ध है । पवन सागरीय जल को दो तरह से प्रभावित करती हैं । प्रथम प्रवस्था में पवन 
घर्षणात्मक बल द्वारा सागर को छिछली पृष्ठीय परत में गति का संचार कर देती हैं । दूसरी 
अ्रव॒स्या में पवन द्वारा जल के परिवहन से सागर जल में घनत्व के वितरण में परिवर्तन 
होने लगता है जिससे घाराभो का विकास होता है । घाराए' पवन दिशा का भनुसरण करतो 
हैं जंप्ते विपुवत रेखीय भागों मे व्यापारिक पवन की दिशा के ही प्रतुरूप घाराएं पूर्व से 
पश्रिचम की पोर प्रवाहित होती हैं । इसी प्रकार पछुप्रा पवन के क्षेत्र मे पछम्ा प्रवाह पश्चिम 
से पूर्व की भोर चलते हैं। धाराग्रों की गति क़ैवल पवन की शक्ति पर ही निर्मर नहीं रहती 
पभपित जलराशि के विस्तार एवं भाकार पर भी निर्भर रहतो है । 





चरित्र ३0 2-समार्गी पवने का धयओ की दिदापर प्रभाव 
उदाहरणार्ष यदि खुले सागर में ध्यापारिक पवन की गति एक नॉट है तो यह पवन 
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की झौसत गति का पाचवां भाग होगा । काले जोपरिज ते गणित से परिकलत कर पवन 
तथा धाराप्रों की दिशा के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया। स्वेरड्र,प ने पदत भोर घाराप्ों के 
प्रवाह की गति के मध्य भरनुपात तिकाला। उनके प्रनुसार यदि पवन की गति 59 किमी. 
प्रति घन्टा है तो घारा का प्रदाह 3/4 किमी. प्रति घन्दा होगा । 

फिण्डले के झनुसार सागर की गहराई के साथ-साथ जल का घनत्व बढ़ता है। भ्रत+ 

गहराई के साथ पवन का प्रभाव भी कम हो जाता है । उनके भनृप्तार 30 से 9 मीदर वी 
गहराई तक पवन की गति का प्रभाव विशेष रूप से रहता है। यह निवियाद सत्य है कि 
घाराधों की उत्पत्ति में पवन का बहुत बड़ा योगदान है । 

बाह्य कारणों में वायुमण्डलीय दाब भी घाराप्रो की उत्पत्ति का कारण माना जाता 
है । वायु दाब पृथ्वी पर झत्तमान रूप से पाया जाता है ! ठोस वस्तु की अपेक्षा तरल पदार्थों 

पर वायुदाव का प्रधिक प्रभाव होता है। जहाँ दाव भ्रधिक होता है. वहा की सागर सतह 
पुछ नीचे दव जाती है झौर जहां कप होता है वह्दा की सतह प्रपेक्षाइत ऊँची रहती है । 
जल क्षी भ्रपेक्षा पारा 3 गुता भारी होता है। भतः जहां पारा [ सेमी. दबता है वहाँ जल 
की सतह ।3 सेमी. दव जाती है । इस प्रकार वायुदाव की विभिन्‍ता के कारण जल की 
गति न्यून दाब वाले स्थानों से उच्च दाब वाले स्पानो की धोर होती है जो बायु की गति 
के विपरीत है। वायुदाब की प्रसमानता जल तल में झसमानता पदा करती है जिसके 
फलस्वरूप घाराए' जन्‍म लेती हैं । ४ 

यद्यपि ज्वारीय शक्ति घाराभ! को जनम देती है किन्तु घनत्व, लवणता, पान पा: 
को तुलना में यह शक्ति बहुत कम होती है । भखण्ड एव संकीर्ण जल संयोजकों में जहाँ का 
देनिक ज्वार-भाटा प्रधिक प्रभावी होता है, उ्वारीय घाराएँ प्रति 6 घम्दे में प्रपनो दिशा 
उलर देती है, किन्तु जहां दैतिक ज्वार-भादा होता है वहां गे घाराएं ; प्रति ह घम्टे भें 
प्रपनी दिशा उलटती हैं । साधारणतः खुले सागरों में ज्वार-भाटा 2 पृथ्वी की परिवहन 
शक्ति के छारण दिशाएं बदलती रहती हैं ! उत्तरी गोलाद में दिशा परिवर्तन दक्षिणावर्त्त 
तथा दक्षिणी भोलाद में वामावत्त होता है । 3 मत 

ज्वार-माटा की घाराएं ज्वार-भादा के लक्षण, जल की गहराई भौर तट को पाते 
से प्रभावित होती हैं। यह ज्वार-भाटा के साथ-साथ नियमित रूप लयबद्ध ठग ते उत्पल 
होती हैं। छुंते सागरो की भ्रवेक्षा इनको संकीर्ण भोर बन्द सागरा में स्पष्ट देया था 
सकता है । 

. यहू झंनुमान सगाया गया है कि लगभग 0 प्रतिशत ऊर्जा वा 
होती है भौर जेष 90 फंतियत मं में काम भाती है । इस प्रकार महा ं 
वाष्पीकरण घत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । स्वेरड्ू प तथा जेकब्स के भनुमार महासागरों मे शो बी 
पक्षांशों तथा देशान्तरों में वाष्पीकरण में धरस्तर रहता है। साधारणतः ऊँचे धक्षि 
तुलना में सीचे भक्षाशो में बाध्योकरण भ्रधिक होता है । वाध्दीकरण के कारण जल के 
तथा “लवणता में वृद्धि हो जातो है भोर जल दल नीचा हो जाता है जिससे जल धाराए 
उत्पन्न होती हैं । थे 

विधुवत रेखा पर वाष्पीकरण भषिक होता है किन्तु वर्षा द्वारा उसके क्षतिपूर्ठि करदो 
जाती है । 200 तथा 30 उतरी घोर दक्षिणी परश्चांशों के मध्य स्वच्छ 


युमण्डल में संचालित 
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वाष्पोकरण प्रधिक भौर वर्षा बहुत कम होने से लवणता अपेक्षाकृत प्रधिक पाई जाती है 
जिम्तके कारण प्रभिसरण हवोत है। प्रतः विषुवत रेखा की पोर से भयन रेखाग्रों की भ्ोर 
घाराएं प्रवाहित होती हैँ । इसी तरह ध्रूवीय क्षेत्रों से भी मध्य भक्षांशों की प्रौर ठण्डी 
घाराएं चलती रहती हैं । हक 

जलघाराओं के विकास तथा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाले कई गौण 
कारण भी हैं । 

पृष्वी की परिभ्रमण गति न केवल धाराप्नो को उत्पस्न करने में सहायक होती है. 
प्रपितु घारापों की दिशा का निर्धारण करने में भी बहुत बढा योगदान करती है । पृथ्वी 
झपनी घुरी पर पश्चिम से पूर्व की भोर घूमती हे । विधुवत रेखा पर इसकी गति सर्वाधिक 
होती है तथा ध्लूवों की घोर घटती जाती है । जल घरल होने के कारण ठोस पृथ्त्री की गति 
के साथ समानुरूपता नही रख पाता भ्रतः विधुवत रेखा पर पृथ्वी की गति के विपरीत जल 
पीछे छुटता जाता है जिएके परिणामस्वरूप एक विपरीत विपुबत रेष्वीय जलधारा विकसित 
होती रहती है जिसकी गति पश्चिम से पूर्व की श्रोर होती है । 


पृथ्वी की परिभ्रमण गति सागरीय जल मे विक्षेप उत्पन्न करती है। साधारणतः 
महासागरों के जल की गति विषुवत रेखा से ध्रूवो की भीर होती है । पृथ्वी के परिभ्रमण 
के कारण ये घाराएं उत्तरी गोला में दायी प्रोर झौर दक्षिणी गोलार्द में बायीं मोर मुड 
जाती हैं। विषपुवत्‌ रेखा से ध्रूवों की भोर कोरिभोलिस बल के कारण विक्षेप बढ़ता 
जाता है । उत्तरी गोला में विपुवत रेखा के समीप घाराध्रों की दिशा दक्षिण-पदिचम 
होती है जो उत्तर की शोर भागे चलकर पश्चिम से पूर्व की भोर हो जाती है भौर उसके 
पश्चात्‌ उत्तर-दक्षिण हो जाती है | इस प्रकार महासागर के मध्य एक भंवर की उत्पत्ति 
होती है । दक्षिणी गोलाद में विपुवत रेखा के समीप जल फी ग्रति प्रारम्भ में उत्तर-पश्चिम 
होती है जो भागे चलकर पश्चिम से पूर्व भोौर तत्पश्चातू उत्तर की श्रोर हो जाती है। इस 
प्रकार उत्तरी गोलाद को मांति दक्षिणी गोसाद्ध में भो जलधाराएँ एक सम्पूर्ण चक्र की 
रचना करती है जिसके मध्य भवर पेदा हो जाती है | 

आापकेन्द्रीय बल के कारण विधुवत रेखा से ध्रूबो की मोर जल गतिमान होता रहता 
है । फलस्वरूप धाराभो को उत्पत्ति होती है । 


धाराधों की दिशा में परिवर्तंतकारी कारक 

घाराप्रों की दिशा को प्रभावित एवं परिवतेन करने वाले कारकों में वायु एवं पृथ्वी 
की परिभ्रमण गति है । इसके स्‍तिरिक्त स्थल की बनावट, मह्ठासागरों को तलहटी की 
पभाकृति, ऋतु परिवर्तन, मभिसरण तथा भवसरण भन्य कारक हैं जो घाराप्मो फी दिशा को 
निर्धारित तथा नियन्त्रित करते हैं । 

सहाद्वीपों की भाकृति का धाराधो की दिशा निर्धारण पर महत्त्वपुर्ँ प्रभाव पड़ता 
है। भधिकांश महाद्वोप्रों के उत्तर-दक्षिण विस्तार के कारण वह पूर्वे से पश्चिम को भोर 
बहने वालो घाराप्रो के मार्य मे झवरोधक का कार्म करते हैं । उदाहरणार्थ उत्तरी झटला- 
ण्टिक महास्तागर में उत्तरी-विघुवत रेखोीय धारा, उत्तरी भमेरिका के मार्ग में भा जाने के 
कारण, मंक्तिको को खाड़ी में प्रवेश कर भपना मार्ग बदल देती है। इसी प्रकार दक्षिणी 
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प्रटलाण्टिक महासागर में दक्षिणी विषुवत रेखोग्र घारा दक्षिणी भमेरिका के मवरोधक के 
रुप में भा जाने के कारण गद्राजील के तट पर पहुंच कर भपना मार्ग परिवर्तन कर देती है ) 
“सानरोक भ्रम्तरीप मे एक शाखा उत्तर को भोर तथा दूसरी दक्षिण की धोर मुड़ जाती है। 
यदि महाद्वीपो का विस्तार घाराशों के लम्बबत न होकर उनके समानाग्तर होता तो मार्ग में 
रास्ावेट न धाने के कारण सभी घाराएं भूमध्य रेखा के समानास्तर पृथ्वी का चवकर काटती 
रहती + महाद्वीपों के पभ्तिरिक्त धाराभो पर द्वीग्रे की बनावट का भी भ्रमाव पड़ता है। 
प्रशान्त महासागर में द्वीप झ्वरोधक के रूप में घाराध्नों को तियम्त्रित करते हैं तथा घाराएं 
इनकी तट रेश्षा के प्रनुरूप अपनी दिशा निर्धारित करती हैं । 


महासागरों की तली की आ्राकृति का भी धाराध्ो की दिशा परिवत्तत पर किसी 
सीमा तक प्रभाव होता है! तली को प्राकृति एवं गहराई घाराभों की अवाह दिशा में 
व्यवधान उत्पन्न कर देती हैं। उष्ण कटठिबन्धों मे व्यापारिक पवन तथा पृथ्वी की तीद् 
बरिभ्रमण गति के कारण महासागरों की तली की प्ाझूति का उतना अ्रभाव नहीं पढ़ता 
(जितना कि उच्च प्रक्तांशीय क्षेत्रों में पड़ता है । सागरीय घाराएं तल के ढाल का भनुस्रण 
करती हैं तथा दाब भौर गुरुत्वाकर्पण बल से निमस्त्रित होती हैं । 


प्रटलाण्टिक महासागर के मध्य उत्तर से दक्षिण की भ्रोर विस्तृत एक कटक है जो 
,200 किमी, को लम्बाई में फैली हुई है। विस्तृत मध्य कटक से भनुप्रस् कटके निकछतती 
हैं जो प्रटलाप्टिक महासागर के जल प्रवाह को प्रभावित करती हैं । 


सूर्य की लम्बबत्‌ श्पिति के परिवतन के साथ-साथ तापीय विपुबत्‌ रेखा कुछ उत्तर 
प्रोर कुछ दक्षिण की भोर खिसकत्ती रहती है, परिणामस्वरूप उत्तरी तथा दक्षिणी गोलादों 
में न केवल तापीय परिवर्तन ही होते हैं, पपिठु॒ वायु की पेटियाँ भी प्रीष्म-काल में उत्तर 
प्ौर शीतकाल में दक्षिण की भोर खिसक जाती है वायु को पेटियों के साप-प्ताप घारापों 
को प्रवाह क्षेत्र भी खिसकता रहता है । 

यों तो ऋतु परिवर्तन का प्रभाव सभी जलघाराधो पर हीता है, किग्तु हिंद महा- 
सागर में यह परिवर्तेत विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है । हिन्द महासागर में धारायें मान* 
सून पवनों की दिशा का भनुसरण करती हैं। शीत-ऋतु में मानसूत की दिशा उत्तर-पूर्व 
होती है । भ्त जलधारा का प्रवाह भी पूर्व से परचम को भोर होता है। इसके विपरीत 
प्रीष्म-ऋतु में मानसून की दिशा दक्षिण-पश्चिम होती है, भतः जलधारा के प्रवाह में ; भी 
भन्तर भा जाता है तथा इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व को हो जाती है। मानसूत पवनों के 
प्रभाव से ही प्रीष्म-ऋतु में विषुवत्‌ रेखीय जलघारा का (विकास होता है जो धरव 
सागर में मुडकर भारतीय प्रायद्वीप के सहारे होती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। 
शीत-ऋतु के विषुवत्त रेखीय विपरीत घारा की उत्पत्ति होती है. तपा विषुद्त रेखीय घारा 
लुप्त हो जावी है । इस प्रकार ऋतु परिवर्तेन भोर परमुद्री घाराधों की दिशा परिवर्तन | 
उल्लेखनीय सम्बन्ध है । 

जल राधियों के भभिसरण तथा भ्रपत्तरण 
परिवर्तन भ्रा जाता है । भभिसरण जल की डूबती 
प्रचोष छेत्रों में होता है जहां जल का घतत्व भ 


है भी महासागरीय जल मो दिशा से 
हुई राशि को इहुते हैं। यह सामास्यतः 
पघ्रिक होता है। इसके विपरोत मपसरध 
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भर्यात्‌ जल की भारोही गति ऊष्ण कटिवन्धीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 
पाई जाती है। पश्चिमी किनारों पर संगार्गी पवन प्रृष्ठीय जल को तंटों से दूर ले जाती हैं 
जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए नोचे से भारोही जले प्रवाह निरेन्तर गतिभान रहता है। प्रभि- 
सरण प्रर्धात्‌ भवरोही जल प्रवाह के कारण जल-तल नीचे हो जाता है जिसकी क्षतिपृत्ति के 
लिए सागर-सतह की घारा उप्त प्रवतलित जल राशि की प्रोर प्रवाहित होती रहती है। 
भपतसरण में भारोही जल-प्रवाह होता है जिसके फारण भ्रतिरिक्त जल को मात्रा घांरापों के 
रूप मे बहने लगती है । 


महासागरीप घाराधों का वितरण 


झटलांटिक महासागर को घारायें--ध्यापारिक उपयोग की दृष्टि से प्रट्लाण्टिक 
प्रहासागर री घाराएँ उल्लेखनीय हैं । इस महासागर मे घाराभो का प्रवाह क्रम एक विस्तृत 
एवं सुनिश्चित प्रणाली का द्योतक है| उत्तरी एवं दक्षिणी पटलाण्टिक महासागर की प्रवाह 
दिशाप्रो में विभिन्‍तता पाई जाती है जो संमार्गी पवन का पनुसरण करती है । 


उत्तरी ध्रट्लांटिक महासागर की धाराएँ 

उत्तरी भू-मध्य रेघ्ोय घारा--यह घारा उत्तरी-पश्चिमी भ्रफोका के तट के समीप 
अपेक्षाकृत ठण्डी कनारी धारा के भ्तिरिक्त जल तथा प्रपतरण के कारण जन्म लेती है । 
- यह व्यापारिक पवनो द्वारा पूर्व से पश्चिम की झोर गर्म जलपघारा के रूप में प्रवाहित होती 
है । इसका प्रवाह क्षेत्र 0" से 0" उच्चरी भक्षाशों के मध्य है। यह एक उचले भर्थात्‌ 
200 मीटर गद्टरे जेल की धारा है जो मंन्द यति प्र्थात्‌ 25 किमी. से 28 किमी, प्रतिदिन 
के हिसाव से बहती है । 60* पश्चिमी देशान्तर के समीप दक्षिणी भू-मष्य रेखा की धारा 
की एक शाखा इससे भाकर मिल जाती है यह दो शाखाप्रों में विभक्त हो जाती है । एक 
शाखा पश्चिमी द्वीप समूह फे पूर्व में होती हुई उत्तर की भोर मुड्ध जातो है। यहां इसे 
एण्टीलिज घारा फे नाम से सम्बोधित फरते हैं। प्ागे चलकर यह धारा बद्दामा द्वीप समूह 
के समीप फ्लोरिडा की धारा में मिल जाती है । ४ ४5) 


, दूसरी शाखा पश्चिमी द्वीप समूह के दक्षिण में बहती हुई केरिवियन सागर में प्रवेश 
करतो है ! भागे चर्लकर यह यूकटन जलसंन्धि में होती हुई मैक्सिकों को खाड़ी में प्रवेश 
करतो है। 

भू-मंध्य रेखीप विपरीत घारा--उत्तरी तथा दक्षिणों भू-मध्य रेखोय जलघाराप्तों 
के मध्य शान्त पेटी (सवणद्आाणांओं 0४0४) में भू-मध्य रेसा के उत्तर की झोर इसके 
समानान्तर पश्चिम से पूर्व भू-मंध्य रेखीय धारा की विपरीत दिशा मे प्रवाहित होती है । 
यहू सागरीय जल तल की भसमानता तथा पृथ्वी के परिन्रमण के कारण पैदा हीती है । 
उत्तरी ठथो दक्षिणी भू-मध्य रेखीय धाराएँ दक्षिणी प्मेरिका के पूर्वी किनारे पर भपार 
जल राशि इफट्ठा कर देती हैं. जिससे जल तल ऊेंचा हो जाता हैं। परत: जल तल में 
समानता लाने के लिए यह उनकी विपरोत दिशा में चलतों है तथा पूर्व की घोर गिनी फी 
धोरा के नाम से जानी जाती दै क्योकि यह गिनो को खाड़ी में प्रवेश कर जाती है । भगर्त 
में यह 30" पर्चिमो देशान्तर तथा फरवरी में 25 पश्चिमी देशान्तर से उत्पन्न होती है । 
यह एक भत्यन्त उपली घारा है जिसकी गहराई 40 से !40 मीटर के मध्य मापी गई है । 
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जल तल के ढाल के कारण यह उत्तरी एवं दक्षिणी भू-मध्य रेखीय घाराप्रो से प्रपेक्षाइत 
कुछ दीब् गत्ति से चलती है ॥ 


गह्फ स्ट्रीम क्रम--उत्तरो भू-मध्य रेखोय घारा द्वारा प्रटलाण्टिक महासागर के 
परिचमी किनारे पर संकलित जल राशि से जब मविसको की खाड़ी में जल-तल उठ जाता है 
तो गल्फ स्ट्रीम क्रम घारा जन्म लेती है। यह क्रम लगभग 20 उत्तरी भ्रक्षाश से प्रारम्भ 
होकर 60: उत्तरी रक्षाश तक फैला हुभा हैं। इस क्रम को तीन भागो-पंलोरिडा धारा, 
गल्फ स्ट्रीम व उत्तरी ध्रटलांटिक महासागरीय प्रवाह में विभाजित किया गया है । 


पलोरिडा धारा--उत्तरी भु-मष्य रेखीय घारा मैक्रिप्कों की खाड़ी की परिक्रमा 
करती हुई पलोरिडा जलसन्धि तथा क्यूबा के मध्य से प्रवाहित होतो है । यह एक जलीय 
घाय (90८०० 0०१0 है जो मैविसिको को खाड़ी में उत्तरी भू-मध्य रेखीय जल- 
धारा एवं मिसीसिपी तथा मिसोरी नदियों की भ्पार जल राशि क॑ कारण जल-वल के 
झभार के कारण उत्पन्न होती है। इसके भ्रतिरिक्त इसको व्यापारिक पवन से शक्ति मिलती 
है तथा सारगेसो सागर से गुप्त ताप प्राप्त करती है । यह फ्लोरिढा से लगपग 35* उत्तरी 
प्रक्नांश तक फीते के रूप में एक ओर दक्षिण में सारगेसों सागर भोर दूसरी मोर उत्तरी 
प्रमेरिका के पूर्वी महासागरीय मत तट के मध्य भहासांग्रीय ढाल पर चलती है। इस 
प्रकार यह दो भ्रसमान तापमान के महासागरीय जलों को विभाजित करती है। इसके दक्षिण 
में महासागर जल का तापमान 20' सेप्ने, भौर उत्तर में 4" सेग्रं. रहता है। पलोरिडा के 
समीप इसका तापमान 24 सेग्रे, तथा 30* उत्तरी पश्रक्षांश के समीप 6.5” छेग्र. हो जाता 
है। 33' उत्तरी धरक्षाश तक यह ब्वैकी जलमप्त पठार पर 800 मीटर की गहतई तक 
चुलती है तथा उसके पश्चात्‌ इसकी गहराई लगभग 500 मीटर हो जाती है। पलोरिडा 
जज्सन्धि के समीप इसकी चौड़ाई 40 किसी , कैसवरेल जलसन्धि के समीप 96 किमी, 
तेया चाल्सेटन (32* 3. घरक्षाश) के समीप 292 से 270 किमी. तक हो जाती है। इसकी 
प्रोप्तत गति 40 किमी. प्रतिदिन है किन्तु पलोरिडा जल सन्धरि से प्रवाहित होते समय इसकी 
गति 60 किमी, प्रतिदिन तक ध्रांकी गई है । महासागर के भनन्‍्य जल से इसके रंग में भी 
पन्तर पाया जाता है तथा यह परपेक्षाकृत भधिक नीली दिखाई देती है । 

गह्फ स्ट्रोम--हेटरस भन्तरोप पर्थात्‌ 35९ उत्तरी घक्षांश से ग्रॉंड बैंक एयूफाउप्ड 
सेड) प्रषात्‌ 47* उत्तरी -पक्षोश तक पलोरिष्ा धारा को गरफ स्ट्रीम के नाम से सम्बोधित 
करते हैं। 40" उत्तरी पक्षांश से गरफ स्ट्रोम की दिशा उत्तर-पूर्व की भोर हो जाती है उया 
यह उत्तरी प्रमेरिका के पूर्वी तट से दूर हो जाती है। 


उत्तरी प्रमेरिका की समस्त नदियाँ एवं हिंमातियां जितता जल प्रवाह करती हैं 
उप्तका 33 गुना जल केवल गर्फ स्ट्रीम द्वारा बद्धाया जाता है तया मह [2 0,000 टन 
नमक प्रति सेकण्ड उत्तर की प्रोर ले जाती है । खुले सागर में इसकी गति 6 से 24 दिमी- 
प्रतिदिन, न्यूयाक के समीप )2 किमी. भौर ग्राण्ड बैंक से पूर्व की घोर मुंडन पर 50 ह्मिः 
प्रतिदिन हो जाती है । यह सारगंसो सागर के जल को धटलांटिक महाश्ागर के पश्चिमी 
वटीय जल से विभक्त करती है । हेटरस पन्तरीप से ग्राग्डबेंक तक इसका तापमान की 
3" सेप्रे, वर जाता है। 40* उत्तरी प्रश्मांथ के समीप यह ललेद्रादोर की व्ष्डो अलपारा 
मिलड़ी है जिससे स्यूफाउण्डलैड के निकट कुहरा उत्पन्न हो जाता है। 
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45* पश्चिमी देशान्तर पर गल्फस्ट्रीम मुख्य रूपसे दो शाखाप्रों में विभाजित हो 
जाती है जो भागे घलकर कई भनन्‍्य उपशालाधों मे विभाजित हो जाती है। इसलिए इस 
स्थान पर इसे गल्फस्ट्रीम का डेल्टा कहते हैं । 45* पश्चिमी देशान्तर से धूर्वें की ग्लोर यह्फ 
स्ट्रीम को उत्तरी प्रटलाण्टिक महासागरीय प्रवाह के नाम से सम्बोधित करते हैं। 


उत्तरो क्‍्ठलाण्टिक महासागरोय प्रवाह--यह प्रवाह प्रघानत: दो शाखांप्रो भे 
विभक्त हो जाता है--उत्तरी प्रटलाण्टिक महासागरीय घारा तथा पूर्वी भ्रट्लाटिक महा 
सागरीय धारा । ये घाराएँ भी भागे चलकर घनेक उपशालाप्ों मे विभाजित हो जाती हैं । 

उत्तरी ्दलांटिक महासागरीय घारा--गल्फस्ट्रीम की तुलना में यह मधिक चौड़ी 
हो जाती है तथा इसमें भनेकों मोड़ पड़ जाते हैं । इसका तापमान गिर जाता है, गति मर्द 
हो जाती है तथा ठण्डे जल मे पहुच कर खारापन भी कम हो जाता है । इस पर ठण्डी जल- 
बायु का प्रभाव होने लगता है तथा गह्फस्ट्रीम के गुणों को शर्ने-शने: त्यागने लगती है । 
उत्तरो-पृर्वे को धोर बढ़कर इसकी भनेक शाखाएं हो जाती हैं 

(0) प्रथम शाखा ऊपर की ्रोर डेविस जलसन्धि के द्वारा बेफिन की खाड़ी में प्रवेश 
पाकर पश्चिमी प्रीतलेंड धारा के नाम से प्रवाहित होती है। इसकी एक शाखा सेत्रं डोर 
फी धारा में मिल जाती है । 

() दूसरी शाखा भाइसलैड के दक्षिण में पहुंच कर इरमिंगर की पारा नाम से 
प्रवाहित होती है। 

(था) तीपरी शाखा नायवें की भोर घूमकर उससे उत्तर की झोर प्रवाहित होतो है, 
प्रतः इसे नावें की धारा नाम से सम्बोधित करते हैं। प्रपेक्षाऊत भ्रधिक लवणता होने के 
कारण धागे चलकर यह प्राकंटिक सायर मे डूब जाती है । स्पिद्सवर्जन द्वीप तक पहुंच कर 
समाप्त हो जावी है । इसकी एक शाखा पश्चिम की ओर मूड़कर ग्रीनरल॑ण्ड के पूर्वी तट पर 
पहुंच. कर उत्तर से दक्षिण की भोर बहती है । 

(0) चौथी उपशाया को पूर्वी ग्रीनर्लण्ड की धारा कहते हैं क्योकि इसमें प्रूवीय 
हिम पिधल कर मिल जाता है इसलिए यह 5ण्डी घारा के रूप प्ें प्रवाहित होती है । 

पूर्वो प्रटलाण्टिक महासागरीय धारा-दक्षिणी-पश्चिमी संमार्गी पवनों के प्रभाव से 
पश्चिमी यूरोपीय तट पर पहुंच कर बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। उत्तरों भट- 
लाण्टिक सहासागरीय धारा से इसके गुण कुछ भिन्न होते हैं। यह भपेक्षाकृत भधिक 
गर्म, गति में तीत्र एवं लवणता मे कम होती है। बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर इसकी दो 
उपशायाएँ हो जाती हैं / प्रथम तो उत्तर को भोर प्रवाहित द्वीवी हुई प्रिटिश द्वीप समूद के 
दक्षिण में पहु चती है | यहां पहु'च कर भो इसकी दो उपशाखाएं हो जाती हैं--एक शाजा 
इंगलिश चेनल मे ट्वोकर उत्तर की भोर पश्चिमी यूरोप के सहारे-सहारे भागे को जाती है 
भौर दूसरी शाखा ब्रिटिश द्वीप समूह के पश्चिमी तट पर उत्तर की प्रोर बहती हुई झायर- 
लेड के दक्षिण में पहुंचती है तया प्रागे चलकर उत्तरी भटलाण्टिक महास्तायरीय घारा मे 
मिल णाती है ) द्वितीय शाखा विस्के की खाड़ी से दक्षिण की भोर बहतो हुई स्पेन तथा 
पुरतंगाल के तदो के सद्दारे प्रफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। मोरीगकी के तट पर 
उत्तरी-पुर्वो संमार्थी ब्यापारिक पवतो के कारण यह तट के बायी घोर बाह्ममुख्री दिशा में 
प्रवाहित होने के कारण अंतःसागरीय ठण्डा जल उमर कर ऊपर प्रा जाता है । प्रतः दक्षिण 
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की भोर बहती हुई यह क्रमशः एजारे तथा कनारीज की ढठप्डो घारापों के रूप में प्रवाहित 
होती हैं। इसकी गति ।3 से 50 किमी. के मध्य रहती है। अंत भें यह उत्तरी भूमध्य- 
सागर की गर्म घारा में मिल जाती है भौर इस प्रकार सारगैसो सागर के चारी प्रोर 
गतिमान जल का एक चक्र पूरा हो जाता है / तृतीय शाखा सोधो भुगध्यसागर मे प्रवेश फ़र 
जाती है | यह भपेक्षाकृत कम लवणता को जलघारा है। 


ल्ल्व्टि] जे चार) 





चित्र 30-3 अटल्एण्टिक महासागर की धाराए 


सेश्राडोर को घारा--यह ठण्डी जलघारा है जो प्रौनलेण्ड के पशिचिम में सटे आ 
खाड़ी से उत्पन्न होतो है तथा डेविस्त जलसन्धि से होती हुई दक्षिण की किक अं 
तट के सहारे-सहारे न्यूफाउण्डलैंड तथा ग्राण्ड बैंक के पूर्वी तट के समीप नर प्ले ्‌ 
न्यूफाउफ्डलेण्ड के समीप यह गह्फस्ट्रीम से मिल जाती है । यह उत्तर की घोर व गम 
हिमजल तपा उसके साथ बड़े-बड़े हिमयण्ड बहकर भा जाते हैं। दण्ड त्षा। बह 
स्वच्छ जल के कारण इसका घनत्व गल्फस्ट्रीम के समान ही रहता है। जब हु हद 
का जल एक दुसरे से मिश्रित हो जाता है तो इसका घनत्व प्रधिक हो का कप लि 
परण प्रारम्भ हो जाता है | दोनो घाराझों के तापमान तपा सवणता शाप किक 
होती है कि यदि कोई जहाज इनके संक्रमण स्थान पर छड़ा हो तो फोरिशा के गो हट 
गापमान का झग्तर 6,7' सेग्रे. (20' फारिनहाइट) होगा । उत्तरी पे कफ तक पा 
के समोप यह जलधारा यर्फस्ट्रीम के परिचमी भाग में हैटरस प्रस्वरीत 
होती है । * 


650 मौंतिक भृंगोर्ल 
दक्षिणी भटलांटिक महासागर को घाराएं 


बक्षिणी मूमष्यरेघीय घारा--यह एक यम घारा है जो देक्षिपरो-पूर्वी व्यापारिक 
पवनों के कारण पश्चिमी प्रफ़ीका के तट के समीप उत्पन्न द्वोकर विषुवत रेखा के दक्षिण में 
पूर्व से पश्चिम की झोर समानान्तर चलती है । 


प्राजोल की घारा--दक्षिणी भूमध्यरेखीय छारा पश्चिम को स्‍्रोर बहती हुई दक्षिणी 
अ्रमेरिका के सेन रॉक प्रस्तरीप से टकराती है जिक्षके फलस्वरूप इसकी दो शाखायें हो जातो 
हैं । एक शाखा उत्तर-पश्चिम में उत्तरी भूंमध्यरेखीय धारा से मिल जाती है भ्रौर दूसरी 
शाखा ब्राजील के तट के सद्दारेन्संहारें दक्षिण की भोर प्रवाहित होती है । 40* दक्षिणी 
भरक्षांश तक इसे धारा को ब्राजील की घारा कहते हैं यह एक गम धार्रा है। गल्फस्ट्रीम 
की तुलना में ब्राजील की धारा केवल दसवां हिंस्सा जेल की माथ्रा प्रवाद्ि ढ्रित्त॒ करती है । 30" 
दक्षिणी ग्रक्षाशं पर प्लेट नंदी के मुहाने के समीप यह घारा फॉलिण्ड की ठण्डी धारा से 
मिलती है । यहां यह पछुवा पवन के क्षेत्र में प्री जाने के "कारण.पुरवं दिशा को झोर मुड़ 
जाती है । ड 

ब्राजील की गेमें तर्था फोकलेप्ड को ठण्डी धाराएँ प्लेट नदी के मुहाने 
के समीप मिलकेर तीब्रगामी पछुवा पवन के प्रभाव क्षेत्र में भा जाती हैं। ग्रतः यहां से ये 
पूर्व से पश्चिम की भोर प्रवाहित होने लगती है -वैयोकिं यह पछुवा पवन द्वारा तथा पृथ्वी 
की परिभ्रमण गति द्वारा विक्षेपित होती हैं। इसे दक्षिणी -प्रटलाण्टिक मह।सागरीय प्रवाह 
कहते हैं । 5 

दक्षिणी प्रटलाटिक महासागर का प्रवाह जब भफ़ीका के पश्चिमी तट के समीप 
पहु'चता है तो यहां हू मुडकर किनारे के सहारे-सहारे, उत्तर को भोर पहने लगता हूँ । 
इस ठण्डे जल के प्रवाह रा बैगुला की घारा नाम है । ठण्डे जले में बहने ध्ोर उच्च भक्षांशो 
के भति शीतल जल के मिश्रण से इसका जल भी ठण्डां हो जाता है। यह धारा उत्तर में 
मिनी की खाड़ी में प्रवेश करती हैँ पोर भन्त में दक्षिणी भूंमध्य रेखीय बर्म जलवधारा मे 
विलीन हो जाती है । 

फाकलेण्ड की घारा दक्षिणी , भ्मेरिका के हार्न म्न्तरीप से टकराने के कारण दो 
शालाधों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा भन्टाकेटिक ठण्डे प्रवाह के रूप में पश्चिम से 
पूर्व की प्रोर भौर दूधरी दक्षिणी भ्रमेरिका के दक्षिणी-पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की भोर 
प्रवाहित होती है। यह फाकलैण्ड द्वीप वथा दक्षिणी भमेरिका के मध्य पुर्दी तट से बहती हुई 
उत्तर में 40? दक्षिणी भक्षांश पर ब्राजील की गर्म धारा से मिलती है । तत्पश्चात यह 
ब्राजील फी धारा तथा पेटेगोनिया के पूर्वी तट के मध्य बहती हुई जल में विलीन हो 
जाती है । पु 
40" से 60* के मध्य पथुवा पवन द्र[त गति से चलती हैं, भरत: प्रन्टाकंटिक महा 
सागर के जल का प्रवाह सदा पश्चिम से पूर्व की भोर बना रहता है । येहू प्रत्यन्त ठण्डो जल 
ब्रवाह है जो बाधारहित महाघ्वागर में पृथ्वी का चक्कर लगायी करता है । डैकन के प्रनुसार 
इसकी प्रवाह गति ]3 किमी. प्रतिदिन है । इसे प्रकीर किसी भी तैरते पदार्थ को पृथ्वी का 
सम्पूर्ण चक्कर सगाने में तीन से चार वर्ष समर जाते हैं। भन्टाबोटिका महाद्वीप के चोरों 
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भोर प्री मदद प्रवाह चलता रहता है। भत्यन्त शोतल जल के अतिरिक्त इसमें हिमणेण्ड भी 
बह कर झा जाते हैं । 

दक्षिरी अटलाण्टिक महासायर में दक्षिणी भूमध्य रेखोय य द्वाजील की गमे धाराए 
तथा दक्षिणी प्रदलाण्टिक महासागरीय प्रवाह व बेंगुला की ठण्डो घाराधरों के चक्रीय प्रवाह 
के फारण एक विशाल विधूर्ण का विकास होता है, किन्तु यह उत्तरो प्रटलाण्िक महासागर 
की भपेक्षा भूं-खण्डों के प्रभाव के कारण उतता सम्पूर्ण नहीं बन पाता । 

उत्तरी झटलाण्टिक महासागर में घलने वाली ग्रम॑ भोर ुण्डी जलधाराप्रों के धन्रा- 
कार प्रवाह के कारण उनके मध्य जेल का एक गोलाकार क्रम बन जाता है जिसको सारगंसो 
सागर कहते हैं। इसकी स्थिति 20" से 40" उत्तरी भ्रक्षांश एव 35? मे 75" परिचमी 
देशान्तरों के मध्य है | पुतंगाली भाषा में सारगेतम समुद्री घास को कहते हैं । इस सागर में 
जड़रहित लम्बी समुद्री घास पंदा होती है मतः इसका नाम सारगैसम के प्रपश्रश शब्द सार- 
गंसो से बना है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग ],000 वर्ग किलोमीटर है ) इस सागर 
की लव॒णता 37%, तथा तापमान 267 सेन्‍्टीग्रेंड हैं । किन्तु अटलाण्टिक महासागर की 
लवणता 26.6%, है | सारगसो का नीला रग दूसरे सागरो के जल के रग से भिन्‍न पाया 
नाता है तथा यह सागरो में एक मरुस्थल्ष की भांवि प्रतीत होता हैतपा भत्पन्त 
शान्त है। , 

उत्पत्ति फे फारण--|)) सारगैस्तों सागर में सदा प्रतिचक्रवातो वातावरण बना रहने 
के कारण यह गति रहित तथा शान्त बना रहता है। यह व्यापारिक एवं पछुवा पवन के 
उद्गम स्थान पर स्थित होने के कारण पवन भ्रभाव से भी मुक्त रहता है। 

(2) इसके घारों शोर धाराएं चक्राकार गति से निरन्तर चलती रहवी हैं, मतः इसके 

मध्य एक विशाल भंवर बन जाता है जिसका जल किसी भी दिशा में गति नहीं करता। 

(3) चारों भोर की घाराएं भ्पने तथावत स्थान पर सतत्त प्रवाहित द्वोती रहती हैं 
इसलिए इसमे जल का मिश्रण नहीं हो पाता भौर इसका जल भी तथावत स्थिर बना 
रहता है । 





चित्र50 4- सारगोसो सएर 


भ्रशान्त महासागर की पाराएं 
प्रट्लाण्टिक मद्ाद्यगर को तरह प्रधान्त महासागर 
रूप से पाई जाती है। कुछ ही परिवत्तवों के साथ धारापघ्ों 


गगर में भी घाराषों की दिशा समान 
मं का त्रम भी उसी प्रहार है विन्‍्त 


652 भोतिक भूगोल 


तटरेखा की बनावट जल-तल में परिवर्तन तथा भपेक्षाकृत भ्रधिक विस्तार के कारण पमट- 
लापण्टिक महासागर की ग्रपेक्षा प्रशान्त महासागर की घारामो में थोड़ा परिवर्तत पाया जाता 
है। उत्तरी तथा दक्षिणी प्रशान्त मद्दासागर की घाराएँ निम्न हैं : 


उत्तरो प्रशान्त महात्तागर की घाराएं 

उत्तरी भूमध्य रेखीय जलघारा भौगोलिक विषुवत रेखा के उत्तर में 5* उ, भक्षांश 
के स्मानान्तर पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती है । यह मध्य प्रमेरिका से प्रारम्भ होकर 
पश्चिम की प्रोर फिलीपीम द्वीप तक चली जाती है | डिफान्ट के भनुसार यह घाय केवल 
पवन बल से ही प्रवाहित होती है जबकि भ्रटलाण्टिक महासागर की घारा प्रवाह के भ्रन्‍्य 
कारण भी हैं । 7,500 सागरोय मोल को दुरी पार करके यह फिलोपीन द्वीप के समोप दो 
शाखाझ्ो में विभाजित हो जाती है | एक शाक्षा मुडकर प्रपना प्रवाह पूर्व को श्रोर कर देती 
है तथा विपरीत भूमध्यरेखीय घारा के रूप में पश्चिम से पूर्व को ग्ोर बहने लमतो है । दूसरी 
शाखा उत्तर को श्रोर मुडकर फारमोत्ता द्वीप के समीप पहुंचकर क्यूरोस्तीवों की गर्म घारा 
कहलाती है । 

क्रोमवेल ने उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा के नीचे पश्चिम से पूर्व को तेजी से बहती 
हुई एक पतली जलधारा की छोज की थी । यह घारा दो प्रकार के तापमान के मिश्रण के 
कारण उत्पन्न होती है तथा कुछ हो दूर प्रवाहित होकर समाप्त हो जाती है । 


विपरीत भूमध्य रेखीय गर्म धारा फ़िलीपीव द्वीप से प्रारम्भ होकर 
भूमध्य रेखा के समानान्‍्तर बहती हुई पूर्व में मध्य भमेरिका तक पहुंचती है । ध्टलाग्टिफक 
महासागर की विपरीत भुमध्य रेखीय धारा से यह भ्रपैक्षाकत भधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती 
है। इसकी उत्पत्ति के दो कारण हैं--प्रपम तो उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्य रेखौय दोनों हो 
गमें धाराए' पूर्व की घोर से भपार जलराशि को लाकर फ़िलीपीन के निकट एकत्रित कर 
देती हैं । द्वितीय समार्गी व्यापारिक पवन भी पूर्व से पश्चिम की भोर जल ले जाकर इकट्ठा 
कर देती हैं । परिणामस्वरूप पश्चिमी प्रशान्त महासागर से पूर्व की ओर जल को सतह में 
ढाल पैदा हो जाता है | भतः विपरीत भूमध्य रेखीय धारा जल तल को समान बताए रखते 
के लिए पश्चिम से पूर्व की मोर चलती हैं । 

कयूरोशिभो का क्रम गल्फ स्ट्रीम की भांति एक पूर्ण विकसित घारा है जिधकी कई 
शासाएं एवं उपशायाएं हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र फारमोसा से बेरिंग जलसस्धि है । इसकी कई 
शाखाए' हैं । 

फारमीसा के समीप गर्म जल की भपार जलराशि एकत्रित हो जाने के कारण उत्तरी 
भूमष्य रेखीय घारा उत्तर की घोर मुड़कर 35" उतरी प्रक्षाश तक रिवयू द्वीप तक पहु चतो 
है । यहा इसकी लवणता 35.0%0 तथा तापमान 26.6" सेग्रे'. है । रिक्‍्यू द्वीप तक इसको 
बयूरोशियो वी घारा कहते हैं। भागे उत्तर को भोर इस धारा का प्रसार प्रारम्भ हो 
जाता है । 

जापान के दक्षिणो तट पर पहुंच कर यह दो भागों में विभक्त हो जाती है । एक 
मुश्य शाखा जापान के पूर्वी तठ की भोर पप्रसर होती है । जापानी इसको क्यूरोशियो जल 
घारा कदते है। इसके पतिरिक्त इसके गहरे नीले रग के कारएणा इसे काली धारा कहते हैं । 
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उत्तर की धोर यह पभायोशियो की ठण्डी घारा से मित्र जाती है । यह घारा पनेक दातों में 
पलोरिड्ा को घारा से मिलती है । इसको गहराई 700 मीटर तथा गर्भियों में गति 3.2 
किमी. प्रति घन्टा भोर सदियों में 2.4 किम्री. रहती है । 60* पूर्वी देशाम्तर के समीप 
वयरोशियो का प्रसार क्षेत्र व्यापक हो जाता है 


बयूरोशियों की एक शाखा पछुप्ा पवन के प्रभाव क्षेत्र मे भाने के कारण पूर्व फी 
पोर मुड़ जाती हैं । इसे उत्तरी प्रशान्त प्रवाह के नाम से जाना जाता है । ब्यापक रूप मे 
यह ग़म धारा का ही रूप है । पूरे प्रशान्त महासागर को पार करके यह उत्तरी प्रमेरिका के 
पश्चिमी घट पर पहुंचती हैँ । यहां यह दो उण्णायाधों मे विभक्त हो जाती हूँ । एक शाखा 
उत्तर की घोर तट के सहारे चलती हुईं फिर दो उपशाखाप्रों में बट जातो हैँ। एक उप- 
शाखा प्रलास्का धारा में शोर दुसरो कमचटका घारा में परिवर्तित हो जाती है। एक घारा 
दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई केलोफोनिया घारा बन जाती हैं । 

उत्तरी भूमध्य रेखीय घारा का ग्रमें जल चोन स्रागर में इकटूठा हो जाता है जो 
उत्तर की शोर प्रवाहित होता हुमा जापात सागर में पहुंचता है । इसे सुशीमा घाय कहते 
हैं। इस धारा का ताप तथा लवणता प्रपेक्षाकुत भ्रधिक हैं॥ भतः इसके गर्म प्रभाव के 
कारण जापान के पश्चिमी तद भौर चीन हे पूर्वी तट के तापमान भपेक्षाकृत ऊँचे रहते हैं । 


कुमश्चटका धारा वेरिंग जलसंधि से साइवेरिया के पूर्वी तट के सहारे-सहारे दक्षिण 
की प्रोर प्रवाहित होती है । क्यूराइल द्वीप समूह के निकट इसको बयूराइल धारा फहते है। 
यहाँ से दक्षिण को घोर चलकर यह प्ोषाशियों घारा बन जाती है । मह्द ठण्डी धारा है जो 
जापान के पूर्वी किनारे पर बहती हुई 36 उत्तरी प्रक्षाश के समीप व्यूरोशियों की गर्म 
घारा में मिल जाती है। गम भोर ठण्डी धाराधों के संगम पर घना कुदरा उत्पल्त होता है। 
मोयाशियों को एक उपशाखा को एल्पूशियत धारा भी कहते हैं । 

उत्तरी प्रशान्त प्रवाह उत्तरी प्रमेरिका के पश्थिमों तट पर पहुंच फर दो 
उपशालाओं में विभक्त हो जाता है । इसको एक उपशाज्वा घलास्का की साड़ी में प्रवेश कर 
प्रलास्‍्का की धारा कहलाती है । यह ठण्डे जल में मिली एक गर्म धारा है जिसके कारण 
प्रतास्‍्का का तट शोत ऋतु में भी नहीं जमने पाता । 

बीलिफौनिया की घारा उत्तरी प्रशान्त प्रवाह की दक्षिणी उपशाखा है। यह पारा 
भषों से खिसकती हुई ठण्डे जल के ऊपर उठने के कारण उत्पन्न होती है । भतः यह एक 
ठण्डो जल धारा है जो कलिफोनिया के पश्चिमी तद के सहारे प्रवाद्ित द्वोहो हुई प्रन्ठ में 
उत्तरी भूषध्य रेखीय घारा से मिल जाती है | इसकी गति धरवि मन्द है 

इस तरह उत्तरो प्रशान्त महासागर का घारा क्रम चक्रीय रूप में प्रवाहित 2 
भममाष्त हो जाता है! हवाई द्वोप के पूर्वी भाग में एक विशाल विधूर्ण उत्पते होता है, शिसरा 
जल बप्रोशियों घारा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की घोर प्रवाहित होता है। इसकी विपदीत 
बयूरोशिया घारा कहते हैं । इसकी स्थिति हवाई द्वीप धौर उत्तरो भमेरिका कै मम्य में है । 
यह एक छोटो धारा के रूप में बहदी रहती है । कि, 

दक्षिणी प्रशान्त महासागर की धाराएं स्पापारिक पदन से प्रेरित दक्षिण प्रमेरिका 
कै पश्चिमी तट से पूर्वी धास्ट्रें लिया की भोर बहती हैं। जल प्रवाह क्षेत्र 3 हे 0* दक्षिणी 
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भक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सागर के मध्य एवं पश्चिमी भाग में प्रनेक बाघाभो के 
कारण इसकी बहुत सी शाखाए' तथा प्रशाखाए' हो जाती हैं। इसका ताप एवं लवणता 
भपेक्षाकृत प्रध्िक होते हैं। इसकी गति मे भी विभिस्तता पाई जाती है । इसकी भौसत 











छ्ित्र 30 5 प्रग्मान्त मुद्ासाणर की घर 


गति 80 से !00 किमी. प्रति दिन धांकी गई है। भास्ट्रेलिया करे पूर्वी तट पर पहुंच कर 
स्यू गिनी के समप यह दो घाराध्रों में विभाजित हो जाती है ! एक घारा उत्तर को प्रोर 
झोर फिर पूर्व की भोर मुड़कर भूमध्यरेशीय विपरीत धारा से मिल जाती है तथा दूसरों 
धारा दक्षिण की भोर मुश्कर पूर्वी प्रास्ट्रे लिया की घाया में परिणित हो जाती है । 


पूर्वी भास्दूं लिया की धारा दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा ,की ही एक शाख्रा है 
जोकि ग्यूगिनी तट को भोर से चलकर प्रास्ट्रे लिया के धूर्वो तट पर प्रवाहित होतो है । पह 
गर्म जल घारा पूर्वी पास्द्रे लिएा के तापमान को सदा ऊंचा बनाए रखती है। 40* दक्षिणी 
प्रक्षांश पर पछ्चुवा पवनों के क्षेत्र में भ्रा जाने के कारथ भरपनी दिशा परिवर्तित कर पश्चिम 
से पूर्व को भोर पहुंवा पवन श्रवाह के रूप में दक्षिणी प्रमेरिका के पश्चिमी तट पर 
पहुंचती है।' : ७ 

पछवा पवन प्रवाह को झम्टाकेटिक घारा भी कहते, हैं। भटलाण्टिक तथा 
हिन्द महास्तागरों मे 40* दक्षिणी भक्षांश के दक्षिण में कोई बाधा न होने के कारण पछुया 
पवन प्रवाह विरोध रहित पश्चिम से पूर्व को भोर प्रवाहित द्वोता हुप्ता प्रशान्‍्त महासागर में 
भी प्रवेश करता है । यहां भी पछ,वा पदन इसे पश्चिम से पूर्व की भोर प्रेरित करती रहती 
है। भतः यह प्रवाह तोमर गति से बड़े स्यापक रूप में पश्चिम से पूर्व को भोर भवाध प्रवा- 
द्वित होता रहता है। इसमें धन्टाकेंटिका को भोर से ठण्डा जल पाता रहता है। 45" 
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प्रक्षांश के समीप यह दो शाल्ाभो मे विभक्त हो जाता है। एक शाखा उत्तर फी भोर मुड़- 
कर पेरे की धारा फा रूपले लेती है भोर दूसरो शाखा दक्षिण की प्रोर मुडकर हाने 
प्रस्तरीप से होती हुई भ्र्टलाण्टिक महासागर में प्रवेश पा जाती है। 


देह की यह ठण्डी जल धारा पछवा पवन प्रवाह को ही एक शाया है। भन्टाकंटिक 
के ठण्डे जल तंथा किनारे पर भीचे से उठते हुए शीतल जल के कारण यह धारा जन्म लेती 
है। दक्षिणी भमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू तट के सहारे यह दक्षिण से उत्तर की प्रोर 
चलती है| इसलिए इसको पेल घारा कहते हैं। भ्रत्तिद्ध जमंत भूमोलवेत्ता हम्बोत्ट ने 
इसकी खोज की थी । प्रतः इसको इम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसकी भोसत घौढ़ाई 60 
किमी, झोरें गर्ति लगभग 27 किमी. प्रति दिन है। उत्तरी पौर दक्षिणी भागों में इसकी 
चौड़ाई 900 किमी. तके हो जाती है। पेरू घारा उत्तर में पहुंच कर दक्षिणी भुमध्यरेसरीय 
घारा से मिल जाती है । इस प्रकार दक्षिणी प्रशान्त महासागर के चारों तरफ की धाराभों 
की सत्री्य प्रयाहे पूर्ण हो जाता है 

एलंविनी घोरा विपरीत गम जल धारा है जो पेरू घारा की अतिकूल दिशा में 
प्रवाहित होती है। इसका प्रवोह क्षेत्र 3” दक्षिणी प्रक्षाश से 4" दक्षिणी भक्षांश तक है । 
गह घोरा किसमस (007 क्षण्99) के प्रवसर पर ही जन्म लेती है। ऋतु परिवर्तन के साथ- 
साथ उत्तरो गोलाद के शीवकाल में, उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा दक्षिण को भोर घिसक 
कर एलनिनों घारा विकास करती है । 
हिन्द महासागर को धाराएं 

हिन्द महासागर की घोराधों के फ्रेम भेन्‍्य धारोप्ों से भिन्न है। किनारे को बता- 
बट एवं महासागर के झाकार का धाराप्रों पर अभाव इस महासागर पें विशेष रूप से देखा 
जाताहै।.. / +/ रे 

उच्तरी हिन्द महासायर को घाराए' ऋतु परिवहन के साप-सापे सामरिक पवन से 
प्रभावित होती हैं। प्रीप्मकालीन तथा शीतकानीर्न मानधुनी पवन यहाँ की धाराधों की 
दिशा को नियस्स्ित करती हैं । इसलिए इनको मानसून ड्रिपट कहते हैं । 

उत्तरी-पूरवी मो्ेसूत घोरों शोर्तकाल में स्पंल से सागर की भोर जो पवन घसतो 
हैं इस धारा को जस्म देते है। सोमाली तथा अ्रष्डमान द्वीपों के मध्य इसका उद्गम है। यह 
$* उत्तरी प्र्नांश.के सप्तीप विकप्तित होकर ग्रीष्मकालीन मानसून के ठोक कक दिशा 
में बंगान की खादी के कितारे-किनारे होती हुई भरव सागर में प्रवेश करती है तथा पुर् 
पफरीका के तट पर उत्तर से दक्षिण की भोर प्रवाहित होती है। यह शीतरासीन माह्यूत 
पवन के घर्षण से उत्पस्न होती है इसलिए इसको उत्तरो-पूर्वी मानकुत प्रदाह भी रहते हैं ! 
भफ़ीका के पूर्वी ज्ट पर पहुंच कर यह घारा विपरीत भृमध्यरेखीय धारा में परिवर्तित हो 
जाती है । पक 


__ प्रीष्मं ऋतु मे दक्षिणो-वेशिविमो मानशन घारा जो पवन सागर से स्थल ही प्रोर 
प्रवाहिंत होने लंग्रती है. उनके नाम पर जोनों जाती है ॥ यह घारा प्रफौरा के ग् ढद से 
प्रारम्भ होकर परब देश) पाकिस्दोन, भारते के पश्चिमी तट, श्रीलंका, बाल की याड़ी तथा 
मलेशियः भ्रापद्वीव होती हुई उत्तरी भुमष्य रेखोय धारा में मित्र जाती है ! 
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उत्तरी भूमध्यरेखीय घारा 

शीत ऋतु में उत्तरी-पूर्वी मानसुन के कारण यह मलवका की खाड़ी में जन्म लेकर 
बंगाल की खाड़ी का चक्कर ध्याती है। श्रीलत्रा के पश्चात भरब सागर में यह दक्षिण 
से उत्तर की भोर बहती हुई प्रदन तक पहुंचती है । यहां से यह दक्षिण की भोर मुड जाती 
है । दक्षिण में इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की भ्ोर रहती हैं प्रीष्म ऋतु में दक्षिणी- 
पश्चिमी मानसून के चलते ही यह घारा विलुप्त हो जाती है । 


विपरीत भूमध्यरेखीय धारा शीत ऋतु मे दक्षिणी-पश्चिमी मातसूत के समय पश्चिम 
में जंजीब।र के समीप जन्म लेती है । विशेषकर भगस्त भौर सितम्बर के महीनों में यह 
स्पष्ट रूप से पश्चिम से पूव॑ की स्‍प्रोर प्रवाहित होती है तथा सुमात्रा द्वीप तक पहुंचती है| 
गह धारा वर्ष भर चलती है किन्तु शीत ऋतु में इसका प्रवाह तेज भौर व्यापक हो 
जाता है । 

दक्षिणी हिन्द महासागर की धाराए' भनन्‍्य महासागरों की भांति ही उसी क्रम से 
चलती हैं तथा पवन द्वारा नियन्त्रित होती हैं। इनकी दिशा दक्षियाव्ते होती है । 

दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा किसी सीमा तक प्रशान्त महासागर की दक्षिणी भूमष्य 
रैखीय धारा के विस्तार के कारण ही जन्म लेती है। प्रशान्त महासागर की घारा इण्डोने- 





चित्र 3० ६- हिपमहासागरकी घराहूं (श्रीप्म क्हतु) 
शिया तथा प्ास्ट्रे लिया के मध्य से हिस्द महासाथर में प्रदेश पा जाती है । इसका कुछ जल 
उत्तरी भूमध्यरेखोय धारा भौर शेय दक्षिणी हिन्द महासागर की दक्षिणो-भूमध्यरेखीय घारा 
में मिल जाता है । यह धारा !0* से 5" दक्षिणी भक्षाश के मध्य इण्डोनेशिया तथा पास्ट्र- 
सिया की झोर से पश्चिम की भोर मैडागाह्कर की “भोर प्रवाहित होती हैं। 0* दक्षिणी 
धर्षांश पर मैडापास्कर के समीप यह कई शाखामरों भौर उप शायाप्रों में बंट जाती है । 
एक घारा उत्तर की पोर प्रवाहित हो जाती है । दूमरी घारा दक्षिण की प्ोर मुडकर फिर 
से दो उपशासापों में विभक्त हो जाती है ! एक घारा मैंदायास्कर के पूर्वीतट पर मैंडागास्कर 
यारा जानी जाती है प्रौर दूसरी मैडागास्कर तथा पूर्वी भ्क्रीका के मध्य से गुजरती है । 
इस प्रबार दक्षिणों भूमध्यरेखीय धारा का क्रम वे भर चलता रहता है। 

दक्षिणी भुमध्यरेखीय धारा की एक शाखा मैडागास्कर तथा पूर्वी भफ्रीका के मध्य 
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गोजम्बिक ते कर जादी 

का 20000 + 03 ह 6 |] 242 मोजम्बिक धारा कहते हैं। यह गर्म 
ग दर 30'* दक्षिणी श्रक्षांश के मध्य बहुती हैं। भ। 

कर दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा की एक शाखा इससे प्राकर मिल जाती है। जु 





_पविछिए 5० 7- हिन्द महासागर की प्राराए (शीत आठ) 


कम दक्षिणों अक्षांश पर मोजम्बिक तथा मैडागास्कर छाराए मिल जाती हैं, इसके 

हिल दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भी प्राकर मिल जाती है तथा यह त्तीन धारए 

लि भफ़ीका के पूर्वी तट के समीष प्राशा प्रन्तरीप तक बहती हैं। उसके पश्वात्‌ पछ,वा 

बातो प्रभाव मे भाकर पश्चिम से पूर्व की झोर प्रवाहित होकर भ्रष्टाईटिक प्रवाह मं मिल 
तो हैं । इसे धगुलहास धारा कहते हैं । 


है प््य महासागरो की भठि हिन्द महासागर में 
हब भण्टाकेटिका प्रवाह भी फहते हैं ) 40" भ्रि 
कब बूव की भोर निधिरोध बहता है। 07 पूर्वो देशास्तर के समीप यह प्रबाह दो 
प्रागे की पे विभक्त न्‍ जाता हैं। एक शाखा उत्तर की धोर मुड्ड जाती है मौर दूसरी सीधी 
को धोर प्रवाहित होती हुई प्रशान्त महासागर मे मिल जाती है । 
रा पछवा पवन ब्रवाह्‌ की उत्तरी शाला के रूप में 
हारे प्रवाहित होती है । उत्तर की भोर बहुदी हुई 
को घोषित करती है । 
का चक्र सम्पूर्ण हो 
कारण 


मी पछुवा पवन प्रवाह पाया जाता 
क्षणी प्रक्षाश से दक्षिण में यह प्रवाह 


०23 ' पश्चिमी प्रास्ट्रे लिया को जल घ 
कि निया के पश्चिमी तट के सहारे-स' 

हू भारा सुष्डा द्वीप के समीप दक्षिणों भूमध्यरेखीय जल धारा 
ग्रौर प्रवाहित जले घारामो का 


इस तरह हिल्द-महं|सागर के चारो ध 
का की झोर का शीतल जेल मिलने के था 


जाता है। पछ,वा पवन गवाह में धण्टाककेटि 
यह धारा हण्डी है । 

के कारण जलतल नीवे हो जाता है 
धाराधो के रूप में होती. रहती है । 
की क्षति होती है उसका चौपाई 
ने चौथाई जल मात्रा डी पूर्ति हैतु 
लव॒णता भौर भ्रम पवाव 


कुछ- घिरे हुए सागरों में बाष्पीकरण 
पा, क्षतिषूर्ति खुले महाप्तागरों के जल द्वारा 
भाग ही सागर में दाप्पीकरण द्वारा जितने जेल 
22 अल या वर्षा से प्राप्त होता है? भतः हों: 

क महास्तापर हे, जिग्नाल्टर के समीप से भपेक्षाइत की लः 
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की जल धारा जो भूमष्यप्तागर में प्रवाहित होती रहती है तथा झधिक घनत्व की धाराएं 
गहराई में इसके विपरीत प्रवाहित होती हैं! 

इसी तरह लाल सागर में भी वाष्पीकरण एवं तलीय धारा से जो हिन्द महा- 
सागर की झोर बहती है, प्रति वर्ष 2,97 मे 7.47 मोटर जल तल नीचे चलना जाता है 


जिसकी क्षृति पूर्ति के लिए सतह पर तीद्र धारा हिन्द संद्वासागर से लाल सागर की प्रोर 
प्रवाहित होती रहती है भोर जलतूल को समान रखती है हे 





ध 2! ८ सित्र 36 8: भूमायसार्गर में सतह एवं गहराई की ध्वराहए- 7 7 ।7 7 7 7४7०५) 
महासागरोय घारायें तट्वीं क्षेत्रों में मानव-जीवेत को भधिक प्रमावित करती हैं। 
लवायु, बन्दरगाहों का विकास, मरस्य-उद्योग भौर व्यापार इन सभी पर घाराप्तों का 
प्रभाव पडता है । ] 
गम घारायें तटवर्तों प्रदेशों का तापमान ऊँचा रखती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रोम ने केवल 
ब्रिटेन. प्रषितु नावें तक के तट को जमनें से बचाती है । किन्तु दुसरी झोर लेग्ने डोर की ठण्डी 
धारा से कनाडा का पूर्वी तर शीतकाल में जम जाता है । गरम घारामों के तटवर्ती क्षेत्रो में 
वर्षा होती है, जैसे ब्रिटिश द्वीप संगूह पर गल्ऊ स्ट्रोम के कारंण बंर्षा होती है । ठण्डी घारायें 
मदस्थल के विकास में योग देती हैं। गम भौर ठण्डी घाराप्र] के संगम पर कुद्दरा छाया 
रहता है । 
गर्म जलपघारायें झंचे प्रक्षाशों मे स्थित बन्दरगाहों को शीतकराल में भी व्यापार के 
लिए खुला रखती हैं। गर्फ स्ट्रीम रूस के बन्दरगाई मरमैन्स्क को कड़ी सर्दी में भो जमने 
से बचाती है| इसी के प्रभाव से सेंट लारेंस का मुहाना जाड़ों में भी खुला रहेता है । 
गहन जल-संचार 
महासागर की सतह पर सूर्यताप के तापान्तर पौर धन्य कई कारणों से क्षेतिज 
गहि का संचार होता रहता है। एकमैन के भनुप्तोर यह उयली 00 मोटर गहैरो परत 
उसी के नाम से एकमेन परत कहलाती है । इसी परत के नोसे गहरे प्रामो में जलेराधियों 
का संचार होता रहता है । एकमैन परत के नीचे घनत्व, खव॒णता, ताप तथा झाषजन की 
प्रसमानता के कारण सागर की यरदेराइयों मे जल को विभिन्‍न परतें मिलती हैं। 5409 
मोटर से स्रधिक गहरे सांगर में जल भरंयन्त शोतल होता है तथा उसका घनत्व समाव पाया 
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जाता है । :महासागरों की श्रतमाव जलराशियों को विभाजित करने वाली सीमा को 
अंसांतत्य परत कहते हैं। डिफेण्ठ के भझनुसार महास्तागर एक दर्पण है जिसमे दायुमण्डल को 
पंरतों का प्रतिबिम्ध दृष्टिगोचर होता है। सध्य तथा तिम्न प्क्षाशों में पाई जाने पाली 
भरपेक्षाकुत उच्च तांप भौर सतह की तीव्र धाराप्रों वाप्तो परत को भक्षब्ध क्षोम सण्डल 
तथा गहरे जल की शान्त, शीतल तथा समताप वाली परत को धचल भण्डल कहते हैं । 
ध्रवीम क्षेत्रों में जुलराशिया डब़दी रहती हैं तथा गृहरुई में विपुवरत देखा की झोर 
चलती रहती हैं इसके विपरीत विशुवत्‌ रेखा की जुलराधि स॒तृद्द पूर श्लुव्रों को प्लोर अवाहित 
होती हैं।.  -7 
भ्रम्नितिरण है 

महासागर में जल-तल को समान रखने के लिए क्षेतिज गति के पतिरिक्त भवरोही 
तथा भारोही गतियाँ सदा संचलित रहती हैं । दक्षिणी महाप्तागरीय कैत्रों में लगभग 50 
दक्षिणी भंक्षाग पर एक स्पष्ट सीमा रेखां प्राती है. जो' भ्रष्टाकंटिंक कंटिवन्ध के प्रत्यन्त 
शौर्तेल तंथा प्रंधिक घनत्व के जल की उप प्रष्टाकंटिक कटिसंन्ध के हलके तथा घारी जल 
राशि से पके करती है | यहाँ दोनों जलराशियो मैं 2” से 5" सेग्र, तक के तापमाने का 
अन्तर पाया जाता है । यह सीमा भण्टाकंटिक भभिसरण कहलाती है। 

40" दक्षिणों प्रक्षांश पर पुनः एक सीमा रेखा भाती है जहाँ उप-प्रग्ठाकंटिक को 
प्रपेक्षाकृत कम ठण्डी जल वाशि उप-उष्ण कुटिदन्धीय्‌ , उष्ण जल की राशि से सिलती है | 
यह 'उप»ठष्ण कट़िवृ्परीय प्रभिसरण' कहलाती है । पुनः ठप्डा एवं भृधिक घत़॒त्व का जत्त 
800 से 200 मीठर गहुराई तक डूबकुर पृप-सतह में भूमष्य रेख़ा को प्लोर मन्द गति से 
प्रवाहित होता रहता है। इस स्थान पर स्थल ख़ण्डो के प्मा जाने से यह सीमा प्रण्टाकंटिक 
प्रश्निसरण को मात उतनी रवर्ष्ट नहीं है । दक्षिणी गोलाद के महसांगिरों मे जल के परि- 

चरण मे एक स्पष्ट ग्रहीव सरनता पाई जाती है जिसका उत्तेरों गोला में भाव है। 

' * उत्तरी गोला के प्रभिसरण दक्षिणी गोला की भाँति उतने सरल नहीं हैं। यहाँ 
महासागरों के भपेक्षाकृत पुर्व-पश्चिम के कम विस्तार एवं महाद्वीपों को प्रधावता के कारण 
प्रभितरणों मे जटिलितो पाई जाती है) उत्तेरो महासागर की तली का जल ४ जलपंधि 
को उचली पछिल तथा विपिल थॉम्पूसन कठक द्वारा क्रमशः प्रशान्त्र एवं प्टलांटिक महा- 
सागरों से पृर्ंक हो गया है। भतः यह एक विंशाल निर्ष्पबाह शीतल जल के ह्थिर झुण्ड के 
समान है। यहाँ स्पष्ट प्रभिस्रण दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ उष्ण कटिबन्धीय मठलाब्टिक 
महाप्तागर में अण्टाकंटिक के दक्षिण से उतर की भोर रेंगते प्रस्यधिक शोवल जल की परत 
के ऊपर मध्यवर्ती परत मे म्राकंटिक का प्रपेक्षाकृत कम शीतल घल विपरीह दिशा में उत्तर 
सै दक्षिण की प्लोर रेंगता रहता है । उत्तरी भ्दलांटिक महासागर में दत्यस्वस्पित 323 
भ्रवीय भ्रभिसरण का बहुत ही कम विकाप्त होता है, डिन्‍्तु प्रशान्व मद्रा्मगर में महू पता 
मान है। अध्य भौर निम्म' भक्षाशों में दो प्रभिसरण पाये आते हैं“) उप-्दष्ण 
कटिवन्धीय तथा (2) विषुवत रेखोय । 

प्रपेम इक अप पभिसरण उन प्रक्षांशों पर स्थित है जहाँ अपरी परवों 
का घनृत्व प्रूवों की ध्ोर बढ़दा है, किन्तु वह उन ज्र्यातों पर प्रधिक स्पष्ट है जहाँ 8 
भपिवारों घारायें एक दुसरे मे मिन्नतों हैं--जेस़े मस्फ स्ट्रीम बेब शेर की घारायें तप 
तथा ब्यूरोतियों द पायोशियों को घाटापों के संगम स्थान पर । 


660 भौतिक भूगोल 


द्विवीय भभिसरण विषुवत'रेखीय श्रदेशों में मिलता है । यहाँ जल का घनत्व इतना 
कम होता है कि तीव्र ्भिसरण होने.के बावजूद भी पृष्ठीय जल नोचे की भोर किसी 
विशिष्ट गहराई तक नहीं डूब पाता किन्तु पृष्ठोय जल को सतह के नोचे कम गहरादयों में 
फल नाता है । इस हलकी ऊपरी ' परत तया गहराई पर पाये जाने वाले भधिक घतत्व के 
जल के बीच एक तीक्ष्ण सीमा विकम्तित हो जाती है । 

उपरोक्त घ्मिसरणों के भ्रतिरिक्त भुसब्य सायर तथा लाल सागर मे स्वच्छ छल की 
पूि की प्रपेक्षा वाष्पीकरण झधिक होने के कारण जल की क्षति वर्षा व नदियों द्वारा पूर्ति 
से भ्रधिक होती है । परिणामस्वरूप लवणता तथा घनत्व बढ़ जाता है जिसके कारण इन 
दोनो सागरों मे भमिसरण की क्रिया विद्यमान है । झ 


पवपसरर 5 ) 

भपसरण फिसी भी स्थान पर हो सकता है किन्तु मुख्यतः यह मद्दाद्वीपो के पश्चिमी 
तटों के समीप स्पष्ट रूप से विद्यमान है । इन स्थानों से प्रचलित व्यापारिक पवन पृष्ठीय 
जल की बडी मात्रा तटों से टूर पश्चिम की भोर वहा ले जाती हैं । जल की पूर्ति के लिए 
उप-पृष्ठीय जल भपसारी धारों के रूप में ऊपर उठता रहता है ! 


जलराशियां 

समुदशास्त्रियों ने तापमान, लवणता, धनत्व तथा वाष्पीकरण की विभिन्‍नता के 
भाधार पर भनेक उप-पृष्ठोय जलराशियों की खोज की है। यह जलराशियाँ सागर की 
विभिन्‍त गहराइयों में मध्यवर्तीं, गहरी ओर नितल परतो के रूप मे विद्यमान हैं।“' 


... भ्रण्टाकंटिक तलीय जलराशि ,दक्षिणी ग्रोलार्डो में 30? पूर्वी भौर 30* पश्चिमी 
द्ेशान्तरों के मध्य प्रण्टाकंटिका के किनारे वेडेल सागर के क्षेत्र में भत्यधिर शीतल जल 
राशि के रूप में विद्यमान है। इसका तापमान .97 सेग्रं, तथा लवणता 34.6%0 पाई 
जाती है । 

भ्रण्टाकेंटिक मध्यवर्ती जलराशि धण्टार्कटिक “ भ्रभिसरण के ठोक उत्तर में लगभग 
50' दक्षिणी प्रक्षांश के समीप पछुवा पवन की वेटी मे पृष्ठीय जल के नोचे मध्यवर्ती परत 
मं पाई जाती है । इसका तापमान 2.2" से 7* सेग्रे. के मध्य तथा लवणता 34. से 
34,624 के ब्ोच है । ३ * डे 

उत्तरी भटलाण्टिक महासागरीय गत एवं तलीय जलराशि उत्तरी भद्वलाण्टिक महा- 
सागर मे ग्रीनर्लैण्ड के दक्षिणी भाग में जहां क्रमशः ठण्डी पूर्वी ग्रीनलंण्ड तथा लेब्राडोर की 
जलधाराए परपेक्षाकत उष्ण पश्चिमी पवन प्रवाह से मिलती हैं । यह लेब्राडोर सागर, 
अनलष्ड तपा भाइसलैण्ड के मध्य स्थित है । यह लगभग 00 मीटर से भधिक गहरे महा- 
सायर में मिलती है । इसका तायमान 2.8" से 3.3" छेप्रे, के मध्य तथा लवणता 34,9 पे 
34.96% 0 के भष्य मिलती है । 

उत्तरी झटलाण्टिक महासागरीय मध्यवर्ती जलराशि लेब्राडोर के दक्षिणी भाग में 
सीमित क्षेत्र में विस्तुत है । इसका तापमान 3.5" सेग्रे., तथा लबणता 34.88% पाई 
जाती है । यह जलराशि उत्तरी धटलाण्टिक महासागर को गहरी भत्यधिक शीतल जलराधि 
पर स्थित है + मे 
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दक्षिण. - उत्तर 
हित 50 9 - अवला्टिक महासाणर के जहरे जल में संचार 

उत्तरो प्रशान्त मध्यवर्ती जलराशि 40' उत्तरी प्रक्षांप्र के निकट उत्तरी प्रशान्त 
महासागर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 600 से 800 मीटर गहराई पर पाई जाती है। इसमें 
प्रनेसीजन की मात्रा कम पाई जाती है । 

मध्यवर्ती जलराशियां उत्तरो गोलादधं मे मध्यवर्ती एवं निम्न अक्षाशों में भूमष्य 
सागर तथा लाल सागर में पाई जाती हैं। भूमष्य सागर में विभिन्न लवणता तया धनश्व 
की तौन परते-- सतह, मध्यवर्ती तथा मध्यवर्ती धौर गहरी परत के मध्य प्रत्तवे्तों परतें 
विद्यमान हैं। भत्यधिक वाप्पीकरण तथा कम वर्षा के कारण इसकी लवणता भी बहुत 
प्रधिक है। भतः उच्च ताप के जल के बावजूद भी भरूमध्य प्तापर में जल डूब जाता है। 
मध्यवर्ती का तापमान 3' से 3 6* सेग्नं, के बीच तथा लव॒णता 36 से 38,4%0 पाई 
जाती हैं । यह परत लगभग 300 मीटर गहरे जल में तथा प्रस्वरव्ती परत की गहराई से 


600 से 500 मीटर के मध्य पाई गई है । 





2८ 
चित्र 3० १9-3 अटल्एण्टिफ तघा. भप्मध्यसागरमे 
जल रच्णर रच व्प्च्य्तत्प 
प्रीटर गहराई पर पाई जाठी है । इसका 
5 है 4% रहती है । पत्य- 
जतराधि डूबकर साथर की 
में बारेस मष्डप से दिग्द 


लास सागर की जतराधि लगभग 300 में 
तापमान 2.5* से 22 सेग्नों, के बीच तथा लबशता 49. 
विक लवणठा के कारण ऊँचा तापमान होते हुए भी सतह की 
गहराइयों में पहुंच जाती है। यह जलराधि उप-पृष्ठोय भाग 
महासागर में स्पष्ट रूप से प्रवाहित होती रहती है । 
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सि30:॥- महासागरो की प्रमुख वतन राशियों" 


जेल के घनत्व में विभिनततेा के कारण सम्बाहन क्रिया के द्वारा बनी जलराशध्िपों के 


अ्रतिरिक्त भी महासागर के उप-पृष्ठीय भाग में विभिन्‍न ताए जम के सिश्रंग से भी जल 
राशियों का विकास होता है जैसे प्रण्टाकेटिक ह्र्‌वीय परिसीमित जलराधि । यह जलराशि 

।सागर के गतों, प्रंण्टाकंटिक तलीय तथा भ्रण्टाकेटिक , गध्यवर्तों परत के जलों के मिश्रण 
से निर्मित हुई है । इंभौ तरह भ्रेण्टाकंटिक तया दक्षिणी उप-उष्ण कटिवन्धौय प्रभिसरणों के 
मध्य उप-प्रण्याकंटिक जलराशि का विकास हीता है। यह जनिराशि दक्षिण में प्रण्टाक्रंटिक 
प्रूटीय परिसीमित जल रोशि तथा उत्तरे में मध्यवेती जलराति के मध्य घरत्तवर्ती जलराशि 
के रूप में विद्यमान है ।, इन जलराशिम! के भतिरिक्त अशान्त तथा हिन्द महासागरों में 
पनेक छोटो-छोटो जलराशियाँ पाई जाती हैं । 
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प्रवाल मित्तियाँ तथा प्रवाल द्वीप 
[एगश ९३ शात (० पद्आएंड[ 





प्रवाल समुद्रो कीडा है जो केवल जल पें हो जोवित रहता है । ये ग्रपने कंकालों के 
निरन्तर निक्षेप से प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। डिन्तु ये रचनाएं कही-कहीं प्रवाल 
द्वीपो के रूप मे सागर को सतह के ऊपर भी दिखाई देती हैं जो भूगभिक हलचलों के 
कारण ऊपर उठ जातो हैं! 

उन्नीसवों शताब्दी के मध्य चाल्स डाविन सर्वप्रपम्र प्रवालो के विरास सम्बन्धी कुछ 
भौगोलिक तत्व प्रकाश में लाये | ये सागरो मे उतर स्थानों पर पाए जाते हैं जहा इनको 
प्रतुकूल तापमान, गहराई, भोजन तथा स्वच्छ जल मिल जाता है । इनके विकास के लिए 
भनुझूल परिस्यितियाँ भावश्यक होती हैं । 


प्रवाल भित्ति का निर्माण करने वाले प्रवाल जीवों को प्रनेक किस्मे कम से कम 8* 
सेप्री, भौर प्रधिक से भधिक 35" सेप्रे, तापमान के जल में जीवित रहती हैं । भरत: ये तष्ण 
कटिवस्धीय गर्म जल में खूब पनपते हैं । 


प्रवालो को जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश एवं प्रॉक्सीजन की भरावए्यकता 
रहती है। भतः ये ठथले जल में लगभग 55 भीटर (30 फंदम) घौसत गहराई तक पाए 
जाते हैं। यह गहराई जल की शुद्धता पर भी निर्भेर करतो है। स्वच्छ जल में सूर्य का 
प्रकाश प्रधिक गहराई तक प्रवेश कर जाता है जबकि उपले जल में यह उतनी गहराई तक 
नहीं पहु'च पाता । स्‍प्रतः स्वच्छ जल में प्रवाल 55 मोटर से भधिक भीर मटमैले जल में 
55 पीटर छे रूप घहराई सक ही डीवित रहते हैं | जितनी गहराई हक सूपे का प्रकाश एवं 
धॉगप्तोजन सुग्मता से उपलब्ध ही पाते हैं उतनी ही गहराई तक प्रवालों का विकास 
होता है । ध 

प्रवाल एक निल्क्रिय जीव है जो भपने स्थान पर हो भोजन प्राप्त करता है । भोजन 
के लिए प्रवाल समूद्दों के समीप जस संचार का निरन्तर होना नितान्त भावश्यक है । कैल- 
शिवम का्बोनिट प्रवाल का मुरूष भोजन है। खारे जल में कैलशियम कार्बोनिट की मात्रा 
अधिक पाई जाती है। प्रत: प्रवाल ताजे पानी में विकसित नहीं होते । यह देखा गया है कि 
जहां नदियां सागरो से भ्राकर मिलती हैं वहां प्रदाल रचनायें नहीं पाई जातीं । सागर की 
ओर ज्लारे पानी में मोजन को प्राप्ति होने के कारण ये उसो प्रोर विकसित होते हैं । 
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जल में 27%/ से 38%, लवणता में चूने को पर्याप्त मात्रा विद्यान रहतो है । 
इस भ्रात्रा से कमया भ्रध्तिक लवणता में चुने का भ्रभाव होने लगता है । प्रत: प्रवाल के 
लिए 27% से 30% के मध्य लवणता वाला जल प्रधिक उपयुक्त है| 


प्रवाल क्षेत्रों का विस्तार 30" उत्तरों एवं 30" दक्षिणी भक्षांशों के मध्य पाया 
जाता है। उत्तरी ग्रटलाण्टिक महासागर में बरमूडा ही एक ऐसा स्थान है जहां 32* उत्तरी 
प्रक्षांश तक गठफस्ट्रीम के कारण प्रवाल रचनायें पाई जाती हैं । व्यापारिक पवन पेटी मे 
पवन की दिशा की प्रोर महाद्वीप के पूर्वी कितारों पर प्रवालों का पर्याप्त विकाप्त होता है? 
गहाँ इतकों भोजन एवं भादर्श तापमान मिल जाता है जबकि पश्चिमी किवारों पर ठप्डी 
जलपारामों के कारण अपेक्षित तापमान कम होते के कारण मे विकसित नहीं होते । सागरी 
में प्रयाल मित्तियां )3 लाख वर्गे किमी, क्षेत्र में फ़ैसी हुई हैं तथा इससे प्राप्त पदार्थ का 
विस्तार 26 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में है । 

शान्त सागर मे ये द्रूमाकृतिक प्राकार की रचना करते हैं, किन्तु जहां तरगो का 
प्रकोप होता है उत्त स्थात पर इसके शिखर का झ्राफार कुछ गोल तथा ढलवाँ हो जाता है । 
इसके दो कारण हैं. प्रवाल भशाग्त सागर की सतह से छुछ नीचे तेजी से पनपते हैं इनका 
विकास किनारों फी भपेक्षा ऊपर की भोर तीव्र गति है होता है किग्तु शिखर के किनारे 
तरंगो द्वारा मग्न होते रहते हैं जिससे यह प्रायः गोल तथा ठनवाँ हो जाता है । 

उधला जल प्रवालों के विज्ञास में ध्यवप्रात पैदा करता है। इस जल से प्रवाह 
भोजन प्राप्त नहीं कर सकते भौर न इनमें सूर्य का प्रकाश प्रधिक गद्दराई तक पहुंच पाता । 
इसीलिए प्रदालो की रचना नदियों के मुहाने पर नहीं होती । इसके प्रतिरिक्त नदियों की 
बाढ़ें भी प्रवाल रचना को समाप्त कर देती हैं * इसोलिए दक्षिणी-पूर्वी एशिया में मदियों 
के मुहानों पर प्रवाल नहीं पाये जाते । भास्ट्रे लिया के पूर्वी किनारे पर भी यह मुझ्य स्थल 
से 6 किमी. दर मूगे की दीवार निर्मित कर पाए हैं तथा इस दीवार में मी जद्दनजिद्ां 
नदियों का जल पहुंचता है वहां इनकी रचना नहों पाई जाती तया दीवार टूट गई है। 

महाद्वीपीय मत तट तथा गहरे महासागरों में ज्वालामुखी शिखर, मवतलित भाग, 


जलमग्त वेदरिफा, कटक स्‍भथवा पठार जी जल की सतह पे प्रधिकाघिक 55 मीटर की गहराई 


तक जलभम्त हैं प्रवालों को भाश्रप प्रदान करते हैं बयोकि दतनी गहराई तर सूर्य का प्रकाश 
ही है। इसके भतिरिक्त मद्ासागरों 


पहु'च जाता है तथा इनको भोजन व्यवस्था भी हो जाती हे । 
को घारायें व तरंगे भी , प्रवाल भोजन के लिए उत्तम साधन हैं । प्रत: धाराप्र एवं हर॑धी 
की प्रोर प्रवालो के विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है । 

महासागरों के जल-तल के ऊपर प्रवाल जीवित न। 
तरंगों तथा पवन के विरम्तर पपेडो के कारण प्रवास भित्ति टृठ- 
तरग एवं पवल द्वारा रेत तथा धन्य पदार्थों का निष्षेप हो जोठा 
हैं। परत; भाटा के जल-तल से नोचे ही प्रवाल जीवित याये जाते हैं ! 

तरंगों के प्रकोप से गवाल शिति के दुकई दूट जाते हैं तथा निरन्तर निज 
के कारण रेत में परियातित ही जाते हैं । यह रत प्रवालों के व तथा पर्य हा 4४५ 
जीवों झौर सैदाल से मिसकर रिक्त स्पानों में भर जाते हैं। कंकारों ठंपा पुडे की रेत 


हों रहता ! जछ भी सहह के ऊपर 
-फूट जाती है ! इसके ऊपर 
है । फसतः अ्रदाध्त मर जाते 
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ल्‍्स्मा पा आता की 
निप्ित चूने के कार्बोनिट/की घोझेरे 
जाती है । रॉ के जप] 


फुड्टोड-ननन+ के 
सुफानो के संग पर्शल जिचि सैशृपक दूकड़े में एकत्रितु होकर लगभग 


4.5 मौटर ऊंची चाह शध्दमिफलण कीच भ्ि के टुकड़े तथा तलछठ गहरे 
सागर मे डूब जाते हैं उने मिस; यह प्रवास भित्ति की परिधि 
में मवीन रचताझो के लिए भाधों करती हैं ३ 


प्रवाल मुख्य रूप से जटिल शाखाप्रों के रूप में खुले सागरों की झ्ोर श्े:-शनेः 
फँलते जाते हैं तथा साथ ह्दी साथ मर कर तली में कलशियम युक्त प्रवशेषों का निक्षेप होता 
जाता है ! फतस्वछप कालान्तर में कलशियम कार्बोनिट के द्वोपों का निर्माण हो जाता है 
जिन्हें प्रवाल द्वीप को संभ्ा दी जाती है। इनकी रचना में पॉलिप्स के भतिरिक्त सवाल, 
मोलरफ, इकाइनोडमे, फोरामिनीकेरा पादि कल्शियमयुक्त प्रवशेषों का भो योग होता है । 

उष्ण कटिबन्धीय महातसागरो में प्रवाल हारा निर्मित भनेकानेक रचनायें पाई जाती 
हैँ जो अपनी उत्पत्ति शोर भाकार ग्रे भिन्‍न होती हैं। इसके प्रतिरिक्त स्थिति के प्राधार पर 
भी इनके विस्तार में विभिन्‍तता प्राई जाती है । किम्ती स्थान विशेष पर यहू दूसरे स्थानों की 
अपेक्षा भ्रधिक मात्रा में पाई जाती है। संरचना एवं भाकार के भ्राघार पर तया प्रवात्ष 
धित्तिपों की स्थिति के भ्राघार पः इन्हें दो भागों प्रें बांटा जाता है । 

प्रवाल रघचनाप्रों की संरचना तथा उनके भाकार के भाधार पर इन्हें तीन भागों में 
ब॒र्गोकृत किया यथा है 

भ्रवाल बिकास के भमुरूल भौगोलिक स्थिति तटीम्न भरदेशों के सम्रीप लगभग 55 
मोटर की गहराई में मग्ततद पुर प्रवाल विकृस्ित द्वीता प्रारम्भ करते हैं। इसके भृतिरिक्त 
द्वीपों के किनारे भी इसी गहराई पर पे जन्म सेते हैं प्लौर ठेजी से पनपते हैं। स्थलीय भाग 
की घोर भोजन के भरभाव्‌ में इनक विकास भ्वरद्ध हो जाता है ६ प्रतः मुख्य हथल या द्वीप 
तथा तदीप भित्ति के मश्य एक उथुली घनूप का निर्माण हो माता है । कद्टों-कही एह पतूप 
स्थलीय तलछद तथा तरंग के भ्रपरदन कू कारण मृत प्रवालों के कंकालों से भर जाते हैं । 
तटीय भित्ति मुख्यतः तटों मे सटी हुई समानान्‍्तर लम्बी झौर संकरी पदुटी के भाकार की 
होती है । इसका ढाल सभुद्र को ओर तीद्र एवं स्थल की भोर साधारण होता है । भित्ति की 
ऊपरी मतहू ऊबड्-खाुबड लमभग एक किमी. की चौड़ाई में तथा कई किमी, लम्बाई में फैलो 
होती हैं । कहीं-कही यह एक किमी. से मी झधिक चोड़ो होती है। 


कि. हु 
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है जियते भित्ति दृढ़ हो 





पलक कंकासलक कक 





सदियों के मुंद्दाने के समीप मोठे . पाती के कारण भोर तट छे दुर तरंगों के प्रपरदन 
के कारण तटीय भित्ति बच में से टूट जाती हैं। ऐसी तटीय मित्ति धष्डमन-निरीबार द्वीप 
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सपूंह, मलेशिया तथा पल्ोरिडा के निकद दृष्टिगोचर होती हैं । प्रायः उच्च ज्वार के समय 
भतूपों में जल भर जाता है तथा भाटा के समय कीचड़ रहती है ! किन्तु ऐमे प्रनप भी 
मिलते हैं जो सदा जल से भरे रहते हैं । 

नह रोधिका प्रवाल भित्ति तटीय भिचि को भपेक्षा मुद्य स्थल या दीप से दूर सागर 
में स्थित होतो है। स्थल तथा रोधिका भित्ति के बीच का पाट 30 मीटर पैठयाह6 


[डर + 
29% अनूप उच्च बलदलए -. 
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के 





किमी, तक चौड़ा होता है। धह लम्बाई, चोडाई तथा ऊँचाई सभी प्रकार से तटोप भितति 
की प्रपेक्षा भाकार में बहुत बडी होती है व तेट के समानान्तर शम्बाई में सेशडो किमी, तक 
रिस्तृत होती है ॥ इसकी चौड़ाई 500 मौटर तक होती है। इसकी ऊपरी सतह गौलाश्म, 
रैत तथा प्रवाल चूर्ण से अच्छिदित रहती हैं। रोधिका भित्ति के सागर की प्रोर के ढाल 
का कीण 45" तक 'होता है। कुछ छोटी भित्तियों के! ढा्त 5 से 25* के मध्य होता है । 
स्थल की पोरइनका-हाल साधारण होता है । रोधिका भित्ति कही-कहीं नदी के स्वच्छ जन 
के कारण विच्छेंदित हो जातो है जिससे छुले सागर प्रौर स्थल की घनूप का सम्पर्क स्थापित 
होजाता है। , 

ऐ क्वीस्सर्लण्ड (धास्ट्रे लिया) के पूर्वी तट के समीप 98" दक्षिणी 'भक्षांश से 224 
दक्षिणी प्रज्ैश तक लगभग 2000/किमी. 'की लम्बाई 'मे कियीरे के लगभग समानास्तर 
राधिका प्रेवाल भित्ति फँसी हुई'है।। इसकी चोड़ाई (6 से /44 किमी. है। मुध्य स्प्त ते 
'इस्की 'दुरो 24 से 240 किमी. तक भाँकी गई है। रोधिका भिति एवं स्थल के मध्य 
प्रनूष है। उत्तर में केष योको के तिकद इसको चौड़ाई 228 किप्री. है जो दक्षिण की मोर 
केद मेलविल्न तक कभ'होती गई है । केरंस के निकट चौड़ाई पुनः बढ़ती है जो टाउ सबिल 
के समोंप लगभग 80 किमी. हो जाती है तथा दक्षिण में स्‍्वेन भित्ति के निकट प्रदृष की 
चौड़ाई 240 किमी, तक हो जाती है । इसडी गहराई 72 मीटर के लगभग है। रोधिश 
सित्ति को प्रत्यधिक लम्बाई होने के कारण यह कई स्थानों पर विष्देदित हो गई है मिमसे 
अनूप का सम्पर्क प्रशार्त महासागर से बना रहता है। धास्ट्रे लिया की पह रोधिका भित्ति 
विशाल मूंगा दीवार के 'नाम'से विश्वविद्यात है । 
गन रोधिका भित्ति के प्रतिरिक्त भ्रशाग्त मेहासायर में 2 गा दद 
दर स्पिंत न्यू केलेडोनिया दीप के चारों शोर रोपिश पित्ति 
शी पर्चिमी छिनारे से धारट्रे लिया तक संगर्भय (36 हियी. 
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24 किमी, के मध्य की दूरी तक विस्तृत है । इसी प्रकार करोलाइन द्वीप में ऋूक पमूह के 
चारों प्रोर रोधिका भित्ति का निर्माण हो गया है किन्तु यह भित्ति अभ्रधिकांश स्थानों पर 
विच्छेदित तथा सण्डित है । 

वलमाकर प्रवाल भित्ति प्रगूठी या घोड़े की नाल के धाकार की प्रवाल रचना है 
जिसके मध्य उथली प्रनूष होती है। वलमाकार भित्ति कहीं-कही विच्छेदित रहती है जिएसे 


6९? 
'म, £ जज मिकि 





3॥-3 आस्ट्रेलिया को महान 


मध्य के भ्रनूप तथा खुले सागर का सम्पर्क रहता है । इन पभनूपों को गहराई प्राय: 72 तथा 
426 मोटर के मध्य होती है । कहीं -कद्टीं उपली भनूप के मध्य द्वीप होता है किन्तु वास्तविक 
वलयाकार भित्ति के बीच केवल पनूष ही होती है, द्वीप नहीं । वलय के ऊपर मिट्टी, रेत, 
प्रवालों का चूर्ण प्रादि निशैषित हो जाने से कपरी कियारों पर ताड़ के वृक्ष वनस्पति पाई 
जातो हैं । 














चित्र 3 4 वलयाक्रार प्रवाल मित्ति 
यलयाकार सित्ति मुख्यतः प्रशान्त महासागर में पाई जाती हैं यह महाद्वीपों से बहुत 
दूर गम्भीर महासागरो में स्थित रहती हैं । प्रशान्‍्व महासागर में हवाई द्वीप के समीप 
बिकिनो एटॉल, फोजो एटॉल, के रोलिन द्वीप के समीप तरुक एटॉस, एसिस द्वीप के समीप छुना 
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फूदी एटॉल विश्वविश्यात हैं। हिन्द महाप्तागर में मालदीव की वृहत्‌ एटॉल जिसका व्याप्त 
80 किमी, से भी प्रधिक है, उत्सेखनीय है बड़ी एटॉल के पाएवं में छोटो वलय भी 
विकसित हो जाती है जिन्हें एटालोन कहते हैं जैसे मालद्वोप समुह में तिल्लादुमाटी । 

वलपाकार प्रवाल भित्ति की तुलना में प्रदाल द्वीप बहुत छोटे होते हैं। स्‍ारद्रो लिया 
में ये रंतीले लघु द्वीप होते हैं। प्रवाश का विकास सागर की सतह के नौदे तरू ही होता है 
किन्तु द्वीपों की रचना में प्न्य कुल्शियमी जीव, शैवाल, फोर।मिनीकैर गोलाएम, रेत, प्रवाल 
चूर्ण श्रादि का योग होता है । द्वोपों के मध्य भनूप होती है भौर ये दृत्ताकपर द्वीप कहलाते 
है ! तरंगों तथा पवन की सहायता से द्वीप पर तलखूट का निशक्षेप हो जाता है जिस वर बेन- 
स्पति उग जाती है । पास्ट्रू लिया की पहान घूंगे की दोवार के उत्तरो भाग में धनेकों ऐसे 
दीप हैं ज॑से सडदरी प्रीन द्वीप, दंकर तथा केपीकार्न | इसके भतिरिक्त भालदीव, फीजोद्वोप, 
किसभस द्वीप भादि उल्लेखनोय हैं। प्रवाल द्वोपो पर पवन या पक्षियों द्वारा उड़ीकर बौज 
पहुंच जाते हैँ जिससे इन पर वनस्पति उग भाती है । द्वोप जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं 
तो इनके किनारों पर भ्रौर भी नवीन प्रवाल भित्तियां विकसित हो जातो हैं। प्रशान्त महा- 

५ भागर में ऐसे भवेकों छोटे प्रवाल द्वोए पाये जाते हैं 





चित्र ।5 प्रवाल द्वीय - कलम 
प्राकृतिक स्थिति को द्याघार पर प्रवाल भित्तियों को दो भागों में विभक्त रिया जा 


सकता है : 


छब्ण कंटिवन्धीय प्रवाल भित्तियाँ विपुवत रैखा के उत्तर तपा दक्षिण में लगभग 


250 अक्षांशों तर विस्तृत हैं जहां प्रवात्त के विकास के लिए प्रनुकूल भौगोलिक दर्ायें 
उपश्षब्ध हैं । 
प्रथान्त, धटलाए्टिक तथा हिन्द महासागर इनके प्रमुख झेत्र हूँ ॥ इतने महासावरों ग्रे 
महादोपों पयम्म द्वीपों हे पूर्दी किनारो के निकट गर्म जलधारापो णी होने से रे गा को 
भोजन मिलता रहता है तथा भनुकूल परिस्थितियां भी रहती हैं । प्र: इन ६४४६३ कट 
उत्तरोत्तर विकास करते रहठे हैं यह दिपुवत रेथा के भास-पाष्त नहीं 2४8 52 
यहाँ जस भधिक गर्म रहता है । प्रशान्त दी का मध्य में भी स्वासामुसी शिसर 
तली के कामों में प्रवास शैलमलायें होती हैं गे 
१3% प्रदाप्त शैलमालायें 25* उत्तरी धरक्षांश ले 30 मा का 
तक पाई जाती हैं। इनका विराप्त दविषपुण छे दूदई हुआ, डिन्‍्तु च्मीस्टोद्यौत पा कं 
जल की सतह नोची हो जाने के पगरण प्रवात्त सपाप्त ही यए । हापाष्ठर सा 
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१५३६-६४ > >> ०७० 
के का रण बहुत सी शैलमाला में भी धीरे-घोरे समाप्त हो तर्यी+ डि्ीं शेष आज भी महासागरों 
में जल की सतह से कुछ नोचे वृहत्‌- खबरों के रूप में..-दृष्टियोचर होठो हैं। भ्रवशिष्ट 
भित्तियां वर्तमान में द्वीपों के रूप में विद्यमान हूँ । जैसे वरमूडा, बहामा तथा हवाई द्वीप । 


तटीय प्रवाल शैलमाला के अ्रतिरिक्त भन्म प्रवाल शैलमालापों के निर्माण के सम्बन्ध 
में मतभेद पाया जाता है । यह सर्वेमान्य है कि तटीय प्रवाल भित्ति मह्दाद्वीपीय मग्नतट पर 
लगभग 55 मीटर को गहराई से विकप्तित होना प्रारम्भ करती है तथा निम्न ज्वार की 
सतह तक पहुँच जातो है। किन्तु रोधिका शेलमाला तथा वलयाकार शैलमाला एवं द्वीपो 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नही हैं वयोकि इनमें प्रवालों के निक्षेप की मौटाई 
535 मीटर से ग्रधिक पाई जातो है । भ्रवाल जल की 55 मोटर को गहराई तक सूर्म के 
प्रकाश एवं प्ॉक्सीजन की उपलब्धि के कारण जीवित रहता है तथा इस गहराई के पृश्वात 
मर जाता है। किन्तु मार्शल द्वीप में छिद्रण से ज्ञात हुप्रा कि प्रवान रेत 200 मीटर 
गहराई तक भो विद्यमान है। इसी प्रकार अन्य प्रवाल शेलमालांग्रो के वेघत से प्रवाल 
निक्षेप 53 मीटर की गहराई से क्‍प्रधिक गहरा पाया गया | प्रवालों की उनके जीवित रहने 
की गहराई की सीमा से भ्रधिक गहराई पर पाये जाने की स्थिति पर विभिन्न मत व्यक्त 
किये गये हैं । 


चाह्स डारविन ने प्रवाल शैलमालाप्ों की रचना सम्बन्धी सिद्धान्त को सागरीय 
तली के प्रवतलन के भाघार पर प्रतिपादित किया । ढाविन के पभनुधार प्रदांल शैलमाला की 
रचना द्वीप के चारो भ्ोर उपले सागरीम भागों में तटीय शेलमाला के रूप में होती है। 
इसका विकास सागर की भोर तोब्र गति से होता है किन्तु स्थल की भोर इसका विकास 
भोजन के प्रभाव में रुक जाता है । फलतः स्थल खण्ड तथा शैलमाला फे मध्य धनूप निर्मित 
हो जाते हैं। भवतलन के कारण शैलमाला का धद्याघार गहरे जल में डूबता जाता है जिसके 
परिणामस्वरूप ऊपर की सतह भी जल-तल से नीचे हो जाती है। प्रत: निर्माणकारी 
प्रवाल एवं अन्य फेल्शियम युक्त सूक्ष जोव समुदाय सक्रिय हो उठते हैं तथा शेलमाला का 
थुनः निर्माण प्रारम्भ कर देते हैं जद तक ,कि - प्रवालों की रचना जल़ की सतह तक नहीं 
पहु'च जाती यह क्रम जारी रहता है । भ्वतलन के कारण प्ननूप की चौड़ाई भ्धिक हो जाती 
है तथा तटीय शलमाला रोधिका में परिणित हो जाती है । 


यदि भ्रवतलमन की गति निरन्तर चलतो रहती है यातोदव्र हो जाती है तो समस्त 
द्वीप ही जतमरन हो जाता है तथा रोधिका वलयाकार रूप घारण कर लेती है। नीचे के 
प्रवाल मरते जाते हैं भोर 55 मीटर की गहराई याले भाग में नवीन भ्रवाल उत्पस्त्र होकर 
ऊपर की भोर निर्माण करते रहते हैं । 

झमरीकी भूगोलवेत्ता डेविस मे भप्रवतलन सिद्धान्त के पक्ष में प्रनेकों ठोस प्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं | * 
() रोधिड़ा एवं वलयाकार श्रवात्त शेलमाप्ताप्रों का भ्स्तित्द केवल प्रवतलन पर 
ही भाधारित है चाहे यह मनन्‍्द गति से गयो धर चलता रहता हो। डिन्‍्तु भवतलन का 
निरतर होना प्रनिवार्य थां। डेविस के भनुसार जशलमग्न घाटियों तथा भूयुविद्वीन तर का 
प्रवठलन के प्रवाल शेलमालाभों के निर्माण से मेद्र खाता है । 
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? « ,(2) इण्डोनेशिया त्तथा क्वीसलैण्ड के तटीय प्रदेशों मे भ्वतसन के पनेकों प्रमाण 
मिलते हैँ हाल हो में भ्रन्वेषित चोरस सतह के सागरीय पवृ॑त या गरुयोट्स जो प्रशान्त 
महासागर में लगभग 4 6 किमी. की गहराई पर पाए जाते हैं, प्रशाग्त महासागर की तसी 
के प्रवतलन के साक्षी हैं। यह सम्भावना प्रकट की जाती है कि उनके चौरस घशातल 
भवतलित वलयाकार शैलमालाप्ो के द्योतक हैं जिनके प्रनुप सागरोय घलछठ से भर गए 
हैं। फीजी द्वीप: के उत्तर मे पेनगुइन तथा अ्रलेस्का बेक वलयाकार शैलमालाप्ों के प्रवतलन 
के प्रमाण हैं। 

(3) उधले भनूप इस तथ्य के ध्योतक हैं कि तदीय परनाच्छादन से प्राप्त तलछट को 
पझवतलंन के माध्यम से किस प्रकार प्रात्मसात किया गया है प्रन्यथा भनृप स्थनीय एवं 
सागरीय प्रवाल शैल्मालाध़ों से प्राप्त पदार्यों से कभो के पट गए होते । 

(4) अ्रवतन्नन के कारण प्रपरदन तल उत्पन्न होता है जिस पर प्रवाल शैनमालायें 
प्रषना झ्राधार बनाती हैं । इस प्रकार के भाघार तथा भित्ति के मध्य प्रपरदन तल विद्यमान 
रहता है | भित्तियो के बेधन से ज्ञात दमा है. कि भाधार एवं भित्ति के मध्य विषमविन्यात्त 
रहता है। यंह्‌ विधमविम्यास उत्केप भित्तियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । कुछ विद्वानों के 
प्रनुमार प्रवास पर्तों के भार से भी भराघार भ्रवतलित हो जाता है । 

ह >€ ०घालासरी 





«&- रोच्तिफा मित्ति 
ब्स-तलयाकार प्रवाल भिति 






विन 20 
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श्ख्व्रि हिफ्रान्त के 3एलुख्पर द्ववाले ऑधिफा एप 

गा असल खबाहर सित्ति का निर्माणए(ठर्विलके आसार) 
(5) झोविन के सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए सन्‌ । बह ४ ४४ 24678 
लिस द्वीप समूह के पु व में लयधग 300 मोटर से प्रधिक गहरा 

द्वारा एलिसे द्वीप समूह के छुंताफुटी दी' न अत बट देथा। तकिया 


गया *5 'दर तक तो प्रवाल के कंकाल 
या जिसमें 225 मो धर से भधिक 60 मोटर बी गहराई तक 


दूसरा पदार्य प्राप्त हधा | साधारणत: प्रवाल प्रध्ि देषों दा पाया जाता 
हो जोवित रह सकते हैं। घतः 225.मीटर गहराई तक इनके घर  शोकिता हे 
भवतलने के मत दो प्रिद्ध करता है। छेंदन द्वारा घास लिया को महान 
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भी प्राप्त पदार्थों से यही सिद्ध होता है कि वहां भी 420 मीटर गहराई तक प्रवतलन 
हुभा है। प्रवान मित्तियों की मोदाई यह प्रकट करती है कि उतका विकास घंत्तती हुई 
सतह पर हुमा होगा । 


ह्पिर स्थल सिद्धान्त 

डाविन के भ्वतलन सिद्धान्त की कमियों को देखते हुए भन्‍्य विद्वानों ने ऐसे 
सिद्धान्तों का प्रतिपांदन किया जो भवतलन के विपरीत हैं। इन पिद्धास्तों के प्रनुसार प्रवाल 
भित्तियो का सागटीय भाछार तल तिमज्जन तथा उन्मण्जन दोनो हो क्रियाप्रो से मुक्त है। 
परत: यह स्थिर स्थल सिद्धान्त के नाम से जाता जाता है। स्थिर स्थल सिद्धान्त के सुरुय 
प्रवर्तक जॉन भरे हैं । 


बिलयन सिद्धान्त 2 

सर जॉन मरे ने विलयन छिद्धान्त के भाधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि तटीय प्रवाल भित्ति के भीतरी भागो के विलयत के फलस्वरूप कालान्तर में रोधिका 
भित्ति का निर्माण हो जाता है । प्रवालों का विकास सदा ऊपर तथा समुद की भोर होता 
है । प्रतः भीतर के भागों का विलयन सम्भव होता है। इसी प्रसार बलमाकार भित्ति के 
मध्य विलयन के कारण प्रनूप का निर्माण हो जाता है। इसके झतिरित मरे की परिकल्पता 
है कि प्रवालो के विकास के लिए भनुकूल वातावरण का द्ोता श्रावश्यक है। मरे के 
प्रमुसार 

(7) सागर में 55 मोटर (30 फैदम) गहराई वक पूव॑वर्ती वेदिका का होना जितत 
पर प्रवाल सुगमता से विकसित हो सके । 

(2) सागर तली का टथ्थिर रहना तथा झल-तल का भ्रपरिवर्तित रहना 
जरूरी है 

मरे की विचारधारा के कई समयंकों मे से भगेश्तीज तथा गांडिनार प्रमुख हैं । 

मरे के प्रनुस्तार महासागरों की तली में जलमर्न द्वीप, पठार, ज्वानामुश्ची भादि 
विद्यमान हैं जिनका ऊपरी भाग समुद्र की सतह से 55 मीटर (30 फंदम) की गहराई तक 
है | यदि कोई इससे प्रधिक गहरा है तो वहां सायरक्ृत पदाय॑ निक्षेपित है तथा वहू 55 
मौटर की गहराई में पूर्व निर्मित वेदिका के रूप में विद्यमान है जहां प्रवाल सुगमता- 
पूरक मपना विकाप्त प्रारम्म कर सकते हैं इसी प्रकार यदि कोई पहाड़ समुदतल से ऊँचा है 
तो उसे तरंग भपरदित कर जलमग्न कर देती हैं। जोकि तरग घापित बेदिका के रूप में 
प्रवामों के निर्माण के लिए भ्राधार का निर्मोण करतो हैं । हि 

मरे के विघार से तटीय प्रवाल भित्तियां 55 मीटर को गहराई से भो प्रधिक गह- 
राई में विस्तृत हैं । उन्होने स्पष्ट किया कि प्रारम्भ में 55 मोटर की गहराई तक तटीय 
प्रदातत भित्ति का निर्माण हो जाता है। पूर्ण विकसित भित्ति पर तरंयो का प्रकोप होता है 
जिपतके परिणामस्वरूप उसके छोटे-छोटे टुकड़े टूटन्टूट कर भित्ति के सहारे गहराई में 
विश्वेषित होते रहते हैं । इसके भंतिरिक्त जलमग्न पठार के तलछट प्रवाल चूर्ण तथा जैव 
सामग्री के निशेष से भित्ति को समुद्र की झोर का भाग शर्ने:शर्नः 55 मीटर की परिसीमा 
में भा जाता है तथा इस प्रकार प्रवाल समुद की भोर विकलित होते जाते हैं। स्थलीय भाग 
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की प्लोर विलयन के कारण प्रनुष चौड़ा होता जाता है तथा इसी क्रम से तटीय भित्ति रोपक 
भित्ति का रूप ले लेती हैं। वलयाक्रार भित्ति का निर्माण जलमग्न वेदिका, पहाड़ की 
चोटी या द्वीप के चारो भोर होता है। खुले सागर की भोर प्रवास तीद्गता से विकप्तित होते 
हैं तथा भन्दर की झोर भोजन के झभाव में मर जाते हैं। मृत प्रवालों का जल में विलयन 
प्रारम्भ हो जाता है जिसके फलस्वरूप भर का निर्माण हो जाता है प्रौर भप्रन्त में वलपाकार 
भित्ति प्रपना पूर्ण झाकार प्राप्त कर लेती है। 


१ 


)/ 





6 
बिक 3।- 7 मरे के अनुसार प्रवाल नितिकी 
चश्च्रए 


गाडिनर ने'मरे के विचारों का भ्रनुतरण करते हुए महासागरीय तरंगों द्वारा 
प्रपरदन पर अधिक बल दिया है जबकि मरे ने विलयन पर गाहिनर के प्रनुप्तार पूर्व स्थित 
द्वीप तरंगों के घपंण से भ्परदित होकर 252 से 306 मोटर (40 से 70 फैदम) गहरे 
हो गये । प्रावश्यक गहराई प्राप्त करने के पश्चात्‌ इन वेदिकाप्नों पर गहन समुद्री प्रवाल 
कै भ्रतिरिक्त भन्‍्य सागरोय जीवो का निक्षेप प्रारम्भ हुप्रा। कालान्तर में जब यह निक्षेप 
समुद्र की सतह से 40 मोटर हो गया तो साधारण प्रवालो ने भपनी रचना प्रारम्म कर दी 
भौर इस प्रकार प्रबाल भित्तियो का निर्माण सम्भव हो सझा। उनके भनूसार भ्रनूप की 
रघना भरे के मत के भनुषछूप विलयन हारा होती है । गाडिनिर ने प्रपता मत दितद महा* 
सागर स्थित लकादीव तंथा मालदीव की प्रवाल भित्तियों के प्रध्ययत के ध्ायार पर व्यक्त 
किया । उनका मत है कि भारत भौर मैडागास्कर को मिलाता हुप्रा एक वृहृत स्थत्त घण्ड 
था जो शनेः-शर्तं: प्परदन व झवतलन के कारण जलप्रग्त हो गया जिस पर प्रवाल भितियों 
का निर्माण हुमा । 
वेशानिक शोधों के झाधार पर गाडितर को परिरत्पता भी ब्रुदिपूर्ण पाई 
गई है । + 

पतेग्जेंडर एगासीज ने प्रवात भित्ति निर्माण सम्बन्धी जो मत व्यक्त किया वह 
मरे की विचारधारा से बहुत मेल खाता है | इसके भवुसार सागरीय तरंगों द्वारा है 
के कारण जलमतत वेदिकाए' तथा भुम्रु सिमित हो जाती हैं। ये वेदिकाएं' जब 30 हे 
मीटर की गहराई तक भपरदित हो जाती हैं तो प्रवाल भपना रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कए 
देते हैं तथा भित्तियों का निर्माण हो जाता है। एगासीज ने भास्ट्रे लिया की मह्ात धदात 
रोधिका, फिजी तथा ताहेतो द्वीप समूहों को भपने मठ का भाधार बनाया । मह परिकल्एता 
भी भपूर्ण मानो गई है । मर 

भार, पी, डाली ने इस बारे में हिंमानी-नियल्तण सिद्धाग्ठ का प्रतिपादन हक 
इस सिद्धान्त के प्रनुसार भन्तः तटीय स्थल स्थिर रहे हैं पा हिमपुय है समय घोर उद्र' 
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हे अम्जमर हू हि उप 
पश्चात्‌ जल-तल में, भन्तर भाया है। जलस्तल-को | हमानी हे ही नियन्त्रित 
रखा । | छा ही. सििशिननन+ 






डाली को हवाई द्वीप कैंची सरस्यों नै माफ “किया । (एक वो. पित्तियाँ, पत्यस्त 
संकरी थी भौर दूधरा येह कि ईन. परे हित गुग/क ज्िक्त॑ भाये/प ये । मौनाकी मामक अ्रवोल 
भित्ति में नवीत हिम युग के: दिल्हू दे भेये । धरने: अध्ययन के प्राधार पर यह निष्कर्ष 
निकाला कि प्रवाले भित्तियों प्रौर तापमान में परदूट सम्बन्ध है भोर इसी भाधार पर इस 
सिद्धान्‍्त को प्रस्तुत किया । 

डाली के ही प्नुसार भ्रभिनृतन हिम युग में ताप के हिमाँक के नीचे गिर जाने से 
भहासागरों का जल 60 से 69 मोटर तक हिम चादर में परिवर्तित हो गया था जिसके 
कारण जल-तल में उतनी ही गिरावट प्रा गई । सागरीय जल के प्रवनयन के फलस्वरूप 
पूर्व निर्मित प्रवाल भित्तियां, द्वीप, ज्वालामुखी शिख्वर तथा वेदिकायें जल से ऊपर स्पष्ट 
वृष्टिगोचर होने लगी होगी । तापमान के कम हीने के कारण प्रवाल समाप्त हो गये । शर्तें: 
श्री: सागरीय तरंगों द्वारा उभरी हुई रघताप्रो का मपरदन झर उनको भू-रचना के भजु- 
सार संकरी तथा चोरस वेदिकापो में परिवर्तित कर दिया | भभिनूतन हिम युग के उपरान्त 
हिम चादर के पिधलने से समुद्र के जल-तल में पुनः वृद्धि हुई । इसके भतिरिक्त तापमान भी 
बढ़ा जो प्रवालों के विकास के लिए भनुकूल हो गया । भनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के 
पुनः स्थापित होने,के परिणामस्वरूप हिम युग के बचे हुए जीवित प्रवालों मै फिर से जल- 
वेदिकाभो पर पपनी रचनायें तेज कर दी 

,... सागरोय जल मे जेंरो-जैसे उत्पाद हुप्ा बंसे-वेसे प्रवाल एवं प्रन्य सूक्ष्म जीव समुदाय 
भी शने:-शनें: ऊपर की भोर तथा, खुले ्षमुद्र की ' भोर विकसित होते गये | महांदीपीय 
मण्नतट की संकरी वेदिकाों पर,तदीय प्रवान्न भित्ति तथा चौड़ी जलमग्न पठारी वेदिका प्रो 
पर प्रवाल रोधिकाप्रों मोर वलगाकार,द्वीरों का निर्माण हुआ । हिम युग के उपरान्त प्रवाल 
वेदिकाभो पर भन्‍्तर्जात बल्त का कोई प्रभाव नहीं हुम्ना तथा बह लगभग स्थिर ही रहीं । 

»*. पझपनी सरलता तमा वास्तविक तथ्यों के भ्रधिक समीप होते के कारण डाली का 
सिद्धान्त एक मौलिक धिद्धान्त के रूप में माना जाता है । यह सिद्धान्त भनेक भौतिक तथ्यों 
को सिद्ध करता है किन्तु इसको भो पूर्ण नही कहा जा सकता । 

६३ डाविन द्वारा मुन्द प्रवतलन सिद्धान्त ता डाली द्वारा द्विमानी नियन्‍्ञण,सिद्धान्त 
दोनों ही प्रपते-प्पने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय रूप से प्रवतलन का सिद्धान्त तथा 
स्पापक रूप से हिमानी नियन्त्रण सिद्धान्त महासागरों के विभिन्न भागों में किसी सीमा तक 

रे 

महत्वपूर्ण तथा सही पाये गये हैं | प्रंवास मित्तियों की उत्पत्ति केवल एक सिद्धान्त के म्ाघार 
पर प्रमावित नहीं की जा सकती । वास्तव में दोनो ही सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं । 

डैविस ने प्रवाल ४ भित्तियों के निरीक्षण, प्रध्ययन तथा परीक्षण के भाधार पर 
डाविन के सिद्धान्त का समर्थन किया तथा इसी सिद्धास्त को धपने सत का मूल प्राधार भो 
बनाया । श्रवाल भित्ति की उत्पत्ति सम्बन्धी समस्याग्रो का समराधाव करने के लिए पृ- 
भाकतियाँ को हृष्टियत्त रखकर तिर्णयात्मक विचार देने की चेप्टा को। ,डाविन ने भ्रपने 
सिद्धान्त में भू-भाकृतियों के समावेश का भभाव रखा, जो एक बड़ी भूटि थी जिसको डेविस 
ने पूरा जिया । 

डेविप्त के प्रनुतार तायर तलो का प्रुंजतिलन बचा उत्पान दोनों ही द्वोते हैं, जिनका 
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प्रभाव प्रवाल रचनाभों पर पड़ता है। लगभग सभी प्रवाल भित्तियाँ कटी-फटी खाइयों के 
ऊपर मिलती हैं। भास्ट्रे लिया को महात रोधिका षवींसलुप्ड के तट के समानास्तर प्रश के 


प 
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ऊपर भाषारित है । इससे यह प्रतीत द्ोता है कि प्रवाल भित्तियों का भाधार भ्र'शो के 
ऊपर ही है। प्रवाल समुद्रों की खाड़ियों में कटे-फटे किनारे भ्रवतलन क द्योतक हैं। पनूपों 
का चोरस तल्त हिम युग के समय के भ्रपरदन के कारण ने होकर निक्षिप के कारण है। यदि 
हम मरे के स्थिर स्थल सिद्धान्त को मान लें तो झनूपों में भूगुपो की रचना होना नितान्त 
भ्रावश्यक है किन्‍्तू इनमें भुगु का प्रभ्नाव भ्रवतलन की प्रोर संकेत करता हैं! डेविस मे 
भनूपों के सीचे स्थल से लाये हुए तथा भित्तियों के तलछठ से भरे जलमगन घड्ड, खाधयों 
झौर घाटियों को माना है | 
यदि यह तलछट भवनूपो में निक्षेपित न होती तो प्रवालों के विह्लाप्त में प्रदरोध 
घपस्थित कर देती । इसको प्रतिरिक्त यदि भवत्तलन न होता वो सभी प्रभूष तलछट से भर 
जातों । 
डेविप्त में प्रयाल भित्ति उत्पत्ति सम्बन्धी स्रभी सिद्धान्तों के गुणों को प्रपदी परि- 
कल्पना में समावेश करने को चेष्टा को है जिससे इनके मत का क्षेत्र स्यापर हो गया है । 
इन्होंने समुद्र तल की कल्पना को मान्यता नहीं दी । डाविन के टिद्धान्त में भू-माढारों के 
पट को लगाकर भवतसन के सम्बन्ध मे कई ठोस प्रमाण प्रस्तृत ढिये हैं। कुछ विद्वानों कै 
प्रवाल पित्ति के गिकाध्ष के फ़तस्वरूप भार के कारण प्रवठलत की सम्मावता प्रकट की है। 
डिन्‍्तु यदि एक स्पान पर भवतलन होता है तो समध्यिति बनाने के लिए दूसरे स्पाव पर 
“ उत्थान होना स्वाभाविरु ही है । इस प्रकार यदि एक स्थान पर उत्पाद के प्रमाव मिलते हैं 
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तो दूसरे स्थान पर प्रवतलन होना स्वाभाविक है । भवतलन झोौर उत्पात एक दूसरे की पूरक 
हैं। किन्तु फिर भी डेविस ने भवतलन पर अधिक बल दिया है । 


सभो साध्यो के प्रध्ययन के पश्चात्‌ डेविस ने अ्रवतलन के भ्राधार पर रोधिका एवं 
बल्याकार प्रवात्न भित्तियों को उत्पत्ति सिद्ध की है| डेविस द्वारा भ्रवाल भित्ति की उत्पत्ति 
की समस्या भभिवित्यास क्र कारण वर्तमान विद्वानों का कुकाव भी भवतलन के पक्ष में है । 
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